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आज आनद की षडी आ. .. करिवन १५ साल पूत जिसका श्रीगणेश हया था वह स्त्वा आन 
पूर्णता क शिखर पर रूट हो रहा है । 





गच्छाधिपति प, परू. आचायदेव श्रीमद्‌ विजय भुवत्तभायुखरीग्वरनी म. क स्प्प्रेणा स १५ वपे 
प्रारब्ध स्याद्वाद्‌कर्पल्ता व्या्या के हिन्दी व्रित्रेचन से विभूपित श्राखव्रारत्तासिम्रुच्चय ग्रन्थ के अतिम 
-१०-११ तीन स्तवका वाछे इस अतिम भागकरो प्रकाशित क्रते द्ृएटम सपूर्वं जनद का अनुभव करन्देहै। 


पूख्य आचा्ैदेवश्री कलकत्ता की सोर विहार करते करते जव वाराणसी पघारे तव वहो वनाद हिन्दु 
युनीरव्धिटी में उनका प्रमावपूण व्यास्यान हा था | उन्न वक्त पडितवर्यं श्री वदरीनारायण छक्च्ने उस महा- 
काय प्रन्थ के अध्ययन का लाम अनेक व्रिदार्थीये को प्राप हो स्के इखल्यि उसके हिन्दो विवेचन कएने क 
ल्यि मनःकरामना को अभिव्यक्त की । परपश्रीने उनकी चुम कामना को प्रौत्छाहन दिवा अर पडितजीने उस 
मगल कार्यं का श्रीगणेश कर दिया अर प्रथम स्तवक का हिन्दी विवेचन पूणे कर्के परूखयश्री कने सुपु कर दिवा । 


क्रमशः १ ते ११ स्तवकां का हिन्दी विवेचन पंडितजी ने क्रिवा हे) शाच्नटष्टि ने उस्म कोऽ शतिनं रहचाग्र 
एतदर्थं परे हिन्दी विवेचन का गहराई से निरीश्चग संशोधनकार्यं पूज्य जाचावेदेवश्रीने ओर प्रू. सुनिराच श्री 
जयसुदर चि, म. नेस्िादहै । स्तवक १ से ११ का सपूर्णं सम्पादन-्रफ रौडीग आवि क्र सी मुनिश्री 
जयसदरकिज्यजीने दी क्या हे । उस खड के अन्तिम कुछ फार्म के यरफ रिडीगण थर्‌ परिशिष्ट तेवार 
करनेमेपू. मुनिश्री अभयच्चेखरविजयजीने पूरा ख्ह्योग दिवाददे । उन ख्मी के प्रति इम छनचता की 
अभिव्यक्ति करते ह । खेद की वात है करि उस अंतिम भाग को देखनेके लवि पंडितनौ श्री वटरीनाथनी ल्यु 
अव उस खोक मे जीवत रटे नदींदहै | दाँ, शान््रवार्ता० के माव्यम मे उनकी कौि अमर वन ग्य 


शान््रवार्ता० महाकाय मन्थ का सुद्रण जवसे प्रारव्य हआ तवसे अनेकश मू जन सरघा योर्‌ 
हमं उत मन्थ के प्रकाशन कै च्वि मारि यआर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा दे, उसी तरह उस तिम माग 
प्रकाशन-~मुद्रणादि कै च्ि श्री चिन्तामणिपाश्चनायथ-जनस्व-मधुमती-नवसारौ तथा कलकत्ता पोटोक्ष- 
त्रीर-चातुर्मास आराचना समिति ॐ ्ञाननिषि कौ ओर से हमं वडा आधिक सहयोग प्राप्त दूषा है] 
गातम आट प्रिन्टस~ज्यावरवाठेने ९ र्वे स्तवकका मुद्रण उच्छा क्रिया दहे । एवं १०-२१ स्तवका क्र मुव्रण म 
अमदयागाद्‌ भरत्त प्रिन्टते क माचिकिं कान्तिसिल इ. शद आदि ने कहत दीख्चच्पी ते काम क्यं ह, प्रव्यश्च- 
परेश्च ख्हकार ठेमेवाे उन समी मदानुभार्वा को हमार सस्या की ओर से धन्यवाद प्रदान कत हर हम आनद 
का अनुभव करते हं | 


मृद्प्रन्थ ज्ाखवात्तसिश्चुच्चय के रचयिता महामदिम तकेखम्राद्‌ सुरिपुरदर श्री हदरिभन्रखरिमहागज 
हे | व्व्राल्या त्रन्य स्याद्ादकल्पद्ता के रचयिता महोपाध्याव नव्य-प्राचोन न्वावविशारद श्री यमोधिज्य 
महाराज दै 1 निभ्सदेढ उन मुनिपुंगबंनि जनशासन की पभावना के साथ हम उन पामर जीरयो > ऊब वहूत 
दी उपकार किया हे । “ कतकं ` जसे बुद्धि के भयर व्याधि का विनाशा करने ॐ ल्यं इन सुनिपुगर्वा कर 
विरचित विशाल शाच्लयन्थराशि का जितना मी अध्यय्रन-मनन किया जाय, कमदी टह । 
उस महाङाय शश्र का अध्ययन करक मुमुश्ुगण् अपना श्रयत प्राप्त करं वदी सगल कामना । 


--दिव्यदशन ट्रस्ट ऋ त्वि 


कुमारपार वि. द्राह्‌ 
भरतम चतुरमाई शाद 
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प्रस्तावना 


1खवा्तासमुच्यय ' प्नन्ध क नाम क्‌ प्रारम्म म ध्यानः ध्च्छ द । सव्र जीवां कर रिनि 
का श्ासनअदेल कर्ने याल वाक्य या बा्यसमृह करो शान्र कदा जाता ह्‌ । उस व्यास्या 
करे अनसार सर्वत्तभगवत का विधि-निपिधक्ारक वचन ही सच्चा शाच्र ह । चदि वृद्धा ञ्य 


५ % 


करि न्नात्र का मुख्य प्रयोजन क्वा देतो उस का उतर चद्‌ ट्‌ दङधि अपन दरुणं का-दरापा क 
दमन-उन्नू टन चही यार का प्रचोजन द । जिस वचन से दुरणों की-गागदरेप की व्रि ती 
लो वह वचन उस करः ययि ज्ात्रनहीं दोतता ! अधिङां् विद्वानों शी ८ सवतत वचन ही चाच्ह्‌ः 
इस वातम सम्मति रोने पर भी सव अपने अपन सन्धाय कर प्रन्थां कोरी लव्रतवचनान्मकर 
ध्ाख' मिद्ध करने के दिये तत्पर गते र । आर्‌ आजतोण्सा युग आया फ्रि चान्न के 
र्ध छो भी न जानने वे खोग॒ मताचेद्यमे आकग उनि अपने ही वचन को श्रान्र या 
भगवद्वाणी यापित करने मे जिवगानी व्यतीत कर दतै । एेमी स्थिति मे मगवद्‌ 
हग्भिद्रखग्मिहाराज का यह्‌ ग्रन्थ अतीव मागददक्त वन मकेण्मा द 1 


उस ग्रन्थ मे कदी भी मतावेय का दयन नहीं मिलेगा 1 छ्ाम्रवुद्धि स्रन्थरकारने विविध 
संम्प्रदाया के घ्रात की मुख्य मुख्य वार्ती-सिद्धान्तां का यदो समुचित ण्ठ प्रामाणिक द्गस 
निरूपण किया हं ¦ उमक्रे वाद्‌ उन वात्तौां मे कितना ओरित्य ओर अनाचिव्य ह्‌ यद्‌ 
सीमसा की गयी द । प्रारम्भ म यनौचित्य को दिखा कर्‌ वाद्‌ मे -उनमे कैसे ओौचिस्य दो 
सक्ता द उम का स्पष्ट निदान करिया है 1 यचपि हरिभद्रसृग्जी जन्मतः ब्रामण द प 
मत्ावेन से रहन कः कार्ण उन का मन्पृणञ्जुकाव जनद्धन के सिद्धान्तो 
दरस चयि जन सिद्धान्त के प्रतिपान के वादं 
समर्थन टीका द 
गया द । 
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1 अन्व अन्यं स्तवकों मे मी अन्दतः तन सिद्धान्तोका ही 
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उस तरद्‌, जन्मतः ब्राह्मण होने पर भी जन सिद्धान्ता की जरण कते बले अन्धकारे 
एकं अर जन्मतः जन होने पर भी उदासीन रहने वाले सञ्जना को यद्‌ सवक दिवा ड करि 
ठम जन दाते हय भा नन सिद्धान्तं से अनभित्त रते हो वद्‌ वड इारम की वातत हे । 
वेद्‌-पुराण आदि हजारो अन्धे के पटने पर॒ भी मानवजीवन के सही उत्थान के ल्यि श्चन 
सिद्धान्तं का अन्वयन परम आक्त्यक ह । 


त्रानववात्ता० अन्य पर्‌ 'स्याद्वाद्‌ कल्पलता सजञक व्याख्या निमण करके मद्योपाध्याय- 


श्रीधशोविजय मदहाराजने इस प्रन्थ को शाभामे चार चोद ङ्गा द्वि ह 1 सशाख्वात्ती ¢ 
यृ मन्थ का 1चवरण करते करते महोपाध्यायजीने स्वतन्त्ररूप से अपनी व्याख्या मे प्राचीन 
एव्र नव्य न्याच म प्रसिद्ध अनेक वादस्थलं का अवतार किया ड 


चस्तावना ] [ ५ 





प्रस्तुत खड मेँ स्तवक «५-१०-११ का समावेश किया गया हें 1 


श्वे स्तवक में प्रारम्भमे मोक्ष एवं मोक्ष के उपाय की च्चा की गयी हे। मू लग्रन्थकारने 
यहो सम्यग्दर्न की प्राचि ओर सम्यग्दरष्टि जीव की भवससुद्र के वारे मे सवेग-तैराम्य- 
गर्भित विचारणा का ह्ृदयेगम वर्णन कियाद उस के वाद्‌ शोक २२ से ज्ञानयोग से युक्ति 
म्रा होने का जो पदे स्तवक करे २९ वी कारिकासे कदा गया था उस का स्पष्टीकरण 
क्रिया गया है । 


उपाध्यायजी म० ने चौथी कारिका की व्वाल्या मे भिन्न भिन्न मतां के अञुसार “मोक्ष 
क्याद्‌ ह्‌ द्खिा कर उन की पूरी समाछोचना कर के जनमतानुसार चछुद्धात्मस््ररूपावस्था 
प सुक्ति का समर्थन क्रिया है । उपरांत जान क्रिया का सञुच्चयदही मोक्षोपाच दे इस का 
समथन करते ह्‌ जान से दी मोक्र मानने वाले वेदान्तदुर्नय की तथा सम्यक्क्रिया मात्र को 
मोक्षोपाय मानने वाठे पातञ्चट सत की तथा ज्ान~कमं के तुल्यवत्‌ सथुच्चय से मोक्ष मानने 
वाके भासरीय आदि मत की समालोचना प्रस्तुत की दहे । 

उम के वाद्‌ वख्ादि को मुक्ति के प्रतिकूल मानने बे दिगम्बर मत का भी ( 
विस्तार से निरसन क्रिया गया दै । 


२८) 


पोचवी कारिका की व्याख्या मे सम्यक्त्व के दाम-सवेगादि लक्षणों का घुंदर विवेचन 
है 1१९ वी कारका की व्याख्यामे चार गतिमें कैसा टुख दोता है यद्‌ दिखाया है। र्वी 
कारिका की व्याख्या मे युद्ध चारि से केवख्लान की प्रापि के विवरण मे धर्म-ुक्टध्यान 
का सदर विवेचन दिथा दह्‌ । २६ वी काकि की व्याख्या मे-सिद्धों क सुक्तिमे °चार्र 
होता हैया नदी? इस चर्व का विस्तार क्रिया गयादहे । र्७वीं कारका की व्याख्या मे 
योगाचार्य के मतानुसार इच्छा-श्राक्ल-सामध्ये योग तथा धर्मंसंन्यास-योगसन्यास आरि विपयं 
का निरूपण दह । 


श्८्वे स्तवकमे मू ख्रन्थकारते सर्वसिद्धि के वारे मे प्रथम १६ कारिकाओं मे पूर्वपक्ष 

सौर उस के आये उत्तरपक्ष किया ह । उपरांत स्वन के अभावमे वेद्‌ केद्वारा धर्माधर्म 
व्यवस्था का असभव विस्तारसे कहा गया है 1 उस के वाद्‌ आगम प्रमाण न मानने वारे 
द्धं के सत का ४८ वीं कारिका से उपन्यास कर कै ५० वीं कारिका से विस्तार के साथ 

आगम के प्रामाण्व का ओर उसे जानोपाय मानने का निह्पण किया है प्व ६५ वीं कारिका 
से, आगम में विसंवाद की इक्रा के निरसन के यिये विपयशयुद्धि कामी निरूपण किया गया ह| 


उपाध्यायजी महाराज न इस स्तवक की व्याख्या विस्तार से की है 1 सर्वन्नसिद्धि के 
म्रकरण मे मीमांसक छमारिल के श्छोकवात्तिक की कारिकाओं को पूर्वपक्षमे उद्रुत कर के 
विस्तार से उसका खड्न करिया दै--इस प्रकरण की प्रठमूमि सम्मतितके की व्वास्या ह । 
्रसगतः इस मे पष्ठ १० से १३ में पूवेपक्म्‌ की ओर से अभाव तुता विचार करिया गया ह । 
८२. 


प्ट २१ से २७ तक पूर्वपक्ष की ओर्‌ से वणात्मक वेद्‌ के नित्यत्व का उपन्यास फिया हे । 


क 
श्प्खब्रासार 
1 ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~^ ^~ ^~ ~ ~ ^~ 


(व 


वियेपतः प्र ३९ से टर्‌ तक सम्बन्धि स्वभावता वस्तु का स्ख्प नदा ट्‌ -उम मत का निरसन 
किया मया द्ट । र श्ट से प्रामाण्यवाद्‌ का उपक्रम कर्‌ के प्रभाकर'सुरारिमिश्र अर भटर के 
मतत का निरसन किया है, नैयायिकमत का मी निरसन कर क जनमतानुसार अभ्यासदूगा म 
प्रामाण्य जान खतः ओौर अनभ्यास दृश्चा मे परतः होता दै-इसकी उपपत्ति की गयी ह 1 इस 
विपय मे व्याख्याकारने णक युदर सग्रदश्खोक दिया द-प. ६५) 
प्रामाण्य खत एव केवलदशां तप्तौ गुणपेक्षणाद्‌ उत्पत्तौ परतः, स्वतश्च परतव्छादमस्थ्यमाजां पुनः 1 
अभ्यासे च विपयैये च विदितं प्तौ, समुतपयतेन्यस्मादिति जासन विजयते जैन जगज्जित्वरम्‌ ॥ 
१६ वी कारिका की व्याख्या मे उपमानप्रमाण की च्चा मे कुमारि, नैयायिक, मिश्रः 
नव्य आदि कै मतो का निरसन कर के उपमान का प्रत्यभि्ना मे समावेदा का सयुक्तिकं 
प्रतिपादन किया है । १७ वे श्छोक की व्याख्या मे असर्ववत्र अर व॑म्वृत मे कारण-कारय 
भाव होने का निरसन किया है । प्रष्ठ ८९ से ९८ तक चश्ु प्राष्यकारित्रवाद्‌ का खंडन च्या दे 
प. ९८ से १०६ तक उत्तएपक् के रूप मे अभावहेतुता विचार किया गयादहै । घ्र. १८ 
| 


1 
प्रर 


^ 


१०८मे योगियोंकेया केवी कै प्रत्यक्ष मे मनकी करणता करा प्रतिपेध कियाद 
क ध ५ ना न्नियाचिक 

१३४ से १४८ तक्र वर्णात्मक वेद के निव्यत्वका निरसन किया द । प्र. १४९ से ०७५२ में नेयाचिक 

अभिमत शञ्मे गुणन्व का निस्सन कर्‌ के द्रव्यत्व का स्थापन क्रिया दह्‌ 


। 


इस स्तवक कै अन्त में (प, १९६ से) दिगम्बर को अनभिमत केवट के कवलाहदार का. 
अनेक प्राचीन-नवीन युक्तियों का उपन्यास कर कै विस्तार से समथन क्रिया ह ओर्‌ प्रवचन 


सार कै व्याख्याकार अमरचन्द्र; न्यायञ्खयुदचन्द्रकत्तौ प्रभाचन्द्र ण्वं सर्वाय्रसिद्धि व्याख्याकार्‌ आदि 
क मतो की विस्तृत समालोचना की गयी दह 


५१ 


१९ वे स्तवक मे मृटग्रन्थक्रार ने, अब्द अर्थं के वीच ताच्िक सम्बन्ध का निषेध क्ररके 
अपोह्‌ को गव्य्वाच्य मानने बा वौद्धमत का विस्तार से निरसन किया है ! (कारिका » से २५) 

दस #ी व्याख्या में चच्द्‌ का वाच्या क्या इस विपव मे भिन्न भिन्न मतो का 
च्टेख कर्‌ केः उन समी क्रा निरसन किया हे, अपोदवाद्‌ का सविस्तर खटन कर फ ताच्तिक 
सम्बन्ध की उपपत्ति की गयीं हे । इस प्रकरण मे व्याख्याकार ने सम्मितं ऋ दसरे खं 
कैः प्रारम्भिक अश्र का पूणेतः उपयोग किया 


उस क वाद्‌ मृरग्रन्थकारने कारिका ३० से ८ तकत एक्रान्त जान्वादी पं एकान्त क्रिया- 
वादी दानो का खडन कर. के लान-क्रिया उभयके मिलते से सक्ति दोने का समर्थन क्रिया) 

व॑स्वाकारने ‰ वे स्तवक मे ही इस विपय का अधिक विस्तार कर॒ दिया है, अत 
एव यदीं ज्यादा विस्तार नदीं क्रियाद्ै, फिर भी ४८ वी कारिका की व्याख्या मे उभय 
दता का अच्छा विचार उपस्थित किया है । न भ्रदीपतुस्य हे, तप दै सावरणी ते प्रमान 
कर्न ठस्य जर सयम द्वारपिधान तुल्य हे 1 वे तीनां आतमगृह्‌ की शुद्धि मे एक साथ आवर्यक 


छक्र वात धर. ३०१-३०२ मे की गयी है । कारिका ४९ से भटप्रन्थकारने सुक्तिमे 
जन्म-जरा-मृब्यु-रोग-दोकादि के अत्यन्ताभाव का एवे शाञ्चत सुख का सुद्र वणेन किया 


~ ५ 


प्रस्तावना ] ॥ {७ 


~~~ -------~----~ ~~~ 





ग्रन्थ के अन्त में द्लीमुक्ति का निपेध करनेवाङे अप्रामाणिक दिगम्बर मत की व्याख्याकार ने 
विस्तारसे आलोचना प्रस्तुत की हे 1 

श्ाञ्चवात्ता के प्रत्येक खड की प्रस्तावना मे अ्रन्थगत विषय का संधत्त निदे किवं 
ओौर वहां विस्तार से विपयाचुक्रम मी दिया हा है । सिहावलोकन न्याय से फिर 
एकवार वचँ स्मरण कर ठे । 


2“ ०५५ 


थम स्तवक मेः-मगख्वाद्‌-मुक्तिसिखवाद-अविरत सम्यग्दष्टि निपिद्धकर्मम्रवृत्तिचर्चा-पात- 
जटमतानुसार व्रत्तिनिरोध विमदा-नास्तिकवादनिरसन-सदसक्कार्यवाद-अवयविसातन्न्यनिपेधचर्चा- 
अन्धकार भाववद्-अभावल्लाने प्रतियोगिनानकारणताविचार-जानस्वप्रकाद्रवाद्-अदष्टपांद्रलिकलत्य 
चाद्‌...इत्यादि । 

द्वितीय स्तवक मं :~ पुण्य पाप निग्रमविचार्‌-शव्दस्वतन्त्रप्रमाणसिद्धिविचार-पातेजल 
माध्यर्थ्योदयविमरे-दिसा अर्हिसा विचार-वेदविषहितर्दिसासदोपतवचर्चा-आत्मकाटस्वभाव -नियति- 
कर्मएकान्तनिरसन...इत्यादि, 

नरतीय स्तवक मेः :- दररकतेतनिरसन-सांस्वपुरपग्रकृतिवादविम -सांख्यसत्कार्यवादनिर- 
सन. . इत्यादि 

चु स्तवक मे :- भावक्षणिकव्वहेतुचतु्टयविचार-वाद्या्थसिद्धि-सन्तानसामग्रीपकषदटयचच- 
योभ्यानुपरच्धिविमद-अभाव अधिकरण अभेदचर्वा-समवाय निरसन-क्षणिकवाद्वायकविमर्-निर्वि- 
कर्पसविकर्पन्नानद्यचची -“ घटपट योषूपग्रचोगविचार . इत्यादि, 

पाँच म्तवक में :- विज्ञानवादियोगाचारमत-उद्यन-गगेशकृतयोग्यताटघ्रणसमीक्षा-नान- 
वाद्या्थाभिदपक्षसमीश्चा-वोद्धदेवेन्दरचित्रनानसमीक्षा .. इत्यादि 

छट म्तवक में :- ्षणिकल्व साधकदेतुचतुषएटवसमीक्षा वस्तुनिव्यानित्वत्वसिद्धि-चिव्रपवाद्‌- 
श्रणिकत्वादिडिपदेद्रप्रयोजनान्वेपण... इत्यादि 


खातचे स्तवक मे :- जेन सम्मत्त अनेकान्तवारेउत्पादादित्रियात्मकसच्वविचार-नेयायिकाभि- 
मतजातिनिरसन-सामान्यविपेशोभयात्मकवस्तुवाद्‌-द्रव्यास्तिक पर्याया स्तिकिनयवाद्-नयप्रमाणमेदचर्वा 
अवयवीवाद्‌-अद्धेतवादनिरसन-नामादि निक्षेपचतु्टव-एवकारअ्थविचार-सप्तमगव्युत्पादन-चित्नाकार 
लानवाद-भेदाभेदसिद्धि-अनिकान्तवाददोपनिरसन....इत्यादि, 

आटरवे स्तवक मेँ बेदान्तमतपृ वंपश्च-तदुत्तरपक्षपरपच्चमिध्यात्व-अज्ान साधक-आमासवाद्‌- 
प्रतिविम्बवाद साखक्यादिसुक्तिमेदचवुष्टव-दरे मावावुत्ति-पव्चीकरण-संन्यासअयिकारिविरोयणता- 
तत्वतमसिपदाथ-वेदा्थं अनिश्चय-टष्टिसृष्िवादनिरसन-अविद्यानिरसन-मदावियायुमाननिरसन...इत्यादि 

नववे स्तवक मे :- मोक्षोपायविमद्-सम्रदद्यन-नानयोग-जानकमसमुचय-सवस्नसुक्तिवाद- 
धर्मुरटध्यान-मुक्तौ चारित्रसत्ताविमद-इच्छारियोगत्रच.. इत्यादि 

दसवे स्तवक में सर्वज्ञसिद्धि-धर्माधमेव्यवस्था-आगमप्रामाण्यप्रति्ठा-आगमविपचन्चद्धि-अभा- 
वदेतुता विमर्य-वेदनित्यतानिरसन-वस्तु - सम्बन्धिसखभावस्थापन ~ प्रामाण्यस्वतःपरतोवाद्‌ ~ उपमानस्य 
मरत्यमिन्नान्तभौव-चष्रुः्राप्यकारित्ववाद्‌~जव्दरुणतनिरसन-केवटीक्वटाहार..“इत्यारि, 


ध श्ाल्नवार््ता० प्रस्तावना 





१६ वे स्तवकमे :- ्रव्दाश् सम्बन्धस्थाषन-अपोहवादनिरसन-ण्कान्तन्नानवादनिरसन-पकान्त- 
क्रियाबादनिरसनमुक्तिस्वहपवणेन-खीञुक्तिसिद्धि.--इत्यादिः 

इस प्रकार साश्लवात्ता० ओौर उसकी स्वादावकस्पटता व्याख्या मे दातरनिक जगत क 
अनेकानेक सिद्धान्तो की छानवीन की गथी दै 1 इतने बहुसख्य गहन विपर्यो की चचां 
अन्य क्रिसी एक ही अन्थमे भिना दु्ढभ है, अतत ण्व जिन्नाु्ों के छिचि यह प्रन्ध अच्छव 
पटनीय-मननीय ह । 

्रणनिर्देदा :-शाद्वार्ता० का सम्पादन कार्यं पूणे हुआ दै यद्‌ बडे आनन्द की बातद। 
दरस का घ्रेय श्री तीथेकर-गणधर भगर्वतों एवं गुरुदेवो की छृपष्ष्टिको द 1 जिन्देनि मेरे 
आध्यात्मिक उत्थान मे भरसक रस सछेकर सुद्चे विरतिमा्गमे अगे वडाया वे स्व० परमरुर्देव- 
युविद्ाटगच्छाधिपति सिद्धान्तमदयेदधि-कमसादित्यप्रदीप-च्रिदाताधिकमुनिगणनता श्रीसघदितप्राधान्य- 
दाता छृपाटु-पृञ्यपाद्‌ आचायेवयै श्रीमद्‌ विजयप्रेमसखररीण्वरजी महाराजा के करूणागरत री 
धारासे ही इस प्रन्थ का सम्पादन नवपछ्वित हुभा दे । 








आप के अनन्य कृपापाच्र पद्रख्कार, दजायों युवकों का दिविर के माध्यम से पुनस्स्थान 
करने वाले, शाख कै नाम से क्रिये जाने वारे फिजुल जुल्मों का प्रतिकार करने वाले प्रवर 
साहसिकः न्यायविशारद, १०८ आयवीख्वर्मानतपसमायाधक, श्री संघहितचर्भी, ननामी पत्रिका के 
माध्यम से गाीकढेम उछाल्ने वाके नामी के प्रति असीम करुणावर्पा, पृञ्वपाद्‌ आचा्थेदेव 
श्रीमद्‌ विजय भुत्रनभानुखरीग्व रजी महाराजा के निरतर वरसते रहे कृपामेव ही इस भ्रन्थ के 
सम्पादन मे प्राणपूरक रहा हे 


आप केः पद्रालकार सिद्धान्तव्वाकर-सुददसयमाल्कार-आदयप्रवचनप्रभावक~पृल्यपाद्‌ गुरुदेव 
श्री विजय जयघोवदुरीभ्वरजी महाराजा की अमूस्य सहाय के विना पेते काथ की सम्भावना 
ही नही हो सकती । 

विङेपतः दृ र-निकटव्तौ अनेकानेक युमेच्छक सुनिवृद की सदातुमूति एव पू. मुनिराजधरी 
नदीयोप विजय, पू तपस्विरतन जुनिश्री जयसोम विजय तथा सुनिशरी मनोरत्न विजय आदि 
सवाभावि मुनियां द सि त्थ = व 
सवान शुनया का चठ सहकार न मिक्ता तो इस भ्रन्थ के प्रस्तावनादि के केखनका्थ के 
च्यम कभी समथ नदो सकता । 


मे के (> न + [भय 4 (9) 
„ „ _का्दापुर र शापुर जेन श्ताम्बर्‌ सघ के अग्रणीयों हारा की गयी महती सेवाको सी 
मे केसे भू सर्गा ! 


11 वि 3 भ क 
रसनदेव को यदी प्रार्थना हे कि रसे उत्तम ग्रन्थरन्न के स्वाध्याय 


युयु वर द्वारा अधिक्रुत 
श्च वग कदाग्रह्‌ विप का उद्विरण कर दे आत्महित को सिद्ध करे । 

वि. स, 

२०६९ । (जः 


जयसुदरविजय 


सम्पादकीय 


॥ 
६ 
णाखवार्ती< के सम्पादन मे फिसी एक व्यक्ति का नहीं किन्तु अनेक महानुभावा का 
योगदान रहा ह । निम्न टिखित इतिवरृत्त को पढने से यद्‌ भी्माँति अवगत दोगा । 


बि. स. २०२६ मे पृज्चपाद्‌ गुरुदेव भाचार्यश्रो विजयमुवनमावुनु रि महाज ( उम वक्त 
न्यास प्रवर श्री भावुविजय गणिवर ) कलकत्ता की ओर विहार करते हण वाराणसी पवरे । 
जिन के पास उन्दने नव्यन्याय का अभ्यास किया था वे संपूर्णानन्द्‌ मंस्छरत युनिवर्सिटी के 
म्रोफेसर पंडितराज श्री वद्रीनाथजी शुक्र उस वक्त वहो दी थे, परस्पर मिले, अनेक दानिक 
चर्च्‌ हयी । परस्पर विंचार-पमन हा तव यह निश्चित किया गया कि शाखवारत्ती० की 
स्याद्रादकस्पठ्ता व्याख्या के अभ्यास का लाम अनेक छा्रों को मिल सके एत््धं उसका 
हिन्दी विवेचन छपाया जाय । 


पडितजीने दिन्दी विवेचन के निमीण की जिम्मेदारी अपने भिर पर उडायी । पांडित्वपूणे 
स्याद्वादकल्पट्ता का विवेचन यद्‌ को जैसे तसे पिति का काम मी नहींथा। हर्ष की बात 
है कि विवेचन के लिये व्युत्पन्न पडित मिं गच ! पडितजीं ने वाराणसी मे गद्‌ कर्‌ प्रधम स्तवक 
का चिवेचन पूर्णं किया । पूञ्य रुरुदेवश्री कलकत्ता-कानपुर दो चातुर्मास कर्‌ के गुजयात 
छोट आये । उन की करपादष्टि से अमदावाद्‌ में मेरा न्वाच का अध्ययन ठीक चट रहा था 
पूव्यश्री का चातुर्मास जव सावरछुडलामे वि. स २०३० मे हुजा उस वक्त अमदावाद मे 
हमने प. दुर्गानाथ इञा करे पास इसी म्नन्थ का अध्ययन प्रारम्भ किया था । 


सावरछुडखा पूज्य गुर्देवध्री को व्ह वात ध्यान पर उपरोक्त प्रधम स्तवक का 
हिन्दी विवेचन अमदावाद्‌ मे सुरित कराने के छखियि पृज्यश्रीने मेरे पास भेज दिया । पटटितजी 
रदे यु.पी. के, अतः उन के दस्ताश्चर ठेसे नदीं थे कि अमदावाद के कम्पोश्नीटर मरल्ता से 
पठ सके । इस य्ि पल तो प्नन्थके मूल-व्याख्या के पाठ से हिन्दी विवेचन को नयोजितत 
करके लहिया के पास उस की प्रेस-कोषी छिखायी । पडितजीने हिन्दीधिवेचन तो अच्छाच्िचिाथा, 
किन्तु जिस प्रत के आधार से उन्दने विवेचन किया था उस पूर्रसुष्रित प्रत के पाठांमे 
कहीं कदी अञ्चुद्धियों बहुत थी । उसका शोधन करने के ख्वि मने सतरेगी उपाश्रव-अमदावाद 
क दस्तलिखित जानभंडार से ण्क प्राचीन प्रत निकाढी जोर वह्‌ प्रत पूरे ४ से ४८ स्तवक 
के मूल-व्याख्यापाठ के सोधन मं मेरे ययि अत्यन्त उपयोगी वन रही । च॒द्ध पाट की 
उपरध्थि से पटितजी को भी अग्रिम स्तवकों के हिन्दी विवेचन मे सरट्ता रदी । 


५ 


{१६ 
रही । इसन कोः अच्छी तरह अदा करनेमे मेरेसे चदि द्यो गयी द्यते ड्घ क्वि 
क्षमायाचना । प्रेसकोर्प का सम्पादन सयोधन ( निरीश्चण) काय हो जाने के वाद्‌ पृ व्यपाद रुरुदेवध्ी 
विजयञुबनभानुद्धरीश्वरजी महाराज्ञा मी उसका सृल्मद्षटि से जाँच निरीक्षण कर्‌ छेत ये, 
जिस से कोई जुटिर्ह्‌ गयी दो तो बह निकट जाय । कड जगद्‌ आपन मी आवच्चकतायुसार 
रिप्पण च्वि है 1 प्रथमस्तवक मे कद रीप्पण पडितजीने अपने आप भी च्वि हं । 

य॒दप्रेसकोपी के लेखनकार्यं म ख. सुनिध्री दितेग्वरविजय महाराज का अच्छा सहकार 
निःसंकोच मिलता रदत था । 

पटे स्तवक का सुत्रेण अमदावाद्‌ मे रामानन्द प्रिन्टींग प्रेस मे हृं । २-३३-४ स्तवका 
का मुद्रण पिंडवाडा (गज) जानोद्य प्रिन्टीग प्रेस मे हुजा 1 “+&-७-८ ओर नवँ स्तवक 
का मुद्रण व्यावर (राज) गौतम आरद प्रिन्टक्षने छ्रिया । १० ओर्‌ १८ वे म्तवक्र का सुद्रण 
भरत प्रिन्टरौ अमदावाद्‌ ने हुजा--इस प्रकार अमदावाद्‌ से सद्रणयात्रा का प्रारम्भ ओर 
अमदावाद्‌ मे ही च्स की समापि हयी । व समी भद्रक धन्यचाद्‌ करे पात्र वने हें । 

टिन्दी विवेचन ऊ निर्माणमे एव परे प्नन्य क्छ सुत्रण मे विविध त्राम नगरां के ननश्. 
मू. जैन सों के ्ाननिधि में से अच्छा आर्थिक सदयोग मिलादे 1 वे समी सव मी 
धन्यवाद्‌ के पात्र ह । प्रत्यक्ष चा परोश्वर्प से दूर निकटवर्ती सुनित्रेद्‌ का जो ङ सहयोग 
मिखा ह्‌ वह्‌ अविस्मरणीय दै। पूज्यपाद स्र. आ. श्री प्रमसरीश्वरजी महाराजा, प पृ-आ.श्री 
सुवनभाटुसूरि महाराजा, प. पू. युनिराजध्री धर्मेघोपविजय मदाराज ण्व उनके जिषप्वरत्न 
पपृू.आ. श्री जययोपस रिमद्ाराजा इन सव गुरुदेवो की छपा से क्रिय गवे उस्र विधा प्रन्थ 
के संयोधन सम्पादन काय से जो कष पुण्यार्जन हा इस से मव्यजनां को अन्नानविरह 


ने १ (^ निक 


दा यही दयुभेच्छ । 
कन 3 
{वि. ख. २८४४ प ८ + 
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छरा अहं ४ 
हिन्दीविवेचनालंकत- 
स्याद्रादकल्पतान्याख्याविभूपितः 


ध शास्त्रवारत्तासमुच्चयः पा 


[ नवमः स्तवकः | 


( व्याख्यामगलाचरणम्‌्‌ ) 


प्रणतान्‌ प्रति निष तिधिया खहृदो राग इव स्फुटीकृतः । 
तरिश्रलातनयस्य संपदे पदयोः पाटललिमा नखत्िषाम्‌ ॥ १॥ 
अपि स्रपिति विद्धि तत्तिरपायरा््रिचरः प्रणश्यति यदाख्यया पडितसिद्धया विद्यया । 
स्तश्रवणता स्वतः सततमस्य शाद्खेश्वरप्रभोधरणपङ्कने भवति कस्य धन्यस्य न ? ॥२॥ 


[ भगवान महावीर के चरणां फी नख-कान्ति का संस्तव ] 


चरिशला के तनय भगवान्‌ महावीर के चरणो कौ नख-कान्ति की लालिमा भानो उनके मोक्ष- 
लक्ष्मी के साथ हृदय का राग-स्नेह्‌ है, जो प्रणत जनो के प्रति (भगवान्‌ को प्रसन्नता-श्री हारा उन्हे) 
मोक्ष- सम्पत्ति यानी मात्मवभव प्रदान करने को प्रकट हुभ्रा है । आश्य यह्‌ है कि मक्तजन मगवान्‌ 
के सन्भुख इस श्राशा श्रौर विश्वास से प्रणत होते हु कि भगवान्‌ के प्रसाद अर्थाद्‌ प्रमाव से उन्हें सोक्ष- 
सम्पत्‌ चुच्भ हो सकेगी, चरतः भगवान्‌ मानो उनको आशा श्रौर उनके विवास के श्रनुरूप उनके 
अभिमुख अपने हादिकं रागको सुप्रसन्न होकर प्रकट करतेर्है, किन्तु अन्यके हूदयका राग 
अन्यको श्रमूर्तरूप में दष्टिगत नहं हो सकता अतत. वै उसे अपने चरणों के नख-कान्तिकी 
लाल्िमाकेक्पमे मक्तो के सम्मुख प्रस्तुत करते हु, भक्त भौ अपनी मावुकता के वल उस ऊल्मिको 
भौतिक लाल्मिकेरू्पमेन ग्रहण कर मपे प्रति भगवान्‌ के हूदयके रमणीयरागकेख्पमें 
ग्रहण करते । व्याख्याकारने मगवान्‌ के चरणोके नल-कान्तिकी वास्तव ऊाक्िमा को उनके 
हृदयरागकेरूप मे उ्परक्षित कर श्रपनी अनुपम भक्ति क्राद्योतन क्यिाहैमीरसायही भगवानु 
कौ जप्रत्तिम कृषाचुता का प्रदशचन सौ काह ।1 १ 
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हेत-यक्तिविलसतुवाचनं निर्मितोरुहनयव्यपासननम्‌ । 
भूत-माधि-मवदथेभासनं शासनं यति पारमश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
मूल-- अन्ये घुनर्वदन्त्येचं मोन एव न विदयते । 
उपायाऽभावतः, किंवा न सदा सवदेदिनाम्‌ 1 ॥ १॥ 
नन्दैते मेोक्षार्थाचुषठनवरैयथ्यंषक्तम्‌ , मोत्त एत्र चोपायाभावादू नास्तीति किमतत्‌ 
दृपणम्‌ १ इति केपाश्िद्‌ वा्तन्तरमाद अन्ये पुनः=नाम्तिकयरायाः वदन्ति एवं यदुत 
मोक्च एव न द्वियते परमाथतः। कथम १ इत्याह-उपाम्राऽमावत्तः तत्पा्षिदेत्व- 
भावात्‌ , नित्याऽ्वाप्रसेऽपि तदभिग्यकििहेत्वभावाद्‌ । सत्यृपावे किंवा न सदानमव॑काट- 
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[ शंसेशरपाश्वनाथ भगवान के नामोचारण का प्रभाव ] 


जिस प्रकार यथाविधि पठित श्रौर सिद्धको गई सन्रविद्यासे शर्नं फा समूह्‌ निष्चेष्ट 
होकर सो जाता है मौर निशाचरो का गण नितान्त नष्ट हो जाता है, उत्ती प्रफार जित्तको श्रारयासे) 
जिसके नामोच्चारणमाच्न से फाम, क्रोध मादि शत्रुमो का समूह्‌ ममाप्तहो जाताह मीर मोक्षमाग 
के कुसिद्धास्तवास्तना आदि विघ्न नष्टहो जतिर्हुः उस प्रभु श्डुतेश्वर के चरण फमल्के स्तवनमें 
किस पुण्यवान्‌ प्राणी की मभिरचि एवं निष्ठा सदा-सर्वदाके ल्यि अनायास जाग्रत्‌ न होगी ?! 
तात्पये यह है, फि प्रभु शडचेश्वर कफे नाममे इतना मधिक वल दहै कि उसके उच्चारण कर्ताके 
श्रुमो का वल क्षीण हो जाता है" वे उसके समक्ष सुप्तवत्‌ फुछ भी करने मे श्रक्षमहौ जते हू प्रौर 
उनको इष्ट-सिद्धि मे सम्भावित स्मौ विध्ननष्टहौ जातिर्हुः बतः संसार का प्रत्येक पुण्यवान्‌ 
जन, जिसे भगवान्‌ के नामोच्चारणकफी कञक्तिका ज्ञान है, सनायास ही उनके चरण फमल फे स्तवन 


मे जपने जापक्रो सदाके ल्थि समरपितफर देताहै भीरनजो एसा न्ह कर पाता, निश्चवयदही वह्‌ 
अघन्य है, पुण्यहीन है, पापात्मा है ।२९)) 


[ जिनरासन की सरवोत्तिमता ] 


हेतु जीर युक्तियो से निसक्ो सुप्रतिष्ठा फंली हुई है, जिसने चड़ व्रडे दुनयो को निरस्त फर 
दिया है, जो अतीत अनागत गीर वर्तमान सभो पदार्थ की यथार्थं श्रनुमूति-मवगम करनेमे समर्यं 
है, परमेऽचर “जिन' का वह शास्तन ससार का सर्वे्कष्ट शासन है । 


माशय यह्‌ है कि मगवान्‌ *जिन' भरिहुत हौ वास्तव मे परमेश्वर ह, उनके हारा उपदिष्ट 
ग्रागम हौ सतार का सर्वातिशायो शास्त्र है व्योक्रि उसको सुप्रतिष्ठा हेतुक मीर युक्तियो पर आशित 
है" वहु केवल अन्धश्रद्धा पर आधारित न होकर हतु श्रौर तकंपर अघारित है, उसमे बड़ से चड़ दुनर्यो 
का-दुभद्य एकान्तवादो कता युक्तिपूर्वेक निराकरण दिया गया है \ वहु यतः सर्वाचरणसुक्त परमेश्वर- 
चान से उद्धाटित्‌ है श्रत उसे तीनो काल के समग्र पदार्यो करा स्ट एवं यथाथवोघ प्राप्त हो सकता 
है, यही कारण है, लिसे भगवान्‌ "लिन' फा शासन सर्वोत्तम शासन है । 


स्या० कण टीका एवं हिन्दी विवेचन |] {३ 





मेव सवं देहिनाम्‌-सर्वेपामेव संसारिणां त उपायः १ । मोक्षवत्‌ तदुपायस्यापिं क्वाचित्छत्व- 
कादाचित्कलयोस्तुल्यः पयलुयोग इति भावः ॥ १ ॥ 


मूल-- कर्मादिपरिणत्यादिसपेक्चो ययसौ ततः | 
£ 
अनादिमच्वात्कमादिपरिणत्यादि कि तथा ॥२॥ 


्रस्तुतवायेव पराशयमाभ्राङ्क्य परिदरति-यदय सो=मोक्तोपायः, कर्मादिपरिणत्यादिसा- 
पेहः, "कर्मादि" इत्यादिना प्रधानादिग्रहः परिणत्यादि' इत्यादिना विवर्तादिग्रहः, तत्सापेत्तो 
त्पत्तिकः; ततः तहिं अनादिमच्वाव्‌ कमदिः क्मादिपरिणत्यादि किं तथां कादाचित्कम्‌ ¢ 
अनादेः कमदिः सपरिणत्यादावन्यापेक्ताऽमावात्‌ ॥२॥ 


[ मोक्षप्रात्नि के उपाय का अस्तित्व है ए-पूवपक्च ] 


प्रथम कारिका में कतिपय विद्वानों कौ यह घ्राज्चका प्रदशितकी गईहै कि मोक्ष.की प्राप्ति 
काकोई उपायन होने से मोक्ष की मान्यता ही निराघार टै अतः श्रदवेतवाद मे सोक्ष के लिये उपायों 
के अनुष्ठान के वेयथ्यं रूप दोष का प्रदश्चन असंगत है- 


कारिका का अय इस प्रकार है- 


नास्तिकप्राय अन्य विदानो का यहं कहना है क्रि वास्तवमेतो मोक्ष का अस्तित्वही नहीं 
है क्योकि उसकी प्राप्तिका कोई उपाय नहींहै। यदि यह कहा जाय कि-मोक्ष नित्य-प्राप्त है भतः 
उसकी प्राप्ति के उपाय को अपेक्षा न होने से उपस्तका अभाव मोक्षाभावका सावक नहींहो 
सकता-तो यह ठोक नही है, क्योकि मोक्ष के नित्य-प्राप्त होने पर भी उसकी अभिव्यक्तितो नित्यहै 
नहीं, श्रत्तः श्रमिन्यक्ति का उपाय अपेक्षित है आर वह उपायहि नही, श्रतः श्रनभिन्यक्त मोक्ष 
स्पृहणीय न होने से तथा मोक्षाभिव्यक्ति का उपायन हौने से मोक्ष का श्रस्तित्व मान्य नही हो सकता । 
यदि इस दोष के परिहाराथं यह कहा जाय क्रि- मोक्ष यदि उत्पाद्यहै तो उसका उपायमभीदहै मौर 
मोक्ष यदि निव्य ओर अनभिव्यक्त ह तो उसकी श्रमिन्यक्ति का उपायहै'-तो यहु भी ठीक चहींहै 
क्योकि यदि मोक्ष जयवा उसकी मभिव्यक्तिका उपायह तो सब मनुष्यो को स्वेदा सुलभ क्यों नहीं 
है? इस प्रकार मोक्षके समान मोक्ष मथवा मोक्षाभिन्यक्ति के उपायों के क्वाचित्कत्व मीर कदा- 
चित्कत्व के सम्बन्ध मे प्रश्न खड़ा है । अर्थात्‌ यहु एक जाज्वल्यमान प्रश्न है कि मोक्ष श्रथवा मोक्षा- 
मिन्यक्ति का उपाय यदि नित्यहोतो उति सदा सवको सुलभ होना चाहिये । वह किसी किसोको 
ही क्यो प्राप्तहोताहै? मौर कभी कभीही क्यो प्राप्त होताहै? श्रीर यदि उत्पाद्यहै तो उसका 
उपायक्यारहै? भौर वहु सवको सुल्मक्योनहीहै?। १।। 


दूसरी कारिकामें वादी हारा उक्त प्रश्न के पराभिमत उत्तर को सम्भावनाका परिहार 
किया गयाहै। कारिक्ाका श्रयं इस प्रकार है -यदि यह कहा जाय कि-मोक्षापाय की उत्पत्तिमें 
कम मादि की परिणति अथवा प्रधान मादि केः विवतं जादि की श्रपेक्षाहै, मौर वहु सवको सदा 
सुलभ नहीं है, मत एव मोक्षोपाय भो सवको सदा सुलभ नरहरी होता-तो यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि 
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नलु प्रधानादेनित्यस्येकस्य सदकायेपेक्षाऽभावेऽपिं प्रवहिणव् कमणोऽनाद्रिलान्‌ यम्य 
चित्‌ वर्मणः; स्रभावतस्तथापरिणंस्यपानस्योपादानात्‌ तथापरिणन्याद्कि न दुष्टम्‌ › इत्यत 
आद- ति . ॥ 

मृल-- तस्यैव चिच्रूपत्वात्तत्तम्ेति न गञ्यने । 
उत्कराथ्ा स्थितिस्तस्य यज्नातानेकशाः किन 115 1 


(तस्मै व-धधिद्रतयव कर्मणः चित्ररूपत्वात्‌-तिचित्रस्वमावात्‌ तत्‌=प्रिणत्यादि- 
कम्‌, तथा=कादाचितकम्‌' इति न युल्यते=न षते, यत्‌=यम्माव तस्य~करपेणः उत्कर 
छाया=उल्कृ्टा प्रन्थ्यव्ाप्त्यवच्छिनाऽपकपवती च स्थितिः लनेकदाःत्वदुवारम्‌ जाता, "क्रिल! 
इत्याप्रवचनमेतत्‌ 1 

तथा चाऽपदरृष्टस्यितिकादिस्वभावरवतः कर्णो मोक्षोपायज्ञननपरिणतिालिन्येऽमव्या- 
टीनामपि तल्नाभप्रषद्नः) तेषामपि तीथकरादिषिभूतिं ट्टा ्रन्भ्यवाप्तौ श्रुतसामायिकल्लामशव- 
णाद्‌ । कश्च, एवं ददनादेः स्वभाव्रजनितन्येन मोक्षः पृर्पष्तिसाध्यो न स्यादिति परं 
प्रत्युक्तं तदर्थाुषानैयध्यै स्वयमप्यनिवारितम्‌ । जपि च. प्रथमं निगुणम्यैव सतो गुणावाप्ता- 
वपरेऽपि कि गुणपेक्षया १। अपिं च, सवुकितमिद्धान्तो नास्ति जनानाम्‌ । तदभावे चाऽ्यो- 
ग्यत्वशद्कया कथं मोक्षोपये प्रक्षावतां निराकुरम्रवर्युपपत्तिः १ । न च शम-दम-मोगानभिपद्वा- 
दिना शुक्ुचि न तच्छद्भानिदृत्तिः, शमादिमच्यनिश्वयानन्तर प्रवर्तः, प्रतरच्युत्तरं च शमादि- 
रपत्तिरित्यन्योन्याश्रयात्‌ । एतेन शशमादिमत्वेन योग्यता इन्दपि प्ररपुकतम्‌ , मत्यन्वजाति- 
मेदोपगमविरोधाच्चेत्याचयुदनीयम्‌ ।३॥ 








कर्मादि ्रनादि है तया उसे मपनी परिणति जादि मे घ्रन्यको गयेक्षा नही ह. श्रत एव उसकी 
परिणति श्रादि भौ कादाचित्क नहीं हो सकती, किन्तु उसे वह्‌ भी सार्वदिक हौ होना चाहिये ।\२॥ 


क ¢ ५9 1 क 
[ मोक्षोपाय कमपरिणतिमपिश्ष--इस आशंका का निरयन ] 


ततरो कारिका में इस कथन को अयुक्त वत्ताया गया है कि-“मोक्षोपाय की उत्पत्ति मे प्रवान 
के निवत कौ अपेक्षा मानने पर तो उक्त दोपमवश्य हो सकता है. क्योकि भ्रधानवादमे प्रधान एक 
र नित्य होने से उसके विवर्तं को सहकारी को श्रवेक्षा सम्भव नहं है किन्तु मोक्षोपाय को क्मपरिण- 
तिस्तपेक्ष मानने पर उक्त दोष नहीं हो नकता कयोफि कमं व्यक्तिल्पमे अनादिन हषर प्रवाहरूप 
मे भनादि होता है, मत. यह्‌ सम्मव हो सकताह दि कमप्रयाहं का घरक कोई कर्म-विक्ेप ही ठता 
होता है जो स्वभावत मोक्षोपाय का जनन करने योग्य परिखत्ि को प्राप्त होता है, इसल्यि क्म- 
विद्ते कौ समोक्षोपायजनक परिणति के सर्वदा स्सुल्भ न होने से उससे साध्य मोक्षोपाय भी 
सवदा स्चसुलभ नहीं होता 


स्था० क० टीका एव हिन्दी विवेचन | [५ 





मृल--अच्रापि वर्णयन्त्यन्ये विद्यते दरछनादिकः | 
उपायो मोश्चतक्वस्य परः स्वंज्ञभापितः ॥४॥ 


अत्र समाधानवार्तासाह--अचापिपोक्षामाववादे वर्णयन्त्यन्येमोक्तवादियो सैनाः- 
पु £ ५ (लि य 
विद्यते दश नादिकः=दशन-ज्ञान-चसििररूपः उपायः=प्रापिहेतः, मोश्चतत्वस्यद्रन्य- 


इस कथन को अथुक्त वताने वाली तीसरी कारिका का श्रयं इस प्रकार है-“कमं के ही स्वभाव 
वेचित्य से किसी कर्मं को सोक्षोपाय-तम्पादिक्रा परिणति कादाचित्क होती है" यह कथन युक्त नही है 
क्योक्रि आप्त पुरुषो का कहना है कि कमं की उत्कृष्ट स्थित्ति तथा १ग्रन्थिदेश की श्रवाप्ति से अव- 
च्छिन्न श्रपकरष्ट भ्थिति अनेक वार होती रहीहै अर्थाच क्मस्थितिमे कभी उकच्छृष्टता मीर कमी 
अपङ्ृष्टता होती रही है, देसी स्थिति में यदि श्रपकष्टस्थितिस्वभाववाले कमं फी परिणति को 
मोक्षोपाय का जनक्त माना जायगा तो -अममन्यजीवको मौ कर्म कौ उक्त परिणति सम्भवहोनेसे 
उसे भी मोक्षोपायकालाम होने लगेगा क्योकि अमव्यो कोभी तीर्थकर मादि की विभूति के देखने 
से ग्रन्यिदेश की अवाप्ति होने पर उश्नुतसामायिक की प्राप्ति होना सुना जताहै। 


उक्त दोप के श्रतिरिक्त प्रस्तुत पक्षम एक यहुभीदोषरहै कि मोक्ष के दर्शेन भादि उपाय यदि 
स्वमावजन्य होगे तो मोक्ष पुरुष प्रयत्न से साघ्यन हो सकेगा 1 अतः श्रदटेतवादमें मोक्षोपाय के 
अनुष्ठान वेयथ्यं काजो दोष प्रदशित किया गयाहै, बहु इस पक्षमेंमी परिहूतनदहो सकेगा 
दूसरा दोष यहहै कि सर्वप्रथम यदि निगुणकोही गुणकी प्राप्ति मनी जायगी तो उत्तर 
गुणोकेल्यिमो पूवं गुणक बवेक्षानहौनेते गुणस्थानक कौ कल्पना ही समाप्तहो जायगी । 
तीसरा दोष यह हैक जनो को सवमुक्ति का सिद्धान्त मान्य नहीं है, अतः प्रत्येक प्रेक्षावान्‌ पुरुष को 
अपनी मोक्ष योग्यता के विषयमे शङ्धाहो जाने से मोक्षोपाय के अजन मे विवेकी पुरुषों को निष्प्रति- 
यन्ध प्रवृत्तिनदहौ सकेगी 1 यदि यह कहा जाय कि-श्शम, दम, विषयभोय मे श्रनासक्ति आदि 
मोक्षार्थो के चिन्ह से जिते मनी मोक्षयोग्यताके विषयमे श्ङ्ान होगौ, वरना श्रद्धा होगी, मोक्षो- 
पाय के अर्जन मे उमकी प्रवृत्ति हने मे कोई वाघा नहीं होगी-तो यहु ठीक नही, क्योकि शम जादि 
से सम्पच्च होने के निश्चय के अनन्तर मोक्षोपाय मे प्रवृत्ति होगी मौर प्रवृत्ति के अनन्तरहुी ज्म मादि 
की सम्पन्नता होने पर उसका निश्चय होगा 1 इस प्रकार उक्त उत्तर अन्योन्याश्रय दोष सेग्रस्तदहै, 
इस दोषके कारण ही श्म भादि से सम्पन्न होने से मोक्षयोग्यता होती है" यह कथन भी निरस्तहो 
जाता, साय ही इसे मानने पर मव्यत्वनामक जातिविन्ेष के श्रन्युपगमक्ा भी विरोध हीताहै। 





१. ग्रन्थि है मनादिसिद्ध रागदेपकी नित्रिड दुर्म परिणतिर्प गाठ, जिसको अपूर्वंकरण ( अध्यव- 
सायवल) से जव भेदी जाय तव सम्यग्दशन प्राप्तदोताहै। इस ग्राथभेदनके पूवं कर्मो की 
स्थिति अन्तः कोटि-कोटि सागरोपम वपं प्रमाणो जाती है 1 यही प्रन्यिदेश दहै । किन्तु यह्‌ सभी 
जीवो को होने पर भी अव इसमे मी स्थितिह्धास करके प्रन्थिभेदन कोई विररुदही आत्मा कर 
पातीदहै। वाकी सवकेसव जीव प्रन्िदेश् तक आकर अध्यवसाय मलिन कर वापस अविक 
स्थितिवन्व करनेमे चते जति ह। 

२. मोक्ष प्राप्ति के लिए सदा दही अयोग्य) ३ तीर्थकर या जंनाचायंकी वाणी का श्रवण-रटण। 


६ ] [ णास्तरवार्ता स्तन &ष्टो० ४ 
+ _____ ~~~ 
तेव-काल-भावभेदेन शद्धात्मस्वरूपावस्थानरूपस्य परः=उकृषटः सवन्नभापिनःन्यीतराग- 

सणितः, नापर्व्मापितः, थभापितो वा । 

यत्र शसोचतस्य' इति तन्चपदेनान्याभिमतमोक्षस्यामावादेव तदृपायः शशशृद्धोपाय- 
तुल्य इति ध्यरनितप्‌ । तथाटि-समानाधिकरणदुःसप्रागमावाऽमह तिद खध्वस एव मोक्षः, 
इति नैयायिकमतं न रमणीयम्‌ , अतीतदुःखव्रद्‌ वतेमानदुःखस्यापि स्वत एव नात्राद्‌- 
पुर्पार्थवप्रसद्वात्‌ | न च हेतृच्छेदे पर्पव्यापारः, प्रायवित्तवदितति वाच्यम्‌) तथा सत्ति 
दुःखाचुसादस्य दुःखसाधनघ्वंसम्येव वा प्रयोजनचय्रसङ्घात्‌ । 





कारिकामे मोक्ष को त्व शव्द से श्रमिहित फर तत्त्वपदके प्रयोगत्ते यह सुचित क्या गया 
है कि जंनेतर दाक्षंनिको नै जिस मोक्ष का वर्णन किया ह वह्‌ लसत्‌ है मतः उप्तका उपाय क्षणशंग 


के उपाय के समान श्रसम्नव है । उदाहरण केरूप मे कल्पलता व्यारयाकारने सर्वप्रयम नेपापिक 
सम्मत मोक्ष को समीक्षाकीह। 


[ मोक्ष का उपाय ज्ञान-दशन-चाभ्वि-उत्तर पक्ष ] 
चीथो कारिकामेउक्तआरोपके समाघानको वात कही गईह । कारिकाका ययं इस प्रकार है- 


मोक्षाभाव की मापत्तिके संद्भमें मोक्षवादैजेनो का फह्नारहै फि मोक्ष फा उपाय श्रवश्य 
है मौर वह है दशषन-ज्ञान तथा चारित्र, यह्‌ उपाय ही मोक्षतत््व-वास्तव मोक्ष फी प्राप्ति फा उच्कट 
साघन है, मौर वास्तव मोक्ष द्रव्य, क्षे, फाल तथा भाव-नेद से शुद्ध आत्मस्वस्पमे जीवका 
श्रवस्यान है, मोक्षतस्व का उक्त उपाय उत्कृष्ट इसल्यि है कि उसे वीतराग सर्वन भगवान्‌ ने प्रतिपादित 
क्रिया है, किसी जसवन हारा प्रत्तिपादितत अथवा तो सर्वया प्रप्रतिपादित नहीं है 1 


[ नैयायिक अभिमत मोक्ष की समीक्ता ] 


नेयायिकोकामतरैकिजो इुःखघ्वंस्त सपने समानाधिकरण दुःखभ्रागनाव का श्रसटुवर्ता- 
असमानकालिक होता है वह्‌ दुःखव्वं् हौ मोक्षह। मोक्षफो इस परिनापाके अनुस्ारनजोदुःख- 
व्वंस श्रन्तिम होता है, जिसके वाद उसके अविकरण आत्मा में दतरा दु.खध्वंस नहं उत्पन्न होता वही 
मोक्ष है, क्योकि जन्तिम दुःखध्वंस हौ र्ता होता है जो अपने समानाधिकरण पुववर्तो दुखःप्रागभाव 
का सहवती नहीं होता । किन्तु जो दु खच्वंस् श्रन्तिम नहं होता, जिसके वाद उसके श्रविकरण आत्मा 
मे अन्य दुःखध्वस फी उत्पत्ति होने वालो है वहु समानाधिकरण दुःखध्रागमाव का तहवर्त होता है, 


क्योकि उसके वाद दुःखच्दंस होने के ल्थि उसके वाद दुख कौ उत्पत्ति मौभ्रावश्यकहोतीहै मीर 
वह तमौ सम्भव हो सकती है, जव दुःखव्वंस के समय उसके अधिकरण आत्मा ने दु.खप्रागभाव 
विद्यमानो । त 


कल्पलताकार ने इस नैयायिकमत को यह कुकर 
पुरुष प्रयत्न के विना हौ नष्ट हुभा है चसे ही वतमान द्‌ 


मरमणोय वताया है कि जसे अतीत दुःख 
जायगा, जतः पुरुष प्रयत्न से साव्य न होने के कारण दः 


-ख भी पुरुष प्रयत्न के चिनाहीनष्ट हो 
लव्वस सामान्य पुरषायं भो नहु हो सकता, 





स्था० कण टीका एवं हिन्दी विवेचन | { ७ 





न च चरमदुःखष्वंसेऽन्वय-व्यतिरेका्यां तच्ञानस्य प्रतियोगिवद्‌ हेत॒त्म्‌ , प्रति- 
योभिनघुत्पा् तेन तदुत्पादनाद्‌ , परुपाथंसाथनतया दुःख-तत्साधनयोरपि प्रब्त्तिदशंनादिति 
वाच्यम्‌ , चरमच्स्याथेसम।जसिद्रत्वेन का्यतानबच्छेदकत्वाच्‌ , अन्त्यदुःखे उपान्त्यदुःखस्वैव 
हेततवेन तस्य तच्यजानेनोत्पादवितुमशुक्यत्वात्‌ , भोगेनैव कमणां ना नानाभवयोम्यकमेणा- 
मेकमवे मोक्हुमशक्यतवात्‌ , तक्कर्ममोगस्य चापपूकर्माजंकत्वेनाऽनिमोंकतापाताद्‌ 1 न च 
तच्वलावलाजितेन कायव्यदेन तत्तत्कालकमंमोमाद्‌ नाऽनिर्गोक्च इति सांप्रतम्‌ , मलुनादि- 
शरीरत शुङगदिशरीरोत्पादाऽ्योगाद्‌ । देवादीनां त वैक्रियशरीरादिकरमोदयमदिग्नेव नाना- 
श्रीरश्रवणोपपत्ेरिति । 


फिर उसे मोक्षङ्प चरम पुरुषां मानने की कत्पना ही कंसे हौ सकती है ? यदि यहु कहा जाय कि- 
“दुःख के उच्छेद मे पुदष-प्रयत्न की साक्षात्‌ श्रेक्षान होने पर भी उसके उपपादकं दु.खहैतु-उच्चेद 
मे पुरष-प्रयत्न की साक्षात्‌ अपेक्षा होने से दु खोच्छेद में भी दुःखहेतु-उच्ेदक दारा पुरुष- 
प्रयत्न की अपेक्षा ठोक उती प्रकार हौ सकती है, निस प्रकार पुरुषप्रयत्नपिक्ष प्रायश्चित्त के 
हारा भ्रायश्ित्ताघीन पापनाशमे पुरुषप्रयत्न कौ . अपेक्षा होती है अतः दुःखध्वस मे पुरुषार्थत्वं की 
अनुपपत्ति नहीं हो सक्ती"-तो यहं कथन मी ठीक नहीं है, क्योकि दु.खघ्वंस यदि दुःखसाधनव्वंस् 
के हारा पुरषप्रयत्नसपेक्ष हौगा तो वह पुरू का प्रयोजन नहो सकेगा कन्तु दुखका अनुत्पाद 
अथवा द्‌ खसाघन का ध्वंस ही पुरष का प्रयोजन होगा, वर्योकि जो पुरुष-प्रयत्न से साल्लात्‌ सम्पादित 
होता है वही पुरष का प्रयोजन होताहे। 
[ चरमदुःखध्वंसश्वरूप मोश्च सानने में वाधा ] 

यदि यह कष्या जाय कि-“चरम द्‌ खकाव्वंसही मोक्षहि मौर वह ध्वंस तत्त्वज्ञान के होने 
पर उत्पन्चहोताहै तणा उसके न होने पर नही उत्पन्न होता, इतस्त मवन्यन्यतिरेक से यह सिद्धै कि 
तत्त्वज्ञान उस व्वंस्काहैतु है, चरमदु.ख-ध्वं् मौर तत्वज्ञान का यहु कार्ये-कारण माव उक्त अन्वथ- 
व्यतिरेक से ठीक उसी प्रकार सिद्ध है जिस प्रकार चरमदु"खके होने पर उसका ध्वसहोताहै मौर 
उसके न होने पर उसका ध्वंसत नहीं हौता,-इस अन्वयन्यतिरेक से चरमदु.खष्वंस श्र र चरमदु-खस्वरू्प 
प्रतियोगी का कायं कारणभाव चिद्धहै। उक्त का्ये-कारण भावके प्रामाणिक होने से यह मानना 
सर्वथा युक्तिसगत है कि तत्त्वज्ञान चरमदुःख को उत्पन्न कर उक्षके नाश का उत्पादक होता है । यतः 
चरमद्‌-ख भौर उसका जनक तत्वज्ञान चरमदु खभ्वंसरूप पुरुषाथं का साघन है अतः उनके साधनार्थं 
पुरुष की प्रवृत्ति न्यायसगत है क्योकि जो दु ख श्रौर दु साधन पुरुषार्थं का साधक होता है उसमे पुरुष 
की प्रवृत्ति देखी जाती है जसे योदनार्था पुरष की द्‌-खवहुल पाकक्गिया मे प्रवृत्ति सवंविदित है ।*- 


किन्तु यहु कथन भी ठोक नही है क्योकि दुख का चरमल्व-श्रयेक्षमाज श्रवीनहै, जिसदुख 
के वाद दुःखान्तर का साधन स्म्मव नरह होगा वह्‌ दुःखान्तर के साघनाभावसे ही चरमहो जायगा 
अतः चरमल्व को तच्वज्ञान का कायतावच्छेद्क नही माना जा सक्ता, अतएव चरमदु.घ्र के उत्पादन 
दारा तच्वज्ञान मे चरसदुलन्वस के साधनत्व का समर्थन नहु क्या जा सक्ता! इसके अतिरिक्त 


८ ] [ शाध्त्रवार्ता स्त &ष्टो० 


= ~~~ 


“दुःखेनास्यन्तवियुक्वथरति' इति श्रुतिम्बरसाद्‌ दुःखात्यन्ताभावि एव भुक्तिः) दुःख- 
साधनध्वंस एव च खघर्तिहुःखस्याऽत्यन्ताभावसंवन्धः, स च साध्य एव" इति तदक शिमतमपि 
न साप्रतम्‌; दुःखसाधनध्वंसस्य दुःखात्यन्तामावसंवन्धत्वे मानाभावात्‌ । । 

ुःखध्यंसस्तोम एव धवत" इत्यपि देपाश्ित तदेकदेगिनां मतं वातत ; सतोमस्य 
दथमप्यसाध्यलवात । 


~~ ~~~ 
टघरी वात यह है कि उपन्त्यदुखसेहौ जन्त्यदुख की उत्पत्ति सम्मव होने से तत्त्वज्ञान से उसकी 
उत्पचि का समर्थन नहीं किया जा सकता । तीसरी चात यह हि कमं कानाश एक माच्रमोगसे 
ही सम्पादित होतता है नतः जो कमं प्रनेक जन्मी मे सोभ्य, उका नात उस एक जन्ममे, जिमर्मे, 
तत््वन्नान का उदय होता है, नहीं हो सकता 1 साथ हौ उस कमकेभोगसे नये नये कर्मो कौ उत्पत्ति 
भो होगी जिनके मोगके त्थि नये नये जन्मो की पक्षा होगो, मतः चरमद्‌-खस्वंमके श्रसम्भव 
होने से उवे मोक्ष मानने पर सोक्षामाव कौ प्रसक्ति होगी । 


यदि यह कहा जाय कि-"तस्वज्ञान के प्रभावस्ते एक क्लमे प्राप्त सनेकश्वरीसेसेएकही 
जन्ममे समस्त कर्मो का फलभोग सम्भव होनेसे मोक्षामाव की प्रसक्ति नहीं हो सकती-त्ते 
यह्‌ ठीक नहं है क्योकि मनुष्य आदि शरीर के रहते शुर श्रादि शरीर को उत्पत्ति नहीं हो चकती, 
देवताश्रादिकोएकहौ समय गनेकश्रीर घारणफीजो वात सुनोजतीहै वह्‌ ष्व्वेक्रिय शरीर 
श्रादि के श्रारम्भक कर्मके उदयके वलसेहोतीहै, मनप्यमे उक्त वकत नरह होता मतः मनुप्यको 
एक कार मे विभिन्नश्रोरोका धारक नहं मानाजा सकता} 

[ दुःखध्वंस या दुखाव्यन्ताभावरूप मोच्‌-एक़देशी ] 

कु एकदेशो नयायिको का मत है कि-जीव दुःख से प्रत्यन्त विमुक्त होकर मोक्षोत्तर काल में 
भ्रनुवतेमान होता है, इस चात को प्रतिपादन करने वाली श्रुति के अनुसार दु-खो फा अत्यन्ताभाव ही 
मक्तिरैमीरदु खसाघनो का व्वंस्त ही स्व'में विद्यमानदुःख के मत्यन्तामावका स्स्व के साय 
सम्बन्ध ह मौर वह्‌ पुरुषप्रयरेन से साध्य है, अत दुःखात्यन्ताभाव के स्वरूपतः मसाच्य होने परभी 
सम्बन्धतः साध्य होने से उसमे पुरषायेत्व को श्रनुपपत्ति नहीं हो सकती-किन्तु यह मत्त भौ समीचीन 
नहीं है क्योकि दुःखसाघनो का ध्वं दुं खात्यन्ताभाव का सम्बन्ध है", इस बात से कोर प्रमाण नहीं 
है क्योकि अत्यन्ताभाव का स्त्र स्वरूपस्सम्बन्ध ही युक्ति सिद्ध है । कतिपय एकदेशी नैयायिको का 
मत यह्‌ है कि-टुःखध्वंस-समूह हौ मोक्षहै1 दु खध्वस समूह का श्रथ है एक जोव मे जो-नो द.ख- 
व्वस होता है वह समग्र दुःलव्वंस, श्रतः कतिपय दु.खध्वंसो के समूह्‌ को लेकर संसारो जोव मे मोक्ष 
चौ श्रापत्ति का इद्भूावन नहीं कियाजा सकता'-किन्तु यह मततभी तुच्छ प्रतीत होता ह क्योकि समग्र 


दुःखध्वस र के पूवे उत्पन्न दुःखध्वंस कामौ समावेश होने से समग्र दःखधव्वस तत्वज्ञान 
से साच्य नही हो सकता, मत मोक्षार्थो के तच्वज्ञान का प्रयत्न निरथक होगा ` 


$ वेक्रियशरोर-रेश्ना गरीर जिसने विविव प्रकारकी त सके 
5 जसः करप्रा { सकोच-विकासादि) हो 
सकती टै । काटने पर मी पुनः एकत्रित हौ जाता है । देव भौर नारक को होत्ता है) 2 


स्था० क° टीका एचं हिन्दीदिवेचन | [ & 





(आनन्दमयपरमात्मनि जीवात्मलयो युक्तिः" इति विदण्डिमतमपि न पेशरम्‌ ; एका- 
दशेन्दिय-घक्ष्ममात्रावम्ितपश्वभृतात्मकरलिङ्गशरीरापगमरूपलयस्य नामान्तरेण नामकमेक्षयसप- 
त्वादेष । यदि चोपाधिश्रीरनाश ओपाधिकजीवनाशो खयः, तदा तेन स्पेणाऽकराम्यलाद- 
पस्पार्थलात्‌ । 

“अनुपप्लवा चित्तसतति्च कतिः" इति चैौदधबुद्धिरपि न चच्मा, संततेखस्तुत्वेनाऽपाध्य- 
त्वात्‌ । न च संततिपतितक्षणानामेव पूवत्तरभावेन हैठ-हैतमद्धावाद्‌ तत्ाध्यत्वम्‌ , संसारानु- 
च्छेदप्रतङ्गाव, सरथ॑श्क्ञान चरमश्चणस्यापि सुक्तन्नानप्रथमक्षणदेतुखेन तन्संदतिपतितत्वात्‌ । भथ 
न हैतट्तमावमात्रादेकसततिव्यवस्था अपि तृपादान-देतुपलमावात ; न च स्ेक््ञानस्य 
चरमक्तण उपादानम्‌ ; आलम्बनप्रत्ययो हि सः, समनन्तरप्रत्ययश्चोपादानमिति चेत्‌ ? न, तत्य 
जातीयस्योपादानत्वे अक्नचित्त-सर्वक्ञानयोम्तुल्यजानीयतानपायात्‌, स्््ञानचरमक्षण- 
स्याद्य्ठुक्तचित्ताजुपाठानत्वे तस्यायुपादानस्येवोत्पत्तर्जागराथप्रस्ययेऽप्युपादानाचुमानोच्छेदात्‌, , 
यन्वयिद्रव्याभावे वद्ध-युक्तन्ववस्थानुपपत्तेरिति । 





[ परमात्मा मेँ आत्मा क लयस्वरूप यक्ति-त्रिदण्डि ] 

त्रिदण्डी वेदान्तियो का मत है कि-"आनच्दमय परमात्मामे जीवात्माफाल्यही सुक्तिहै। 
उनका आशय यह है कि परमात्मा श्रानन्दमय है- आनन्द कासागर टह, जीव उघकाम्रद्यहोतेहूयेभी 
श्रनादिकालसे दिविध द्ु-खोसे पीडितिहै। श्रतः वहु दुः्खोसेत्राणपानेके ल्ियिश्रानन्दमे निमग्न 
होने के आतुर है, किन्तुव्ह्‌ रीर के भीतर वन्द है, अत. जसे वोतलके भीतर वन्द जल 
बोतल को सरोवरमे डाल देनेपरभी सरोचरके मुक्त जलराश्िमे कोन नहीं हौ पाता, उती प्रकार 
शरोर में बन्द आनन्दमय परमात्मा का श्रानन्दांशरूप भौ जीव परमात्मानन्द में लीन नहीं हो पाता। 
किन्तु जब वहु शास्त्रोक्त उपायो हारा शरीरके बन्धनको तोडदेताह, तव जसे वोतलदूटजने 
पर बोतल के भोतर काजल सरोवरके जलमें लीनहोजताह वेतसे शरीरवन्धनके टूट जने पर 
शरीरके भीतर जीव परमात्माके भानच्दस्वस्पमें छीनहो जाताहि। इस प्रकार भानन्दमय 
परमात्मा मे जीवात्मा कालयही जीवात्मा का मुक्त होना ।- किन्तु यह मतमभी उचित नहह 
क्योक्रि जीवात्मा के निजस्वरूप काल्यतो सम्भव नहीं है अत पच्वन्लानेन्दरिय, पच्चकमेन्िय, एक 
उभयेन्द्रिय मन मौर पन्चतन्मात्रावो के रूप मे श्रवस्थित पच्चमूत इन सोलहो के गणरूप चिद्ध शरीर 
को निवृत्तिको ही जीवात्मा का क्य कहा जायगा श्रौर जव इसलयको मोक्ष कहाजायगातो 
नामान्तर से नामकर्म काक्षयही मोक्षकेखूपमे अभिहित होगा, श्रत जेन सम्मत मोक्षसे इसका 
भेद ताना दुष्कर होगा । यदि यह कहा जाय कि-शरीरोपाधिक आत्मा ही जीव है अत. शरीररूप 
उपाधिके नाश्ञसे प्रौपाधिक जीवका नाश होना ही जीवात्माकालयरहै-तो यहु मी लीक नर्हीहै, 
क्योकि जीवनाश के रूपमे जीवल्यकाम्यन होनेसे वहु पुरुषान हो सकेगा । 

[ निरूपष्टव चित्तसन्तति मो्त-विज्ञानवादिवौद ] 
वोद्धदक्चन के एक विज्ञानवादी सम्प्रदाय का मतहै कि उपधप्लवन्= विय से शुन्य चित्त 


१० ] [ शाघ््रवार्तास्त० ६ ग्लो 
~~~ ~~~ प्योणरणीरणरणररै 


सन्तति = ज्ञानसन्तान ही मोक्ष है, इस मत का ममं यहं हैकि ज्ञानही स्त्य वस्तुहैः ध निच जो 
कु दीखता है वह स्व भनादि वा्तनासे कल्पित है, अतः जेय का प्रतिसास मिथ्याहं । वौदढमतम 
वणित रीति से साधना द्वारा चस्तुतक्वकान्नानहौ जाने परज्धेय यथे को कल्पक याना फानाश 
होने से ज्ञानज्ञेय फे सम्बन्धसे शम्य होजाताहै। जो ज्ञानवारा ज्ञेय के स्राव प्रवाहित टोतो वौ 
वहु अव नेयसम्पकं ते शुन्यं होकर विणुदधज्ञानधारा के ख्प में प्रवाहित होने लगती है, इस विगुद्ध 
ज्ानघारा को ही 'बनुषप्लवा चित्तसन्तति' कहा जाता है । विक्ञानवादी वौद्ध फेमतमे यही मोक्ष 
है । ग्याद्याकार यशोविजयजौ ने यह कहु कर इसे श्रसंगत वताया है कि सन्तति कोई *सतु वस्तु 
न होने के कारण अघ्ाध्य है" मत चित्तसन्तत्ति को मोक्षरूप पुष्पाय मानना सम्नव नहं है । 








यदि यह्‌ कषा जाय कि-'चित्तसन्तत्ति मले चित्तसे निन्न कोई वन्तु नहींहै किन्तु सन्तति 
के अन्तर्गत जो चित्तक्षण है, उनसे अभिन्नर्पमे उसका भस्तित्वतोटहै ही, श्रतः उन चित्तलणो में 
पू्वोत्तिरमाच के आवार पर परस्पर मे हैतहेतुमःदाव होने से उन समौ मे साच्यतता होने के कारण उनसे 
प्रभिन्न जो उनको सन्तति है, उसमे भौ साध्यता मपरिहायं हि, अतः यसाघ्य कुफर चित्तस्न्तति 
को श्रपुरषाय नह कफहा जा सकता"-तो यह्‌ ठक नहीं है क्योकि यदि ठैतुहतुमद्धावापन्न अनुपप्ठव 
चित्तक्षणो को मोक्ष कहा जायगा तो मोक्षका मे संसार के श्रस्तित्व फो आापत्तिहोने से संसारके 
श्रनुच्छेद की प्रसक्ति होगी, क्योकि सरव्ञज्ञान का चरमक्षण यह मुक्तचित्त के भाद्यक्षण कात होता 
है श्रतः हितु तथा हितुमानु क्षणो काएक सन्तानहोने सेवे दोनो एक सन्तानके घटक हो जायेगे, 
फलतः मूक्तचित्त सन्तान मे सर्वज्ञान के चरमन्षणल्प सांसारिक वस्तु का समावेशहोजानेसे 
उसे मोक्षस्वरूप मानना उचित न होगा 1 


यदि इस दोप का परिहार यह कट्‌ कर किया जायगा कि-“जिन क्षणो मे सामान्य हैतुहैतुम- 
स्धाव होतादहै, उन क्षणो का एक सन्तान नहीं होता, भपितु जिनक्षणो मे उपादान-उपादेयभाव 
होताहै उन क्षणो का हौ एक सन्तान होता, सर्वज्ञान छा चरमक्षण आद्यमुक्तिचित्त फा 
सालम्बनात्मक कारण है, समनन्तर फारण नहीं है श्रौर जो जिसका समनन्तर कारण होताहै बही 
उसका उपादान कारण होता है, मतः सवे्ज्ञान के चरमक्षण भौर आद मृक्तचित्तक्षण मे उपादान- 
उपादेय भावन होने से उन दोनो को एक सन्तान का घटक नहीं माना जा सक्ता, फलतः अनुपप्लव 
चित्तसन्तति को मोक्ष मानने पर उसमे संसार का सम्बन्धन होनेसे मोक्षमे संघार ङ अनुच्छेद की 
प्रसक्ति नही हौ सकती 1 


इस मत॒ का भाशय है कि-बौद्धमतानुत्तार मनुष्य को भुक्ति सरवजञताप्रप्तिु्वक होती ह, 
मनुष्य पहले सवज्ञ होता है बाद में मुक्त होता है । सर्व्नन्ान-सर्वग्राही ञान के चरम श्ण की निवृत्ति 
के साथ साथ अनुपप्लव चित्तसन्तति का प्रारम्भ होताहै। सर्वन्ञान का चरमक्षण सन्तत्तिघरक 
प्रथम्‌ चित्त का श्रालम्बन कारण होता है । उत्का कोई समनन्तरभ्रस्यय-उपादान कारण नहीं होता 
क्योकि समनन्तर का मर्थ है 'सजातीय=समानापोदय, समानाविकरण=एक सन्तति घटक. श्रव्या ह 
पू्ववर्ती' ओर एेसा कोई बाद मुक्त चित्तके लिये सम्भव नही है, जतः वह्‌ विना उपादान के ह 


९- वौद्मत्‌ मे “यत्‌ सत्‌ सच्‌ क्षणिकम्‌"-जो क्षणिक है वही सत्‌ है, सन्तति त 
रा होने व य न्तति तोक्षणं 
घाराहोने से क्षणिक-क्षणस्थायी नही, अतः सत्‌ नही । ठ्ठ ग तक चलती 
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(स्वातन्त्यं युक्तिः? इत्यपरेपां मतमपि न क्षोदक्षमम्‌, तद्‌ यदि कमेनिदत्तिरव तदा 
सिद्धान्तततिन्धावेव निमज्जनात्‌ । यदि चैश्वयेमेव तत्‌ , तदाऽभिमानाधीनतया ठस्य संसारवरिल- 
सितस्वात्‌ । 

श्रकृति-तद्विकारोपधानविल्ये पुरुपस्य स्वस्पेणावस्थानं मोक्षः इति सां ख्यमतमपि न 
निम॑रसंख्यासश्ज्जभ्मितम्‌ › स्वरूपावस्थानस्य क्रटस्थात्मरूपस्याऽसाध्यत्वात्‌ $ प्रकृत्यादि- 
प्रक्रियायां प्रमाणामावाच | 


उत्पन्न होता है । यतः उपादान-उपादेयभावापन्न क्षणो काही एक सन्तान होता है, श्रतः सवेज्ञजान 
के चरमक्षण श्रौर आद्य मृुक्तचित्त का एक सन्तानन होने से मुक्तचित्त सन्तानमें संसार का समावेश् 
नहीं हो सकने से उसे मोक्ष मानने पर संपारानुच्छद की भापत्ति नहीं हो सकती 1"-- 


किन्तु यहु कथन ठीक नहीं है, क्योकि काये के तुल्यजातीयके ही उपादान हने का नियम 
हयेने पर भी सर्वज्ञान के चरमक्षण में माद्य मुक्तचित्त की उपादानता का परिहार नहीं हो सकता 
क्योकि सर्वज्ञान का चरमक्षण ओर श्राद्य मृक्तचित्त दोनो ही ज्ञानात्मक होने से वुत्यजातीयहै। 
दूसरी वातत यहहैकि यदि भाद मुक्तचित्त उपादान कारणके विना ही उत्पन्न होगातो जागर भादि 
ज्ञानको मी निर्पादान उत्पत्ति सम्भव होने ते उनके उपादानकारण के अनुमान का उच्छेदो 
जायगा इसके साथही तीसरी बात यहहै कि बीद्धमत में बन्ध-मोक्ष उमयकाल मे फिसी अन्वयी द्रव्य 
की सत्तान होने से वद्धमूक्त की व्यवस्था-जो बद्धहोतादहै वही मुक्त होतार, इस नियम की 
उपपत्ति न हो सकेगी । 

[ एवित स्वातन्न्यस्वकू्प हे ] 

अन्य दा्ञनिकोंकामतहै कि स्वातन्त्य ही मुक्तिहै, संसारदशामें मनुष्य परतन्त्र होताहै। 
"स्वं परवशं दुःखं सवमाट्मवशं सुखम्‌' इस न्याय के अनुसार संसारी मनुष्य मनादिकालिक पार- 
तव्य से पीडितहै, इु.खी है, अतः शास्त्रोक्त साधनो हारा पारतन्त्य फो दूर कर स्वातन्त्य 
प्राप्त करताही मनुष्य की मुक्ति दै ।-किन्तु व्याख्याकार के अनुसार यह मत भी विचारदहारा 
उपपन्न नहीं होता, क्योकि स्वातन्त्र्य का जथ यदि क्मे-निवृत्ति माना जायगातो इस मत चिन्दु 
का जेन द्शनके सिद्धान्तसिन्धुमेही प्रवेश्लहौ जायगा क्योकि जनदक्न के सिद्ान्तानुसार समग्र 
कर्मोकाक्षयहौमोक्षहै। 

यदि उक्त दोषके भयते कमेनिवृत्तिको स्वातन्व्यन मानकर रेश्वयं को स्वातन्त्य माना 
जाय, श्रौररे$्वयं की प्राप्तिको मोक्षप्राप्तिकेरूपमे वणित किया जाय, तो यहु मी उचित नरहरी 
हो सकता क्योफि-जीव मे वास्तव ददव्यं न होने से माभिमानिक हौ देवं मानना होमा भौर 
जब उसे ईश्वराभिमान होगा तव वहं मुक्त कंसे हो सकेगा क्योकि मभमिमानसंसारकाही एक 
विलकसिह, सास्ारिकताकाही एकरूपहै। 


[ प्रकृति ओर उसके विकासे का विलय भरुविति-पांस्य ] 
सांख्य दश्शन का मत है कि~शध्रकृति तया उसके विकाररूप उपाधि का विलय होने पर पुरुष 
का अपने वास्तव स्वरूप से प्रवस्यान हौ मोक्षह। जमाश्य यहुहै कि सास्य दर्शन के मनुसार प्रति 
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शग्निमचिचानुतपदि पूपैयिचनिद्चिष्ट कित” इत्यन्ये मतमपि इुवासनाविलकतिप्‌ , 
अग्रिमचित्तासुत्पदस्य प्रागभावरूपस्याऽसाध्यत्यात्‌ , विनि । 

‹आस्पहानं पवितः! उति पापिष्ठ मतमपि पिषटमेव वीनगगजन्माऽदशेनस्यावन नित्यतया 
सिद्रस्यास्मनः सर्वथा दातुमकययात्‌, आत्सहानम्यावुदृरयत्वाच्च । 
जीर पुरपये दो ही कारणनिरयेक्ष अनादि तत््वर्हु इनका संयोग यानी परस्पर नेदक्ा भविवेक न= 
कलल्ञान अनादि है, वही सस्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ इन गुणो से प्रभिन्नस्वरपा प्रकृति के मदत्तत्व, श्रहुकषार, 
ब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धनामक पांच तन्मात्र-सू्वमसूतः श्रोत्र, त्वक्‌ , चतु, रमन, . घ्ाण नामक 
पांच ज्ञनिन्धिय; वाक्‌, पाणि, पाद, पायु = मलेन्दिय, उपस्व =मूत्रेन्दिय नामक पांच अ नदिय, उभये- 
च्य मन मौर माकाश, वाध, तेज, जल भौर पृव्वी नामक पांच महानूतष्नतेहनव्िकाराको उत्यश्च 
करता है 1 प्रकृति के यह्‌ तेस विकार तथा स्व प्रकृति मोर परप ये पच्नरोम मांरयनमम्त तस्व ह । 
प्रकृति सौर पुरुष मे अविवेक होने से प्रकृतिके प्रवम विकार महवत्तच्व मौर पृर्पमेनो मव्रिवेक होता 
है । महतृत्तस्व, सस्व-बन्त करण आदि शर्ब्दो सेव्यपदिष्ठहोताहै अर वही फत्रृत्व तया क्न त्वानि 
अन्य सभो घर्मो कामाध्रयहोताहै। पुरषमे उसका मविवेकटहोनेतेपुरपमे उप्तकेसनोघ्मोका 
प्रतिभास होता है, पुरुष मे महतूत्तत्व के धर्मा का यह मविवेकमूरक प्रतिनाम ही पुरप का चन्धनदहै, 
इस बन्धन के कारण संसारदशा मे पुरुष मपने निज रूप से प्रवस्वित न होफर महुदृत्तत्व के मौपा- 
धिकस्वर्प से भवस्थित होता है किन्तु जव प्रकूतिपुर्ष के विवेक फा उदय होने मे उनके अविवेकी 
निवृत्ति होती है तव प्रकृति श्रौर उप्ते विकाररुप उपाधि का चिल्यहो जानेस पृद्य मोपाधिकसूप 
से मसम्पृक्त होकर मपने वास्तव स्वरूप से अवस्थित हो जाता है । पुर्प का यह्‌ स्व-स्वरूपावस्वान हौ 
उसका मोक्षद!" 


व्याख्याकार कहते हँ कि सांख्य का यह्‌ मत निर्मल संटया=विशुदध बुद्ध पर नाधारित नहीं है, 
वरयो पुर का स्वस्वसूपावस्यान कृटस्यपुरुषरूष होने से भस्राव्य हि प्रौर जो अनाव्य है वह्‌ पु्धार्थ 
नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि प्रकृति, महततव मादि के ्म्बन्धमे जो प्रक्रिया रताई 
गई, उसमे कोई प्रमाण नहीं है, प्रतः अप्रामाणिक प्रक्रिया के आधार पर दन्ध मौर भोक्त की कल्पना 
युक्तिसेगत नहं हो सकती 1 


[ अग्निमचित्तानुस्पादसदित पू चि्तनाश्‌ भुक्तिद 1 


कतिपय चोदधमनीपियो कामतहै कि श्रप्रिमचित्तके अनुत्पादसे विश्जिष्ट पूवं चित्तकी 
निवृत्ति ही मोक्ष है \ कहने का प्राशय यह्‌ है कि-“चित्त ही अस्तिरूप मे बन्धन है भौर वही नास्ति- 
खूपमे सोक्ष है ।'' पर ज्ञातव्यहै कि सामान्य रूप से चित्तनिवृत्तिमात्र को मोक्ष नहीं मानाजा 
सकता वमोकि संसारदशा मे भो नये नये चित्तो कौ उत्पत्ति के साय पूर्व पुवं चित्तो की निवृत्ति होती 


रहती है, श्रतः संसतारदशा मे होने वाली चित्तनिवृत्ति के दारा उस दशामेभी मनुष्य मे मुक्तत्वको 
भ्रापत्ति होगौ “मतः चित्तनिवृत्तिमाच्र को मोक्ष न मानकर अग्रिमचित्तके अनुपद से विशिष्ट पुवचित्त- 
निवृत्ति को ही मोक्ष मानना न्यायसंगत होगा, रेसा भानने पर संसारदश्चा ने मोक्ष कौ आपत्ति नहीं 
हो सकती क्योकि उत्त दशा मे अग्रिमचित्त का प्रनुत्पाद नहीं होता ॥''-ग्याल्याक्ार कहते हं कि यह 
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“नित्यनिरतिशयसुखाभिष्यक्तिघ्ं वितः" इति तौतातितमतमपि नातिचतुरसम्‌, एका- 
न्ततः सुखस्य नित्यत्वे संसारदशायामपि तदभिन्यरितप्रसङ्घात्‌ , सुखमात्रस्य खगोचरसाक्ता- 
त्कारजनकत्वनियमात्‌, तज्ज्ञानस्याप्यभिव्यर्वितरूपस्य नित्यतलयाद्‌, “नित्यं विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म इति भरत्या ज्ञान-युखयोरमेदधोधनात्‌ । अनित्यज्ञानरूपतदमिव्यक्तेदोपिाभवसाध्याया 
उपगमे तस्या नाशनियमेन युक्तस्य पुनराघ्र्तिपरसङ्गाद्‌ $ तदभिव्यक्तिप्रधाहस्य च शुरीरादि- 
हेत्यपेक्षां विनाऽयुपपत्तेः । उपपत्तो बा एकस्या एव ॒तदभित्यक्तेदोपामावजन्यायाः, सुखस्य 
च तादृशस्य तावदूदूरमवस्थानोचित्यात्‌ । 


मत मी कुवासनामूलकहीहै । कारण यहूहै क्रि अग्रिमचित्तके श्रनुत्पाद का श्रयं है मग्रिमचित्त 
का प्रागभाव, अतः प्रागभाव श्रनादि होनेसे श्रसाघ्यहोनेके कारणा भ्रागभावसे घटित उक्त मोक्ष 
भी श्रसाध्यहौ जायगा । यदि किमसी प्रकार चित्तोत्पादक के अभाव से चित्त कौ अनुरपत्ति वताकर 
चित्तप्रागमाव मे क्षमिक साध्यता यानौ परिपाल्यतारूप साव्यता कौ उपपत्तिकी जाय, तो उक्त 
दोषकावारणहौ जाने पर भी उसे पुरुषाय नहीं माना जा सकत क्योकि वह पुरुषभ्रवृत्ति का उटिश्य 
नहीं है । 

"मात्मा का जरितत्व ही बन्धन है अतः अलत्माकाहान ही यानी ` आत्माका स्वरूपनाश्चही 
मोक्ष है" यह्‌ अत्यन्त पापिष्ठ मतहै। व्यास्या के अनुसार यहं मत भौ मादितप्रायहै क्योकि 
वीतराग का जन्म नहीं देखा जाता किन्तु सरागका ही जन्मदेखा जाताहै, श्रतः आत्माको निच्य 
मानना भनिवा्यं है, श्रौर जव आत्मा नित्यहै तब उसका हान कथमपि सम्भव नरहरी हो सकता । 
दूसरो चात यह है कि भात्महान किस पुरुष का उदेश्य नहीं होता, अत. उसे पुरुषां कहना कथमपि 
सगत नटीं हो सकता । 


[ नित्यनिरतिशयसुख की अभिष्य मोक्त-मीमांसकः ] 


मोमांसादशन के सप्रदाय का मत है-कि “विषयेन्द्िय सम्पकं से उत्पन्न होने बाले सुखसे 
मिन्नमीसुखहोताहैजो नित्य आर निरतिश्यहोताहै, निरत्िशयकाश्रथंहै मतिश्यसे शुन्य, 
जिससे अधिक दूसरानदहो, जो सर्वश्रेष्ट हो, एेसे सुल को अर्निग्यक्ति, एेसे भ्रनादि-श्रनन्त महततम 
सुख का प्रत्यक्ष अनुमव हौ मुक्तिद, मीमांसा दरनके कुमारोल भेद्रसम्प्रदाय का यह मतमभी 
समीचीन नहीं है, क्थोकि मोक्षसुख यदि एकान्ति निचय होगा तो ससारदशा में मौ उसकी 
अभिग्यक्ति की प्रसक्ति होगी, इस प्रसक्ति के कई कारणरहु, जसे पहला कारण यह्‌ है कि जितनाभी 
सुख होता है बहु सव प्रपने साक्षात्कार का जनक होता है, यह नियम है; मोक्ष सुख नित्य होनेसे 
यतः संसार दशामेंमोहै च्रतः उसदशा मे भी उक्त नियमके अनुसार उक्तका साक्षात्कार होना 
अपरिहायंहि। इसरा कारण यह्‌है कि नित्य सुख कौ अभिव्यक्ति नित्यसुख के ज्ञानस्वरूप होनेसे 
नित्य है, क्योकि ज्ञान मौर भनन्द से अर्मिच्न ब्रह्म नित्य है' इस तथ्य कौ प्रतिपादिका धुतिसे नित्य 
ब्रह्मकेरूपमे सुख श्रौर ज्ञान के प्रभेद काबोधहौोता है, अतः नित्य सुख से श्रभिन्न नित्यभुखज्ञान- 
रूप अरिव्यक्ति फी नित्यता के कारण संसतारदक्षामे नित्यघुख कौ श्रमिन्यक्तिका होना प्रतिवार्य है। 
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एतेन '्यत्रिधानिवृ्तौ विज्ञान-सुखात्मक्ः केवल अआत्मेवापवगेः' इति वेदान्तिमतमपि 
निरस्तम्‌ , कञानसुखात्मकवह्मणो निस्यस्वे छक्त-संसारिणोरविेपापाताद्‌ , अविद्याया असचेन 
नित्यनिव्रत्तस्राच्चेति दिग्‌ । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-^निर्य सुख फो श्रभिव्यक्ति नित्यज्ञानल्प नहीं किन्तु मनित्यज्ञानरप 

है मौर उसकी उत्पत्ति संसारजनक दोष के अमावसे होतीहै, श्रत संस्ारदशामे संसारजनक दोय 
काश्रमावनहोनेते उस दशा ने नित्यसुख की भनितयत्तानारमक श्रभिव्यक्ति फो श्रापत्ति नहीं हो 
सकती""-तो यह्‌ ठीक नहीं है. क्योकि जो जन्य होता है उसका नाश अवश्य होतादह इस नियम के 
अनुसार नित्यसुख के प्रनित्यन्नानार्मक अभिव्यक्ति रूपा मुक्तिकानाश मनिवायं होने से मुक्त के पुनजन्म 
की श्रापत्ति होगी 1 इसके उत्तर मे यदि यह्‌ कहा जाय फि~भ्यह्‌ दोष नित्य सुख फी मनित्यज्ञानात्मक 
एक अभिव्यक्ति को मुक्ति मानने पर हहौ सकता है, भमिव्यक्तिप्रवाह्‌ को मृक्ति मानने पर नही 
हो घकता' तो-यह्‌ भी ठोक नहीं हो सकता, क्योकि अभिव्यक्ति प्रवाह ध शरीर आदि हेतुबो की 
प्रेक्षा होती है प्रतः मोक्ष दशा मे उन हैतुवो का अमाव होने से अभिव्यक्ति प्रवाहुको उपपत्ति नहीं 
हो सकती, मौर यदि नित्य सुख कौ अभिव्यक्ति क! शरीर श्रादिसे जन्मन मानकर केवल संसार 
जनक दोष के अभावसे हौ जन्म मानकर उसके प्रवाह की उपपत्ति को जायगी तो प्रवाहोपपत्तिका 
प्रयास निरर्थक होगा मीर साय हौ सुख के नित्यत्व का मन्युपगम मौ मनावश्यक होगा क्योकि 
संस्तारजनकदोषामाव से सुख मौर सुखाभिव्यक्ति कौ उत्पत्ति मानकर एक हौ सुख भीर एक ही 
सुखाभिव्यक्ति की स्थिति सुदीघं कालतक मानना उचित हौ सक्ता है क्योकि ठेसा मानने में कल्पना- 
लाघवहै। 


इस सन्दभं मे यह्‌ बात व्यानदेनेयोग्यहै कि सुख भौर सुख-्ान मात्मा का जन्य विश्ञेय- 
गुण है ओर श्रात्मा के जन्य विशेषगुण को उत्पत्ति श्रात्माके साथशरीर भादि का सम्बन्ध होने पर 
ही होती है, मतः शरोर मादिके विना केवल संसारजनकदोपाभावमान्रसे सुख ओर सुखाभिव्यक्ति 
फी उत्पत्ति नहीं मानो जा सकती, क्योकि यदि सुख श्रादि को उत्पत्ति श्षरीर श्रादिके विनानी 
सम्भव मानी जायगी तो संसार दशामे भी आत्मा के सायशरीर श्रादिका सम्बन्ध अनावश्यक 
होगा क्योकि जते सोक्ष सुख श्रौर उसका ज्ञान शरीर मादिके अभावमं भो केवल संसार-जनक् 


दोषाभाव से उत्पन्न होगा, वसे ही संसारकालिक सुखादि कौ मौ उत्पत्ति शरीर आदि के बिनाही 
केवल संसारजनकदोषमात्र से मानी जा सकती है । 


[ अविद्या निवृत्त होने पर केवल आत्मस्वरूप सुक्रित-वेदान्ती ] 
वेदान्ती दाशनिकों का मत है कि अविद्या कौ निवृत्ति होने पर ज्ञानसुस्वरूप केवल आत्मा 
हौ अपवग-मोक्ष है 1 उनके मत का स्पष्टरूप यह्‌ है कि श्रात्मा ज्ञानस्वरूप भीर सुखस्वरूप है तथा 
एकान्त नित्य है, एकमात्र उस एक तत्त्व को ही पार्मायक सत्ता है 1 वह्‌ श्रनादिकाल से अविद्या 
से उपहित है । मविद्या का श्रये है माया-श्रज्ञान, जो सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ हन तीन गुणो से 
मभिन्न है । वह्‌ न त्रिकालावाध्यरूप मे सत्‌ है मौर न शशब्टुग आदि के समान कालमाजसे अस्तम्बद् 
रूप मे श्रसत्‌ है । अतः वह्‌ आत्मा के समान सद्‌ रूपमे, तथा शक्गण्ृद्ध आदि के समान असद्‌ रूपमे 
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“परः” इत्यनेन ज्ञान-क्रिययोः सयुचयेन मोक्ोपायतवं चचितम्‌ । विपेचयिष्यते चात्र 
नयमतमेदविदारः स्वयमेव ्न्थक्रतोपरि्टत्‌ | 

येतु ्ञानद्नवावलम्विन ओपनिषदाः ्ञानमेव मोक्षोपायः, तच्च साक्षिणि कल्पितम्‌ , 
सक्ष्यमनृतल्राद्‌ नास्त्येव स्येव तु परमाथेसत्‌ इति भरिचाररूपम्‌ , योगस्तु चित्तदोपनिरा- 
करणेनास्यथािद्धः' इत्ति प्रतिजानते; तेषासुत्पन्नमात्र एथ ॒तचज्ञाने संसारोच्येदापत्तिः | 
न च प्रारव्धस्याऽन्ञाननिवत्तौ प्रतिचन्धकल्वादू नायं द्रोप इति सांप्रतम्‌; अन्ञाननिवर्त॑कस्य- 
भावस्य तचज्ञानस्य तन्निवृत्तौ परतिवन्धकरदृतविलम्बाऽयोगात्‌ । न हि शुक्तिज्ञानेन रजतश्रमे 
निवतेनीये प्रतिवन्धककरतविन्लम्धो दश्यते । "दश्यत एव “पीतः श्भुः" इत्यादौ श्नैत्यादुमित्या- 
दावपि पित्तकरृतः पीतलथमनिदृत्तिविलम्बः ऽति चेतु ! तथापि साक्षाच्छारप्रमनिवृत्तौ तच- 
साक्तात्कारे यति प्रतिचन्धकङृतो विलम्बो न द्य्यत एव ।न्‌ च पराभिमतं मावरूपमन्ञान- 
मेवासित, इति कि दज्ञानेन निषसेनीयम्‌ ? ! 


निर्वाच्यन होने से भनिर्वच्यिहै ! उस भविद्याके कारण ही आटा के नित्यन्नान-सुखाट्मक वास्तव 
स्वरूप का बोघ न होकर उसके मवास्तव स्वरूप नामरूपाद्यास्मक जगतु का मववोध होता है । इस 
प्रकार श्रविद्यात्मक उपाधिदही आत्मा का वन्धनहै श्रौर इस वन्धनसेही वह्‌ सर्वविध भपकमका 
भाजन-पाच्र वना है, जव कमी पुण्यपुञ्जके परिपाक से स्दुगुर का सत्संगलाम होकर उसकी 
कुपापुर्वक वेदान्तोपदेश्न से उसे श्रपने वास्तव स्परूप क्रा वोध होगा तव प्रविद्या की निवृत्तिहौो जानेस 
ज्ञानयुखात्मक केदल मात्मा ही अवस्थित रहेगा-मत्मा क्री यह्‌ स्थिति ही उसकी मोक्षकालिक 
स्थिति होगी । 


व्यास्याक्ार कहते ह कि यह मत मी निरस्त दहो जाता है क्योकि ्ञानसुखात्मक त्रह्यस्वरूप 
खात्मा ही जव मोक्ष होगा तच गृक्त मौरसंसारीमेकोई भेदनो सकेगा क्योकि उक्त मोक्ष नित्य 
होने से संसारदश्षामे भी रहेगा अतः संसारी को मुक्त से भिन्न कहना सम्भवन हो सकेगा । यदि यह 
कहा जाय कि-केवल उक्त आत्माही मोक्ष नहीं है छन्तु भविद्यानिवृत्तिकालिक उक्त आत्मा 
मोक्षहै | संत्ार दशामें विद्या की निवृत्तिनहोनेसे संसारी मुक्त नहीं कहा जा सकता-तो यह्‌ 
भी ठीक नहीं है क्योकि श्रविचा बसत्‌-सवु से मिन्न होने के कारण नित्यनिवृत्त है । 


सुल कारिका मे जेनदश्ननोक्त मोक्षोपाय को पर= सवल्छिष्ट कहकर लान श्रौर क्ियाके 
समुच्चय को मोक्ष का उपाय होने को सुचना दी गर्ईहै ! इस सम्बन्ध में नयों के मतभेदो का विचार 
ग्रन्थकार अने स्वयं प्रस्तुत करेगे । 


[ ज्ञानमात्र मोक्षोपायवादी वेदान्ती का निरसन ] 


जो उपनिपद्‌-वेदान्त के अध्येता ज्ञानस्प दुनेयका आश्रयेन बलि ह, मोक्षोपाय के 
सम्बन्ध मे उन वेदन्ती का मत है कि शनन ही मोक्ष का उपाय है ओर ज्ञान साक्षी- 
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कि, परास्व प्रविवन्धकं न कारणीभूताऽमायप्रतिवोगिखम्‌ ! अमावस्य तच्छत्वेन 
परैः कारणलानभ्युपगमात्‌, किन्तु कार्याुलशक्तिगिवटलम्‌ । विधन च नाशः दण्टनं 
वेत्यन्पदेत्‌ । न वेकस्येव ज्ञानस्य मुकतिपयन्तमवस्थानम्‌ इत्यन्तिमतच्चज्ञान ए तच्छक्तिः 
कल्प्या, अनन्तशव्तिनाशङ्ण्टनादिकिल्पने गौखाद्‌, अन्यथेदानींतनतचजञानेऽपि तत्वन्पुनं 
टनिवारं स्यादिति गतं प्ार्धप्रतविन्धरसवेन । इत्यमेव सीकर च॒ प्रानयज्ञानयत्‌ पराच्यक्रमणो- 
ऽप्यन्तिमत्चज्ञानोपकारकतया समग्राधान्यमेव, आगमेऽप्यारमद्ंनस्वेव सम्यकूक्रिदाया अपि 
एवितदेतचं सिद्धमेध । शक्मेक्षणेन तत्र प्रयोजकरलव्िश्रामोऽष्युभयत्र तुल्यः 1 अनिमक्ञानक्षण 
इवान्तिमपुस्पव्यापारत ठेऽपि सवितिजननी शक्िस्तुल्येति विवेकः 1 


चैतन्य में फत्पित है मौर बह (साक्षिल्व मिथ्या होने से अस्तित्वशून्य है, केवल साक्षी ही परमाथसत्‌ 
सत्य वस्तु ह" इस प्रकार के विचारस्वरूप ३ । इसी से मोक्षकीप्रास्तिहोतीहे, योगका उपयोग 
चित्तदोष को दुर करने मात्रमेरहै, मोक्ष के प्रति तो वहु श्रन्ययास्तिद्ध है।-इस मत मे 
यह दोषहै कि ज्ञानमात्र को मोक्षका उपाय मानने पर तत्वज्ञान का उदय होते ही संसार 
के उच्छेद की जापति होगी, फलत जीवन्षुक्ति की उपपत्ति न हो सक्ते से शास्त्र-सम्प्रदाय की प्रामा- 
णिकता सिद्धनहो सकेगी । यदि यहु कहा जाय कि-'संसार का उच्छेद श्रनाननिवृत्ति से ही साध्य 
है मौर यज्ञान निवृति मे प्रारग्यकमं प्रतिबन्धक है अत तस्वज्ञान उत्पच्च हो जाने पर भो प्रारन्धवश 
अज्लाननिवृत्ति का प्रत्िवन्ध हो जाने से उच्ेदकारणका अनाव होने से तत्का संसारोच्छेद फी 
आपत्ति नहीं हो सक्ती-तो यहु ठोक नहीं है, क्योकि मन्ञान को निवृत्त करना तत्त्वज्ञान का 
स्वभावे है श्रत तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाने पर प्रतिवन्धक के कारण अज्ञाननिवृत्तिके होने मे विलम्ब 


नरह हो सकता, षयोकि शुक्ति के तत्त्वज्ञान से शुक्ति मे रजत भ्रम की निवृत्ति होने में प्रतिबन्धक 
जनित विलम्ब नहीं देखा जाता । 


यदि यह्‌ कंहा जाय कि-“शद्भु मे पीतत्व भ्रम के वाद शद्ध मेश्वैत्यका अनुमिध्यात्मक्‌ 
तच्वन्ञान होने पर नान पित्तरोषल्प प्रतिवन्धक से शंख मे पीतत्वश्रम को निवृत्ति मे विलम्ब 
देखा जाता है, अतः मत्मतच्व का साक्षात्कार हो जाने पर भौ प्रारव्धवश् अनज्ञाननिवृत्ति में विलम्ब 
मानाजा सक्ताहै'-तो यहं ठोक नहींहै, क्योकि मनुमितिरूप परोक्ष तत्त्वज्ञान से भ्रमनिवृत्तिमें 
परतिवन्धकटरेत विलम्ब, शद्ध में पीतत्वथ्रम के स्थल ते देखा जाता है यह ठो है; पर 
साक्षात्काराटमक तत्वज्ञान से धरम की निवृत्ति मे प्रतिवन्यकङत विलम्ब कहीं नहीं देखा जाता, श्रतः 


मामविषयक जविद्या जो साक्नात्कारात्सक चरमके तुल्य है, मात्मा के साक्षात्काराटमक तत्त्वज्ञान से 
उसको निवृत्ति में प्रारव्यरूप प्रतिवन्धक हारा विलम्ब का अम्युपगम नही फिया जा सकता, क्योकि 
उसके श्रनुरूप कोड खटान्त नहीं है । 


[ मरख्धकमे मेँ अजञाननिदृतति्तिवन्धक्रत्य असंगत ] 


॥ उक्त के प्रतिरिक्त यह मो ष्यानमें रखने की बात हैकिप्रारनब्धकर्ममें अविद्यानिवृत्ति के प्रति 
जो प्रतिबन्धकता होपौ वह्‌ फारणीनूताभावप्रतियो निर्व रूप नहीं हो सकती अर्थाव्‌ यह्‌ नहीं कहा 





- -स्थत्न-क० रोका एवं -हिन्दीविवेचन ] [ १७ 


जा सकता कि प्रारन्धक्मं का भ्रमाव अज्ञान निवृत्ति का कारण है अतः प्रारन्धकमं उस भ्रभाव 
का प्रतियोगी होने से भन्नान निवृत्ति का प्रतिबन्धकं कहा जाता ह । क्योकि परमत में अभाव तुच्छ 
असत्‌ होता है भतः वह किसी कार्थं का कारण नही हो सकता, इस लिये प्रारन्धकमं मे जो भ्रज्ञान- 
निवृत्ति की प्रतिबन्धकता होगी वह कार्यातुकूल शक्ति के विघटकत्व रूप होगी, अर्थात तत्त्वज्ञान में 
जो अन्नाननिवत्तिका शक्ति है उसका विघटन-नाश्न कवा कुण्डन करने से प्रारण्ध कमं भ्रज्ञानतिवृत्ति 
का प्रतिबन्धक कहा जायगा मौर यह तमी सम्भव हो सकता है-जव मुक्ति पन्त एक ही तत्त्वज्ञान का 
श्रस्तित्व हौ क्योकि तभी उसमे विद्यमान भअन्ञाननिवतिका शक्ति का विघटन होने से प्रारन्धकमं 
प्रतिबन्वक वन सकेगा । किन्तु सा है नही, मृक्तिपयन्त एक ही तच्वन्ञान नहीं रहता, किन्तु ततव 
तक अनेक तत्वज्ञान उत्पत हौ जाते ह, क्योकि ठेता न मानने पर तत्त्वज्ञान का श्रभ्यास सम्भवन 
होने से उसमें दृता नहीं भा सकती, मौर जब यहु बात है तव सभी तच्वन्नानों में श्रज्ञाननिवत्तिका 
शक्तिके होने में कोई प्रमागन होने से अन्तिम तत्त्वन्नान में ही उसका अस्तित्व मानना उचितहोगा 
क्योकि पूर्वेतत्त्वज्ञानों मे उसे स्वीकार करने पर तत्त्वज्ञान के मेद से उसमे श्रानन्त्य तथा प्रारन्धकर्मं 
दारा उसके श्रनस्त नाश्च कवा कुण्ठन की कल्पनामे महान्‌ गौरव होगा भौर यदि इस गौरवकी 
उयेक्षा कर सभी तच्वज्ञानो मे उक्त शक्ति की कल्पनाकौ जायगी तव संसारदशामे होने बाले शुक्ति 
आदि के अन्य तच्वज्ञानों में मी मतत्त्वजानरूप श्रम एवं उसके उत्पादक शुक्तितत्वादि के अज्ञान 
को निवृत्त करने वाली शक्ति भी कल्पनीय होगी किन्तु इस शक्ति का विघटन प्रारन्धकमं से नहीं 
होता, श्रतः प्रारञ्यकमं में श्रज्ञान निवृत्ति की प्रतिबन्धकता मानने का कोई मौचित्यन होने से वहू 
नितान्त निरस्त हौ जातीहि 1 


[ सम्यक्‌ क्रिया भी खक्तिका दहतु ] 

उक्त रीति से अन्तिम तत्त्वज्ञान मे ही अन्ञाननिवत्िका शक्ति का अभ्युपगम करने पर पुवेके 
तस्वनानो को श्रन्तिम तत्वज्ञान का उपकारकमानकरही भक्तिके प्रत्ति उनकी उपयोगिता माननी 
होगी; भीर एेसा मानने पर यह भी मानना निर्वाधर्प से सम्भवहौ सकेगा कि जेते पूर्वं तत्वज्ञान 
आन्तिम तत्वज्ञान का उपक्रारक होने से मुक्ति मे उपयोगी होतेह, वसे ही पूरव क्म मो छञन्तिम- 
कर्मं का उपकारक हौ मुक्तिमे उपयोगी हो सकते ह मतः ज्ञान-कमं दोनो मे समान प्रधानता होने से 
यहु कहना संगत न होगा कि तत्वज्ञान हौ मुक्तिकाहैतरुहै, कम नहीं । इस कथन का माधार मागम 
भीहै क्योकि आगम मेँ आत्मदज्ञन के समान सम्यक्‌ क्रियाको भी मूक्तिकारहैतु वत्तायागयाहै। 
यदि सूक्ष्मता से विवेचन कर यहं निष्कषं प्राप्त किया जाय कि पवंतत्त्वज्ञान मुक्ति के हितु नहीं होते 
किन्तु प्रयोजक होते ह, हेतु तो श्रन्तिम तत्त्वज्ञानही होताहै, तो यहु निष्कषं ज्ञान मीर कमं दोनों 
में समान खूप से प्राप्य हो सकता है क्योकि कमं के सम्बन्धमें भी यह्‌ कहा जा सकताहै किदूर्व 
कमे मुक्ति के प्रयोजक होतेह, हेतु नही, हैतु तो भ्रन्तिमिकमं ही होताहै। श्रन्तत. इस विषयका 
विवेचन करने पर यही निर्णय प्राप्त होता है कि अन्तिम तत्त्व्चानक्षण के समान मन्तिम पुरुष- 
व्यापारक्षणमे भी मुक्तिजनिका शक्ति विद्यमान है) 








द कल्पलता मे 'अन्तिमतत्वनानोपकारकतया' के स्थान मे अन्तिमतत्त्वद्धानाचुपकारक्तया पाठ 
उचित प्रतीत होताहै, वैसा पाठ होने षरही आदि शब्द से अन्तिम कमे को ग्रहण कर उसमे धूं 
कर्मो को उपकारक कुकर जान-क्मं के समप्राधान्य का प्रदशन उपपन्न हो सकेगा । 


[ शास्व्रवार्ता स्त० £ श्छो० 
१८ | 


___ ~~~ ~___~__~__~_~_=__-__~_~_--~------------- 
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येऽपि पात्जसा योगपदाभिधेय सम्यरुक्रियामेव मो्हेतुत्वेनोपयन्ति, परमाथभूतस्य 
चित्तस्याऽ्द्भनेन सा्षिदशंने निरोधातिरिक्तोपायाभावाटित्तिः तेऽपि न्ताः, सस्य 
चित्तदशेना्भं समाधिव्यापाराभ्योगात्‌, अन्यथा सर्थज्ञस्वभावपरित्यागादयेतनादविरोपपत्तः | 
अथ निस्तरङ्कमहोदधिकल्पो द्यात्ा, त्तरं गक्रत्पाश्च महदादिपवनयोगते प्रत्त ति तननिराः 
करणेनैवात्मनः सखसूपप्रततिष्टेति चेत्‌ १ न, आत्मनः प्राक्‌ तद्तत्समाव्योरलुष्ानवयभ्वात्‌ } 
विप्यग्रहणपरिणामसूपाकारसंपएततज्ञानस्य ्ृक्तावप्यनपायाच } तस्माद्‌ न चित्तदशेनाथ योगिना 
समाधौ व्यापारः, किन्तु चिततपृथकरणा्ैमेव । तत्र च क्रियाया इव न्नानम्यापि देतुतमन्यादत- 
मेव । केवलामोगपूैक एव हि योगनिरोधन्यापार इति विभावनीयम्‌ । 











[ योगात्मकर क्रियामात्र मोक्तोपायचादी पातंजलमत समीक्षा ] 


योगद्शेन के रचयिता पतञ्जल के भनुयायी चिहारनो फा मत है कर-'"्योगपदसे धिह होन 
वाली सम्यक्‌ द्रियाही मोक्षषाहतु र) जनान नहीं । उनका मन्तव्य यहुहै छि चित्त मोर चतन्य 
(पुरुष) दोनो वास्तव मे एक दूसरे से मत्यन्तनिन् हु फिन्तु मनादिकाल से रोनो परस्पर संयुक्त है । 
उनके परस्परभेद का अज्ञान ही उनका संयोग ह । यह्‌ चित्तसयोग ही चेतन्य फा उन्धन है मोर यही 
संसारकामुलहै। मोक्षार्थो को इस संसार मुल फो समाप्त कर मोक्ष प्राप्त करतेके त्थिसाक्षोका 
द्शन-यानी चित्त से मसंयुक्त चेतन्य का दक्षन अपेक्षित है प्रर चह परमाय वित्त.चैतन्प से असंयुक्त 
चित्तके दशेनसेहो सक्ता है, पर वहु दन ह नही, अत. साक्षो के ददन का चित्तवृत्तिनिरोघस्प 
योग को छोड ्रन्य कोर उपाय नर्ही है 1" 

व्याल्याकार कहते हँ कि पातञ्जलं फा यह्‌ मन्तव्य श्रममरलक है, उनका मनिध्राय यह्‌ जान 
पडता हे कि सोक्षार्था सवेन्न पहले होता है, मुक्त वादमे होता है । किन्तुं सरव्ञता प्राप्त मोक्षार्यो को 
चित्तदशन के ल्थि समाघिव्यापार की प्रावक््यकता नहीं होती, प्रौर यदि सर्वज्ञ होने परभ उसे 
दित्तदशन मे सक्षम न माना जाएगा तो उसके स्वभाव का-सव कुछ जान तेने की शक्ति का परियाय 
होने से भ्रचेतन ध्रसवेन्न से उसका मेद न हो सकेगा] 


यदि यह कहा जाय कि-“ग्नात्मा निस्तरद्ध महोदधि के समानहै, जैसे चायुंके सम्पक्‌ से 


महोदधि में तरङ्गे उठती ह वैसे वायुकल्पमहद्‌तत्तव मादि के योगसे श्रात्मासें ही तरद्ध जेसी अनेक 
वृत्तियां होतो हैः उन वृत्तियो का निराकरण होने पर ही मात्मा को सपने स्वरूप मे प्रतिष्ठा होती 
है" मतः मात्मा के स्वरूपप्रतिष्ठानरूप मोक्ष के लिये उक्त सात्मवृत्तियो के निरोधार्थं योगङ्गिया का 
भनुप्ठान जावश्यक है'-किन्तु यह्‌ ठीक नही है क्योकि आत्मा को सवृत्तिकस्वमाव माना जायया 
चाह निव त्तिक स्वमाव माना जाय दोनो ही मान्यतामो मे चित्तवृत्ति निरोध का व्यापार निरर्थक 
है क्योकि वृत्ति यदि मात्मा का स्वभाव होगा तो उसका किसीते परिहार नहीं हो सक्ता प्रौर 
यदि निवृ त्तिकता उसका स्वभाव होगा तो मी योगानुष्ठान व्यर्थ होगा, क्योकि आत्मा के स्वभावतः 
निवृ त्तिक होने के कारण योगानुप्ठान से निर्वतनीय का अभाव है। इसरौ वातत यह है कि सूुक्तिदशा 
मे भौ वृत्तिका सर्वथा अभाव नरह हत्त क्योकि उस दक्से भीश्रत्मामेज्ञान होतार ओर वह्‌ 


स्या० क० टीका एवं हिन्दीचिवेचन | [ १९ 





इत्थं च यदुक्तं वदिण्टेन- 
ष्टौ करमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ! | 
योगवित्तनिगेधो हि ज्ञानं सम्यगवेकतणम्‌ ॥ १ "१ इति । 
तदपि ज्ञान-कमसणुचयमनु्णद्धि । 
यन्त॒ अयसस्यािग्राय उन्रीयते मधुसुदनेन-प्रथमः प्रकारः प्रपश्चसत्यत्ववादिनाम्‌, 
द्वितीयस्सद्ैतवादिनाम्‌ इति । अत एवोक्तं तेनैव- 
“अस्नाध्यः फस्यचिद योभः कस्यचिद्‌ त्वनिश्चयः । 
प्रकारौ दवौ ततो देयो जगाद परमः शिधः ॥ १ ॥"' इति । 
तत्तु बादद्वयस्य बास्तवत्वं शिषस्योभयपथभ्रान्तिजिनकतवेन प्रताखतां व्यञ्जयतीति न 
किञ्चिदेतत्‌ । न हयनेकान्ताश्रयणं पिना नयमतमेद्‌ादिकं संगच्छत इति | 


ज्ञान विषयग्राही परिणाम-स्वरूप श्राकार से सम्पृक्त होता है, मतः लिविवादहै कि योगी को समाधि 
व्यापार फौ अपेक्षा चित्तदशेन के ल्ि नहीं होती, क्योकि वह॒ उसे स्वमावतः सुलभो जातादहै, 
अपेक्षा होती है उसकी चेतन्य से चित्तको पृथक्‌ करनेके ल्ि, ओर इस प्रथक्‌-करण मे जसे क्रिया 
हेवु दहोतीहैवेसेहीज्ञानमभोदहेतुहोतादहै, क्योकि चेतन्यसे चित्तके पथक्‌ करणकामर्थहै सेनं 
के मेदविषयक अज्ञान का निराकरण, जिसके ल्ि दोनों का भेदन मवश्य अपेक्षित है । इस प्रसंग 
मे यह्‌ बात अवधान योग्य है कि योगपद से बोध्य चित्तवृत्तिनिरोधात्मक व्यापार अवश्य केवल 
आभोग-चित्त की विशेष क्रिया से साध्य है, चित्त का पृथक्‌-करण नही, उसमेतो च्या के समान 
ज्ञान की श्रपेक्षा श्रावश्यकदहीहै। 


[ ज्ञान-कमं सषुचय से मोक्ष-तरशिष्टाभिप्राय ] 


वसिष्ठने रामको सम्बोधित कर कहा है कि-“चित्तनाञ्ञके दो साधन, योग ओर ज्ञान, 
योग का जथ है चित्तनिरोघ, एवं ज्ञानका श्रयं है सम्यक्‌ मवेक्षण यथार्थं दभन । इत क्थनके 
सस्बन्ध मे व्याद्याकार का कहना है कि यतः उक्त रीतिसे यहं प्द्धि है कि-ज्नान भीरकमं दोनों 
मिलकर मुक्तिक हतु है, अतः वरसिष्ठके इस कथन का तात्पर्य, ज्ञान मौर कर्म के समुच्चय को हु मुक्ति 
काटैत वतनेमेंहै। 

मधुसुदन ने वर्तिष्ठ के इस कथन का जो यह्‌ प्राशय वताया है क्रि-चित्तनाश का प्रथम 
साधन प्रपच्च को सत्य मानने वालोंके च्िरैश्रौर द्वितीय साधन बद्वैत वेदान्तियो के च्वि है, इसलिये 
उन्होनेदहीकहाहैकि किसको योय प्रस्ताच्य होता, श्रौर किसी को त्वन्ञान असाध्य होताहै। 
इसी कारणसे परमश्िवने दो साधनो का उपदेश दिया है । व्याख्याकार ने मधूसूदन के ग्राशय वर्णेन 
को यह्‌ कहकर श्रसंपत बताया है कि वसतिष्ठ के उक्त कथन का मधुघरूदनोक्त आश्य स्वीकार करनेसे 
प्रपश्बसत्यत्ववाद भौर मदेतवाद इन दोनों वादो कौ सत्यता प्रतीतहोतीटहै, साथही यहु भी प्रतीत 
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केचित्त चान-कमेणोस्त॒ल्य(लवत्‌ सणचयमयपि स्वीकव॑न्ति, वथा च मास्करीयाः- 
तोर्धररेषस्नान-यम-नियमादीना ताधद्‌ निःश्रेयसकारणत्वं णब्द्वलादेदावगम्यते । तत्र तच- 
ज्ञानव्यापारफत्यं न शा्दपम्‌ , न वान्यथातुषपच्या) तच्यतानस्यापि व्प्रवहितस्याऽच्ष्द्रारफ- 
लाब्यकतवेऽतराप्वच्छस्येव दरलोचित्यात्‌ › क्षानिनामपि वमादावधिद्वारानपायाच । श्रुति 
रपि “अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽपरियाणुपाप्ते, तता भूय द्यते तमो यये विद्यायां रताः" तथा 
“विधां चावरिधां च" इत्यादि 1 “तमेव विदिदाऽतिमर्युमे्ति नान्यः पन्था वरियतेऽयनाय! । 
इति तु तस्ञानस्यापवर्यसापग्रीनिवेशनियमपरम्‌ › नतु बाक्यान्तरावध्रतक्रारणव्युदामायम्‌ । 
वर्मणां सववा स्वसयाधमव्िहितानां साधारणानां यमादीनाम्‌, असाधारणानाभपि 
यज्ञादीनामीरवराणलुद्धया विदितानामिति न याव्रचर्मसगृचयातुपपतिदोपः' इति । तेऽपि 
वाद्याः परमा्थौऽवेदिनः, न दि कमणो ज्ञानस्य वाऽ्एद्ारा मोश्चजनकलमस्त, कद्र्यरूपस्य 
तस्य संसाराजेकताद्‌ । दरव्यस्पता च तस्य “चेतनस्य स्व-परतेस्य तदान्मनो दीनमादेगमस्थान- 
प्रवेशस्तत्संवद्वान्यनिमित्तः, अनन्यनेयत्वे सति तलमेशात्‌, मत्तम्याश्ुचिस्थानमप्रवेश॒वप्‌"? 
इत्यादिना सिद्धा 
होता है कि क्षिव वन्वक हं क्योकि उनफे कथन से योग मौर ज्ञान दोनों मागो के विपय में चरम उत्पन्न 


हो सकता है क्योकि जनेकान्तवाद का माय क्ये विना नयाधित मतमेद आहि फो संगति नही 
होती 1 बतः अनेकान्तवाद को न मानना श्रौर मतभेद से मागनेद वत्ताना स्पष्ट वच्छना है | 


[ ्षान-कमे तुल्यवत्‌ सुचयवादी मास्करमत ] 

क विदान्‌ ज्ञान मौर कमं फो तुल्यता के आधार पर उनके समुच्चयकोभी मोक्ष का उपाय 
मानते 1 रेमे कोगोमे भास्कर मतानुयायौ विद्वानो का उल्तेख किया जा सकता हि क्योकि उनका 
कहना है कि “तीर्थं चिजिषमे स्नाने, यम, नियम श्रादि कर्म मोक्षकारण ह, यह्‌ यात श्रास्त्रोसै 
नत होती है 1" उनका यह्‌ भी कहना ह कि इन कर्मो फो तत््वत्तान कै दवारा मोक्ष का सम्पादक नहीं 
माना जा सकता वयोकि तत्त्वज्ञान को उन फर्मो का व्यापार मानने मे शब्द (आगम) श्रयवा प्रन्यया- 
ऽतुपपत्ति कोई प्रमाण नहीं है 1 

हा यह्‌ मानना उचित मवश्य है कि जैसे 
होता है" चैततेये कमे भो प्रहृष्ट हारा ही मोक्षके 
तत्काल ही भुक्ति नहीं प्राप्त होती । उनका यह्‌ 


व्यवहित तत्वज्ञान श्रष्ट वास मोक का जनक 
जनक होते है, वयोकि इन कर्मो के सम्पन्न हनि पर 
ह भी कहना फियम, नियम मादि कर्मो ज्ञानी 
भी लनधिक्रत नहा है. इसल्यि मी यह्‌ ज्ञात होतार कि लन-कम का समुच्चय मोक्ष का जनक है। 
रत मते का समन शुतिभी करतो है! (१) एक श्रुति का यह्‌ स्पष्ट उद्घोष है फि "जो लोग केवल 
मविद्या-कमं कौ उपासना करते हैवेधोर श्र 


य धकारमे प्रवेश करते ह ओौरजोलोग विद्यास रत 
होते है, ज्ञानमात्र की हौ उपास्तना करते हैः वे मौर श्रचिक गहरे श्रन्धकारमे प्रवे करते है 
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(२) एक दूसरी श्रुति का यह्‌ उदृघोषहै कि जो लोग विद्या भौर जविद्या-ज्ञान भीर कमं दोनोंकौ 
उपासना करते ह वे अविद्या-कमं से मृत्यु-पाप को पार कर विद्या-ज्ञान से अमृतत्व-मोक्ष 
प्राप्त करते है 1 (३) एक तीसरी श्रुति है, जिससे मापाततः यह्‌ ज्ञात होता है कि श््रात्मन्नानसेही 
मृत्यु का मतिक्रमण हो सकता है, उसके च्यि अन्य कोई मग नहीं है, किन्तु सावधानी से उस श्रुति 
के श्रथ छता विचार करने पर उसका यहु तात्पयं विदित होताहै कि-मोक्ष की कारणसामग्री सें 
श्रात्मतत्त्वज्नान का सचिवैश्च अनिवायं है क्योकि आत्मतत्वज्नान से घटित सामग्री को छोड कोई 

श्रस्य मोक्षोपाय नहीं है ।' उसका तात्पयं श्रन्य श्रुति वाक्यों से अवगत अन्य मोक्षकारण के निषिधमें 
कथमपि नहीं हो सकता, क्योकि सभी श्रुतिवाकय समानरूप से प्रमाण हे । 


[ ज्ञान फे साथ प्रितने कमं मोक्षजनक १ ] 


ज्ञान-कमं के समुच्चय को मोक्षजनक मानने पर यह्‌ शङ्खा हो सकती है कि-न्ान के साथ 
समस्त कर्मो के समुच्चय को यदि सौोक्षजनक माना जायगातोकिसीको सी मुक्तिन प्राप्त हो सकेगी 
वयोकि समस्त कर्मो का श्रुष्ठान किसी मी व्यक्तिकेल्यि सम्भवन्हीहै भौर यदिज्ानके साथ 
कतिपय कर्मो के समूच्चय को मोक्षजनक माना जायगा तो यहु भी सम्मवन हो सकेगा, व्योकि 
क्रिन कर्मो के समुच्चय को मोक्ष का जनक माना जाय भौर किन कर्मो के समृच्चयकोन माना जाय, 
इसमें कोई विनिगमना यानी किसी एक पक्ष की निर्णायक युक्तिन मिल सकेगी, अतः ज्तान-क्मं 
समुच्चय को सोक्ष जनक मानना ठक नहीं है- 


किन्तु यह्‌ शङ्खा उचित नहीं है, क्योकि जो मोक्षार्थो जिस आश्रम में विद्यमान होगा, उसके 
मोक्ष में उस आश्रम के लिये विहित यमश्रादि साधारण कम तथा ईश्वरा्पेण वुद्धि से किये गये यज्ञ 
आदि मसाधारण कमं श्रौर ज्ञान के समुच्चय को कारण मानने मे कोई वाघा नही हौ सकती । 


[ भास्कर मत की समीक्षा ] 


व्याट्याकार कहते है कि उक्त रीति से ज्ञानक्मसमुच्चय का समयन करने वाले विदान्‌ भी 
परमाय-वेत्ता न होने से दाह्य है-आगमिक मर्यादासेदरर्हुः क्योकि कर्म अथवा ज्ञान यहु श्रष्ट 
द्वारा मोक्ष का जनक नहीं सकता, क्योकि अहष्ट-कमं द्रव्यल्प होनेमे संसार फा सम्पादक 
होता है 


अदृष्ट द्रन्यस्वरूप है, यह्‌ व्रात अनुमान से सिद्ध है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता 
है-स्व भौर पर के ज्ञाता अदृष्टाट्मक चेतन का, माताके हीन गभस्यानमेंजो प्रवेश होताहै, वह 
उससे सम्बद्ध अन्य निमित्तसे होता दहै क्थोंकि वह भनन्यनेय-पुरुषान्तर से अनाृष्ट का प्रवेश है, जो 
अनन्यनेय-पुरषान्तर से अनाक्रृष्ट का प्रवेश होता है, वह्‌ प्रवेशकर्ता से सम्बद्ध किक्ती अन्य निमित्तसे 
होता है जेते अशुचि स्थान मे मन्त मनुष्य का प्रवेश सनन्यनेय (मनुष्यान्तर से अनेय) का प्रवेक होने से 
्रवेशकर्ता मत्त मनुष्य से सम्बद्ध अन्य मादक द्रव्यरूप निमित्त से होता है । इस श्रचुमान से यह्‌ सिद्ध 
होतादहै कि किसी ग्यक्तिका, माताके हीन गभ मेजो प्रवेश होताहै, वहु उस्र व्यक्ति से सम्बद्ध 
अष्ट हारा होता है, भ्यक्ति प्रौर मदृष्ट का सम्बन्धसंयोगहोताह, जो ब्रहष्ट को द्रव्य माने विना 
सम्मव नही हो सकता । 
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$ १ ९ (4 ज धा पि 
ठयं दर्यविेपसाधकः, तदुक्तम्‌- 
“दुःखे विंपरयाप्मतिस्वृप्णा वाभवन्ध्यक्रणमू । 
जन्मिनो यस्यतेन स्मो न स जन्माधिगच्छति ॥ १॥" 
इति सागताकूतम्‌ । तदसत्‌ , परत्यदीनश्न्रादिगर्भेऽभिलापाऽगं मात्‌ । प्व ४ 
४ त [अ ५ ए न 
प्रवेशाद्‌ कर्मपरदेशानां पृथकरणरूपया निजैरेव व्यापाण्तयं कमणो ञानस्य घा, न तु कर्मणा, 
परेषामपि ध्वर्मेण पापमपनुदति! हत्यावेतदथविदक्रमू । 
येऽप्याहुरुदयनमतादुसारिणः- रमणा याद्रदनुकलोपसंहासे ण त्वत्ानुपमन्यंव 
मोक्षो जननीयः, इत्यावश्यक्त्वात्‌ तचज्ञानमेव कर्मणां दारम्‌ । अनुमानमपि-्तीशविरेप- 
ध [+ २: 
स्नानादीनि तच्चज्ञानद्वारकाणि, मोक्नजनक्कमलरात्‌ , यमादििवत्‌' । न चात्र वोयन्यमृपाधिः, 
“कथयति भगवानिहान्तकाले मवभयकातरस्तारकं प्रमोधम्‌'' इत्यादिपुराणातर , “्रस्ताखं 
व्याचष्टे" इल्यादिधतेध त्चक्ञानद्वारा शक्तिजनके वाराणसीप्रायणादौ साध्याऽ्यापकात्‌ ' 
2 व ९ विशेष व्यि श्रि ~ 
तेपां च कमणां सचश्रद्धिढारा तचज्ञानहेहुखम्‌ । का्॑विदोपाच न व्यमभिच।रः । श्रुतिरपि तच 
जानकमंणोः कारणतामातरं बोधयति, न तु तुत्य्क्षतया सवयम्‌ , इति तेऽपि प्रानाः 
हिसामिधितानां स्नानादीनामीशरापणवुद्रयादिना मच्चशचुद्धिदारा तच्चन्नानाऽतुत्वान्‌ ; अन्यथा 
वरहमदस्या-श्येनयागादीनामपि तद्खुद्धया क्रियमाणानां तथात्वप्रसद्धाद्‌ , वाराणसीप्रायणादेरपि 
" ति 
[ द्रव्यात्मक अदृए्टतिद्धि में वाधक शक्ता का निरसन | 
इस श्रगुमान के सम्बन्वमे वोद्धो फा यह्‌ कहना है फि-“जंते एक गृह्‌ से मन्य गृहमे भ्रवेश 
अनन्यनेय प्रवेश हते हुये भौ श्रन्य गृह मे प्रवरे्षाभिलापत्े होता हैन कि प्रवेशकर्ता से सम्बद्ध किती 
द्रव्यान्तर रूप निमित्तसे होता है उसी प्रकार एक देह से देहान्तरमे प्रवे कर््तकत श्रनिरापसेहौी 
उपपन्न हो सकता है, मतः मनन्यनेय प्रवेशस्प हेतु उक्त साव्य के विना भो सिदध हौ जाने के कारणः द्रव्य 
विक्ञेष का साधक नहीं हो सकता 1” इस कथन के समर्थन मे व्यस्याकपर ते एक वौद्ध-कारिका उद्धृत 
फो है, जिसका मवं यह्‌ है कि-श्नमात्मिका वुद्धि कदा देण्णा,-श्रनुदिन वधमान चिपयाभिलाष-दु ख 
काममोघ कारण है 1 यह दोनो जिस जन्मवान्‌ प्राणी को नहीं होते वह्‌ पुर्नजन्म नहीं प्राप्त करता । 
किन्तु व्याख्याकार की हृष्टि मे यह्‌ वौद्धकथन श्रसगत है वयोकि हीन योनि कुत्तिया आदि के ग्भ में 
प्राणी केप्रवेशको न जनिलाषजन्य नहीं कहा जा सकता, क्योकि पसे गर्भम प्रवेशक्ती श्रसिलाषा 
किसी प्राणो को न्ह हो सकती, श्रतः इस प्रवेश को भरवेशकर्ता से सम्बद्ध अदप्ट।टमक द्रव्यविज्ञेय से 
जन्य मानना भावक्यक होने से उक्त हेतु द्रव्यविेप का साघक होनेमे कोई बाघानहीहै। 
मोक्षोपाय के सम्बन्ध मे प्रस्तुत विचार का निष्कं यह्‌ है कि कमं क्वा ज्ञातसे निर्जरा 
होती है) निजेरा का श्रथ है आतमप्रदेश से कमंप्रदेश का परथक्करण ! इत निर्जरा के दारयाही कमं 
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नियमतः सच्वश्द्धयमावात्‌ , व्हूनामपि तत्र भ्रियमाणानां रोद्रन्यानादिरिङ्गोपलम्माद्‌ ; तत 
उपदेशेन ज्ञानकत्पने मानाभाव; अन्यथा तदुपदेशस्यान्येनापि संनिदितथोत्रेण श्रवणग्रसङ्गाद्‌, 
तदेकशवणयोग्योपदेशे श्रद्धासात्राद्‌ ¦ । 


श्रौर ज्ञान मोक्षका जनकहोतताहि,न कि किसी मन्य कम द्वारा । "मोक्षार्थो घमेसेपापको नष्ट 
करता हैः श्रन्य दार्षंनिकों के एेसे कथनो का भी यही म्यह, क्योकि पापका नाक, आत्सध्रदेश से 
निन्द्य कमप्रदेश के पुथक्‌करण से श्रतिरिक्त नहीं है । 


[ कमं से त्चज्ञान द्वारा मोक्षलाभ-उदयनाचार्यं ] 


उदयनमत के भनुयायी विद्वानों का कहना है कि-““ कमं मोहल के अनुकूल साधनों का स्निधान 
सम्पन्न करता है, मतः वह्‌ मोक्ानुक्‌ल तच्वन्ञान का सच्निघान करके ही मोक्ष का जनक हो सकता 
है, तो इस प्रकार मोक्ष से पूवे जव तत्वज्ञान की उपस्थिति भावश्यकहीहैतव उसीकोकमं का 
दवार मानना युक्तिसंगत है ।' इस बात के समर्थनमें वे श्रनुमान प्रयोग भी करते हैँ जसे-'तीथं विशेषमं 
स्नान भ्रादि कमं तत्तवन्ञान दाया मोक्ष के जनक रहते है, क्योकि वे मोक्षजनक कमह, जो क्म मोक्ष- 
जनक होति है वे तत्वज्ञान हारा ही मोक्षजनक होतेह, जसे यम, नियम प्रभृति यौगिक कमं ।' इस 
अनुमान में योगत्व उपावि नहीं हौ सकता क्योकि काशी मरण मे तत्त्वज्ञान दारा मोक्षजनकत्वरूप 
साध्य है किन्तु योगलत्व नही है मतः साध्य का भन्यापक होने से योगस्व .साध्यग्यापकत्वे सति 
साघनाव्यापकत्व' इस उपाधिलक्षणसे रहितहै 1 (काशौ-मरण तत्वज्ञान हारा मोक्ष का जनक 
होता है 1'-इस वात को सिद्ध करने के ल्यि व्याख्याकारने पराभिमत दो प्रमाणभूत बचन उद्धृत 
किये है, जिनमे एक पुराण का वचन है जिसका अथं यह है कि- काशी में मृत्युके समय भवभयसे 
पोडित प्राणी को भगवान्‌ शंकर तारक मोक्षजनक तत्वज्ञान का उपदेश प्रदान करते है ।' दूसरा वचन 
श्रुति वचन है, जो काशी-मरण के प्रसद्ध में भाया है । अतः उस्तका मी प्रसङ्क-सद्धत अर्थं यहीहै 
कि-“भगवान्‌ रुदर कानी में मरणासन्न मनुध्यको तारक तच्वज्ञान का उपदेश करते है ।' 

इस सन्दर्भ मे यहं शा उचित नहीं हो सकती कि-स्नान भादि कर्मो से तत्वज्ञान का जन्म 
न होने से तत्वज्ञान उन कर्मो का द्वार नहीं हो सकता क्योंकि स्नान मादि कमे श्रन्तःकरणकी शुद्धि 
द्वारा त्वन्ञान के जनक होतेह । यह भी शङ्का उचित्त नही हये सकती कि-मोक्षजनक कर्मत्व भोक्ष 
के साक्षात्‌ जनक क्म मे तत्त्वज्ञान द्वारा मोक्षजनकत्व का व्यभिचारी है, अतः उस हेतु से स्नान 
आदि कर्मों में तत्वज्ञान द्वारा मोक्षजनकत्व फी सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि ेसा कोई कमं है ही 
नहीं जो. मोक्ष का साक्षत जनक हो । 

- उदयनमताच्ुयायियो का यहु भो कहना है कि-्तच्वन्नान ओौर कमं में मोक्षजनकता का 
प्रतिपादन करने बाली जो कोई श्रुति प्राप्य ह, वहु उन दोनो मे मोक्षो कारणताका ही प्रतिपादन 
करतीरहै, न कि उनके तुल्यकक्ष समुच्चय का मी प्रतिपादन करती है, श्रतः कोई प्रमाणन होने से 
भी ज्ञान-कमं समुच्चय फो मोक्ष का कारण नहीं माना जा सकता 1" 


[ उदयनाचा्यं मत की समीक्षा ] 
व्यास्याकार कहते ह कि उक्त मत को व्यक्त करने वाले उदयनानुयायौी मी धन्तरह, क्योकि 
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(तचज्नानप्रतिवन्धकाच्छनाशककमंणां मोक्ष जनयितव्ये तचतानद्रारकत्वयत्‌ तचज्ञान- 
स्यापि यृकितप्रतिन्यकभारव्यनासकयोगिप्रयत्नविगेषग्रमेदारकलसाम्याच अन्तिमनचत्तानमेव 
एवितदेतरिति न त कर्मदारफचमि,ति चेद्‌ १ तदं अन्तिमकर्मय तच्यतानजनक्रमगत्‌, दति का 
तत्र सचश॒दधिद्रारकतप्रतिक्ना १ । अन्तिमं कमव च गकरिटेतुः, न त्वत्र तखननानदारकलत्व- 
मित्यपि च न दुैचम्‌ | 





स्नान मदि कर्मं जलस्य जीव को हिसा से मिधितहै, मतः ईश्वरापण वुद्धिसमे विहित होन 
परभीवे अन्तःकरण फी गुद्धि हारा तत्वज्नानके हेतु नहींद्य सक्ते; ध्रौर यदि हिसानिन्रित 
होने पर मी ईश्वरार्पणवद्धि से विहित होने के कारण स्नान यादि क्म अन्तःकरण के शोधक होकर 
तरव्लान के जनक होगे तो ईश्वरापणवुद्धि से ब्रह्महत्या, श्येनयाग श्रादि फा मनुष्ठान करने पर 
उनमे मौ श्रन्त.करण शुद्धि हरा मोक्षजनकल्व फी श्रापत्ति होगो 1 फाशी मर्ण श्रादि मे सी 
नियमतः प्रन्तःकरण की शुद्धि होती ह पेता नर्ही है, कयोप कशो मे मरने वालि मनैको में क्षरोद्रव्यान 
नादि लिद्धि कौ उपलव्विहोती है, मतः श्वांकर के उपदेश हारा काशी मृतों को तत्वज्ञान की 
प्राप्ति होती है", यह्‌ मानने में कोई प्रमाण नहं है । इसके अतिरिक्त यह्‌ भी एक वातहै क्रि यदि यह्‌ 
कहा जायगा कि~'मगवान्‌ शद्धुर काशी मे मरणासन्न फो तच्वज्ञान का उपदेश करते द्र तोयहमी 
सम्मवहौ सकतादै कि उत्त उपदेश को सन्निहित फोई अन्य व्यक्तिभी कभी सुनते मीर उसते 
तर्वज्ञान प्राप्त कर काशी से वाहर मरने पर भो मुक्त हो सके, किन्तु यह्‌ वात उन्हे मान्य नहीं है । 
इस सम्मावना के निराकरणाय यदि यह कहा जाय कि~ भगवान्‌ शंकर काशो में मरणासन्न प्राणो फो 
जो उपदेश देते ह, वह्‌ केव उपमो के सुनने योग्य होता है" तो इस कल्पना मे श्रद्धा से प्रतिरिक्त कोई 


प्रमाण नहीं हैश्रौरजो वातत केवल किसी श्रद्धापर निर्भर होतीहै वह्‌ ग्रन्यके ल्यि मान्य नहीं 
हो सकती 1 


इस सन्द म यह भौ जातव्यहै कि यदि यह्‌ माना जायगा कि-'जो कर्म तत्वललान के प्रति- 
बन्धक पापात्मक्त मदप्ट के नाक होति ह, वे तत््व्ञान हारा मोक्ष के जनकहोतेह तो यहु नी फहा 
जा सङ्ेणा क्रि योगी के जिस प्रयत्नविज्ञेव-साध्य क्मसे मुक्ति के प्रतिदन्वक प्रारन्ध कमं कानाश्च 
होता है, तत्त्वज्ञान भी उस कम के द्वारा भुक्ति का जनक होता है 1 यदि यहु रहा जाय कि-धूर्वं के 
तत्त्वज्ञान मोक्षजनक नहीं होते कितु श्रन्तिम तत्त्वज्ञान हौ मोक्षजनक हीताहै मतः उसे कमं दार 
की अपेक्षा सम्मव नहीं हौ सकतो-तो कमे के सम्बन्ध मे मो यह्‌ कहा जा सकता है कि अन्तिम कर्म 


हौ मोक्ष का जनक होता है जत" उसे किसी हार की अपेक्ला नहीं हीतो 1 फलत यह्‌ प्रतिज्ञा निराधार 
है कि कम सत््वशुद्धि मादि दारा ही मोक्ष का जनक होताह। अत्त एव यह कह्ने मे कोई कठिनाई 
त क कि अन्तिम कमह मोक्षका जनक होता ह, उषे तत््वज्ञानलूप द्वार फो श्रपेक्षा 
नरह होती । 


रं द्रव्यान - यह हिसानुवन्वी-असत्यानुवन्धी नवः | 
ट नुबन्धी -स्तेयानुवन्घौ-परिग्रट्सरक्षणानुवन्धी तं ए 
ध्यानस्वल्प टता है । ॥ ` ~^ 
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केवसज्ञानमनुवत्त चवतां फं कमव्यापारकयव्यसनेन १ उति चेत्‌ १ अनभिज्ञोऽसि 
न हि वयं कमणामपि मावतथास्िस्पेणाुदृत्ततां न व्रूमः, उत्तरोत्तरविशयुद्धयाऽव्िशयद्धपयाया- 
पगमेऽपि प्यायवतोऽनपगमात्‌ । युक्तं चेतत्‌ , इत्यमेव ज्ञान-युक्त्यादावनुगतहैतुदेतमद्‌- 
भावादिग्यवहारोपपत्तेः, बाह्यकमेणां ठदभिव्यज्ञकतयैषोपयोगात्‌ , इदमेव मावतः सचशुद्धिः, 
कर्मापगमस्तु द्रव्यतः । तदाहुः-[ योगशास्च ४-८० | 
धयः कमेपुद्धसादानच्छदः स द्रव्यसंवरः । 
भवहेतुक्रियात्यागः स पुनभाविसंवरः ॥ १ ॥" इति दिग्‌ । 
एनेन -५“न कमणा न प्रजया न धनेन नान्यः पन्था व्रि्तेऽयनाय, नास्त्यतः कृतेन'"- 
कमेणा वध्यते जन्तुविंयया च विसुच्यते । 
तस्मात्‌ कमे न इर्वन्ति वतयः पारद्रिनः ॥१॥' | 
इत्यादि श्रुति-स्प्रतिभतेन कमणां निपेधात्‌ , ^तपक्रा कल्मपां हन्ति" इत्यादिना तत्व- 
ज्ञानोत्ततिग्रतिचन्धकदुरितनिव्रच्यवान्यथातिद्धिप्रदशनावं , यागकारणताग्रहोत्तरकल्प्येनपूर्वेणो 
पजीव्यविरोधन यागान्यथासिद्धयभवेऽपि प्रतिवन्धकामावस्य कायमात्रकारणतायाः प्रागेवाव- 
धारणात्‌ तेन कर्मणोऽन्यथाशिद्धेः सुघचलात्‌ ; मङ्गल-कारीयों सि व्रष्टि-समाप्त्योनं कर्मणां 
युक्तिदेवत्यम्‌, किन्त ज्ञानस्येव क्ञानादेव तु केवल्यम्‌' “तमेव विदित्वाऽतिम॒ल्युमेति" 
“तरति शोकमात्मवित्‌" “्रदविदाप्नोतिः परं ब्रह्मव भपति'" इत्यादिशुति-स्यृतिशतस्वरसादन- 
न्यथासिद्धत्याचच-इतिं नव्यमतमप्यपास्तम्‌ | 


[ ज्ञान-क॑सपुचयवाद्‌ का समर्थेन ] 

सिद्धान्ती जेन के प्रति यह प्रश्न हो सकता है कि जव वे मोक्षपर्यन्त केवलज्ञान का श्रनुवतेन 
मानते दहैतोनज्ञान को क्मह्ारक मानने मे उनकी आसक्ति व्याह? व्याख्याकार कहते है कि यह्‌ 
प्रन अन्ञानमूलक है, क्योकि जेन का यहु कहना नहीं है कि-'केवलनज्ञान सात्रका ही मोक्षपर्यन्त 
अनुवतन होता है. कर्मो का भावत--चारिच्ररूपमे भी अनुवतन नहीं होता, अपितु जनों का 
कहना यह है कि चारित्र पालन से उत्तरोत्तर विशुद्धि हारा अशुद्ध पर्यायो की निवृत्ति होने से शुद्ध 
पर्याय युक्त-कम का मो श्रनुवतन होता है । यही युक्त भी है. क्योकि एसा मानने पर ही ज्ञान-मुक्त 
आदि मे अनुगत हितुहैतुमद्धाव श्रादि व्यवहारो को उत्पपत्तिहो सकतीहे। श्रतःस्पष्टहैकिजेन 
मत में ज्ञान के-समान भावकम का मी मोक्षपर्यन्तं अनुव्तन मान्य है, अमान्य केवल बाह्य कर्मो का 
अनुवर्तन है, क्योंकि उनका उपयोग मावकमं को अभिग्यक्त करने मात्रमे होताहै, अन्तःकरण की 
शुद्धि भौ यहीहै कि बहु भावकम मात्रसे युक्तहो जाताहै, नकि यह्‌ क्रि वह्‌ कर्मो से सर्वथा पृथक्‌ 
ही जाताहै क्योकि क्मका पृथक्करण द्रव्यरूपमेही होताहै मावरूपमे नहीं । भावरूपसमे कमं 
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की निवृत्ति तो मोक्षकालमेहीहोतीहै। कर्म त्याग का पुथक्‌करण योगश्चास्वमे दरस प्रकार स्पष्ट 
किया गया है कि-कमं पुदूगलो का लग्रहुण द्रव्यसंवर है मौर भवजनिका क्रिया फा स्या भावसंवर ह 1 


[ ज्ञानमात्र से मो्न-नन्यमत | 
नव्य चिन्तको कामतरहैकिकमंमृक्तिकाहेतु नहींहै किन्तु श ही मृक्तिकाेतु है 1 उष 
मतके चमर्थन मे उनको भरसे व्याय्याकार ने फट शास्तरवचन उदुघृत क्षयि ह उने प्रवम तीन 
श्रुति वचन ह, क्रम से उनका मयं इत प्रकारहै - 


"मोक्षार्थो पुरषो ने कमं, सन्तान मथवा घन से कभी भौ प्रमृततत्व-मोक्त को न्ह प्राप्त क्लिपा 
है किन्तु इन वस्तुभोके त्यागे उते प्राप्त किया ॥' 

"तत्वज्ञान से अतिरिक्त मोल का कोईमाग-उपायनहींह्‌ 

'अङ्त-नित्य मोक्ष, कृत-जन्य क्म से नही प्रप्त होता ॥ 

श्रुति वचनो को उदधृत करने के वाद व्यारयाकार ने एक स्मृति वचन नौ उदृघत किया है, 
जिसका प्रथं इस प्रकार है" + 

"जीव फर्म से चद होताहै मौर ज्ञानसे मुक्त होता है, इसचल्ि तत्त्वद्रष्टा योगो कम्‌ नह 
करते 1" 

इन वचनो से कर्म मे मोक्षसाघनता का स्पष्ट निपेध क्रिया गया), 


एक शास्च्र-वचन मौर उपलब्ध होता है, जिसका मयं इस प्रकार है कि-मोक्षार्थो तप-(कम- 
विशेष) से पापको नष्ट करता है" । इस वचन से निस्सन्दिग्ध सुचना मिलती कि- "कम्‌ तस्वज्नाने 
उत्पत्ति के प्रतिबन्धक पापकोनष्ट फरमोक्ष के प्रति श्रन्ययारसिदढहो जतत)" दस यचनके 
विरु यह्‌ शङ्धा हो सकती है कि~^जते याग स्वजन्य अपूर्वसेस्वर्गके प्रति अन्ययासिद नहीं होता, 
वैते हौ कमं मौ स्वजन्य प्रतिवन्धकनिवृत्ति से भन्ययासिद्ध नहं हो सकता'-किन्तु विचार करने पर 
यह्‌ शद्धा ठीक नहीं प्रतीत होती, क्योकि अदृष्ट ओर प्रतिबन्धकनिवृत्ति मे सन्तर, जसे मदष्टमें 
स्वगकारणता यागनिष्ठ स्वर्गकारणताके अघीनहै क्योकि यागमे क्षास्वप्राप्त स्व्गकारण्ताकी 
उपपत्तिके त्थि ही अचरष्टको यागके व्यापारस्पमेस्वगकाकारण मानाजाताहै, देसी स्थित्तिमें 
यदि श्ररृष्टसे यागको श्रन्यवासिद्ध सानकरयागने स्वगकारणतताका परित्याग क्षिपा जायातो 
उपजीव्यविरोध होगा, जो उचित नही कहा जा सकता 1 किन्तु कमं से जो पापनिवृत्ति होती है-उसमें 
भ्रतिवन्धकामाव के रूप मे तत्त्वज्ञान को अयवा मोक्ष को कारणता सिद्ध है। इस कारणता को सिद्धि 
कमनिष्ठ तत्तवज्ञानादि कौ कारणता पर निर्भर नहु है मतः पापनिवृत्ि को तस्वज्ानादि का कारण- 
मानकर यदि कर्ममे तत्त्वज्ञानादि की कारणता को श्रस्वोक्ार क्र दिया जाय तो उपजीव्य विरोध 
नहीं प्रसक्त हो सकता 1 अतः पापनिवृत्ति से सन्ययासिद्ध हो जाने केकारण कमं को तततवज्ञानादि का 
कारण नहीं माना जा सकता, हसल्यि प्रस्तुत विचार से यहो निष्कं प्राप्त होता है कि जै मद्धछ 
समाप्ति का श्रौर कारीरीयासवृष्टिका कारण नहं होता, उती प्रकार कमं नी मुक्ति क्यकारण नहीं 
हो सकता । फलतः यह्‌ निचिवाद सूप से घोचितत किया जा सकता है किज्ञान दही सुक्तिकाहितु है । 
ज्ञानसे मोक्ष कौ उत्पत्ति के प्रतिादक कई चचनोको भौ व्याख्याकारने उद्धृत्त कयि है । उनमें 
पटले का मयेह कि-लानते ही कंवल्य-मोक्ष होता है! दूसरे काश्र्यहै "मोक्षार श्रात्मनलान प्राप्त 
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प्रतिबन्धकाभावस्यापि तुच्छहूपस्याऽसिदधेः, भावश्ुद्धिरूपस्य च चािह्पक्रियापयंब- 
सापिलाव्‌ , ज्ञान-कमेभ्यां द्वाभ्यामपि तत्र तत्र शङ््युत्पस्यमिधानाविेपेऽप्येकत्रानन्यथा- 
सिद्धलखपस्त्यिगेन नियतपू्व्तितवमात्रार्थादरस्यान्यत्राऽप्यविशवात्‌ , नियतपूर्वर्तितावच्छदकेन 
येन कूपेण कारणस न व्यवहियते तेन स्पेणान्यथासिद्धत्वस्य व्यवद्‌ारनयेनेव निथयनयेना- 
प्यव्यवहितपूेवतितानवच्छदकस्पेणान्यथासिद्धेरभ्युपगमादित्यन्यत्र विस्तरः । तस्माद्‌ गुस्मु- 
 सुतस्याऽशटमावस्य दशंन-ज्ञान-चाछतिणण्येव प्रो मोक्षोपायः एकवैकल्येऽपि पलाऽसिद्धेरिति 
व्यवस्थितम्‌ | 


करके ही अतिमृत्यु-मोक्ष को प्राप्त होता है ।' तीसरे वचन का मर्थं है कि~-श्रात्मन्ञानचम्पन्न पुरुष 
शोकसंसार को तर जाता है !' चौथे वचन काअ्थंहै कि~श्रह्मज्ञानो ब्रह्मभाव को प्राप्त करताहै।' 
भरुति-स्मृति के एेसे संकड़ों वचनां से यह सिद्ध है कि-'कमं मोक्ष काकारणनर्हीहै किन्तु मोक्षके 
प्रति अन्ययासिद्धहै\' 

व्याख्याकार कहते हैँ कि नन्यचिन्तक्षो का यहु मत भी निरस्तहै क्योकि उक्त युक्तियों से 
कमं में मोक्षकारणता सिद्ध होने से तदनुसार ही इन वचनों कौ व्याद्या युक्तित्तगत हो सकती है ! 

उक्त नव्य मत का निरसन करनेके ल्ि व्याद्याकारने जो न्य युक्तियांदीर्हैःवे इस 
प्रकार हः- 

[ नत्यमत-निरसक युक्तियां | 


(१) प्रत्तिबन्धकामाव अभाव होने से तुच्छं है श्रतः उसे तत्त्व्नान आदिकाकारण मानकर 
उससे कर्म को अन्यथासिद्ध नर्ही किया जा सकता, जनमत में इुरितनिवृत्ति कारण नहीं होती, किन्तु 
उसके स्थान में मावशुद्धि कारण होती है श्रौर भावश्युद्धि चारित्ररूप एक क्रिया है, अतः उससे कर्मं 

श्रन्यथास्तिद्ध नहीं हो सकता । 

(२) श्ञान मोक्षके प्रति श्रनन्ययासिद्ध होनेसे भोक्षकाकारण टै नौर कमं मन्यथासिद्ध 
होने से मोक्षकाकारण न्हींहै, इत वातके विरुद्ध एक मौर युक्तिहै, वहु यह है कि जव अनेक 
वचनो हारा ज्ञान-कमं दोनो से मुक्ति की उत्पत्ति का अभिधान समानल्पसे किया गया है त्तव उनमें 
से किसी एक में यदि श्रनन्यथासिद्धत्व करा त्याग कर नियतपूर्ववति श्र्थमान् मे कारणत्व का व्यवहार 
माना जायगा तो यह्‌ वात समानन्याय से अन्य में मो माननी पड़गो, सतः उन दोनों मे यह वैषम्य 
नहीं किया जा सकता कि कमं मोक्ष का नियतपुवेवतिमात्र है, अन्यथासिद्ध होने के नाते वह॒ मोक्ष का 
कारण नहीं है, श्रौर ज्ञान मोक्ष का नियतपुववर्ता हौनेके सराय साय जनन्यथासिद्धभी है अतः वह 
मोक्षक्ाकारण है । इस सम्बन्ध में यहु बात मन्यत्र विस्तारसे वताई गई ह कि जसे व्यवहार नय 
के आधार पर यहु मान्यहै कि निस्त नियतपुववतितावच्छैदकषूप से जिसमें कारणत्व का व्यवहार 
नहीं होता, उस कूप में वह अन्यथासिद्ध होता है; उसी प्रकार निश्ययनय के आधार पर यहु मीं 
मान्य है कि जो रूप श्रव्यवहित पुर्वेवतिता का अनवच्छेदक हौतादहै, उस रूपसे कायं का नियत 
पु्वेवर्ती मौ अन्यथासिद्ध होता है, फलतः कम यदि मोक्षके नियतपुवंवतितावच्छेकमावशुद्धित्वरूप 
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यत्र केचन रिगम्वरटिस्भास्तकककशमिदं निगदन्ति । 
हन्त ! दन्तिन दवातिमदान्धा अदू गुखुमनाटतवन्तः ।१॥ 
चेत्‌ त्रयं शिवपथः रठथ एव प््ष्यतेऽय मवताममिलापः | 
वराप्सरा चरणानियपेना न त्रयं सित्तफ्टा षटथन्ति॥२) 


तथादि-रागाद्यपचयनिमिततनैग्रन्यविपत्तमृतत्येन तदपचयटेतुदम्बाद्किगरहण विरिष्ट- 
भृद्धारानुप्ताद्वनाद्गपद्वादिवत्‌ कथं न एक्तिप्रि्रूठम्‌ १ । कथं न द्व्यचः, कतरत, कालतः, 
भयतो वा द्रतपदिहरत्याख्यानस्य वस्त्रोपादाने न पश्चममद्याव्रतमद्धः १। सथ चय्‌ परदन्यः 
रतिसाम्राज्ये स्वात्मप्रतिवन्धमात्रविध्रान्तन्रःमण्वन्षमूद्धिः १। कथं च न तस्फरादिभ्यो यच्रादः 
संगोपनानुसंधानन संरक्षणानु्न्धिर्रध्यानावक्राशः ?। कथं चेवमाचेलक्यपरीपदविजयः छतः 
स्यात्‌ १ । न हि पचेलकत्वमचेनकतवं च न विरुद्धमिति । यदि च सचेठसमप्याचलवय मूलगुणा- 
वरगुण्डित्रामण्यं न विहृनध्यात्‌ , तदा कथं जिनेन्-जिनकन्पिक्रादयः फमश्रमणा अचेला एव 
धरते प्रसिद्धाः १। असंगताऽथमेव हि ते वल्लादिकं परित्यक्तवन्तः, इति तद्टिनेवा अपि तघ्चिद्वानु- 
कारि एवोचिताः 1 ततो न सितपदा महाव्रतपरिणामवन्तः, तत्परप्ताधवः वा, वन्र-पात्राटि- 
परिग्रहयोगि्यात्‌ मदारम्भगृहस्थवदिति चेत्‌ १ 





चारिचत्वसे मोक्षकेकारणल्पमे व्यवहूतन होनेसे मोक्षके प्रति श्रन्ययार्चिद्धहोगात्ते मोक्षसे 
चिरधूवेजात तच्य्लानो मे विद्यमान होने से मोक्ष के अव्यदितपूर्ववत्तिता के जनवच्छेदफ तत्त्वज्नानस्व 
र्पति मोक्ष का भग्यवहितपुर्ववर्ती अन्तिम तच्वन्नान भी अन्ययातिद्ध हीमा श्रत सामान्यस्पसे 
मात्र तस्वन्नान फो मोक्ष का क।रण कटूना संगत्त नहीं हो सकता } 


उक्त विचारो के निष्कषख्प मे यह तथ्य उपल्व्व होताह कि गुर का अनुसस्ण करने 
से जिसका शठ नाव समाप्तो जाताह, दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनो हौ उसके मोक्षके साधन, 
होते ई, इनमे किसी एक का जभाव होने पर मोक्ष-फल को प्राप्ति नहीं होती । 


[ नग्नता का आप्री दिगम्बर मत ] 


व्याच्याकार ने मोक्षोपाय के सम्बन्ध मे प्वेताम्बर जनो के प्रति दिगम्बर जनो का श्राक्षप 
लपने एक पद्य हारा प्रस्तुत किया है । पच का अर्थं इस प्रकार है अरयन्त मदान्य हायो के समान, 
श्रद्कुरकत्प गर का अनादर करने वाले दिगम्बरी यच्चे ्वेतताम्वर वृद्धौ के प्रति कठोर तर्को युक्त 


दस प्रकारकी वात करते हँ कि यदि श्वेतवस्त्रवारी जैन मुनि दन्ञन, ज्ञान, चरित्र इन तीनों को मोक्ष 


का मागं मानभे तो उन्ह मोक्ष की अपनी श्राकाड्ष्ञा भिथिल कर देनी होगी, वयोकि वे वस्त्र परिघान 


1 चारतरिसे हीन हौ जात ह, भत. वे मोक्ष के उक्त तीनों उपायो को कंते संप्राप्त फर 
सकते ह ? ! 


स्था० क० टोका एवं हिन्दीविवेचन [ | २६ 


अच्र ब्रमः- 
दिक्पा सितपटैः सह सिंहैर्वारणा अपिं रणाय न सज्ञाः। 
दशंयन्तु वदनानि कथं दही ! तेन ते परिगलन्निजल्ज्ञाः १॥१॥ 
तथाहि-यत्‌ तावद्‌ रागय्पचयनिमित्तैगन्ध्यविपक्चभृतत्वेन तदुपचयहेतुच्वं वखादेर- 
कतम्‌ , तत्र नेनध्यं सवतो देशतो बोपात्तम्‌ १। आये उष्टविधकमंसंबन्धस्पप्रन्थात्यन्तिकाऽ- 
भावरूपस्य तस्य ॒युक्तेष्वेव संभवात्‌ कथं तस्य रागा्रपचयहैतता १। न हि तदा रागादिक- 
मेवास्ति, इति क तेनापचेयम्‌ १ इति व्रिशेपणाऽसिद्धो हेतः । द्वितीयेऽपि किं सम्यश्नानादिः 





[ दिगंवसे का निर्वध-निगरन्थता का समथेन ] 

दिगम्बरो का कहना यह है कि निग्रन्यता-पुणश्रपरिग्रहु रागादि के मपचय का साघनहै 
भ्रीर वस्त्र श्रादि का ग्रहण रागारिकते उपचयकादहैतु होने से उसका विरोधी है, भतः वह विश्लिष्ट 
प्रकारके श्पद्धारों से सजी श्रद्धनाके अद्धाष्लेष के समान मोक्ष के प्रतिकृल क्यो नहीं होगा? 
जेन साधु द्रव्य, क्षेत्र काल श्रीर माव-इन चारों टष्टिसे परिग्रहुके परित्याग का व्रत लेता है, फिर 
यदि बहु वस्त्र ग्रहण करता है तो उसके भपरिगप्रहल्प पच्चम महात्रत का मद्ध्‌ क्यो नहीं होगा ? मौर 
जव वस्त्र आदि पर द्रव्य में उसकी रति होगी तो उसका श्रमणमाव,-जो अपने श्रात्मस्वरूप मान्में 
विश्रान्त होने से सम्पन्न होता है,-कंते समृद्ध होगा ? साघु जव वस्त्र रखेगा तव चोर मदि से उसकी 
रक्षाकामी उसे व्यान रखना होगा, फिर रसौ स्थिति में उत्ते संरक्षणानुवन्धी रौद्रध्यान का भवसर 
क्यों नहीं होगा ? जब साधु वस्त्रघारण करेगा तव वह्‌ माचेलक्य परीषह्‌ का विजय -वस्त्राभाव जन्य 
क्लेश को सहते का सामथ्ये कंसे प्राप्त कर सकेगा ? क्योकि-सचेलकःत्व श्रचेलकत्व एक दुसरे से विरद 
नहीं है-यह वात नहीं है, श्रत सचेलक-सवस्त्र होते हुये भचेक-ग्रवस्त्र नही हुश्रा जा सकता । 
यह्‌ भी विचारणीय है कि सचेलता-सवस्त्रता यदि अचेलता-निवेस्त्रता के मुल गुण से मण्डित श्रमण- 
मावका विरोधी नहीहैतो शास्त्र मे जिने, लिनकत्पिक श्रादि निर्वंस्च परमश्नमणोका ही 
उल्लेख क्यो है ? कहना होगा कि निश्चय ही उन भरमणों ने असद्ध होने के ल्थिही वस्त्रो कात्याग 
किया होगा, इसल्यि उचित यहीहै कि परम श्रमणोने वस्त्र जआदि का त्याग कर जिस लिद्ध- 
चिन्ह को मपनाया है, उनके शिष्य मौ वस्त्र मादि का त्यागकर उन्ही चिल्लयो को श्रपनार्ये । §वेताम्बर 
साघु एेसा नहीं करते अतः उनके सम्बन्ध में यह भनुमान निर्बाध ल्पसे सम्भव कि '्वैताम्बर 
साधु महान्रतों के परिणामसे वच्वित होति ह करवा महान्तो के प्राप्य फलके साघक नहीं होति, 
क्योकि वे वस्त्र, पात्र मादि परिग्रह से युक्त होते है, जसे महान्‌ भारम्भो में लगे गृहस्थ । 

[ दिगम्बरमत का खण्डन ] 
व्याद्याकार ने जपने एक पद्य दारा दिगम्बरो के उक्त आक्षेप फा उत्तर देने का उपक्रम 


किया ह । प्च का मर्थं इस प्रकार हैः-दिगम्बर यद्यपि हाथी के समान वल्वत्तर हैँ तथापि वे व्वेताम्बर 


9, 
१. परमश्रमण-जिनकरिपिकादि 1 


३० ] [ शास्त्रगार्ता स्त० ९श्लोे०४ 
~ ~~ 
तारतस्येनोपचीयमानं भाषनेगसध्यं परिवक्षितम्‌, आदोखिद्‌ बाहवच्रायभावस्पम्‌ १ । आये 
तथाभूतपम्यग्ञानादिषिपक्षत्वेन वस्त्रादिग्रहणस्याऽसिद्धेह तोर्विशेष्याऽसिद्धता । द्वितीये वस्त्राय- 
भाधस्य रागा्यपचयनिमित्तताऽसिदधेरेतोरविशेषणाऽतिद्धता । न च बत्रायमावो रागाद्यपचय- 
निमित्तत्वेन सिद्ध एवेति वाच्यम्‌, अतिशयितरागवद्धिः पारापतादिमिन्येभिचारात्‌ । नच 
ुरुपत्वे सतिः इति परिशेपणीयम्‌ , वस्वरप्रिकलेरनायंदेशोत्यन्नेव्यमिचारात्‌ 1 न च शाय 
देशोत्पननपुरूपतवे सति" इति विशेषणाद्‌ न दोप इति वाच्यम्‌; तथामूतकामुकगृरपन्यमिचा- 
रात्‌ ।नच वरतथारितथाभूतपुश्पलव सतिः इति पिशेपणाद्‌ न दोषः, तथाभूतपाशपतन्यभिचा- 
रात्‌) न च 'जनशरासनप्रतिपत्तिमत्तथाभूनपुरुपत्वे सतिः इति बिरेप्रणोपादानाद्‌ः न दोषः, 
उन्मत्तदिगम्धरे व्यभिचारात्‌ । न च 'अवुन्मत्त्वे सति, इत्यपि विोपणीवम्‌ ; मिथ्यात्वोपेतदरव्य- 
लिङ्धावरम्विदिराक्षसा ग्यभिचारात्‌। न च सम्यण्दशनादिसमन्वितपुरुपवे सति पस्त्राऽभागो 
हेतुः, परशोषणस्यैव तत्र समथेतवेनाऽसमथविशेप्यतात्‌ । रिश्च, वस्त्रादिधमेपिकरणामावे यति- 
योग्धाहारविरह इव ॒विशिष्टश्रुत-संहननविकलानामेतत्डालमावि पुरुषाणां विरिष्टशरीरस्थितेरेषा- 
भावाद्‌ न सम्यम्द्शनादिसमन्वितत्विशोपणोपपत्तिरिति विशेप्यसद्ा्र एव ब्िरोपणसंद्धाचं 

वाधते । 





सहो कैः साय युद्ध करनेकोतेयार नहीं होते, दसौ स्थिति मेवे मयदित रूपमे अपना मुख कंसे 
दिखा सकते है ? अन्ततः उनको लज्जा शिथिल पड जाती है भौर वे निर्वस््रहो जतिर्ह1 


दिगम्बरो ने श्वेताम्बरो मे महाव्रत-परिणास-शन्यता श्रयवा महाव्रतफलासाधकता को सिद्ध 
करने के लिये वस्त्र, पात्र मादिके परिग्रहुरूप हेतु का प्रयोग फिया है । उसका श्रय है"-रागादि- 
अपचय के जनक *नेगरन््य का विरोघी है रागादि-उपचय के जनक वस्त्रादि का परिग्रह ' इसमें विरोधी 
पयेन्त भाग दिकेषण है मौर रागादि-उपचय के जनक वस्त्रादि का परिग्रह विशेष्य है 1 

व्यास्याकारने इस हेतु फो सदोष वताने के लिये विक्ेषण कुलि मे प्रविष्ट निम्रन्यताके 
सम्बन्ध मे यह्‌ प्रश्न उखाया है कि निप्रस्यता से क्या अभिप्रेत है-सर्वाश निप्रन्यता प्रयवा देशतः 
यानी अंशतः निग्रन्यता ? इनमे प्रथम मान्य नहं हो सकती, क्योकि वहु सर्वाश नि््न्थता अष्टविध 
कर्मो के सम्बन्ध का श्रत्यस्ताभावरूप होने से मुक्तजनो मे ही रहती है, श्रतः वह्‌ रागादि के अपचय 
काहेतु नहीं हो सकती, कारण, मुक्त मे जव रागादि ही नहीं रहता तो फिर उस निम्रन्थता से किसे 
इर क्रिया जायगा ? फलतः उक्त हैतु विशेषणासिद्धि दोष से ग्रस्त हो जायगा । 
नि्ेन्यता का द्वितोयल्प मी मान्य नहु हो सकता क्योकि द्वितीय रूप अंशतः-देशतः 
नप्रन्थता के सम्बन्ध में यह प्रन उठता है कि देशतः निर्न्यता का क्या अथं है? ६१) सम्यगृज्ञान 
सादि के उपचय से समृद्ध होने वाली माव निम्न्यता ! ` श्रयवा (२) "बाह्यवस्तरादि का श्रभाव 


१. नैग्न््य-ग्रन्थि-रहितता यानी परिग्रह से रदहितत्व । 





स्या० कण० रीका एवं हिन्दोीविवेचन ] [ ३१ 


भथ वस्त्रादिपर्रहसवष्णापूेकः, तद्विपयकग्रहण-मोचनादप्रक्रमस्य तां पिनाुपपत्तः । 
अत एत॒ प्रप्राणव्यपरोपणस्याऽशुद्धोपयोगसद्धावा-ऽसद्ध तराभ्यामनेकान्तिकच्छेदत्वेऽप्युपयेर- 
(० सिग्रहसं = 
श॒द्धोपयोगेनेव परिग्रहसंभवादेकान्तिकच्छेदसमाम्नातम्‌ ; तथा च प्रवचन सारक्रत्‌-[ २-१९] 
वदि व ण इदि चंधो मदेऽध जीवेऽध कायचेड्ूभ्मि | 
चंधो धुवसबधीदो इदि सवणा छदि सव्वं ।। १ ॥ इति। 


अत एव चेतदट्व्याख्याताऽमरचन्द्रोऽप्याह-“न खलु बदिरइसङ्गपद्धावे, तुपसद्धावे तण्डु- 


इनमे प्रथम अथं को ग्रहण करने पर उक्त हितु विशञेष्यासिदधि दोषसे ग्रस्त होगा क्योकि रागादिके 
जपचय मे हेतुमत सम्यगृज्ञान मादिका विरोघीन होने से सम्यगृज्ञानादि फो विक्षता वस्त्रादि ग्रहण 
मे असिद्ध है । देशतः निग्रन्यता का बाह्यवस्त्रामावरूप इसरा श्रयं मी मान्य नहीं हो सकता, क्योकि 


उसमें रागादि के श्रपचय की हेतुता भसिद्ध होने से हितु विशेषणासिद्धि दोष से ग्रस्त होगा 'व्न्ादि 
के श्ममावमे रागादि के अपचय को हेतुता प्रसिद्ध ही है,ेसा नहीं कहा जा सकता, क्यो।कं वस्त्रादि- 
हीन कपोत आदि में प्रतिशय राग होने से वस्त्रादि के प्रभावमे रागादि के अपचयकी कारणतामें 
व्यभिचार है । देशतः निग्र॑स्यता का "पुरुषत्वविशिष्ट वस्त्रादिकाभाव' श्र्थं करके मौ व्यनिचारका 
परिहार नहीं किया जा सकता क्योंकि अनायेदेश में उत्पन्न वस्त्रादि-हीन पुरषो ये भी रागादि का 
अपचय नहीं होता । भायेदेशोत्पन्च पुरुषत्व का उक्त अथके शरीरमें प्रवेश करके भी व्यभिचारका 
वारणा नहीं किया जा सकता, क्योक्रि भयदेशोत्पन्न कामुक व्यक्ति वस्त्रहीन पुर्ष होते हये मी 
रागादिमान्‌ होते ह । मायदेशोत्पन्न ब्रतधारि पुरुषत्व विश्चेषण से भो व्यभिचार का निरास नहीं किया 
जा सकता, क्योकि पाशुपत सम्प्रदाय के व्यक्ति मायदेशोत्पन्च ब्रतधारी वस्त्रहीन होते हुए मी रागा- 
दिमान्‌ होते है, जेनशासन को प्रमाण मानने वाले जायदेशोत्पन्न ब्रतघारी पुरुष का विशेषण दल में 
प्रवेश करके भो व्यभिचार का निराकरण नही किया जा सक्ता, क्योकि उन्मत्त दिगम्बर उक्त प्रकार 
का पुरुष होने पर मौ रागादिमान्‌ होतेह! विश्चेषण को कुलि मे अनुन्मत्तत्व का प्रवेश्करनेसे मी 
दयसिचार का परिहार नहीं हो सकता, क्योकि मिथ्यात्व से युक्त द्रव्यलिद्धधारो दिगम्बर यथोक्त 
पुरुष होते हुए भी रागादिमान्‌ होते रहै । सम्यगृदशनादि से विशिष्ट वस्त्राद्यमावको मी रागादिके 
अपचय का हैतु नहीं कहा जा सकता, क्योकि “सम्यग्‌ दशनादि' स्प विन्नेषण मात्रही रागादिका 
अपचय उत्पन्न करने मे समर्थ है, अत हेतुगभं मे वस्त्राद्यभाव प्रवेश्य की श्रावश्यकता न होनेसे हतु 
मे मसम्थंविशेष्यत्व की आपत्ति होगी । 


इसरी बात यह्‌ है कि जसे यति-योग्य माहार के श्रभाव मे वत्तमान कालीन मनुष्यो में विशिष्ट 
भरुत-संहनन (देहावयवो की सुदृढ रचना) न होने से कार्यक्षम शरीर को स्विति नहीं रहती, उसी 
प्रकार वस्त्रादि बाह्य घर्मोपिकरणों के अभावमे भी मवयवो के समुचित संहनन न होने से कार्यक्षम 
शरोर की स्थिति नहीं रह पाती अतः वस्त्रादि के अभाव में सम्यगृज्ञानादिरूप विज्ञेषण कौ उपपत्ति 





& भवति वा न भवति वन्धो मृतेऽथ जोवेऽथ कायचेष्टायाम्‌ ! 
बन्धो घ्न वमुपधित इति श्रमणा छृदिताः सर्वम्‌ 11 १॥1 
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लगताऽशुद्ध लस्येवाऽयद्धौपयोगूपस्यान्तरङ्गच्युदस्य प्रतिपेध इति । तथा च | 

स्व्र्रहणाभावः सवकारणनिद्त्तमन्रेणादुपपद्यमानो रागादिविपक्तमूनतम्यम्त्नानायचुत्कपव्रिधायक- 

लात्‌ कथं तद्धाववाधकत्वेनोपदिश्यते १५ इति चेत्‌. ? न, साधूनां वर््ादिग्रहणस्य परा्तेटवस्त- 

वियोगाप्ववसाना-्र्ततदभिललापलचणातप्यानस्पटृष्णापकलाऽतिदधः कायङ्ृनादान-निक्षे- 

पादिचेषटादत्‌ आदारग्रहणवद्‌ वा यथाविषि धरमेसाधनलमत्या सापुम्ि्ादिग्रहणात्‌ । 





नहं हो सकती, क्योकि वस्त्रादिहीन दुर्बल मनुष्य हारा सम्यगृत्तानादि का उपार्जन सम्मव न होनेसे 
वस्त्राचभावसरूप विशेष्य का सनव ह सम्यगज्ञानादिरूप विरेवण के सद्‌नाव का बाधक दै । 


[ वस्व्रादिपर्रह मे एकान्ति लद की आशंका |] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-वस्प्रादि का परिग्रह त्रष्णाजन्य है, क्योकि तृष्णा के विना वत्वादि 
के ग्रहण-मोचन आदि व्यापार कौ उपपत्ति नहीं हौ सक्तौ । परप्राण का हुरण +मशुद्ध उपयोग के 
सूाव-मसन्डुमव दोनो से सम्भावित होने के फारण वह्‌ श्रद्ध उवयोग यानौ च्छेद (=शुद्धीपयोग- 
विरोधी) श्रनेकान्तिक ह । किस्तु परिग्रह वृष्णाजन्य ही होने से व्डपधि-वस्त्रादि का परिग्रह अशुद्ध 
उपयौग-वृष्णारूप मलिनभाव से ही जन्य होने के कारण वह्‌ अशुद्ध उपयोगात्मक छेद एेकान्तिक कटां 
गया है-अरयातु परघ्राणव्यपरोपण मे अशुद्ध उपयोग हौ हो रेसा नियम नहीं है किल वस्त्रादिप्रहुण में 
एकान्तेन मश्ुद्ध उपयोग ही होने का नियमहै। प्रवचनसारमें मी यही बात एक कारिका टार 
प्रतिपादित किया है-कारिक्ता का अथं इस प्रकार है-"शषरीर प्रवृत्ति से कोई जोव मरे वहुांकमे का 
वन्धघहोयानहौ निश्चित नहीं ह क्योकि वीतराग की शरीर प्रवृत्ति में कदाचित्‌ जीचघात होने पर 
भी उन्हे रायादिनहोनेसे कमबन्ध नहीं होता, मौर सरागो होतार 1 पर यहु निश्चितहै कि 
उपधि-वस्तादि परिग्रहुसे { तृष्णागृहीततहोनेके कारण } कर्म का बन्धन होताहौ है, इसल्ि 
श्रमणो ने सभौ परिग्रहो का त्याग किया है 1" तृष्णा-मुल्क कार्यस बन्ध होने के क्रारण ही प्रवचन 
सार कं) प्रस्तुत कारिका के व्याद्याता समरचन्ध्ने भोकहा है कि-"जेते तुषके रहते तण्डुल में 
अणुता का श्रमाव नही होता उसी प्रकार वहिरद्ध वस्तुवो के पास मे रहत हुए मशुड-उपयोग- 
रागादिमलिनभावयुक्त ज्ञानरूप श्रन्तरद्धच्छेद यानी श्रन्तरद्ध अशुद्धि का भौ अमाव नहु होता ! 

स्पष्ट ह फि यतः वस्तनग्रहुण चरप्णाजन्य है अत्तः यस्त्रग्रहृण का अमाव तष्णारूप कारण कै 
भमावसेहीहो सक्ताहै। इस्ति जहां वस्त्रप्रहण का भाव होगा, वहां निश्रयही रागादिके 
ममाव संपादनाय रागादि के विरोधी सम्थगृज्ञानादि का उत्कर्ष होगा; श्रतः वस्त्ादिग्रहणामाव को 
सम्यग्‌ ज्ञानादि के सद्भाव का वाचक कहना कंते सगत हो सकता हे १ 


[ एेकान्तिक येद की आशंका का समाधान ] 
इस श्राक्षेपात्मक कथन के उत्तरमे श्वेतांबरं का कहना किसाघुके वस्त्रादि ग्रहुणमें 
0 


१-यशुद्ध उपयोगनराग-दरेपसहित जान 
३-अन्तरद्धन्छेद--अन्तर द्ध अशुद्धि । 





र-उपधिपरिग्रहु-वस्तरपात्रादि का ग्रहण । 


स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन | [ ३३ 





इत्थं च परप्राणव्यपरोपणस्यानेकान्तिकच्छेदत्वेऽप्युपधेरे कान्तिकनच्छेदत्वमणनं गाहा- 
मिनिवेशगररूपानस्यैवोदारः, शुभोपयोगसंमविग्रमाजेनादिव्यापारकधमोपिकरणस्य शुद्धपिण्ड- 
पष्टशरीरवत्‌ त्रिकोरीपरिश॒द्धाहारखद्‌ वा नियमतः संयमोपक्रारकत्वदेव । श्ुमोपयोमोऽपि 
शुद्धोपयोगस्य च्छद एवः इति निथयेऽभिनिविशमानस्य तु बिना रोतेशीचरमस्नमयं युक्त्या- 
यस्मयं वा न इत्रापि संयमश॒द्धिविश्रामः, श्॒भोपयोगे सति शुद्धोपयोगानवकाशवत्‌ प्राच्य- 
विश॒द्धौ सत्यामप्युत्तरविशद्धयनथकाशाव्‌ । न च शुद्धोपयोगरूपमेव चारित्रं सिद्धान्तितम्‌ , 
किन्तु मुलगुणविपयस्थैर्यपरिणामरूपम्‌ , तदुपकार्तिमेव च वस्त्रादेः, इति कथं तत्सद्भावे 
तच्छदः ?। 
` इत्थं च-नतुषसद्धवि तण्डलाऽशुद्धिवद्‌ वच्रादिसद्धाव आत्मनोऽशुद्धिः"-इत्यमरचन्द्ो- 
मपि प्रत्युक्तम्‌, तुष-व्रखदेरेकरीत्याऽविंशुद्धल्ापादकत्वाऽसिद्धः ततुपस्यापि विलक्षणयपक्त- 
पिरोधिलादिकूपाऽशद्भिनियमाऽसिद्धिः, सतपमटादेः सिद्धिदशनात्‌" इत्यपि बदन्ति । 


तुप्णाजन्यत्व श्रसिद्ध है, क्योकि प्राप्तः इष्ट वस्तु के वियोग नहोनेकी इच्छाको एवं अप्राप्त इष्ट 
चस्तु को प्राप्त करने कौ च्छा को मातध्यान कहा जाता है, यह बात्तघ्यान ही तृष्णा हैः यह साघु 
को नहीं होती, प्रतः उसका वस्त्रादि-ग्रहण तृप्णासे नहीं होता; किन्तु शरौरसे किये जाने वाके 
ग्रहण-परित्यागरूप चेष्टा के समान तृष्णा श्रादिके बिनाहीहोताहै। अथवायोंकहाजा सकताहै 
कि साधु जंसे माहार को घमं-साघन समञ्च कर ग्रहण करता है उसो प्रकार वस्त्रादि को घर्मं-साघन 
समश्च कर विधिपुवेक उसे ग्रहण करताहै,नकितुप्णासे ग्रहण करताहै। 

श्त प्रकार यह्‌ स्पष्टहै कि परप्राणहूरण को मनेकान्तिकच्छेद यानी अनेकान्तिक-संयम- 
श्रशुद्धि कहकर उपधि को जो एेकान्तिकच्छेद एकान्तेन संयममशयुद्धि कहा गया है, वह दिगम्बरत्व के 
गाद्‌ समिनिवेशरूप विषपान का ही उद्गार है, क्योकि वस्त्र मादि घर्मोपिकरण "श्ुम उपयोगसे होने 
होने वाले गप्रमाजेन आदि व्यापारके हारा संयम कौ साघनामें उसी भ्रकार नियमसे उपयोगीषहै, 
जसे शुद्ध आहार से पुष्ट किया हूभ्रा शरीर मयवा ऽत्निकोटिपरिशुद्ध माहार संयम की साघनामें 
उपयुक्त होता है । 

श्युभ उपयोग मी शुद्ध उपयोग का च्छेद ही है,-इस निश्चय में निस मनुप्यको मभिनिवेक् 
है उसको तो संयम शुद्धि का विश्राम यानी चरम सोमा “शेलेश्ली अवस्था का मन्तिम समय मथवा 
मोक्ष का आद्य समय जब तक उपस्थित नहीं होता, तव तक नहीं होगा ! क्योकि जैसे शुभ उपयोग 
हमने पर शुद्ध उपयोग का श्रभाव रहता वेषे ही पूरवे विश्युद्धि हौ जाने पर मी उत्तर विशुद्धिका 





१. शभ उपयोग-प्रस्त राग-सहचरित शुभ अव्यवाय । २. प्रमा्जेन जीव रक्षार्थं मृदुं गौधिक 
रजोह्रण से पज-प्रमाजं लेना । ३. त्रिकोटि परिशुद्ध करण-करावण-यनुमोदन तीनो रूप से हिसा 
दोपरदहित । ४. संयम की अणुद्धि 1 ५. गेङेणी मवस्था-समस्त माल प्रदे्ो (मात्म सृध्माणो) 


की निष्कम्प मवस्था । 
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स्यादेतदू-आादारस्य परिग्रहव्यवहार्‌(5)विपयलात्‌ तदवपयभ्रृतेस्‌({े)प्णाधैक- 
त्वेऽपि वञ्वदे रतथातलाद्‌ तद्धिपयिणी प्रदतति्तरष्णापूर्ंकेवेति । मेवम्‌ , पर्रहनयवहारत्िपय- 
रृत्तितवावच्छिन्नं प्रति वृप्णाया अहैतुतरात्‌ , अतादृशोऽपि णादौ शरीरानुरागार्भं प्रवरच 
स्वप्णामृलत्वेन व्यभिचारात्‌ , दष्टश्त्तितवाषच्छिननं प्रत्येव तद्धेतुत्वात्‌ । न॒ न्च तथापि ग्रन्थ- 
व्यवहारविपयवन्चादिपरिग्रहे यतीनां निग्रन्थल्वव्यवहारभङ्गः, विभूपादिचिदं न पूरछोपाचत्य- 
निधय एव व्युत्पन्नानां ्रन्थग्यवदहारात्‌, अन्युत्पन्नव्यवदारस्य चाऽप्रयोजकस्वात्‌ । सवधा 
ग्रन्थतमग्रन्थत्वं च न कचनापि व्यवस्थितम्‌, कनक-कामिन्योरपि विपवातनवुद्रया ध्मान्ते- 
वासिनीुद्धया च परिगृदयमाणयोग्रन्धलाऽसिदधः । 


भ्रमाव रहता है दुसरी वात यह है कि चारि शुद्ध उपयोगरूप ही है, वेता सिद्धान्त नही है किन्तु 
चारित्र सुलगुण मे स्थेयंपरिणामरूप है, जीर वस्त्र श्रादि उसमे उपकारक है, अतः यह कंसे हो सकता 
है कि शुम उपयोग के सद्धाव मे शुद्ध उपयोग का दद हो जाय ? उक्त रीतिते विार करने पर 
अमरचन्द्र का यहं कथन भी कि तुप के रहते हए जैसे तण्डुल कौ अशुद्धि वनी रहतो है, वैसे चस्त्र आदि 
के रहते श्रात्मा कौ अशुद्धि वनी रहती है-निरस्त हो जात्ता है क्योकि तुष श्रौर वस्त्र श्रादि में एक रीति 
से अशुद्धिजनकता मिद है । इससे श्रत्तरिक्त, विद्रज्जनो का यह्‌ भौ कहना है कि तुष में तुपावृत 
अन्चकण के विलक्षणपाकविरोचित्वरूप श्रश्ुद्धिजनकता का नियम मो असिद्ध है, क्योकि तुषावृत होते .. 
हये मीमूगकी दाल विलक्षण पाक को प्राप्त करती है। 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्राहार फो परिग्रह नहीं माना जाता बतः आहारग्रहण की प्रवृत्ति 
तृष्णा से मजम्य हो सकती है, किन्तु वस्त्र आदिकोतो परिग्रह माना जाता ह श्रत वस्त्रादि ग्रहण को 
्व्ति तृष्णाजम्य ही हो सकती है'-तो यह्‌ ठौक नहीं है, क्योकि परिग्रह माने जाने वात पदाथ के 
ग्रहण मे होने वाली प्रवृत्तिमाच्र के प्रति तृष्णा कारण नहीं है-क्योकि तरख 


जाने वाले पदाथं कौ प्रवृत्ति सामान्यका कारण न होकर इष्ट प्रवृ 
फलतः वस्त्रादि ग्रहृण मे साधु कौ प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति न होने से उ 
सकती । 


त्तिकाहौी कारण हो सकती हैः 
समे तृष्णाजन्यत्व की सिद्धि नहीहो 


[ वलादि फे पर मे ग्रन्थ व्यव्हार असिद्ध ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~'वस्ादि का परिग्रह उक्त रीतिसे तरष्णा 
(बन्घजनकत्व ) व्यवहार का विपयतो वहै ही, श्रतः वस्त्रादिकाप 
निगरन्यस्व का जो व्यवहार होता है" उस्तका भद्ध हो जायगा 
मे वस्त्र मादिकेघारणस्ूप चिह्व को देख कर वस्त्र आदि मे 
ह साधु के वस्त्रश्रादिमे राग हारा ग्रहण कयि जाने का निश्चय 
गरन्यके रूपमे व्यवहृत नहं करते । दा, प्रत्युत्पन्न पुरुष, सा 


जन्य भे न हो, पर ्रन्थ- 
रिग्रहु करने पर यतियो 
-तो यह्‌ ठोक नहीं है क्योकि मूषणरूप 
न्धत्पन्न पुरुष श्रन्य का व्यवहार करते 
यन हो सकने से व्युर्पन्न पुरष उसको 
घु हारा ग्हीत वस्त्र मादिमे मी ग्र्य 


स्था० कण० टीका एव हिन्दीविवेचन | [ ३५ 





` तदाह भाष्यकारः-[ वि. आ. भा. २५७२-३-४ ] 
श्“आहारो व्ण गंथो देह ति विसषावणडराए ।' 
कणगं पि तहा बह धम्संतेवासिणी मित्ति॥ १॥ 
तम्हा किमत्थि वत्थु गंथोऽयंथो व्व सव्वहा लोए १ । 
गंथोऽगंथो उ सथ युच्छमश्रच्छाई णिच्छवओ ॥ २ ॥ 
वत्थादं तेण जं जं संजमसाहणमराग-दोसस्स । 
तं तमपरगगहो चिय परिग्गदो जं तदुवघाई ॥ ३ ॥'” इति 


का व्यवहार कर सकते ह, पर चहु व्यवहार साघु के निग्रन्थता व्यवहार के भद्ध का प्रयोजक नहीं 
हो सकता, क्योकि साधु मे निग्रन्यत्ता का व्यवहार न्धुत्पन्न पुरुषो की हष्टि से ही मान्य ह । उक्त रीति 
से समाधान करने पर साधु के वस्त्रादि मे ग्रन्थत्व अथवा श्रग्रन्यत्व की निश्चित व्यवस्थान होने पर 
भो कोई दोष नहीं है क्योकि स्वेथा ग्रन्यरूपता मथवा स्वेथा श्रग्रन्यरूपता किसी मो वस्तु में सिद्ध 
नहीं है, यहं तक कि कनक ओर कातिनीजो सामन्यसरूपसे सर्वया ग्रन्यात्मक प्रतीत होते है, उनमें 
मी विचार करने पर सवथा ग्रन्थरूपता नहीं सिद्ध होती, क्योकि विष को दुर करने के ल्यि कनक 
का परिग्रह्‌ करने पर कनक ग्रन्थरूप नहीं होता, एवं कामिनी का भी घर्मपालने वालो अन्तेवासिनी 
केरूपमें परिग्रहण करने पर वहु भी ग्रन्यर्प नरह होती । 


उक्त अर्थं के समयन मे व्याख्याकार ने भाष्यकार कौ तीन गाये उद्धत की है, उनका मर्थं 
क्रमसे इसप्रकार हैः- 


जसे देहवारणमान्नर कौ दृष्टिसे ब्रहण किया जनि वाला श्राहीर श्रन्थः नही होता, उसी 
प्रकार विष निवारणाय ग्रहण क्रिया जाने वाला कनक मी श्रन्थः नहीं होता, एवं धर्मपालन के व्यि 
अन्तेवासिनी के रूप ग्रहृण की जाने वाली युवत्ती भी ग्रन्थ नहीं होती । 


इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि संसार कौ श्रमुक वस्तु स्वया ग्रन्यल्प है, ओर अमुक 
सवथा अग्रन्थल्पहै { सत्थ यह है किजो वस्तु मूर्च्छा रागसे गृहीतहोतीहै बह ग्रन्थरूप होतीहै 
ओरजोरागके विना घमं आदि प्रयोजनान्तर के तिये गृहीत हवी है वह्‌ श्रग्रन्थर्प होती है । 

इस्ल्ि जो वस्त्र आदि संयम का साघन होता है, रागद्रेषादिमुलक् नही होता, वह स्वरूपतः 
“ग्रन्थः होते हुये सी फलत अग्रन्थ' होताहै भौर जो संयम का विघातक होताहै वह म्रस्थरूप 
होतार) 





8 आहार छव न ग्रन्थो देहाथंमिति विपघातनाथेतया । कनकमपि तथा युवति घर्मन्तिवासिनी 
ममेति 1\१।। तस्मात्‌ किमस्ति वस्तु ग्रन्थोऽग्रन्थो वा स्वंया लोके? 1 ग्रन्थोऽग्रन्थो वा मतो 
मूर्च्छा-ऽमूर्च्छादि निञ्चयतः 11 २॥1 वस्त्रादि तेन यद्‌ यत्‌ संयमस्नाघनमरागःदरेपस्य । तत्तदपरिग्रहु 
एव परिग्रहो यत तदुपघाती 1३1 


३६ | [ भाच्यरवार्तास्त० ६ श्छो० 
2 का 
ण्लं च वच्ादिकं ग्रन्थः, मृच्छहितुतवात्‌ ? कनकादिवत्‌' त्युमानमम्‌ जान्मार्ना 
परेषा प्रतिष्ठम्‌; गरन्थतं यदि मूृच्छटितुचम्‌ ! तदा हैगेः साध्याऽव्रिदोपाव्‌ ; यदि चग्रन्ध- 
व्यवहारविपयलम्‌ तदा व्यवहारस्य ठकिकस्योपाटाने वणादा व्यमिचारान्‌ , अलोकिकस्य 
चोपादाने वाधात्‌, ट्टन्तस्य साध्यवंफल्याच 1 
सथ क्रय-पिठमरण-प्रतिग्रहाटिजन्यं स्बन्वं धनच पर्यायव्रिरोपल्प्‌ पिक्रयादित्रिना- 
श्यमवस्यमथ्युपेयम्‌, अन्यथा स्व-परव्रिमागामात्रे म्तेयाऽस्तेवादिव्यवस्योत्सीदद्‌ । न च 
स्वमचछाविपयत्यमेव स्यतम्‌, परफीयेऽपि स्वमूच्छात्रिपये दीयमाने प्रत्यत्रायाञ्रमदराव्‌ । । 
नच क्रयायुपाथ्रिपयत्वं तद्‌) कयादीनामिच्छाव्िरोपहपतया क्रीता तद्िपयत्वसंमत्रेऽपि 
पितमरणादेनि्रंपयदेन पेठकादौ तदुपपत्तेः, करयादेः स्वन्वगभेन्यान । न च शाचाऽनिपिद्र- 








[ वखादि मं प्रन्थल्यमाधक्र थनुमान का मंग] 

जैन मुनियों हाय वस्त्रे आदिक धारण का श्रनोचित्य यतानि के ल्ि दिगम्बर जेन द्म 
अनुमान का प्रयोग करते द कि “वस्त्र मादि प्रन्य हं, क्योकि वह्‌ मूरनध्रासक्तिकाकारणगहैः जपे 
सवर्णं श्रादि 1" व्याटयाकार इस अनुमान का प्रतिवाद करते हु-उनष्ा कहना किय््‌ मनुमान 
दोपग्रस्त है, षयोकि ग्रन्यत्वरूप साघ्य का निदोपि-निवचन नहीं हौ सकता, जते ग्रन्यत्वक्षो यदि 
मुच्छहिवुत्वसूप माना जायगातो हेतु मौर साव्यमे कोई श्रनतरन होनैमेत्षिद्ध माघन अयवा 
स्वन्प भत्िद्धि दोप होगा । यदि उसे “वस्त्रादि ग्रन्यह" हम व्यवहुर फे घ्ाघार पर प्रन्यव्यवहारका 
विपयत्वरूप माना जायगा-तो यह्‌ ठोक न होप, कर्योकि ्रनयपद के लौक्िव्पवहूर विधयत्व' को 
गरन्थत्व मानने पर तृण मादि मे व्यनिचार हौगा क्योकि तरुण मादि मूर्च्छका विपयदहोनेपरमौ 
ग्रन्थपद के लौकिक व्यवहार का विषय नहं है । 'ग्रन्यपद के श्रलौकिक व्यव्हार विषयत्व कोनो 
ग्रश्यत्व नहं माना जा सक्ता क्योकि शास्त्र मे वस्त्र जादि का ग्रन्यके रपम भिधाननहोनेसे 
उसमें श्रर्यपद के श्रलोकिफ़ व्यवहारविषयत्वरूप' श्रन्यत्वात्मक साध्य का बाध । स्ायही यहूनी 
दोषहै कि सुवर्णं आदिकामो शास्म ग्रन्या्मना वर्णनन होनेसे दृष्टान्तमे साध्य का अनाव 

होनेकेकारणहेतु त्रे साध्य व्याप्ति काज्ञान नरह हो सकता। 


[ स्वत्रपर्याय से वच्रादि मं परिग्रह फी आपत्ति-दिगम्बर ] 
श्वेताम्बर जेन मुनियो हारा वस्त्र मादिके किये जति वारण के विरोधमे दिगम्बर जनों 
हाया एक यह युक्ति दी जातोहं फि वस्त्र आदिक धारणसे अपरिग्रह व्रतकफी हानिहोती है 
क्योकि वस्त्रादि के धारणार्थं जेन मुनि कफो वस्व्रादिका परिग्रह करना श्रावक््यक होता ह । अन्यया, 
वस्त मादि मे अपना स्वत्व हुये विना उसका धारण सम्भव नहीं हो सकता क्योकि अभ्य व्यक्तिको 
वस्तु फा सेवन मुनिके लियि वजयं । कहने का श्राश्य यह है कि धन, वस्त्र श्रादिमें मनुप्यकाजो 


स्वत्व होता है, वह्‌ उन वस्तुव का एक विशेष पर्याय है, जौ क्रय, पित्ुमरण, प्रतिग्रह आदि से उत्पन्न 


होताहि मौर विक्रय आदि से नष्ट होता है इस स्वत्वपर्याय के दारा हौ स्वकीय, परकीय का विभाग 


---- ------ 


स्या० क० टीका एवं हिस्दीविवेचन |] [ ३७ 


विनियोगोपाययोग्यतम्‌, याषहुपायच्यतिरेके विनियोगे प्रत्यवायस्तावदन्यतमतवं वा तत्‌, 
प्रत्यवायप्रतिपादकस्य शास्रस्य “प्रसं नाददीत इत्यादेः सत्वानवगमेऽप्रतीतेः । न च कचिद्‌ 
विक्रयप्रागभावविशिष्टः क्रयविनाशः, कचिद्‌ दानादिप्रागभावविशिष्टः प्रतिग्रहध्वं सश्चेत्येवमन- 
सुगतं स्त्य वाच्यम्‌; अनुगतव्यव्रहारोच्छेदात्‌ , अतिरिक्तधर्मेण ठावदनुगमे चातिरिक्तस्वत्व- 
पर्यायस्येव वक्तुमुचितत्वात्‌ । तथा च स्वनिरूपितस्यतखवच्चेनेव धसखरादेः कनकादिवद्‌ ग्न्थत्व 
व्यवतिष्ठत इति चेत्‌ ? न, 


होकर चौय, अचौयं मादि की व्यवस्था होती है! जते, जिस वस्तु में निस्र व्यक्ति का स्वत्व नहीं 
होता, श्रन्थ का स्वत्व होता है वहु वस्तु परकीय होती हि भौर परकीय वस्तुका ग्रहण चौर्यं है, एवं 
निस वस्तु में जिस व्यक्ति का स्वत्वहोता है वहु वस्तु उस व्यक्ति को स्वकीय होती है, स्वकीय वस्तुका 
ग्रहृण श्रचौये है । 
[ मूरधाविपयत्व या क्रयाचुपाय विप्यलरूप स्वस्व अमान्य | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~ “स्वत्व क्रय श्रादि से उत्पाद्य कोई पर्याय नहीं है किन्तु मूर्च्छा 
विषयत्व रूप है, श्र्थात्‌ जिस वस्तुमे निस व्यक्ति की मुर््छा=प्रासक्ति होती है, वहु वस्तु उस 
व्यक्ति की स्वकीय वस्तु होती है'“-तो यह ठीक नहीं है क्योकि एेसा मानने पर जिस वस्तु को निस्त 
मनुष्य ने क्रय, पित्रुमरण, प्रतिग्रह आदि हारा नहीं प्राप्त किया है किन्तु उसमे उसको मूर्च्छा है वह्‌ 
वस्तु मौ उसकी स्वकीय वस्तु हो जायगी भौर उस वस्तु का अन्य मनुष्यको दान करने पर दान देने 
चाले फो प्रत्यवाय फी प्रसक्तिनहोगी\ यदि यहु कहा जाय कि-'इसदोष के कारण स्वत्वको 
मुर्च्छा विषयत्वरूप मानना सम्भव न होने पर भी उपे क्रय आदि से जन्य प्यायरूप मानने कौ जाव- 
श्यकता नही है क्योकि उसि क्रय श्रादि उपायका विषधत्वरूप मान लेनेमें कोई बाधा नहीं है-तो 
यह ठीक नहीं है, क्योकि क्रय श्रौर प्रतिग्रह आदि इच्छारूपहै, जसे यह वस्तु अमुक व्यक्तिकान 
होकर अमुक मुत्यसेमेरीहो' यह्‌ इच्छा ही क्रयहै, श्रौर "यह्‌ वस्तु भमुकमूत्यग्रहणसे मेरीन 
होकर मूल्यदाताकी हो' यह इच्छा विक्रय है एवं यह्‌ वस्तु दाता को इच्छाके भनुसारमेरीहीः यहं 
इच्छा प्रतिग्रह है । श्रतः करोत, प्रतिगृहीत आदि वस्तु क्रय, प्रतिग्रह भादिकाविषयतोहौ सकती है 
किन्तु पिन्रुमरण निविषयक है, अतः पेतरुक घनमें पुत्रकाजो स्वत्व होताहै, उसे पित्रुमरणविषयत्व- 
रूप नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह है किं स्वत्व आदि को क्रयादि विषयत्व- 
रूप मानने पर अन्योन्याश्रय होगा । क्योकि क्रय भादि के स्वरूप में स्वट्व का प्रवेश है, जेसे "यह्‌ वस्तु 
भभूक व्यक्ति कान होकर सूर्य प्रदानसेमेरीहो' इसका प्र्थंहै (मुक व्यक्ति के स्वत्व की निवृत्ति 
होकर मेरे स्वत्व की उत्पत्ति हो' इसत प्रकार क्रय स्वत्व से घटित हैः श्रतः स्वत्व को क्रयादिविषयरूप 
मानने पर स्वत्व के ज्ञानमें क्रयादि ज्ञानक भौर क्रयादिज्ञान मे स्वत्वज्ञान की श्रपेक्षाहोनेसे 
प्रन्योन्याश्रय स्पष्ट है । 


[ नये दंग से खल फे निवरैचन मे भी अन्योन्याश्रय ] 
यदि यह्‌ कहा जाय कि -स्वत्व न पर्यायविशेष हैः न मूरच्छनिषयत्वरूपहै ओर न क्थादि 


२३८ | [ शास्त्रवार्ता स्त० & श्लो० ४ 


र सिर 
द 


विषयत्वरूप है किन्तु विनियोग के एसे उपायों कौ योग्यता सूप हैः जो शास्नों मे निषिद्ध र हैः 
अथवा जिन उपायो के अभाव ने वस्तु का विनियोग करने मे प्रत्यवाय होता है, उन उपायो मसे 
किसी अन्यतम उपाय की योग्यतारूप है'-तो यहु ठीक नहीं है, क्योकि यह स्वत्व भी भन्योन्याश्नय- 
ग्रस्त है, जैे प्रथम स्वत्व के ज्ञान मे अपेक्षित है “विनियोग के अमुक उपाय जास्त निषिद्ध नहीं है 
यह्‌ ज्ञान भौर इस ज्ञान मे अपेक्षित है "चौर्यादिमिः परस्वं नाददीत ==शचोर्यादि से परकीय धन ग्रहण 
न फरे-जेसे वार्यो से होने वाले शास्त्र-निषिद्ध उपायरूप प्रतियोगी का ज्ञान । इसी प्रकार द्वितीय 
स्वत्व के ज्ञान से अपेक्षित है श्रमुक उपायों के अभाव में विनियोग करने से प्रत्यवाय होता है' यह 
ज्ञान श्रौर इस ज्ञान मे अपेक्षित है परस्वं नाददीत" इत्यादि निषेधक्त वाक्यो का अज्ञान ओर इन- . 
वायो के अर्थतान मे अपेक्षित है इन वाक्यो मे प्रविष्ट स्व शब्दके स्वत्वरूप अथं का ज्ञान, श्रतः 
स्वत्व ज्ञान भीर उसके उपायमूत ज्ञान मे परस्परसपेक्षता होने के कारा अन्योन्याश्रय स्पष्ट है । 


[ विभिन्न प्रकार के स्वस-पश्च मे अनुगत व्यवहार अजुपपत्ति | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-सब वस्तुवो मे स्वत्व एकरूप नहीं है किन्तु विभिन्न साधनों से प्राप्त 
वस्तुवो मे विभिच्चरूप है, जैसे क्रौत वस्तु मे विक्रयप्रागभावविशिष्ट क्रयनाशल्प है श्रौर प्रतिग्रह्‌ 
प्राप्त वस्तु मे दानादिप्रागभावविशिष्ट प्रतिग्रहुध्वंसरूपहि! माश्ययह्‌ है कि जो वस्तु क्रयसे 
अजित कौ जातौ है, क्रयकर्ता को उस वस्तुके विक्रयक्ता अधिकारहौी जाने से क्रयकर्ता हारा उस 
वस्तु के सम्भावित विक्रय का "यह्‌ वस्तु सूत्यग्रहण से मेरी न होकर मृूत्यदाता की हो' इस इच्छारूप 
विक्रय का प्रागभाव रहता है तथा "यह वस्तु मेरे द्वारा प्रदत्तमुल्य क्ता ग्रहण करने से सुत्यग्रहोता को 
न होकर मेरे मूल्यदान से मेरो हो" इस इच्छारूप क्रय का, विक्रयकर्ता द्वारा मूल्य ग्रहण होते ही नाश 
होने से क्रथनाश रहता है, इसल्यि "विक्रयप्रागभावविशिष्टक्रथनाश' ही स्वत्व है जो ^स्वभ्रतियोगी- 
च्छाविपयत्व' समभ्वन्ध से क्रीतवस्तु में रहता हे 1 इसी प्रकार जो वस्तु प्रतिग्रह से श्रजित की जाती है, 
प्रतिग्रहकर्ता को उस वस्तुके दान आदिका ्रधिकार हो जनेसे उस वस्तुमेप्रतिग्रहकर्ता हारा 
सम्मावित दान घ्रादि का "यह्‌ वस्तु मेरीन होकर अमुककी होः इसप्रकार की इच्छारूप दान आदि 
फा प्रसाव रहता है तथा ध्यह चस्तु दाताकी इच्छाके श्रनुसार दाताकीन होकर मेरीहो' इस 
इच्छारूप प्रतिग्रह का उसके तीसरे क्षणमे नाश होने से प्रतिग्रहध्वंस रहता है, इसलिये (दानादि- 
प्रागनावविशशिष्टप्रतिप्रहुघ्वस' ही स्वत्व है, जो ` स्वप्रतियोगौच्छादिषयत्व' सम्बन्ध से प्रतिगहीत 
वस्तु मे रहता है ।-- 


किन्तु स्वत्व फा यहं रूप मी ठीक नही है-क्योकि इसे स्वीकार करने पर विभिन्न उपायो से 
प्राप्त होने वालो वस्तु मे `इदं" मदीय-यह मेरा है, इसमे मेरा 'स्वत्व' है इस प्रकार का जो श्रनुगत 
व्यवहार सर्वमान्य है, उसका उच्छेद हो जायगा श्रौर यदि किसी श्रतिरिक्त धमं द्वारा विभिन्न प्रकार 
के स्वत्वो का अनुम कर स्वत्व के अनुगत व्यवहार को उपपन्न करने की चेष्टा को जायगी तो उसकी 
अपेक्षा स्वत्वको ही श्रतिरिक्त पर्यायविशेषरूप मान लेना उचित होगा, बौर इस प्रकार जव श्रति- 
रिक्त स्वत्व पर्याय कौ सिद्धि अनिवार्यं है-तव जसे स्वनिरूपित स्वत्व सम्बन्ध से स्व सम्बन्धी होने 


पे सुवणं आदिस्वफाग्रम्यहोताहै वैसे हो उक्त सम्बन्यसे यति आदि के सम्बन्धौ वस्त्र आदिको 
मो यति आदि फा ग्रन्थ होना जनिवाय ह 1 


स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन ] [ ३६ 


यतिप्रतिगृदीतवस्ादौ धम्यं व्िनियोगयोग्यतारूपस्याऽवष्णामूलस्य स्वाध्रयभिन्नाभिन्स्य 
स्वस्वपर्यायस्य सत्वेऽपि ग्रन्थन्यवहारनिवन्धनवष्णामूलप्रतिग्रहादिजन्यस्वत्वपर्यायाभावात्‌ ¦ अत 
एव “सपरिभोग्यमिदं वसखादि' इति यतीनां भाषा, न तु शस्वमेवेदम्‌" इति । न वेदेवम्‌, आह 
रेणापि स्वीयेनैव साधपिकं प्रति दानायुप्रदसंमवाद्‌ धमलाभपूचकप्रतिग्रहेण तत्र स्वत्योत्पत्त 
कथं नाहारस्यापि ग्रन्थम्‌ १ ! एतेन शसवामेदभ्रमवलोपनीतस्वतयाश्रयत्रचादिसचवे कथमात्म- 
स्वरूपभावना १ इत्यप्यपास्तम्‌ , स्वामेद्रमस्य सम्यग्दशनेनेव नाशाद्‌ , अन्यथाऽऽ्ार्‌- 
कालेऽपि फथं सुसाधृनां तत्साम्राज्यम्‌ १। 
अथ संयतस्य सक्रलकालमेव सकलपुद्गलाहरणशल्यमात्मानमचबुष्यभानस्य सकलाशन- 
तष्णाशूल्यतयाऽन्तरङ्गतपःस्वरूपानगनस्वमाधमावनासिद्रय एपणादोपश्ूल्यान्यभैक्ष्याचरणेऽपि 
साक्षादनाद्यरता; तदुक्तं प्रवचनसारे- 
#““जस्प अणस्षणमप्पा तं. पि तओ तप्पडिच्छगा समणा | 
अण्णं भिक्चमणेखणमध ते समणा अणाहारा ॥ १॥'' [ २-२७ ] 
इति चेतत्‌ 7 नन्वेवमस्य सवकारमेव सकरद्रव्यपरिगरदशूर्यमात्मानमवबुध्यमानस्य 
सकरलमूच्छरहिततयाऽन्रङ्गतपःस्वरूपाऽपरिगरहस्वमानभावरनाप्रसिद्धये दोपशू्यञचपकरणं प्रति- 
गृहतोऽपि कृतो न साक्षाठपरिग्रहता १ । 


| तप्णाशूल्य स्वखपर्याय अवाधक-र्वेताम्बर 1 

दिगम्बरो के इस नाक्षेप के उत्तरमे व्याख्याकार काकहनाहै कि यतिप्र्तिगृहीत वस्त्र 
आदिमे जो यत्ति का स्वत्वरूप पर्याय होताहै वहु स्वाश्रय वस्त्र आदि से जिन्नामिन्न होता है, 
त॒ष्णामूलक (नहीं होता । तथा जो धम॑सम्मतविनियोगयोग्यतारूप होता है, वह्‌ श्रन्य' व्यवहार का 
साघक नहीं होता, किम्तु जो स्वत्व पर्याय तष्णासुलक प्रतिग्रह्‌ से जन्य होता है वही श्रन्य' व्यवहार 
का सूल होता रहै, श्रतः यत्ति द्वारा प्रतिगृहीत वस्त्र मादि यति के स्वत्व का आश्रय होने पर भी यति 
का ग्रन्थ नहीं हो सकता, इसील्यि श्रपने वस्त्र आदि मे यह वस्त्रादि हमारा स्वभोग्य है" इस माषा 
का प्रयोग करते है, "यह्‌ हमारा म्ब हि =हमारी सम्पत्ति है! इस भाषा का प्रयोग नहीं करते । यदि 
यतियो कै स्वस्व मे अयत्तियो के स्वत्व से यह वेलक्षण्य नहीं माना जायगा तो दिगम्बर को यह्‌ प्रश्न 
है कि यति द्वारा सधर्मा यत्तिकोश्रपते श्राहार कादान करने पर तथाश्रावकको धमलाभका 
आशीर्वाद देकर आहार प्रतिग्रह्‌ करने से बाहार मे यति के स्वत्व को उत्पत्ति हौनेसे आहार भी 
यत्ति का ग्रन्थक्योनदहोगा ? 

दिगम्बर जनों का एक श्रौर भाक्षेप है-चह्‌ यह्‌ कि जव यत्ति चस्त्रादिघारणकरेगातो 

उसमे उसके धारकं शरीर में स्वात्मा के अमेदस्रमसे यति का स्वत्व होगा श्रतः यत्ति को वस्नादि- 


रः यस्यानणशनमात्मा तदपि ततस्तस्प्तीच्छकाः श्रमणाः । 
अन्यद्‌ भैक्षयमनेषणमथ ते श्रमणा मनादारा.-॥ १1 


४० ] [ शास््रवार्तास्ति० &श्लो०४ 
= 

येतुमृढाः संगिरन्ते-अष्टिष्णोरादारकालेऽपि प्रमादषद्धावाद न यथाव्रदात्मभवना, 
वस्दिस्त सवदा संनिधन सव॑दा प्रमादोदयादू महदनिष्टम्‌' इति-ते समयलेशमवि न तात- 
वन्तः, प्रमत्तगुणस्थानवत्तिनामपि शुमयोगं प्रतीत्यात्मानारम्भच्वादि्रतिपादनातर्‌ , विधिना 
भुज्ञानस्य प्रमादामावाद्‌, प्रमादोपलविताध्यवस्नायधिेषस्यैव प्मत्तगुणस्यानपद्रपरृतिनिमितत- 
ताद्‌ । शदरस्वरादिसंनिधानेन प्रमादोदये शश्दतिसंनिहितैन कयिनापि तदृदय तदच॒च्धद- 
प्रसङ्गात्‌ । 








युक्त शरीर से भिन्न मात्मस्वक्प की मावना न हो सकेगी" किन्तु व्याल्याकार के कयनानुसार ह्‌ 
राक्षे भौ निरस्त-प्राय है क्योकि वस्त्रादियुक्त शरीर मे स्वात्मा के जनेद-श्रम का निरात्त सात्माके 
सम्यग्‌ दकेन गुण सै सम्पत्नहो जाता दहै । यदिदेस्ान माना जायगा तो यत्तियो का साहारप्रहूगत्तो 
दिगम्बरोक्ोमी मन्यहै, तो फिर आहारग्रहुणकालमें श्रेष्ठ साधुजनो कोजो भआ्मस्वल्पकी 
उस्च भावना होती है वह कंसे हो सकेगी क्योकि बाहार ग्रहण काल मे आहार ग्रहीता शरीरमें 
स्वात्मा के अभेद-श्रम से माहारमे साधु का स्वत्वं होना प्रतिवार्य । 


[ आदार ओर बच्वादितुल्यस्प से अपरिग्रह ] 
आहार को श्रग्रन्थ सिद्ध करने के लिये दिगम्बरकीभोरसे यहु कहा जा सकता है कि-संयम- 
निष्ठ यति तीनो काल श्रपने मापक्रो परमार्थतः सभौ पुद्गलो के माहुरण से शून्य समन्नता है, उसे 
अशन-पान कौ कोई तृष्णा नही होतो, मत्माके श्रनशन स्वभाव को भावना. जो एक मन्तरद्ध 
तप है इस भावना को तिद्ध के लिये वहु एवणादोषयुक्त माहार से भिन्न एषणादोष शून्य आहार को 
ग्रहृण करता है" श्रतः उसका बाहार भापाततः बहार होने पर भी चस्तुतः मनाहारहीहै। 
श्रवचनसार' मे यही कहा गया है, जे मनज्ञन लिसकौ मात्मा हो, प्रार्थनीय होने योग्य न होना जिसका 
स्वमाव हो, तथा एषणा विना हौ उपलब्ध हौ सके, श्चरमणयति रसे ही स्वे रसहीन भोजन कै 
प्रतीच्छक-ग्राहुक होते ह 1 एषणाहीन मोजन एषणायुक्त भोजन से भिश्च होता है. श्रतः उसे ग्रहुणक्रने 
चाले श्रमणयति वास्तव में मनाहार होते ह !- 
इस कथन के प्रतिवन्दी उत्तर रूप में व्याख्याकार का कहना है कि श्राहार के सम्बन्ध मे उक्त 
कथन के समान वस्त्रादि के सम्बन्ध मे मी यह कयन हो सकता है कि संयमनिष्ठ यति समी समय अपने 
प्रायको सव प्रकारके द्रव्यो के परिग्रह से शून्य समश्षता है, भ्रपरिप्रह यानी संविष मूर्च्छा से शून्य 
हीना यहु यतति का स्वमाच है, इस स्वभाव को मावना रूप अंतरंग तपकी िद्धिके लियि यति यदि 
वस्त्र श्रादि निर्देषि उपकरण का परिग्रह करता है तो उत्का यह्‌ परिग्रह भापाततः परिग्रह होने पर 
मौ वस्तुतः अपरिग्रह क्यों नहीं हो सकता ? 
[ वरस््रादि के धारण से प्रमाद की शंका का निरमन ] 
जो दिगम्बरानुयायी मोहुभ्रस्त ह, उनका यह्‌ कहना है कि-ध्यह्‌ बात टोकहैकिजो यति 
श्रसद्िष्णु होता ह को सहन नहीं कर सकता, आह्‌एरकाल मे उससे प्रमाद यानी जोवरक्षामें 
मताचघानी इत्यादि हो सकता है, किन्तु यति को वस्त्रादि ग्रहृण कौ अनुमति होने पर उसे वस्त्रादि 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन [ ४१ 





एतेन शश्वत्‌ परद्रग्यसंनिधाने तदशनादातमदशनग्रतिरोधः' इत्यपि प्रलपितं निरस्तम्‌ , 
कायेऽप्यस्य समानत्वात्‌ । कायदशचनं प्रतियोगिज्ञानीभूय ध्यायिनः स्वभिन्नवज्ञानोपकायवेःतिं 
चेत्‌ ? वस्त्रादिदशंनमपि कि न तथा १ अपेक्षाक्रारणानां प्रधानकारणायत्तसरात्‌ , %“जने जत्तिआ 
य हैर मवस्स ते तत्तिया य शुक्खस्सः' इति वचनप्रामाण्यात्‌ ] 


का सर्वदा सन्निधान होगा, श्रतः वस्त्र भादिके रख-रखावमें उससे सभी समय प्रमाददहौनेकी 


सम्भावना से उसका महान्‌ भनिष्ट हो सकता है, अतः वस्त्रादिग्रहण यत्ति के लिये सर्वथा श्रनुचित 
है 1-इस कथन के उत्तरमे व्याख्याकार का कहना है कि उक्त रीतिसे यति हारा वस्त्रादि ग्रहुणका 
श्रनौचित्य बताने वालों को जेन सिद्धान्त के लेशमात्र का भी ज्ञान नहीं है, क्योकि शास्नों मेँ यहु फहा 
गयथाहैकिजो यत्ति प्रमत्तगुणस्थानमे विद्यमनि होता हैव्हभी शुम योग की अपेक्षा अनारम्मी 
है रेसाश्रागममें दिखाया गवाह । इूप्तरी बात यहहैकिजो विधिपुवक भोजन करता है उससे प्रमाद 
सम्भव भी नहींहै श्रीर तोस्तरो वात यहु है कि प्रमाद श्रमत्तगुणस्थान पद' को प्रवृत्ति का निमित्त 
होता भी नही, छन्तु प्रमाद से उपलक्षित अध्यवसायविशेष ही उसका निभित्तहोताहै। कह्ने 
का आशय यह्‌ है कि उस यति को प्रमत्तगुणस्यानकवर्ती नहीं कहा जाता-जिससे कोई अ्रमाद वन 
जाथ, अपितु उसे कहाजाताहै जो प्रमाद से उपललललित संयम के श्रघ्यवसाय करे, प्रमादी होने परभी 
ठेसी चेष्टा करे, जिससे जीवरक्षा श्रादि कोबाघनदहो। यहु कहनामी ठोक नहह कि वस्त्रादि 
सन्निधान होने से प्रमाद करा उदय होगा, क्योकि यदि यहु सम्भवहौगा तव तो वस्त्रादिस्त्िधान से 
शरीरसल्चिधान अत्यधिक सार्वकालिकिहोने सेशरीरसे मी प्रमाद का उदय अवश्य होगा ओर उस 
स्थितिमे प्रमाद का कभी उच्छेदहीनहो सकेगा। 


[ वस्त्रादि आस्मदश्च॑न के वाधक नदीं ] 

कु प्रतिवादियों का यह कहना है कि~श्रात्मा से भिन्न वस्त्र प्रादि का स्वेदा सच्चिधान होने 
धर उसी का दर्चनहोगा मौर उससे श्रात्मदर्शन में वाधा होगी किन्तु यहु कथन नियुक्तिक होने से 
निरस्तघ्राय प्रलाप मात्रह क्योकि उक्त वात शरोर के सम्बन्धमे भीं समानहै 1 शरीर भी मात्मा से 
भिन्नहै भौर सदा सच्िहित रहता है भतः उसके दर्शनसे भी मात्मदशंन का प्रतिरोध प्रसक्त हौ 
सरकताहै। यदि यह कहा जाय कि-शरीर का दर्ञेन प्रतियोगिज्ञानस्वरूप होने से ध्यानस्य आत्मा 
में शरीरभेदन्ञान कासाघकहीहोगान कि वाधक, तो वस्त्रादि का दशन भी उसी प्रकार वस्त्रादिसे 
भिन्न श्रात्मदर्शनमे साघकक्योन होगा, जव कि सत्तार के जितने कारण होतेह उतनेही मोक्षके 
भी कारण होति है इस तथ्य के प्रतिपादक श्राप्तवचन से यह प्रमाणित है कि अपेक्षाकारण (यनी 
सहकारी कारण) प्रधान कारण के श्रधीन होते है मौर जव यह्‌ वात प्रमाणित हि तव यह मी निवि- 
वादरूपसे मान्यहै कि जिन स्तुभो के भभेद भ्रमसे मात्मा को मव प्राप्ति होती है उन समी वस्तुभो 
का भेद दशन भास्माके मोक्षलाभ मे अपेक्षित है, इस चल्यि घम के उपकरण वस्त्रादिश्रौरधमं का 
सावन शरीरये दोनो ही आत्मदशन के ल्यि समानरूपं से उपादेय ह । 





ये यावन्तश्च हैतवो भवस्यते तावन्तश्च मोक्षस्य 1 


[ शास्ववार्ता स्त० ६ श्लो० ४ 
४२ 1 
~~~ ~ ---~ ~~ 


अथ ततु्हतामपि दुतयजा नु तदर्थमपीद भुलिक्रिया | 
हति ततो महतां न पथक्षतिभेवति यद्लतः सकला स्थितिः ॥ १ ॥ 
श्रु गुणान्‌ हतां सदतस किुपयेवत दुस्त्यजताऽपि न १ । 
अमिनिवेशमपास्प विमूश्यतामिदटदीरितघन्ज्वरमाधतः ॥ २ ॥ 
दीर्देदस्थिेरेरोराहासे दुस्त्यजो यथा । तथोपकरणे, धाषट्य ुमयत्र समोक्तिकम्‌ ॥ २ ॥ 
्षत्पीडितार्िध्यानस्य वथा हयशनमोपधम्र्‌ । तथा शीतादिभीतानामपि वस््रादिसेवनम्‌ ।। ४ ॥ 
` शकरामिनीविरद्मवदुटव्यानसंततिमपासितुमेवम्‌ । 
कामिनीमपि न किं कमनीयां स्वी$ृरष्वमिति' चेत्‌ १ सममेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्यथा पलश्चुजो न इतः स्युरदिक्पटा उचितपिण्डथु जयेत्‌ । 
प्रत्युत प्रकटतामसषृततेरमावनं तत इहापि समानम्‌ ॥ ६ ॥ 
सद्धसङ् { समवाप्य तरुण्याः कस्य नाम न मनः कलुषं स्यात्‌ १। 
निैलान्यपि जलानि न सयुः प्ुसंकरथशाद्‌ मलिनानि १ ॥ ७॥ 
व्याधयोऽरसथवो विप्ल्ल्योऽभूमिका अशनयोऽगगनोरथाः । 
मूतिमस्य इव मारणव्ियाः क्रि न ता निगदिताः शरतवरद्ः १ ॥ ८ ॥ 
तस्माद्‌ विंहिताहारवद्‌ व्रिहितस्योपकरणस्यापि दुष्यनिहति-शयुमष्यानोत्पत्तिेतुत्राद्‌ 
युक्तं यतीनां तत्परिशीरनम्‌ । विधिशात्र- “तिरि ठरे चत्थं धरेच्जा, हिरिवत्तियं दुगं छाव- 
तियं, परीसद्रत्तियं'? [ स्था० ३-३-१७१ ] । तथा- 








[ आहाखत्‌ वस््रादिडपकरण दुस्त्यज ] 


व्याख्याकार ने आट पदयो द्वारा इस चर्चा का उपसंहार किया है । परयो काश्रथं कमश इस 
प्रकार हैः- 


दिगम्बरोकौ भ्रोरसे यदि यह कहा जाय कि-'शरीर महान्‌ मुनियोंकेच्यिमौी दुस्त्यज है 
मतः शरीररक्षाये मोजन करना मुनियो को भौ यावश्यक ह । भोजन करने से महान्‌ मुनियों को 
मागश्रश कादोष नहौंहो सकता, क्योकि धर्मं श्रौर श्रव्यात्मको सम्पूणं स्थिति शरीरपर ही 


श्रष्ित है, मीर शरोर का मस्तित्व भोजन पर निर्भर है इस कथन कै उत्तरम यह्‌ कटा जा 


सकता कि उक्त बात कहने वालो को यह्‌ बात भौ सुननी चाहिये कि जेसे महान्‌ मुनियो को शरीर 


ॐ त्रिभिः स्यानंर्वस्म वारयेत्‌ , हप्र्ययम्‌ » जुगुप्छात्रत्ययम्‌ › परीपहपरत्ययम्‌ । 


स्था० क० रीका एवं हिन्दीचिवेचन ] [ ४३ 





“क्रीज पि वस्थं च पायं वा कवलं पायपुःछणं | 
तं पि संजमलञ्जटा धारि परिहरति अ ॥ १॥५ इत्यादि । 
अत्र॒ चाऽ्द्ग्धदहनन्यायेन यावदप्राप्तं तावद्‌ विधेयम्‌ , इति वस्वरधरणस्य लोकत एव 
प्राप्रलाद्‌ ही-ङस्सा-परीपहनिमित्तं तद्ग्रहणं नियम्यते । तत्र च निमित्तत्रयमपि जिनकल्पा- 
ऽयोग्यानां निरतिशयानौामधिकारिणामावश्यकम्‌ , अथका, हीपदाथंः संयमलज्जा, सैव सख्यं 
निभित्तम्‌ » इतरतु दयं तदुपकारि निमित्तम्‌ , तदुक्तं भाष्यक्रता-[विन्आ०भा० २६०२-३] 


दुस्त्यन है, क्या वेसे हौ गुणवान्‌ सुकृती पुरुषो को वस्त्र श्रादि उपकरण दुस्त्यज नहीं है ? बतः 

उचित यह है कि किसी एक पक्षकाग्राग्रहु व्याग कर पवित्र मावसे इस कथन पर विचार किया 
जाय 1 विचार करने ते यह वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जेसे घर्मसाघना्थं शरीर को दीर्घकाल तक 
सुरक्षित रखने के लिये श्राहार इस्त्यज है, उसी प्रकार शरीर के रक्षाथं वस्त्रादि उपकरण भी इुस्त्यज 
है । यदि यह्‌ कहा जाय क~ वस्त्रादि के विना भी जोवन सम्मव होने से उसे दुस्त्यज वताना धृष्टता 
हैतो इस कथनकेसमानही यहुमीकहाजा सकता कि माहारके विना मी कुछ दिन तक जीवन 
सम्भव होने से आहार को मी दुस्त्यज कट्ना वृष्टता है, क्योकि नजंसे क्षुधा ते पीडित व्यक्ति के श्रातं- 
ध्यान का लौषध भोजन है. वेसे ही शीत मादि से त्रस्त व्यक्ति के ल्ियि वस्त्रादि का सेवन भो प्रौषधहै। 
इसके प्रतिवाद भें दिगम्बरो की मोर से यदि यह कहा जाय कि-नजंसे शीत मादि से चस्त व्यक्ति के लिये 
वस्त्रादि का सेवन उचित है! उसी प्रकार कामिनी के श्रभाव से उत्पन्न होने बाले दुष्टघ्यान के प्रवाह 
को रोकने के चि सुन्दरौ तरुणौ का सेवन मी यति के ल्यि उचित होना चाहिये'-तो इस्तका उत्तर 
यह्‌ है किेसी वातत आहारग्रहणभीचित्यके चविरोधमेभी कहीजा सकतीहै, जसे यह्‌ कहा जा 
सकताहै कि दिगम्बर जैसे विहित आहार ग्रहण करते है" वेते वे मांस का श्राहारक्योन ग्रहण करर 
क्योकि सामिष-निरासिष दोनो ही जहार समानरूपसे शरोर के पोषक हु । चदि यहु कहु! जाय 
कि-"मांसाहार से तामसवृत्ति का प्रकटन होता है" तौ यह्‌ बात तो कामिनी-तेवन के सम्बन्धमें भी 
समान है । व्याष्याकार दिगम्बर को मित्र शव्द से सम्बोधित कर कहतेरहफि तरुणी के सम्प्केसे 
किस पुरुष का मन कलुषित नही हो सकता । क्योकि स्पष्ट ह कि निमेल भी जल पद्ध के सम्पकं 
से मलिन हो जाता है | कया शास्त्रवृद्धों ने स्त्रियो को स्वाद से मजन्य व्याधि, समि से अजन्य विषल्ता 
भाकाश से अजन्य वच्र एवं शरीरधारिणी मारण विद्या नहीं बतायाहै ! ? 


उक्त विचार के अनुसार यह निविवाद सिद्धै कि जसे दुष्टव्यान का विघातक भौर शुम- 
व्यान का संपादक हने से यत्तियों के लि शात्त्रविघान के अनुसार श्राहारका ग्रहण उचित दहै, उसी 
प्रकार शास्त्रविधानके श्रनु्तार वस्त्रभादि उपकरणों का सेवन भी उचितहै 1 उपकरणो के विधायक 
शास्त्रवचन का मर्थं यहु है-यति करो तीन स्थानोसे यानी निमित्तसे वस्त्रघारण करना चाहिये- 
ज्जा के लिये, जुगुप्सानिवारण के लिये एवं दुस्सहं शीत मादि से वचनेके ल्यि। तथा, सयम 
ओर जञ्जा के लियि जो भी वस्तु उपेल्ित्त होती है, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पैर का प्रोज्छन आदि, यति 
उसका ग्रहण श्रौर त्याग करतेर्हु। 





प्रं यदपि वस्त्रं च पान्न वा कम्बल पादप्रोञ्छनम्‌ 1 तदपि सयमलज्जार्थं घारयन्ति परिहरति च ।1{॥ 


भ्य ] [ शास्नयार्ता स्त ६ श्लो० ४ 
_** 1 _ _____ ~~~ 
“श्रवरिहियं सुए चिव लयो धरेज्ज तिद कारे व्यं ति। 

तेणं चिय तदवम्सं णिरतिपएणं धरेथच्वे । १ ॥ 

जिणकप्पाऽसोगगाणं दी-कच्छ-परीमहा जथोऽ्वस्मं । 

ही लज्ञ॑त्तिव सो म॑जमो तयस्थं विसैसेणं ॥ २ ॥' इति | 

यदि च नैपित्तिकल्वाद्‌ वस्त्रादिग्रहणमयुक्तमित्युद्धाव्यते तदाऽासदणमप्ययुकत 

सयात्‌, तस्यापि तैमित्तिकलाद्‌ : तदुक्तं स्थानाडगे-“" छं ठाणे समरे णिर्णंये यादार 
माहरिमाशे ण्म, तं जहा-वेणवेयावच्चे, इरिथटाए अ संजमद्यए्‌ तद्‌ पाणवत्तिथाए 
टट पुण धम्मचिताए"' [ अ०६|य्र० ५०० | इति 1 








[ वस्त्रधारण का विधान नियमविधिस्प ] 
इस सन्दर्भमे यह्‌ ज्ातच्य ह कि वस्त्रधारण की उक्त विधि अपूव विचिन्हीरहै, क्योकि जपै 
दग्ध कादाहुनहोकर मदग्धका हौ दाह होता" वसे ही प्राप्त की विचिनहोकरश्रप्राप्तकी ही 
उपूर्व विधि होतो ह । वस्त्रघारण यतः मनेक निमित्त से लोकतः प्राप्त है, अत्तः आस्वर द्याया वस्व 
धारण का अपूर्वं विवानन हकर लज्जा, कुत्सा श्रीर परीपहूप केवल तीन निमित्तो से उत्तरका 
नियमन होता है, अतएव वस्त्रघारण की उक्त विचि नियम विधिटहै। 


इस प्रसद्ध मे यह्‌ घ्यान रखना उचित रहि कि-"जिनकत्प' के लि अथोग्य सतिशशयश्ुन्य 
श्रधिक्रारिों के ल्यि उक्त तीनो ही निमित्त अवश्यंभावि ह} श्रयवा उक्त निनित्तोमे' टी" का प्रवं 
है सथम्‌ यानी विशिष्ट लज्जा, यति के चस्त्रघारणमे वही प्रवान निमित्त द, यन्पदो कुत्सा प्रौर 
परीपह्‌ "ही" के सहकारी निमित्त ह1 इस वातको भाष्यकारने मी कटा है, जप्े-तीनक्षारणो से 
शास्त्रविहित वस्त्रकोघारण करना उचित है, मतः निरत्तिश्शय-सामान्य यत्ति फोउनकारणो से 
हौ चस्त्रधारण करना चाहिये, दयोकि लिनकतल्प के योग्य सुनियों रो लञउ्जा कुरछा भौर परीपह्‌ 
यवष्य होते ह । श्रयवा यत्िको विक्नेष सूपे ष्टी (लज्जा) वशे ही वस्द्रघारण करना प्रावध्यक 
हैः क्योकि "टी" फा श्रयं है लज्जा एव संयम मौर वही यति के लि भुख्य पालनीय है 1 

यदि यह्‌ कहा जाय क्ि-"वस्त्रघःरण निभि त्तपुलक होने से अगक्त है-तो यह्‌ कथन प्राहार- 
ग्रहण के सम्बन्धमेभौ सम्मवहै क्योकि वह्‌ भौ निनित्तमूलफही ह । उमको निमित्तमूलकता 
-"स्यानाद्ध'' सूच मे कही गई हु, जेसे-श्रमण छ निमित्तो से महार का श्राहुरण करने पर भौ 


10 
विहित श्रुत एव यतो वारयेत्‌ त्रिभिः कारणैतवेस््रमिति । तेनैव तदवश्यं निरति शयेन घारयितव्यम्‌ } ९ 
लिनकल्पाऽ्योग्याना हौ-कुत्सा-परीपहा यतोऽवश्यम्‌ । ीर्वज्जेति वा स संयमरतद्थं विेदेण । २॥ 


१. पड्मि स्वानः श्रमणा निग्रन्था आहारमाहरन्तो नातिक्रामन्ति, तयथा-वेदनया व॑याकत्ये , ईर्यार्थम्‌ ; 
सयमायम्‌ › तवा प्राणव, पष्ठ पुनवर्मचिन्तयः । 


२. शस्वानाद्ध -तृतीयक्रमांक का जगम शास्चर। 


स्था० क० टीका एवं हिस्दीविवेचन | [ ४५ 


अय ज्ञानादिपुष्टारम्बनेनाऽदु्टादारग्रदणे न दोपः, वखदेस्तु मलादिदिग्धस्य युक्रादि- 
संमृच्छैनानेकपच्वहेततया तद्प्ररणे तठव्यापतेरश्य॑भावात्‌ , तदग्रदणमपो्टारम्बनिकत्वाद न 
ल्याम्यमिति चेत्‌ ? न, आहारग्रदशेऽप्यस्य दोपस्य समानत्वात्‌ ! संभवन्त्येव द्यागन्तुकाः 
संमूच्छंनजाशनेकम्रकारास्तत्र जन्तवः, तत्यरिभोगे चावश्य॑मावी तेषां विनाशः, युक्तस्य व 
फोषटगतस्य संसक्तिमच्वात्‌ तदुत्सर्गऽनेकट्रम्यादिव्यापत्तिरवश्ं भाविनीति । अथावधानेन 
तत्परिभोगादिकं विदधतो न सखन्यापत्तिः, व्यापत्तौ वा शुद्धाशयस्य तद्रक्षादौ थलनवतो गीता- 
थस्य ज्ञानादिपुष्टावलम्बनग्रवत्तेरर्दिसकलाद्‌ न तद्ग्रहणमन्याय्यमिति चेत्‌ ? तुल्यमिदमन्यत्र 1 
अथ वख्देमलदिग्धस्य कारनेऽप्कायादिविनाशो वाङशिकसं चाऽ्चालने च संसिक्तदोप इत्यु- 
भयतःपाशा रज्जुः, इति न तदग्रहणं युक्तमिति चेत्‌ ? आदारादिग्रदेऽपि तुल्यमेतत्‌ , तदि- 
ग्धस्याऽऽस्यादेः प्रत्तालनादप्कायविनाशात्‌, अग्रक्षारने च प्रनचनोपवातादिति । प्रासुक्रोद- 
दिना यलतः प्रक्षालने दोपाभावोऽप्युभयव्र तुल्य इति 1 


+निर््रन्य रहते ह, निग्रन्थ की मर्यादा छा अतिक्रमण नहीं करते' जिन छ. निमित्तो से यति को श्राहार- 
ग्रहृण की सम्मति दी गई है, वे हु स्वेदना, उवेयावृक्य, “र्था, संयम, प्राणरक्षा तथा धर्मचिन्तन 1 


[ बस्त्रग्रहण में जीगेत्पत्ति आदि दोप का निरसन ] 


यदि यहं कहा जाय क्ि-च्चानश्रादि पुष्ट जालम्वनसे निदेषि महार माग्रहुणहोनै ते 
उसमे नैमित्तिकता प्रयुक्त श्रनौचित्य दोष नहीं है किन्तु वस्त्रादि ग्रहुण में श्रनौचित्य दोष अनिवार्यं है 
क्योकि वस्त्रादि के मलिन होने पर उसमें मुका भादि अनेक मलप्रभव जीवो की उत्पत्तिहोती है, 
वस्त्रादि को ग्रहृण करने पर उन जोवो का नाश अबश्यम्भावो होता है गतः पुष्टाकम्बन पर श्राश्रित 
न होनेसे वस्त्रादि ग्रहण न्यायसंगत नहीं है"-तो यह कथन ठीक नहीं है ब्योफि यह दोष ब्राहार 
ग्रहण मेमी विद्यपमानहै, क्योकि श्राहार में श्रागन्तुक तया *सम्मूच्छनजन्य अनेक प्रकारके जीव 
होते ईह, बाहार का सेदन करने पर उन जीवों कानाश मवश्यहोतादहै। एवं परिभुक्त श्राहार 
कोष्ठ में पहुंचकर संसक्तिमान्‌-जन्तुसंपृक्त हो जाता है, मतः उसका-त्याग करने पर मल्त्याग के 
स्थान में विद्यमान कृमि मादि मनेक जीवों का विनाश मो मव्य होता है ! 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-'सावधानी से आहार-सेवन तथा मलत्याग करने पर जीवो का नाभ 
नहीं हो सकता गौर उक्तरीतिसे जीर्वोकानाण यदि सम्मव मीहो तव भी बाहार ग्रहण अयुक्त 








१. निग्रन्थ -क्रोघादि आत्मशत्र को ग्रन्य कृते उसके व्यागीको निग्रय। २. वेदना-ध्घा लगने 
पर उसका शमन करतैकेलिये। 3 वंयावृत््य-गुरुदेव भौर अन्य वडिलोकी सेवा-सुश्रुपा। 

४. ईर्या-चलते समय शसि भौ नृध्मजतुकापादाक्रमणन दो रेसी सावव्ानी । 

५. सम्मूच्छिम-गभे के विना ही जिनको उत्पत्ति हौ एसी कु जीवसृष्टि । 


४६ ] [ शास्त्रवार्तास्त० ६ ज्लो० 








श॒द्वाहारादिव शद्धोपकरणादनेकगुणसंमवम्तु निरपाय एव | तथाहि समस्तरात्रिजागरणं 
वतां साधूनां ठपारकणगणप्रवपिंगिशीतकाले यतनया कल्पप्रावररेन भवति स्वाध्यायनिवाहः 
तथा, सचित्तएृथिव्ी-पूमिका-वृट-अवश्याय-जः-्रदीपतेजःप्रभृतीनां सापि तेः करता भवति; 
तथा, सृताच्छादन-वदिनंयनाय्ग्तानप्राणोपकारा्प च भवति वस्म्योपयोगः; तथा संपानिमर- 
जोरेणु्रमाजेनायर्थ घखवरसस्य, आदान-निकषेपादिकरियार्या पू परमासैना लिद्वाई च रजोदर- 
णस्य, वायवादिनिमित्तविक्रियावचिद्संवरणाच्थै च चोलपषटपटलादेग्ति । 


रहता है तथा "गतार्थ होता है । मतः ज्ञान श्रादि पुष्ट मालम्बन पर आधारित होने से उसकी 
प्रवृत्ति माहिसिक होतो है" तो यह्‌ वात वस्त्रादि ग्रहण मे भौ समान है । 


यदि यह कहा जाय फि-"मलयुक्त वस्त्रादि का प्रक्षालन करने पर २ श्रष्काय मादि जीवों षका 
नाश होगा भौर यत्ति फो वाकुचिकता- (वस्त्र फी विरूषा सादि दोष) फी प्रसक्ति होगी मौर यति 
यदि वस्त्र मलिनहौ जने पर उस्सकाप्रक्षालनन करठउमे ही यथापूव घान्ण करता रहेगा तो 
संसक्तिदोष-यति के देहु्पकं से वस्त्रगत मालिन्यजन्य जीवों के घातक होने फा दोप प्रसक्त होगा। 
श्रत मलिन वस्त्र फो घोने एवं न धोने दोनों ही दशा मे दोष होने से उभयथा बन्धन कौ प्रसक्ति होने 
के फारण वस्त्रादिग्रहण अनुचित है"-तो यह दोप माहारग्रहणमे मो समान है" प्योकि प्राहमार से 
संसक्त भुल मादि का प्रक्षालन करने पर बष्फाय जीवोके नाश की मौर प्रक्षालन न करने पर जूटे- 
मुख प्रवचन कौ निदा होने से प्रवचन- विनाश की आपत्ति होगी । यदि यह्‌ कहा जाय फि-.जोवो का 
घात नहो रेसी सावधानी के साय जीवरहित (अचित्त) अत्प जल से मुखादि का प्रक्षालन करने 


पर उक्त दोष सम्भवन होनेसे जाहारब्रहुण का मोचित्य भक्षुष्ण है'-तो यह्‌ चात वस्त्रादिग्रहुण 
केपक्षमे मीसमानहै। 


[ वसप्रहण के अनेक लाभ ] 
यहं ज्ञातव्य है कि जेते शुद्ध आहार में अने 


^ < गण होतेह, वेते ही शुद्ध उपकरण ते मो अनेक 
गुण निर्वाधि रूप से विद्यमान है, जसे हिमकणवर्षी 


शीतकाकल मे -यतनापु्वक वस्त्राचरण से सभूचो 


प्राणरक्षामें भो वस्त्रादि का उपयोग होता है, 

इस प्रकार आकाश से गिरने वाते रज कण धुलो आदि के प्रमार्जन मे त-य म दुक श; समान, फो; आदान, 
१ मीताथ-सूत्र भौर उनके अथंको सद्गरुके पास 
शगीररूप मे परिणत करके धारण करने वाति 
सावधानी | ४ सचित्तपृथिवी -ृथ्वी द्रव्य को 

५ धूभिका ओौर जवण्याय-ये दोनो अप्काय के 


च्छी तरह पठा हुमा । २, अप्काय-जलद्रव्यको 
जोवस्नमृह्‌ । ३. यत्तना-जीवघात नहो सी 


गरीररूपमे घारण करने वाने जीवसमृह्‌ । 
भेदविशेप है । 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | [ ४७ 





पात्ग्रहशेऽप्यमी युणाः; तथाहि-अनामोगेन गृहीतानां संसक्तगोरसादीनां पत्रेणेव 
विधिना परिष्ठापनेन रक्चा छता भवति, अन्यथा तु हस्त एव गृहीतास्ते क धीयेरम्‌ ?, तथा, 
पात्रं विना करपुटगृदीतसरसद्रववस्तुविन्दुभिरवःपातिभिः इन्यु-कीरिकादिनन्तुसंघातनेन, 
गृहस्थभाजनपरिग्रहे च भाजनधावनादिप्चात्करमदोषनिवहे न चारितरश्॒द्धिः, कथं वा पात्रमन्वरे 
णंकत्र भुजिक्रिया हस्त एव विदधतां करेण जलाऽगालने जलगताऽसंख्येयादिस्वव्यापत्तितो 
महाव्रतधारणोपपत्तिः १। न च प्रतिग्रहमोदनस्य भिक्तामात्रस्योपमोगाद्‌ , वस्रपूतोदकाङ्ञी- 
करणाचायमदोषेः, तथा प्रदत्तौ प्रचनोपधातप्रसक्त्या वोधिषीलेच्छदात्‌ । न च गृहस्थवाससा 
पूतमप्युदकं निलन्तुकं स संपयते, तज्जन्त्‌नां क्ष्मत्वाद्‌ घस्त्रस्य बाधनत्वात्‌) गृहिणां तच्छो- 
धनेऽपिश्चयप्रयत्नायुपपत्तेथ । न च प्रासुकोदकस्योपभोगादयमदोपः, तत्रापि सचसंसक्ति- 
संभवाद्‌ , कप्रक्षिप्ते तस्मिननप्रतयुपेक््य पानोञ्छनयोस्तन्यापत्तिदोपस्याऽपरिदायत्वाद्‌ , पात्रादि 
ग्रहणे तु तत्त्युपेकषणस्य सुकरत्वाद्‌ः व्रतातिचारदोपादुपपततेः । न च त्रिवारोदररोष्णोदकस्येव 
परिभोगादयमदोषः, तथाभूतस्य प्रतिगृहं तक्तारोपस्थाविनस्तस्याप्राप्तेः, प्राप्रत्रपि तस्य 
वृडपनोदाऽक्षमतवात्‌, तथुक्तस्य चानुत्तमसंहननस्येदानींतनयतेरातध्याना दुच्छेदाव्‌ , तस्य च 
दुगंतिनिवन्धनतवात्‌ ! 
निक्षेप श्रादि किया मे पूवं प्रमाजनके लिये तया संयमकेचिन्ह्‌के ल्यि रजोहरणकी; मौर वायु 
आदि से जन्य विकारयुक्त लिद्धः के संवरण के लिये "चोल्पटर को उपयोपिता है 1 
[ पात्रधारण से अनेक छाम |] 


पाच्रग्रहणमे मी बहुत गुण र्ह, जसे पात्रसे ही विधि पवक धारण करने से रअनाभोगपुवेक 
ग्रहण किये गये गोरस आदि संसक्त पदार्थो को रक्षा सम्पादित होती है, प्रन्यथा यदिवे पदार्थं हाय 
मेही ल्यिजायेगे अर उनके धारण योग्य कोई पात्रन हौोगातो उन्हुं किस वस्तुमें रखाजा 
सकेगा ? 1 इसी प्रकार पात्रके श्रमावमेहाय कौ अञ्जली में जव सरस द्रव बस्तली जायगी तो 
उसको बद नीचे गिरगी, जतः उनसे -करुन्यु, कीट मादि जन्तुर्वो का नाश्च होगा । यदिषे वस्तुरये 
गृहस्यकेपात्रमेंलो जायेगी तो उन पात्रों के प्रक्षालन, प्रत्यावतेन जादि कई पश्चात्कमं करने होगे 1 
फिर इन सब के होते यत्ति के चारत्यक्षी शुद्धि कंसे रहं सकेगी ? एवं पान्न के अभाव मे यति एक 
हाथसेही भोजन करेगा नीर एकसे ही जलल ग्रहण करना होगा, अतः जल कोन छाननेसे 
जलगत असंख्येय जीर्वो का नाश्ञ अवक््य होगा-फिर इस स्थिति में कर-भोजी एवं करपाच्नरी यत्ति हारा 
श्रहिसार्प ब्रत का धारण कते प्षम्भेव हो प्षकेगा ? यदि यह्‌ कहा जाय कि-प्रतिगृहु में भिक्षामान्न 
ओदन ओर वस्त्रपूत जल ग्रहण करने से इक्त दोष कौ प्रसक्तिन होगी", तो यहु ठौक नहीं है क्योकि- 


१. चोलपटू-साधु महात्मा को परिवान के लिये अघोवस्तर । 
२. अनाभोग-मन्यमनस्कता अथवा अबनवधघान । ३. कुन्धु-सूषष्म जन्तु । 


४८ ] [ शास्त्रवार्ता स्त० ९श्लो० य 
८, ~~~ 
न च ठडादिदुःखस्य तपोसूपत्वेनाश्रयणीयल्वाद्‌यमदोषः अनशनादेवा्यतपस् आन्त- 
रतपडपचयहैतुतेनाश्रीयमाणतयात्‌ , अन्यादग्भूतस्य चाऽतपस्लाद्‌ › “सो य तथो कायच्यो 
जेण मणोऽमगुलं ण विते!” इत्या्यागमप्रामाण्यात्‌ । 
“वाह्य तपः परमदुधरमाचरध्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिद'हणाथम्‌ ॥ 
इति स्तुतिक्रताभ््युक्तसयाच । कथं वा पात्रामावे ग्लान-द्वला्र् पथ्याचानयनादि- 
नोपषटस्मः १ कथं वाऽन्यस्य भेक्तपानादिप्रदानालुपपच्या दानधर्मानुग्रहः १ कथं वाऽरबत्धिमताम- 
शक्तानां प्रघूणेकानां च छव्धिमद्धिः शक्तैरवास्तव्यै्ोपकारायुपपत्या न समत्वम्‌ १ इति । 





यति दस प्रकार वहां पानी छानने को वैठेगा तो प्रवचन का उपघात होने से बोविवोज का उच्छेद होगा । 
दूरी वात यह है कि गृहस्य के वस्त्र से छाना हुश्रा भी जल पू्णरूप से निर्जन्तुक नहीं हो सकता । 
साथ हौ जलस्थ जन्तुवो के सूक्ष्म होने से गृहस्य वस्त्र से उनका पीडन भी होगा, एवं गृहस्य हाया जल- 
शोधन का पुरा प्रयत्नभोनहो सकेगा ) यह्‌ भी फहुना उचित नहीं हो सफता कि अचित्त जल का सेवन 
करने से यह्‌ दोष नहीं होगा, क्योकि श्रचित्त जल मे भी जीव की ससक्तिहो सकतीहि भौर करस्थ- 
जल मे संसक्तजीव का प्रत्युपेक्षण-निरोक्षण करके संशोधन नहो सकने से उस्त जल का पानतया 
उञ्क्नन-त्याग करने पर ससक्तजीव के नाश रूप दोष की अनिवाय प्रसक्ति होगी, किन्तु पात्र मादि ग्रहण 
करने पर पात्रस्य जल से संसक्त जीव का प्रत्युवेक्षण-निरीक्षण से संशोधन सुकर होने से अहिसा ब्रतके 
सतिक्रमण दोष की सापत्ति न होगी ।-'तीनवार उदित (उवाला हृश्रा) उष्णोदक का ही सेवन करने 
से यह्‌ दोष नरह होगा, यह्‌ कथन मी उचित नही हौ सकता क्योकि प्रतिग्रह मे उपस्थित होति ही 
यत्ति को ततक्राल उक्त प्रकार के जल कौ प्राप्ति हो जाय-एेसा नियम नहीं हो सकता, ओर यदि सा 
जलप्राप्तमी हो जाय तो उसते तृष्णा को निवृत्तिन हौ सकेगी, फलत, तरृष्णायुक्त भपकृष्टकाय- 


चल वलि माधुनिक यति के आत्तव्यान का उच्छेदन होगा, जिससे यति को दुर्गति को प्राप्ति मनि- 
वाय होगी! 


[ अभ्यन्तरतप विरोधी बाह्यतप अग्राह्य ] 

, यदि यह्‌ कहा जाय कि-शप्णाम्रूलक दुःख तपोरूप होने से स्वीकार्यं है श्रत उक्त दोष नहीं हो 
सकता -तो यह्‌ ठोक नहीं है, क्योकि प्रनशनमादि बाह्य तप आन्तर तप के उपचय का हेतु होने से 
स्कोकायं होता हे किन्तु जो दु-ख जान्तर तय के उपचय काहेतु नही होता वहु तपोरूप न हौने से 
स्वकायं नहीं हो सकता, जेसाकि-इस वात के प्रमाणमूत गम का स्पष्ट उद्घोष किउसतपका 
्नुप्ठान करना चाहिये जिससे मन अमद्धल चिन्तन न करे । इसका समथेन स्तुतिकार से सी प्रप्त 
होता है क्योकि उन्होने बडे स्पष्ट शब्दो ते कहा है कि माव्यात्मिकतपकी अभिवृद्धि के लिये मत्यन्त 
दुप्कर बाह्यतप का अनुष्ठान करना चाहिये । 

यतिके पात्र ग्रहण का विरोध करने बालो को यहु मी सोचना चाहिये कि पात्रके अमाव 


8 तच्च तपः कतध्य येन मनोऽमडगल न चिन्तयति । 


स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन | { ४९ 


एतेनेतद्‌ निराकृतं यदुतेक्षितं परेण-“साकाद्रखग्रहणस्य न शक्िक्ताधनलतम्‌ , रल- 
यस्यैव साक्षात्‌ तत्साधनत्वात्‌; नापि परम्परया, रलनचयकारणत्वेन तद्रहणस्य रत्न्रयविरो- 
धित्वात्‌.; निष्पखिदहस्वविरोधि सपिरहत्वमिति सकलरोकप्रसिद्धम्‌ , सूपज्ञानोत्यत्तेस्तम इवः 
न च रलनव्रयहेतुशरीरस्थिहिकारणत्येन वस््रादिग्रहणं परम्परया युक्तिसाधनम्‌, तदन्तरेणापिं 
रत्नत्रयनिमित्तशरीरस्थितिसंभवाव्‌ इतिं”-आहारग्रहणेऽप्यस्य समानत्वेन प्रदर्शिता । 
विहितादाखरहणकर्म॑णः उत्तरगुणरूपतया तन्नान्तरीयकाऽन्ञाशुद्धमावप्रिरोपरम्येव वा पारम्पर्येण 
य॒क्ति्ेतत्वे त वस्त्रादिग्रहयेऽप्येवं वक्त" शक्यत्वात्‌ । अत एव च साका पारम्पर्येण वा 
युक्त्यनुपयोगि वस्त्रादिग्रदणं रागाचुपचयहेतुः, तत्‌ स्वीडन्‌ यत्याभासो गृहस्थतां नाविशेते' 
इत्याचपहस्ति्तम्‌; आगमोक्तविधिना वस्त्रादिग्रहणस्य हिसा्यपायरक्षणनिमित्ततया युक्तिमागं- 
सम्य्जञानादुपचर कलात्‌ तत्पहित्यागस्य तवक्किल्ीयस्वपिचया तद्घाधक्यात्‌ । 


मे क्षीण, रण, दुबल आदि यति के लिये पथ्य भादि प्राहार के मानयन का कार्यं केसे होगा? एवं 
पात्र के श्रभावमेंश्रन्य भोज्य पेय मादि काप्रदननहो सकने से दानकमं का पालन कंसे होगा ? 
तथा अर्थात्‌ विश्शिषटपुण्यहीन, रन्धिशुन्य, श्रशक्त मौर तिथियों का लव्धिसम्पन्न, समथ, आतिथेयों 
द्वारा उपकारन हो सकने से उनकी परस्पर-समता क्यों नहोगौ ? यानी शक्त-अशक्त का कोई मेद 
ही न रहेगा । 


[ वखादि साक्चात्‌-परम्परया युक्तिसराधकर न होने की शंका का निरसन ]| 


वस्त्रादिग्रहुण के विरोघमें दिगम्बरो कायह्‌ भी कहना कि यत्ति का वस्त्रग्रहुण भनुचित 
है क्योकि वहु न मूक्तिका साक्षात्‌ साघकहैश्रौरन परम्परया साधक है । साक्षात्‌ साघक इसलिये 
नहीं है कि शास्त्र मे सम्यग्दशेन, सम्यग्‌ ज्ञान भौर सम्यभ्चारित्र इस रल्नत्रयको ही मुक्तिका साक्षात्‌ 
साधन कहा गया है । वस्त्रघारण परम्परया खुक्ति का साधक इस च्यि नहीं है कि वहु रत्नत्रय का 
सम्पादक नहीं है किन्तु विघटक है क्योकि वरस््रग्रहुण परिग्रह है मौर रत्नत्रय प्रपरिग्रहुङ्प चारित्य 
से धरित है गओीर परिग्रहु-अपरिग्रह का उसी प्रकार सवविदित विरोधि, जिस प्रकार अन्धकार 
रूपदश्चन को उत्पत्ति फा । इस सम्दभ में यह्‌ भी कहना उचित नहीं हो सकता कि वस्तग्रहुण रघ्नत्रय 
के साघनमरूत क्षरोर की स्थिति का साधनहोनेते मुक्तिका परम्परया साधन ह, बयोकि रलनत्रयके 
साधन शरीर की स्थिति वस्त्रग्रहुण के विना मी सम्मवदहै। 


व्यास्याकार काकह्नाहै करि वस्त्रगरहुण के विषयमे दिगम्बरो का यह्‌ कथन भौ संगत नहीं 
है, क्योकि वस्त्रग्रहुण के विरोध मे कही गई उक्त वात अशहार-ग्रहणके विरोघमे मौ कही जा सकती 
ह । यदि यहु कहा जाय कि-“विहित भाहारग्रहुणक्रिया यह उत्तरगुणरूप है जो व्याप्य ह श्रौर उसका 
व्यापक शुद्धाहारग्रहुणविषयक शुद्धमाव है । यह्‌ भाव श्रालाविहितक्रिणाविषयक होने से शुद्ध है। 
अतः आहारग्रहुणक्रिया अथवा तदन्तरतिशुदधभाव परम्परा से मुक्ति का साधन ह एसा मानना पडेगा 
तो यही बात वस्त्रादिग्रहुण के सम्बन्धमेभी कही जा त्क्तीहै। 


५० | [ शास्ववार्ता स्त ६ श्लो 
ह 

ततो विशेप्यतद्धावे पम्यग््नानाचन्वित्वे सतति' इति विशेषणमसिद्धम्‌ , सति. चास्मिन्‌ 
विशेप्यमसिद्धमिति ग्यवरिथतम्‌ । तन्न रागायपचयनिमित्तता पर्याद्णितस्वरूपनश्रन्यस्य 
सिद्धा । थत ए न तद्धिपत्तभृतत्वेन वस््रादिग्रहस्य रागा्ुपचयं प्रति गमकल्वम्‌ , तद्विरुद्रन 
सम्य्दनायुपचयेन यथोक्तवसादिग्रदणस्य व्याप्रयेन तदिरुदमाघरकचात्‌ । दृष्टान्तस्यापि 
परव्यावणितौगरनप्यविपशषमूतताऽसिद्धः साधनपिकलता, न च यथोक्नाद्भनासंगमादिरप्युपसग- 
सहिप्णोधराग्यमाध्रनावकीकृतचेतसो योगिनो रागाचुपचयहेतुभसते्वसभृतिपु तम्य तन्पक्षयदेतु- 
त्वेन शास्त्रे श्रवणाद्‌ , इति साध्यविक्रलत्तापि । न च पकषेतुतिद्धिरपि, धमप्किरणत्वोप्- 
पत्तेरिति म किथिदेतत्‌ । 








अगर यह्‌ कहा जाय कि-शवस्त्रादिग्रहृण साक्षाद्‌ ध्रयवा परम्परासे मूक्ति की प्राप्तिमें 
उपयोगी नहीं है, प्रत्युत उसमे विरोधी राग मादिके उपचय कारहैतु है, इस्तदिये वस्त्रादि को ग्रहण 
करने वाला व्यक्ति यति नहीं कितु तडानास्त होता है! रेस व्यक्तिमे गृहस्यपनते कुद्ध विशेषता 
नहीं है । दिगम्बसे का यहु कथन इसल्यि निरस्तप्राय- है हि श्रागमोक्त चिधिसे वस्त्रादि का ग्रहण 
हिसा श्रादि पापों से यति का रक्षण करने मे निमित्त होने से मोक्षमार्गर्प सम्यम््ञानादि का उपवुहुण 


करना है जतः वस्वरादिग्रहुण मुक्ति का वाधक नहं होता, प्रत्युत उसक्ता त्याग टी इस युगमे सूक्ति मार्ग 
फा वाघक होताहै। 


[ दिगम्बर के मूर अनुमान में क्षतियां 1 


उक्त रीतिसे वस्चरग्रहुण मे सम्यग, ज्ञान कौ ्रनुषूलता सिद्ध होने से यह्‌ वात व्यवस्थितहो 
जातो है कि सम्यगृज्ञान सादि से विशिष्ठ चस्त्राद्यभावर्प हेतु तते रागादि के प्रपचय फा साघन नहीं हो 
सकता, वयक वस्त्राभावरूप विशेष्य के होने पर सम्यगृज्ञानादिरूप विशेषण ससिद्ध होगा भौर 
विशेषण के होने पर विशेष्य श्रसिद्ध होगा श्रतः दिगम्बरो द्वारा ्वाणित वस्त्राभावस्वल्प "नतरन्य्य में 
रागादि के श्रपचय को निमित्तता नहीं सिद्धहौ सकती मौर इसोल्यि वम्बानावरूप नेग्रन्थ्य का 
विपक् होने मात्रसते वस्त्रादिग्रहुणमे रागादि के उपचयको सो गमकता नहीं हो सक्ती क्योकि 
वस्त्रादिग्रहुण रागादि के उपचयके विरोधी सम्यग्‌ ज्ञानादि के उपचय फा व्याप्य है सतः वहं 
रागादि-उपचय के विरोधी रागादि-श्रपचय फाहौ साधक हयो सकता है । तदुपरंत प्रारम्भ मे 
दिगम्बरो ने जो यह्‌ अनुमान कटा या कि~-"्वस्त्रादिग्रहुण मुक्ति का विरोधी है ष्योकि वहु रागादि के 
जपचयमें निमित्तमूत (वस्त्राभावस्वद्प) नंग्रन्थ्य का विपक्षसूत है जसे कि स्त्रोस्ंग""-इत्त अनुमान 
मे ७ मे प्ाघन-साच्य दोनो का गभाव ह 1 साघनशरुन्यता इसव्यि फि स्वोसंग दिगम्बर को 
अभिमत स क व्पक्षता श्रसिद्ध है । तवा, साव्यशरुन्यता इतल्यि कि विरिष्ट- 
श्द्धार से जलंकृत स्वर्यो कासंगभी स्त्रौपरिप्हूक्तो सहन करने वाले सौर दृठ वैराग्यमावना से 
वासित्त चित्तवाले योगिपुर्पो के ल्यि रागादिको चृष्ध काहैतु नहीं होत्ता 1 शाल्वमे कहा कि है भरत 
चक्रवर्ती श्रादि हजारो ^ स्वरर्योकासगकरतेये किर उन्हं रागादिकीवृद्धिन हयी त त रागादि 
का क्षय दरुजाक्षौर श्ररिप्तामुवनमे उन कंवल्यज्ञान प्राप्त हरा 1 तदुपरांत, वारि नेग्रन्ण्य- 


स्था० क० टीका एवं हिस्दीविवेचन ] [ ५१ 





यदपि कथं च द्रव्यतः, क्षेत्रः, कालतः, भावतो वा कृतपरिग्रहप्रत्याख्यानस्य वद्धोपा- 
दाने न पृश्चममहावतमङ्गः ¢ इत्युक्तम्‌, तदपि मृच्छपिसत्यागे मावतः प्रिग्रप्रत्यास्या- 
नोपपत्तवपि द्रव्यतः परित्रहमत्याख्यानभङ्कामिप्रायेणः; अयुक्तशथायममिप्रायः, कायादिसच्वेऽपिं 
तत्प्रत्याख्यानभङ्गपरसङ्गात्‌ ; द्रग्यादिविकल्यैः से परिगहे चरव्विहे पन्ते दन्वयओ, खित्तओो 
कालो, भावो इति घतरस्य सवद्रव्यादि वरिपयमूर्च्छत्याग एव कन्तन्य' इति परमार्थात्‌ 
द्रव्थादिपरिग्रहस्य नामादिपस्िहवदनात्मधर्मत्वेन प्रत्याख्यातुमशक्यत्वाद्‌ । तथा च भगवान्‌ 
भाष्यकारः-[ विं. आ, भा, २०६३ 1 

“अपरिगिहया सुत्ते त्ति जा य, यच्छा परिगदोऽभिमओ | 
व्दन्वेु ण सा कायव्या सुत्त्तव्भावोः ॥ १ ॥ इति । 





विपक्षताख्प हतु मी श्रसिद्ध टै, व्योकि पहुके यहु कह ञे ह फि वस्त्रादि धर्मोपिकरणरूप होने से 
नग्रन्थ्य के सहायक है, प्रतिकृ नहीं है । 


[ वसग्ररण से पचचक्खाण का मंग नहीं] 


यति के वस्त्रग्रहणए के विरोधमेंजो यह्‌ बात कही गर्ह है फि-""यति द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर 
माव से परिग्रहुके प्रत्याख्यान कात्रततेता है भत. वस्तरग्रहुण करने पर अपरिग्रहुरप पांचवे महा- 
त्रत का मद्धु होगा उसके कहने का श्राश्य यहु है कि वस्त्र श्रादिमे असवितिन होने से वस्त्रग्रहुण 
करने पर भी यति को भले भावपरिग्रहु के प्रत्धाख्यान मे यद्यपि कोई वाघान होती हो किन्तु वस्त 
गहण से उसके द्रन्यपरिग्रहु के प्रत्याख्यानक्रातो भद्ध होना अनिवायं ह । मतः यत्तिका वस्त्रग्रहूण 
अनुचित है” 

किन्तु यहु साशय युक्तिसंगत नही है क्योकि वस्त्रग्रहुण से दरग्यपरिग्रह का प्रत्याख्यान यदि 
बाधितहोगातो शरीरवारणश्रादिसे भो द्रव्यपरिग्रहु के प्रत्याख्यान को बाधित होने कौ प्रसक्ति 
होगी, क्योकि वस्त्रके समानशरीर भी एक प्रकार का द्रव्यपरिग्रहुही है, मतः परिग्रह का उल्ठेख 
कर उसके प्रत्याख्यान को कर्तव्यता के प्रतिपादक सुत्र का यह्‌ अथं मानना होगा कि परिग्रहुके जो 
चार मेद माने गये ह-द्रव्यपरिग्रहु, क्षेत्रपरिग्रहु, कालपरिग्रह भौर मावपरिग्रहु, न सभी परिग्रहो का 
त्याग करना चाहिये, भर्यात्‌ द्रव्यासक्ति, क्षेत्रापक्ति कालासक्ति भौर मावासक्ति का परित्याग करना 
चाहिये । सूत्र का यह्‌ परमां मानने पर यति का वस्त्रग्रहुण उसके अपरिग्रहुबरतत का विधरक नहीं हो 
सकता, क्योकि गृहीत वस्त्र मे उत्तकी मासक्ति न होने से उसका मासक्तिपरित्यागात्मक अपरिग्रह 
अक्षुण्ण रहता है । दूसरी बात यहुहैकिद्रव्यादिपरिग्रह नामादिपरिग्रहके समान श्रात्म घमं नहींहै, 
श्रतः जसे नामारि के परिग्रह्‌ का प्रत्याख्यान भशक्य हि उसीभ्रकार द्रव्यादि परिग्रह काभौी प्रत्याख्यान 





१. अथ परिग्रहश्चतुविघः प्रज्ञन्तः-द्रग्यत क्षेत्रत" कालतः भावतः। 
२. बपरिग्रहता सूत्र इति या च मूर्च्छा परिग्रहोऽभिमतः । सर्वद्रव्येषु न सा कतेव्या सूत्रसदाव-।1१।। 
३. विशेषावश्यकेऽष्टमनिह्लवप्रकरणे गाथा ३१। 


५२] [ गास््रवार्तास्वर हश्लो०४ 





एतेन द्रव्य-भावपरिणतिमेदकन्पनापि परिग्रहाध्रवे फेयाखिदषास्ता, यच्करिमा-ऽनाचा- 
रादिरूपयोरपकर्पो्तपयोरमावाधवधर्मलादेव, तत्र॒ चानामोगाऽऽमोमाटिस्पन्यासयपर्मस्यव 
विशिष्य नियामकलाद्‌ » द्रव्यादिपरिणतेः क्षेत्राहिपग्णिनेसि ततर यक्तुमक्यतात्‌, आन्मा- 
ऽनासधमंयोरसंकमाद्‌ , प्रव्या्रवसच्च यात्मन प्य कानिद्‌ द्रव्या्रवपरिणतिः' उति परि. 
भापाया निमू ललात , अन्यथा दरव्यदिंसदेरलेफान्तिकच्छेदाभिधानविरोधादित्यन्यत्र पिभ्ठद्‌ः ! 


यदपि कथं चवं परद्रव्यरतिमा्राज्ये स््रारेमप्रतिपन्धमत्रविध्रानध्रामण्यस्मृद्धिः १ 
इसयुक्तम्‌ › तदप्ययुक्तम्‌ , प्रव्यसंनिधानमात्ररपाया रतेषुकनावप्यतुन्डेदरात्‌ , अमिषद्वर- 
पाया रतेस्तु धर्मोपिकरणेऽमावात्‌ , अमिष्द्विपृयस्य यनः शरीरदिरप्यधर्मोपकरणतात्‌ | न 
च शरीरेऽप्यपरतिवदवानां विदितवे्यानां साधूनां वचादिपु "ममेदम्‌" दृन्यमिनिवेशः । तदुक्तं 
वाचकषुस्येन - 


--~ ~---~-----~~-~-~ ~ «~ ~~" 





परशव्य है, षयि संसार फे आापादक ध्रात्मधर्मो षाह त्वाग मोल के ल्यि यावदयक हता है, किन्तु 
जो शरीरादि फाधमं है उत्तका त्याग उपादेय नहीं है मौरणरीरमादिक् रहने वह्‌ शक्य मी नहह 
भगवान्‌ महाभाष्यकारने सी वातफोष्सस्पमेकहाहै विः-्ुत्रमेलो मपरिप्रहूता बताई गर्दै, 


उप्तका भाशय यहु है फिपरिग्रहु फा भ्थह मूर्च्छा श्राप्तक्ति, षमी द्रव्यो मे उनका परित्याग 
फरना चाहिये" 1 


[दरव्यादिपरिणति आत्मधर्म नदीं ह ] 


कतिपय दिगम्बरो फा फह्ना ह कठि परि प्रहुरप मालव कफो दो परिणतियां होतो ह्‌-द्रव्या- 
व्मकपरिणति सौर मावात्मफपरिणति ! यदि यत्ति चत्र काप रिग्रह फरेगातो वहु परिग्रहुश्प 
भ्राल्रव को द्रव्यारमकपरिणति से प्रतिवदध होगा जिम से उसके अप रिग्रहवरत फा भद्ध भपरिहायं है) 
इस्‌ फयन फे विरोधमे व्याद्याकारकफा फहना यह है फि श्रषकप भोर उत्कपं दोनो नावासच के ही 
घमं है । उनमे +मपक्पं सतिक्रमर्प है श्रौर डफ प्रनाचारह्प ह} उनके कमणः नियामक हु 
प्रनामोग भौर “बानोग, जो आत्मधर्म हं क्षेत्रादिपरिणति के समान द्रघ्यादिपरिणत्तिको नी 
आत्मघमं नहीं फहा जा सकता क्योकि चह्‌ वध्वुत श्रनाट्मघमं है प्नौर अनात्मघरम का मात्मा मे संकम 
फ़म-सम्बन्ध नहं हो सकता । द्रव्यास्रव फे होने पर भ््रव्याल्नवपरिणति प्रास्मा फो हौहोतीरहै एेसी 
दिगम्बरो को परिभाषा का कोई प्रमाणसरम्मत माधार नहीं है, अन्यया दसी फे समान प्टरव्य हिसाकोभी 
मात्मा की परिणति कहना सम्भव होने से उसे 9अनेफान्तिकच्छेद कृटना संगत हो जायमा । 


= व सम व्रत मग की सन्मुख ध 
१. 1 अति 1. 1 9 ब्रत भग ग सन्मुखतारूपहै 1 २. उत्कष जनाचारष्प-व्रतका 
न यह सनाचार ट । ३. अनामोग-भनजानषनहै । ५. जाभाग-जानचुन्न अवस्था है । ५. द्रव्या 
सवपरिणति-वाह्य क्मेवधनिमित्त की अवस्था । ६. द्रव्यहिता हिसा-परप्राणनाण । ७. मनका- 
न्तिकच्छेद-बन्तरण सयम के छेद मे विभाषा । 


स्या° क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | [{ ५३ 


“यद्वत्‌ तुरगः सत्सप्यारम्भ-विभूषरेष्वनभिपक्तः | 
तद्वुयग्रहवानपि न सद्धयपयाति निग्रन्ः ॥ १ ॥' इतिं [ भर° ₹० १४१] 
अवश्यं चैतदभ्युपेयं परेणापि, अन्यथा शुक्छध्यानाग्निना कमेन्धनं भरमसात्‌ इवतः 
परित्यक्ताशेषपसङ्धस्य केनचित्‌ तदुपसर्मकरणवुद्धया भक्त्या बा ॒वस्त्रादिनाऽऽ्वृतशरीरस्य पर 
द्रन्यरतिप्रतिबन्धात्‌ स्वात्ममात्रप्रतिवन्धो न स्यात्‌ | 


अथ स्वयमात्तेन वस्त्रादिना परद्व्यरतिरनान्ययेति चेत्‌ १ एतत्‌ स्वयमादानस्य दष्णा- 
नान्तरीयकत्वे शोभते, निरस्तं चेतदधस्ताव्‌ । अवोचाम चान्यत्र- 


[ बस्त्रादिसंनिधान में आत्मरति अबाधित | 


दिगम्बरोंकीभोर से जो यह कहा गया कि वस्त्रादि श्रनात्म द्रव्य में जव यति की श्रधिक 
रति होगी तो स्वार्मा मात्र मे उसका प्रतिवन्धनउसकी निष्ठान होने से उसके श्रमणघमं का विकास 
न होगा'-वह्‌ कथन मी अयुक्त है, क्योकि अनात्म द्रव्य के सच्चिघानरूप रत्तिसे यदि श्रमणघमं की 
शति मानी जायगी तो वेसी रतितो मुक्तिमे मी समाप्त नहीं होती श्रतः श्रमणधघमं कौ पुर्णसमुद्धिसे 
सम्पन्न होनेवाली सूक्ति ही उपपन्न न हौ सकेगी । अतः अ्मिष्वद्ध थानी मासक्तिरूप रतिकोही 
श्रमणधमं कौ समृद्धि का वाधक मानना होगा मौर एसी रति घमं के उपकरण वस्त्रादि मे नहीं होती 
श्रतः वस्त्रग्रहूण से यतिके श्चरमणघर्मं का विकास वाधित्त नहीं हो सकता । यदि यह्‌ कहा जाय कि- 
"वस्त्रादि का सतत सच्चिधान होने से उसमे यति कौ मभिष्वद्धुरूपा रत्ति भी हो जानां सम्भवितदहैतो 
यह्‌ ब्रततोशरीरमेभीहौो सकती है, अतः शरीर भी घर्मोपिकरण न होने से श्रनुपादेय होने लगेगा । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-'वस्तर आदि में "मम इद-यह मेरा है' इसप्रकार का अभिनिवेश होने से वह्‌ 
अमिष्वद्धः का विषय वन सकता है'-तो यह्‌ कथन समीचीन नहीं हा सकता क्योंकि शरीरमें भी- 
अनासक्त, एवं समस्त वेद्य का लान प्राप्त कर लेने वाले साधुओं को वस्त्र भादि में उक्त अभिनिवेश 
नहीं होता, जंसे फि वाचकमुख्यनेषकहाहै कि- 

"जिस प्रकार अश्व मनेक अमरणों-मूषणों से सज्जित होने पर भी उनमें मासक्त नही होता 
उसीभ्रकार निश्रस्य साधु वस्त्र आदि उपग्रह यानी उपकरणो से युक्त होने पर भी उनमे आसक्त चहं 
होता 1 

वस्त्र आदि घारण करने पर मी उसमें मआसक्तनहोनेसेसाघुके त्रतकोहानि नहीं होती 
यह वात दिगम्बरो को भी माननी होगी, च्रन्यया जो साधु समस्त सद्ध का त्याग कर 'शुक्छव्यानरूप 
अग्निसे अपने कमल्प इन्धन को मस्म करनेमें संलग्न है उसके शरीर पर यदि कोई मत्सरी व्यक्ति 
उसकी साधना में विध्न उस्पन्नकरनेके विचारसे अयवा मक्तिसे प्रेरितहो वस्त्र मादिडाल्डेतो 
उस वस्त्र आदि परद्रव्य में उसकी रति हौ जनेसे उसकी मौ स्वत्ममात्रनिष्ठता का वाव 
होने कगेगा । 





१. शुक्लघ्यान-शुम ध्यान कौ उच्चतम कक्षा 


५४ ] [ ्ास्त्रवार््तास्त० € श्लो०य 

0 
“कपरदव्वम्मि पवित्ती ण मोहजणिया व मोहजण्णा वा | 
लोगकया हु पवित्ती एलकंखा राग-दोप्रकया ॥१॥१ इति । [अ० म० ५०२२ | 
कथं च स्योपात्तवसति-पुस्तकादौ न पषदरव्यरतिः ?। "परस्वलाऽपरित्यागादि'ति चेत्‌ १ 
कयमाहारादौ च सा १] आष्यात्मिकसखलत्वसंवन्धामावादि"ति चेद्‌ ? तल्यमिदमन्यत्र | आहा- 
रादिकं कर्ममोगसामथ्येसंपादितमिति न वत्र रतिरिति चेत्‌ १ ददपप्यन्यतर समानप्रू | वस्ठतो 
विपक्षमावनाप्रतिरुटे रतिमोदोदये नाटम्वनमात्राद्‌ पद्रव्यरतिरिति विमावनीवम्‌ 1 





[ स्वयंगृहीत द्रव्य मं भीरतिके अभाव का संभव] 

यदि यह्‌ फहा जाय कि~'अपनी इच्छासे ग्रहण किये हुये वस्त्र घादिसे ही परद्रव्यमें रति 
क्षा उदय होताहै प्रक्नारान्तरसे प्राप्त वस्त्र आदि से नहीं तातो यह्‌ वातत स्वेच्छासे गृहीत 
उसी वस्र आदिमे सगत हो सकती है जिसमें ग्रहोताकोतष्णाहो, क्तु साधु हारा गृहीत वस्त 
आदि में उसको वृष्णा नहीं होती, यह्‌ वात कही जा चुकी ह । प्रतः स्वेच्छागृहीत चस्त्रसे सघुको 
परद्रव्य रति होने की सम्भावना नहीं की जा सकती । यह्‌ दात्त व्यारयाकारने श्नन्यन्न इस प्रकार कट्‌ 
रखी है क्रि "परद्रव्य मे जो प्रवृत्ति होती ह बहु केवल पर द्रव्यचिपयक होने माच्रसेन मोहकाकारण 
ही होती मौरन मोह काकायंही होती है, क्लिन्तु परचत्ति मन-वचन-कायाके योगो से जन्य होती ह; 
श्रौर फलेच्छा रागस्ते श्रयवा देष से होती है । मतः फकलाशंसारहित प्रवृत्ति मोह कौ जनक तथा मोहुजन्य 
होती नहीं है 1 

यह्‌ भौ विचारणीय है कि यदि स्वेच्छापू्वक ग्रहण हौ वस्तु में परद्रव्यरतिकाजनकहै तो 

स्वेच्छा से गृहीत बावात्त-स्यल तथा पुस्तक श्रादिमेसाधु को परद्रव्यरति क्यो न्ह होती? यदि 

उन वस्तुश्रो मे परकोयस्वत्व फा त्याग न होने से उनमे परद्रव्यरति का श्रनुदय माना जायगा तब तो 
इस प्रश्न का उत्तन दुष्कर होगा कि जाहार लादिमे तो परकीयस्वत्व कात्यागहोजाताहै, तो फिर 
स्वेच्छा से आहार ग्रहण करने पर साघु को परदरव्यरति क्यों नही होती ? यदि उत्तरमे यह्‌ कहा 
जाय कि-परद्रव्यरति का कारणषहै, द्रव्यके साय व्यक्ति का माध्यात्मिकस्वत्वसम्बन्ध, आहुर मादि 
मेसाधुकायह सम्बन्धन होने से उसमे उसे परद्रव्यरति फा उदय नहीं होता"-तो यह्‌ दात वस्व 
आदिके विषयमेंभीकहीजा सकती है । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-+कमं मे जो भोगजनिक्ा शक्ति होती ह उससे सम्परदित होने के 
कारण माहार मे परद्रव्यरत्ि नहीं होती ~तो यह्‌ वात वस्त्र आदि के सम्बन्वमेमी कही जा सकती 
है करथोकि वस्त्र लादि कीश्राप्तिभी कर्मगत मोगजनक शक्तिसे ही सम्पादित होती ह । स्च वात 
तो यह है कि साघु वस्त्र मादि निन वस्तुभो को ग्रहृण करता है, उने वह्‌ विञक्ष कौ-यह्‌ शरीरभो 
मेया नहीं तो यह्‌ वस्त्र कसे मेल हो सकता है ? दोनो मेरे से पर है-दे्ती अन्यत्व सावना करता हैः 
यह विपक्ष मावना ही उस वस्तु मे उसकी रति मौर मोह्‌ के उदय को वाचिका है, श्रत्तः आलम्बन- 
मान्न से-अनुकूलभावनाजन्य वस्तुमान्न से उसे परद्रव्यरति का उदय नहीं होता । 





परद्रव्य प्रवृत्तिन मोहजनिका वा मोहृजन्था वा । योगङृता खलु प्रवृत्ति. फलकाडक्षा राग-दरेपकृता ।१। 


स्था० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन | [ ५१५ 





यदपि (कथं वान तस्करादिभ्यो वस्त्रादेः संगोपनादुसंधानेन संरक्षणाचुबन्धिरोद्र- 
ष्यानावकाशः ¢ इत्युक्तम्‌ , तदपि न पेशलम्‌ ; जर-ज्वरन-मरिम्बुच-श्वापदा-ऽहि-विप- 
कण्टकादिभ्यः संरक्षणाजुबन्धस्थ शरीरेऽपि समानतात्‌ । श्र्मनिरवाहायेः शरीरसंरक्षणादुचन्धः 
प्रशास्त" इति चेत्‌ ? हदमन्यत्रापिं सुवचम्‌ । तदाह भाष्यकारः-[ वि० आ० भाष्य-३०५३ | 
` (सारक्खणाणु्वधो रोदज्छाणं ति ते महं हुज्जा । 
तुल्नमिणं देहाद पसत्थमिह तं तहैदावरि ॥ १ ॥% इति । 

“द्रध्यानं कथं प्रशस्ताऽग्रशस्तमेदेन द्विधा विमन्यते १ इति विमशंपराहतस्तविद 
गगनमेवाललोकेत । “संरक्षणायुचन्धे सार्थान्वेपणादिरिद्धथोरादिभ्यो देषः कथं प्रशस्तः स्यात्‌ १ 
अयमपि व्रथा व्यामोहः, हन्मि" इत्यादिमंक्लेशप्रधानस्य तस्याऽग्रशस्तत्वे निव्रच्यादिलिङ्गस्य 
तस्य प्रशस्तत्वात्‌ , “असंवलेशेन चोरादिकं द्वेष्मि" इत्युभवात्‌ । रागः संक्लेशाविशुद्धयङ्गतया - 
द्विविधः, द्वेपस्तु संक्लेशंकरूपतयेक ए" इति पुनरज्ञानमूला परिभाषा, मो्ेच्छाया रागथो- 
निल्वादिव संसारजिहासाया दपयोनितात्‌ । ^सफरिके तापिच्छ्षुमोपरागस्थानीयस्य द्वेष- 
स्याऽशुमेकरूपत्वात कथं द विध्यम्‌ ? इति चेव ? 'जपाङुषुमोपरागस्थानीयस्य रागस्यापि शुभै- 
करूपत्वाद्‌ कथं द्वैविध्यम्‌ १ इतिं पयंदयोे कित्रम्‌ १ । उपाधिविशेषादुपधेयपरिरेपवदुदेश्या- 

दि्िशोपात्‌ परिणामविरषस्तूमयत्र तुल्य इति दिग्‌ । 


[ संरक्षणादुवन्थि रौद्रध्यान को अवकाश नदरी | 


दिगम्बरकौीभोरसेजो यह प्रश्न किया गया कि~'साघु यदि वस्त्र आदिरखेगातो उसे 
उसकी रक्षी की चिन्ता करनी होगी बतः वस्त्रादि धारणके पक्षमें साधघुको वस्त्रादिके संरक्षणाथं 
किये जानेवाले प्रयास ते १रोद्रध्यान का अवसर क्यों नहीं होगा ?" यह्‌ प्रश्न भो समीचीन नहींह 
क्योकि यह्‌ प्रन शरीर के सम्बन्धमेभी समान क्योकि पानी, आग, दानव, वन्यपन्ु, साप, विष, 
काटाश्रादिसेश्रीरकफी रक्षाका प्रयास दिगम्बरको मी करना पडता दहै, भतः वस्त्रादिके रक्षण 
की चिन्ता से मुक्त, कछिन्तुशरीरके रक्षण की चिन्तासे ग्रस्त, दिगम्बरको मी रोद्रघ्यानसे पीडित 
होना अषरिहायं है । यदि यह्‌ कहा जाय कि-शशशरीररक्षा का यत्न घर्मनिर्वाहुफलक्त होने से रोदरव्यान 
का आपादक नहीं हौ सकता'-तो यह्‌ वात वस्त्रादिके सम्बन्धमेमी कही जा सकती है, जेता कि 
भाष्यकारने कहा है-“सरक्षण का प्रयमसस रोद्रध्यान है यदि दिगम्बर को यह्‌ मान्यहो तो यहु वात 
वस्त्रादि के समान क्षरीर के सम्बन्ध मे भो माननी होगी, एवं शरीररक्षा का प्रयास यदि प्रशस्त माना 
जायगा तो वस्त्रादिरक्षा के प्रयास को भो प्रशस्त मानना उचित होगा ।” 


8 सरक्षणानुवन्धो रौद्रध्यानमिति ते मतिभवेत्‌ । तुल्यमिद देहादिषु प्रशस्तमिह तत्‌ तथेहापि ।! १।। 
१ रोद्रघ्याद~-दु्घ्यनि की उग्रतम कक्षा। 


५६ [ शास्त्रवार््ता स्त० ६ श्लो०४ 





यदपि- कथं चेवमाचेलक्यपरीपहविजयः कृतः स्यात्‌ १ न हि सचेलक्षल्रमचेलकसं 
च न विरुद" इतयुक्तमू-तदपि तुच्छम्‌, यथा हि वीक्ष यनोदचेऽेपणादिदोपदमाहारः 
मगृहतस्तदोपरदितमाहारुपरभ्य परिधिना शुदेदनां प्रतिर्वतः कषतपरीपहव्रिजयः, न तु सर्व. 
थाऽऽहाराऽगरहेन, निरूपमशृति-संहननानां जिनानामपि तदजेवृखग्रसङ्कात्‌ , तथा शीतादिषेद- 
नाभिभूतेनापि दोपदषटोपधित्यागेन दोप्रहितोपथिपरमोगेन च तसतिरार आवेलक्यपरीपह- 
विजयोपपतेः, न तु सर्वेथा तत्परित्यागेन । अथ शष्रेदनाप्रतिपचः परिणाम एव॒ नियतः 
्षुत्परीपहव्रिजय इति चेत्‌ ? तदि शीतादिषेदनाप्रतिपक्षः परिणाम एव नियत आवेलक्यपरी- 
पहविजय इति तल्यम्‌ । आध्यालिकपरीपहविजयोपटम्भकतवं चादारोपकरणयोस्त॒ल्यमिति । 


तदिदमवदाम-[ अ० म० प्रीक्चा-२७ ] 
9 न क 

यह मी ज्ञातव्य है फि शरीररक्षा मे सोद्रध्यान को प्रश्त मानने वाड दिगम्बरसे यदि यह 
प्रश्न किया जायगा कि रीद्र्यान तो श्रप्रशस्त ही हो सकता है प्रशस्त-श्रप्रशस्तरूप मे उसके दो 
विमाग कंसे हो सक्ते हतो इस प्रश्न के उततरक स्फ्ति न होने से दिगम्बरो आाशकीभ्रोर 
निहारने के मतिरिक्त श्रौर कुछ न सुगा । दिगम्बर कौ मोर से यदि यह कहा जाय कि-'वस्त्र आदि 
कौ रक्षा के प्रसञ्खुमे चौर जादि से वचाव करने के लिये वस्नादिके ग्रहीताको सार्थका अन्वेषण 
करना होता है जिसमे यह्‌ ज्ञात होता है कि वस्त्रादिग्रहीताकोचोरसे देव है 1 फिर यहु देष कंसे 
परशस्त हो सकता है ?-तो यहु कथन भी एक निरर्थक व्यामोह ह ह क्योकि जिमद्रषमेचोर का 
वध करने कौ भावना प्रधान होती है वह्‌ द्वेष जसे श्रपशचस्त होताहै वेसेही चोरक मोरसे अपहरण 
हीने को सम्भावनामे चोर के प्रति जो देष उदित होताहै उसमे चोरकावधकरनेकोी मावनान 
होने से वह प्रशस्त मी हो सकता है। पेसादेष, चरको कोड हानि करने कौ इच्छारूपं संक्लेश न 
होने पर मी श्चोरके प्रति मुभे देष है मनुप्यके इस श्रनुभवसे भौ प्रमाणित होता है । यदि यह्‌ 
कहा जाय कि-'विन्ुद्ध मौर संक्लेश्त दोनों का श्रद्ध भूत यानी हतुमूत होने से राग तो प्रशस्त-अप्रहास्त- 
भेदसेदोप्रकारफा हो सकता है परदेषतो एकमात्र संव्लेशरूप ही होता है श्रतः उसका एक 
अप्रशस्त ही प्रकार हो सकता है-तो यह कथन भी अन्ञानमुलक है क्योकि जैसे मोक्ष कोडइच्छा राग- 
जन्य होती है वसे ही ससारत्याय की इच्छा देषजन्य होती हैः तो फिर यहु देष संसारलत्याग का 
निमित्त होने से प्रशस्त क्यों नही हौ सकता ? यदि यह प्रश्न किया जाय कि स्फटिकमणि मे तापिच्छ 
पप्पकेरंगके समान देषमात्र अगुभेकरूप ही होता है जत उसके युभ-मनुमदोरूपकंसे हो सकते 
ह? तो ेसा प्रन करनेवाले से यदि वह्‌ पुछा जाय कि स्फटिक मे,जपाकुसुम के रग के समान राग 
भो युभेकस्पहै रतः उसके युम जशुम दोरूप कंसेहो सकते हतो वह्‌ इसका क्या उत्तरदे 
सकेगा 2 यदि यह कहा जाय कि उपाधि के भेद से उपधेयभेद होनेमे कोई वाघा नही-हैतो 
वस्त्र जोर आहार दोनो मे उदेश्य आदि के भेद से परिणाममेद के सम्मव होने से दोनो (श्राहार मौर 
वस्न) के ग्रहण के सम्बन्धे [वर्ध दो मत रखना उचित नहं हो सकता । 


स्था० क० टोका एदं हिन्दीविवेचन ] 1 ५७ 


“> जई चेलमोगमेत्ता ण जियाचेलयपरीपहो साह 1 सन 

यु 'जंतो अज्िथखुहापरीसदहय तो तुमं पत्तो । १ ॥ इति । 
न च सचेरकत्वेऽचेलकल्वकार्यनिजंराविधातकलत्वलक्षणं नेथयिकमाचेलक्यविरोधितवम्‌, 
न वा तदुन्यवहारविवातित्वलक्षणं व्याधहारिक्रमपि; छोकृवि दितसंनिवेशपरित्वागेन जीण॑-स्तोक- 








[ क्षुधापरिपहजय की भोति आचेलक्यपरिपहविजय | 
दिगम्बर कीभोरसषेजो यह प्रश्न उठाया गया कि-^ताघु यदि वस्त्र घारणक्रेगातो दह्‌ 
+ादेलक्यपरीपह पर विजय-निदेस्त्र रहते हुये चग्नतास्वर्प व्लेश पर विजय कंसे प्राप्त कर 
सकेगा ?” वह प्रश्न भौ निस्सार है व्योक्रिजैसे भूख की तीक्नवेदना होने पर "एषणा आदिदोष से 
इषित आहार को न ग्रहृण कर निर्येष आहारस्वर्प भिक्षाक्ते ्रस्वेषण हारा शास्नविदहितरीति से 
मुख की पीडा का प्रतीकार करने पर ऽक्षुत्परोषहु के ऊपर विजय प्राप्तहोताहै, नक्षि श्राहारत्ता 
सर्वथा परित्याग कर देने पर । यदि श्राहारके सर्वथात्यागक्तो ही क्षुधापरिषहु का विजय मनिगेतो 
श्रनुपम घें मौर उत्कृष्ट संघयणवल से सम्पच्च तीर्थकर मी सर्वथा माहारत्यागी न होने से क्षत्परीषह्‌ 
के विजेता नहीं ये एेसा मानने प्रौ आपत्ति होगी । वैते शीत आदि क्ती पीड़ा से पराभूत साघु सी दोष- 
युक्त वस्त्रादि उपकरणक्ता व्याग कर निर्दोष वस्त्रादि के सेवनसे शीत पीडा का भ्रतीक्तारकर 
नग्नतारूप आचेक्यपरीषह्‌ का विजय प्राप्त कर सक्ते हं, उत्तके ल्ि वस्त्र क्ता सर्वया परित्याग 
आवर्यक नहह । 
यदि यह्‌ कहा जाय क्ति -भरुल की पौडा का विरोधौ परिणाम हौ लिक्दयनयानुस्तार क्षुत्परीपह्‌ 
विजय है-तो उसीके समान यह्‌ भी कहा जा सक्ता है कि शौतश्नादि की पौडाका विरोधी परिणाम 
ही श्राचेलक्य परीषह्‌-विजय है । यदि यह कहा कि-माव्यात्मिक्त यानी ञात्महितकारी रेते परीषहं 
विजय का साधन होने ते श्राहारग्रहण का श्रौचिद्य हो सकता ह पर वस्त्रादि श्राध्यात्मिकविजयका 
साघनन होने से उसके ग्रहृण मे भौचिव्य नहीं हो सकता-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि साध्यात्मिक्त- 
परीषहविजय की साधनता माहार के समान वस्त्रादि मेँमी विद्यमान है जेकस्ताकि व्याख्याकारने 
प्रघ्यात्मनतपरोक्षा ग्रन्थ मे कहा है कि-्वस्त्र का सेवन फरने के कारण साघु यदि बादेलकयपरोषह 
का विजेता नहीं हौ तकता तो आहार का सेवन करने वाला साधु श्राहार सेवन करने के कारण 
्षुत्परीषह का मी विजिता नहीं हो सक्ता'-उपयुंक्त युक्तियो से स्पष्ट है क्ि-महार तथा वस्तरग्रहुण 


दोनों मे गुण-दोष समान होने से एक के भौचित्य श्रौर दूसरे के अनौचित्य का स्थापन नहीं कतिया 
जा सकता । 


यदि चेलभोगमात्रान्न जिताचेलकपरीपहः साधुः । भुल्जानोऽजितक्षुत्परीपदस्ततस्तव प्राप्तः \\ १।। 


१. आचेलक्यपरिपह-नग्न रह्‌ कर जो कष्ट सहन करना पडे । इस पर विजय यानी इसमे व्याकुलन 
होकर समभावं रखना 1 


२. एपणादूषित्तमाहार-एषणा यानी आहारादिपिडरूप भिना का ग्रहृण, उस समय लगने वाले हिसा- 
नुमौोदनादि दोपसे दूषित भाहार। 


३. क्षुत्परीपह्‌-भूख कौ पीडा का जो कष्ट सहन करना पड़ । 


स््वार्ता म्त० € श्टोभ्य 
0 { पारं 


1 _ ____ _ ~~~ 


हस्वितयन्ञपस्मिगेन च सत्यपि वते साधूनां कदीसत्रण ेष्ितभिरसो जसावगाटपुसपसयेगोप- 
वचारेणाऽ्चेलफलग्यवहाराद्‌  निरपचरितन्यवदहारेण च स्वन्धाद्‌ दवदृष्यापगम्‌ मगर 
चेठकलव्यवस्थितेरिति । एतेन "यदि सचेरुमपिः [ प° २८ पं० १० ] इत्यादि निरस्तम्‌; 
आचेलक्यस्य मूरगुणसखाऽसिद्ेः, महाव्रतोपकरारकत्वेन पिण्डविश्चुद्धवादिवतर तस्योनरुणला्‌ ) 
अन्यधोस्घ्ोपहतेः, अब्यवस्थानाच्च | 
न च जिनिद-जिनकल्पिकादीनासपि सवेधाञ्चेटकतयं सिद्धमस्ति, निनकन्पिकाद्रीनां 
सर्वदैव जधन्यतोऽप्युपधिद्रयस्य सद्भावात्‌ ; जिनेन्द्राणामपि प्रत्रज्याप्रतिपक्तिसमये दवदृष्य- 
त 
[ सचे्तफल आनेरुक्य का विरोधी नहीं | 
दिगम्बर ने सचेलकत्व-सवस्त्रत्व मे आचेदक्य = निर्वस्त्रता फा जो विरोध वताया है 
उसके विषय मे यह ज्ञातव्य है फि सचेलकस्व में श्रचेरुकत्व फा विरोरो प्रफारफा हो सफ्ताह 
एक निष्वयनयानुखारी मौर दूसरा व्यवहारनयानुसासो । इनमे पहुल अचेकत्व के कार्यतूत निनरा 
फा विघात्तकत्वर्प है, किन्तु वहू सचेलक्त्व मे नहं ह सता पयोफि धम्‌ फे उपक्रणर्प मे स्वत्प- 
वस्त्र घारण फरने पर भी उससे साघु को निर्जय का विघात नहु ह्येता । दूसरा ठचेलरूत्वव्यवहार 
फा विधातकत्वरूप है, पर वह्‌ मी सचेलकत्वमे संमव नरह है, ष्याकि सादु लोकप्रसिद्ध सन्निदेश- 
वेषविन्यास्त कातो त्याग प्र देता है श्रौर जीर्ण, स्वत्प भौर कुत्सित वत्व फा सेवन फरता ह । उतने 
चस््र के रहने पर भी उसमें प्रचेखकत्व-निर्वस्व्रत्व फा उपचरित-गीण व्यवहार उती प्रकार होता है 
जसे फटिवस्व फो सिरमे ठपेटकर जल मे प्रविष्ट मनूप्य मे अचेलर्त्व षा गौण व्यवहार होता ह) 
ह» अनुपचरित व्यवहार से यदि भचेलकः्व को व्यवस्था जिज्ासित हो तो वह्‌ तो फिसी मौ साधुं 


नही हो सकती केव महवोर मगवान्‌ मे ही प्राप्त हो सक्ेगौ फयोकि स्छन्व त्ते देवदध्य वस्त्र के भिर्‌ 
जाने पर महावीर भगवान्‌ मे नी श्रचेलक्तस्व फौ उपपत्ति होती है 1 


दिगम्बरफौ भरसे जो यह कहू गया एि-^्चेलकत्व यदि जचेलवत्व रप ^मुलगुण से 
सवद्ध श्रसणघमं का विरोघीनहो तो जिनेन्द्र श्रौर जिनषत्पिक श्रादि उत्तम श्रमणं मेक हो होते है 


-इस शास्नभ्रसिद्ध सर्य कौ उपपत्ति कंसे होगौ ? -यदि यहु माना जाय कि वे श्रसद्धता फी सिद्धिके 
लिपि निवस होति हं तो उनके रिप्यों फो भौ उनके चिल्ल का अनुकरण कर निर्वस्त्र होना ही उचित 
ह -वह कथन सी ठक नहीं है" पयो श्राचेलमय (निर्वस््र होना) यह्‌ सूल गुण है, यह्‌ बात सिद्ध 
है, कितु सत्य यह्‌ है कि जपे महान्त फा उपकारक होने से आहारशुद्धि प्रादि -उत्तरगुणहै, वैसे 


हो निवेस््रता भी उत्तरगुण है । यदि रेता न साना जायगा तो निर्दसत्रता को उत्तरगरुण दिखाने 
ध सत का उपघात यानी विरोघ होगा, तया मुखगुण श्रौर उत्तरगुण को सुनिश्चित व्यवस्था नहो 
सद्मा! 


0 


१. मूलगुण~सरयमवमं के अगभूत अत्तिञावश्यक पांच महान्रतो का पान 1 
२ उत्तरगुण-पाचमहात्रतो की सुरक्षा के लिये आवश्यक भिक्षाशुद्धि मादि । 





स्या० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन | {[ ५६ 





वस्तरग्रहणश्रवणात्र्‌ “^ सव्व हि एगदुसेण णिग्गया जिणवरा चउव्वीसं'” [ ] इत्या- 
दागमप्रासाण्यात्‌ । न चास्यान्याथत्वम्‌ , आचारायङ्गेषु तेस्तेः त्र मेगधत्येकवस्त्र ग्रहणस्य 
भ्रामण्यप्रतिपक्तिसमये प्रतिपादितत्वात्‌ । न चेवं तदा सवेवस्त्रपरित्यागवेदकः कर्चिदागमः 
भूयते । योऽपि ““वोसद्वत्तदेहो विहरह गामायुगामं तु” इत्यागमः, सोऽपि न श्रामण्यप्रति- 
पत्तिसमयभाविमगवन्गनत्व वेदकः, किन्तु तदुत्तरकालं रागादिदोपविश्रयुक्तत्वं भगवत्यावेदय- 
तीति। यस्त्विदानींप्रमाणादुपपत्याचुद्धावयन्नाचाराङ्गदिसद्धावमेव न स्वीङरुते, सोऽतिवादयः, 
सपक्लृम्रशासरमूलपरडततावन्धपरम्परशङ्काया दु्निवारत्वात्‌ , “जो मण्‌ नत्थि धम्मो... 
इत्यादिना महाप्राय्ित्तोपदेशात्‌ , असंभाष्यत्वाश्च तस्य | 





[ तीर्थकरादि मेँ भी पूर्ण आचेलक्य असिद्ध ] 


यह्‌ मी ज्ञातव्य ह कि जिनेन्द्र भौर जिनकलिपक आदि भी पूणरूप से निर्वस्त्र नही होते क्योकि 
शास्त्रों सेज्ञात होता है कि जिनकल्पिक भादिको कमसे कम दो उपधि रजोहुरण भीर मुहपत्ती 
रखना समी समय प्रावश्यक होते ह मौर जिनेन्दों को प्रत्रज्या-संन्या्ग्रहुण करने के समय देवेन्द्रप्रदत्त 
देवदूष्य वस्त्र का ग्रहण होताहै। इस बतको भागम यह्‌ कहकर प्रमाणित करता है फि-“समी 
चौवीसों जिनवरों ने देवटूष्य' नामक एक वस्त्र के साय नि्गेम-गृहत्याग किया ।' घ्रागम के स कथन 
का कोई अन्य श्र्थं नहीं माना जा सकता, क्योकि शश्राचारारि श्रद्धो में फई सूत्रों हारा बताया गयाहै 
कि श्रमणधमे को स्वीकार करते समय भगवान्‌ एकवस्तर ग्रहृण करते है । इसरी मोर एेसा कोई मागम 
उपकन्ध नरह होता जिससे यह ज्ञात हो सके फिश्चरमणघमं की प्रतिपत्ति के समय सभी वस्तोका 
परित्याग कर दिया जाताहै। एक मागमनजो यहु वताते उपल्ब्यहोतादहै फि “जिन्होनेदेह्‌का 
विसर्जन एवं व्याग क्रियाहै वे भगवान गांव-गांव विहार फरते हँ-उस आगमकाभी यहु श्रथ 
नहीं है कि श्रमणघमं को स्वीकार करने के समय भगवान्‌ नग्न होते है, अपितु उसका श्रथ यहुहैकि 
श्रमणधम को स्वीकार करने के उत्तरकाल में भगवानु देहसंवन्धि रागादि समस्त दोषोंसे मुक्तो 
जाति! जो व्यक्ति इस समय प्रमाणको श्रनुपपत्ति आदि का उदूमावन कर श्राचाराद्ध आदि 
आगमौ का श्रस्तित्व ही नहीं मानता वहु जनसम्प्रदाय से अत्यन्त इर है, क्योकि दिगम्बर समाज को 
मान्य शस्त्रके श्रावार पर घमं तथा मघ्यात्म के सम्बन्धमें जो दिगम्बर जेन जनता की प्रवृत्ति 
होती है उसमे भी अन्धपरम्परा को शङ्खा प्रनिवायं है । तथा-्वमं नहीं है" इत्यादि कह्ने वाले मनुष्य 
को समघ्त जेन संघ से वाहुर निकाल देना चाहिये -ष्टस शास्त्रोक्त से वह्‌ मागमापकापी महाभ्रायश्चित 
कापाच्रहै एवं घामिकजनो वारा वह सम्भाषणके चयि मी श्रयोग्यहै | 


१. सर्वेऽप्येकटुष्येण निर्भेता जिनव राङ्चतूवि शतिः । २. ब्युत्मृप्टत्यक्तदेहो विहरति ग्रामानुग्रामं तु । 
३. सो समणसघवञ््लो कायर्वो सन्वसघेणं ।। इत्युत्तरां" । 


४ जिनकत्पिक~-किचिदधिक नव पूर्वो का अधघ्ययनदहौो जानेके वाद कठोर निरपवाद संयम मार्गे का 
स्वीकार करने वाला जंन साधु । 


स्य श्लो०् भ 
६० | [ शास्व्रवार्ता स्व & दलो 


_____ ~~~ 
नि 


ठं च शतद्धिनेया पि तच्िङगाुकारिण एथोचिताः। इत्यपि प्रसक्तम्‌ › यादशं गुर 
लिद्गं तादृशमेव तिष्यरिद्धादिकम्‌" इति वदरा पिच्छिकादिपरिप्रदस्याऽन्याय्यत्वातं › भगवता 
तदपसरदात्‌ । शुस्छृतमेव कर्माचरणीयम्‌! इति व्यामोदयर्त छमस्थावस्यायां मगवतोपदेद- 
पिष्यदीश्वागल्वचनाचलुपप्रदात्‌ दिग्बासपासपि तदुपग्रहापच्या सतीथच्िदापततः 1 तस्मा- 
तुराहुरेण तथा वै्ोपदिषमेतर करियते, न त तक्छरतमलक्रियते, व्याध्यजच्छदप्रसङ्गाद्‌ , चथा 
मन्येनावि धर्माधिकारिणा भगवदुक्त एव मार्गो यथाशुक्त्याऽऽचरणीयः, न त॒ तचसिरिमा- 
चरणीयम्‌ , चक्रवर्तिमोजनलग्धिभ्रवद्‌ विषरीतप्रयोननप्रवङ्गादिपि विभावनीयम्‌ | अवोचाम च~ 


श“वेल्जुवदिद्' ओसदमिव जिणकदियं हिथं तओ मम्गं । 
सेवेतो होई सुद दहरा विंघरीयप्लमामी" ॥ १ ॥ इति! [ अ ° म° १०-३३ 








[ अनुकरण छोडो, आत्तापाल्न करो ] 


शास्त्र फो सूचना के अनुसार जिनेन् निर्वस्वर होते ह मतः उनके किप्योको नी उनका थतु 
सरण करके निर्वस्नर होना ही उचित दै-दिगम्बयों का यहु फथन भी निरस्त हो जाता दहै व्योकि- 
शुरकानोसिद्धहोश्चिप्यकाभी वही चिद्धन चाहिए देसा नियम सानने पर दिगम्बरो हारा 
मयूरपिच्छ श्रादि फा धारण म्रसंगतत हो जायगा क्योकि भगवाद्‌ ने उते धार्या नही कियाहै। इस 
क श्रतिरिक्त दूसरा दोष यहुटैफि उक्त नियम के समान दिगम्यरोंषो यहु नियममाननेकामो 
व्यामोह होगा किजो कमं गृह करता है, वही क्म शिष्यको मी करना चाहिये श्रौर इस ग्यामोह्‌ का 
परिणाम यह होगा कि जसे भगवान्‌ ने द्यस्य (सपूर्णन्नात) वस्या में धातोक्म को उदय दशा 
मे कोई उपदेश नहीं क्रिया या. किसीक्षिप्यको दीक्षानहीं दौ पौ. युरुदचन का श्रवण नहं किया 
थावेसे ही दिगम्बर भौ छ्य श्रवस्या मे उक्त कार्थन करेगा, जिसके फलस्वरूप दिगम्बरसम्प्रदाय 
फा उच्छेद हयो जायगा । श्रतः उचित यह्‌ है कि जैसे बुद्धिमान रोगी वेदयद्वारा निरिष्ट कर्माको ही 
करताटैनकिवेद्य द्वारा क्रिये जनिवातते कर्मो फा अनुकरण, वयोकि उन कर्मो केकरनेसे व्याधिक्ा 
उच्छेद नहं हौ सकता वेसे हौ भव्य घर््ाधिकारी को मगवान्‌ दवारा उपदिष्ट मार्मं पर ही यथाशक्ति 
चलना चाहिये न किं उनके चरित्र फा अनुकरण करना चाहु मन्यथा उसे उसी प्रकार विपरीत 
परिणाम फा पान्न होना पडेगा जिस प्रकार चक्वर्ता राजा फे भोजन-लोभी ब्राह्मण को उस मनोजं 
से विपरोत परिणाम का पान बनना पडा या । यहु वात प्रध्यात्ममत्तपरोक्षा मे इस प्रकार कही जा 
चुकी द कि 'मगवानू लिन द्वारा वताया मां व्य से उपदिष्ट भषघ के समान हितकर 2, उस मागं 


पर चत्तनेचाला मनुप्य इष्ट फल को प्राप्त करता है मौर जो उससे विपरीत चलता ह बहु मनिष्ट 
प्राप्त करता है! 


(1 अ 


कवद्योपदिष्टमीपवमिव जिन चित्त हित तती मार्गम्‌ । 
सेवमानो भवति चुखीतरथा विपसीतफलमागी 1 १ ॥1 


स्या० क० टीका एदं हिन्दीविवेचन | [ ६१ 





इत्थं च “न्‌ सितपटा महाव्रतपरिणामवन्तः' इत्याचुमाने हेत्वसिद्धिः मूच्छऽभावेन 
पर्रहयोगिलाभावात्‌ “यच्छा परिग्गदो बुत्तो" [ द° वै ० ] इति भगवह चनात्‌, बचरादि- 
योगितस्य श्रेणयारूढे पभिचारत्वादिति स्मतंव्यम्‌ । 
इदं कपटनाटकं प्रकटमद्य बो दिक्पटाः ! समासु विदितं सतामिति किमत्र भूयः भ्रमेः १! 
इसरो जयति शासनं जगति चार मेनेश्वरं सिताम्बरसमाधितं इतधि्या हितं शाश्वतम्‌ ॥ १॥ 
तत्‌ सिद्धमेतत्‌ शुख्वचनमनुतेषु चरणकरणपरायणेषु विदितनयेषु संसारभीरुषु सिता- 
स्धरे्वेव दशंन-ज्ञान-चारित्र-संपत्तिरपः परो मोक्षोपायः” इति ॥४॥ 
दशंनमेवामिष्टोतं यथार्थान्‌ दरनपदपर्यायानाद- 
मूलम्‌--दशंनं खक्तिवीजं च सम्यक्त्वं तत््ववेदनम्‌ । 
दुःखान्तक्रत्सुखारम्मः पर्यायास्तस्य कीर्तिताः ॥ ५॥ 





[ दिगम्रमतनिरसन उपसंहार ] . 


दिगम्बरो ने इवेताम्बरों के विरुद जो यह बनुमान प्रयोग किया है कि-“श्वेताम्बर भपरिग्रह 
महाव्रत का फल नहीं पा सकते क्योकि वे वस्त्र, पात्र आदि परिग्रह से युक्त होतिर्ह जसे महानु 
आरम्म-तसमारम्भ में गरहुस्य"-वह मी ठीक नहीं है क्योकि श्वेताम्बर साधुश्रों में मु््छा-वस्त्र पात्र 
आदि करो श्रासक्ति,-न होने से उनमें परिग्रह का सम्बन्ध सिद्ध नही है, क्योकि भगवान्‌ के कथना- 
नुसार वास्तव में मूर्च्छा ही परिग्रह है । अतः यह श्रनुमान पक्त में हैतु के ममावरूप हैत्वसिद्धि दोष से 
ग्रस्त है । क्षपकश्रेणी (मोहुनीयक्षय के तीव्र प्रव्यवसाय में) भारूढ्‌ साधु वस्त्रादिके युक्त होने पर 
भी भपरिग्रहु महात्रत का फल प्राप्त करते है अतः वस्त्रादि सम्बन्धरूप हतु में अपरिग्रह महाव्रतके 
फलप्राप्तिरूप साध्य का व्यभ्निचारमीहै। 


व्याख्याकार ने इस विचार का अपने एक पद्य हारा उपसंहार फियाह। पद्यका अर्थं इस 
भरकारहै- 

"साघु को अपरिग्रह महाव्रत का फल पानेके लिये वस्त्र छा त्याग करना चाहिये" इस पक्ष 
को सिद्ध करनेकाजो कपटनाटक दिगम्बरो हारा विदानो की संमश्रों मे चेला जाता रहा, श्राज 
उसका आवरणभद्ध हो गया, यह्‌ सत्पुरुषो ने जान लिया, अतः इस विषय में श्रौर श्रम करना निरर्थक 
है, दिगम्बरो के नाटक की कपटमयता प्रकट होने फे फलस्वरूप जिनेश्वर का वह शासन, जिसका 
्वेताम्बरों ने जाशरा किया है, जो परिष्कृतवुद्धिवालों का शाश्वत हितकारी है, पुणं उत्कषं से उदमा- 
सित होने ल्गाहि। 

उक्त विचारोंसे यह निविवादसिद्धहैफिज्ञान, दश्च॑न, चारित्यरूप मोक्ष फाश्रेष्ठ साधन 
गुरुवचन का अनुसरण करने वले, चारित्रपालन मे निरन्तर तत्पर नयो के सम्यग्‌ वेत्ता, संसार से 
भीत रहने वाले श्वेताम्बरों को सुल्महो सकता है । 





१. मूर्च्छा परिग्रहः उक्तः। 


६२ | { शास्त्रवार्तास्त० ६ श्लोऽ ५ 





दशंनं=दश्यतेऽनेन यथावस्थितमात्मतत्वमिति ! खक्तिवीनं च, चः सुचये, खकः 
सफलकमनिध्र्ेः फरभूताया धरमचिन्ताचटुङकमेण वीजं सत्प सादिखिद्धमायकारणम्‌ ; 
तदाहुः-| | ५ 
“वपनं धरम॑बीजस्य सलरशंसादि तदवतम्‌ । तचिन्तायद्करादि स्यात्‌ फलसिदिस्तु निव्र तिः ॥१॥ 
चिन्ता-पल्थत्य-नुषएान-देवमायुपसंपदः । करमेणाद्क्र-सत्काण्ड-नाल-पुप्पत्तमा मता ॥२॥ 
फलं प्रथानमेबाहुनानुपक्गिक मित्यपि । पललालादिपरित्यायात्‌ छपा धान्यादिवद्‌ वुषाः ॥३॥ 
अत एए च मन्यन्ते तत्र माव्रितघुद्धयः । मोक्षमागंक्रियामेकां पयंन्तफख्दायिनीम्‌ ॥४] इति। 
सम्परक्त्वमू=आत्मनः सम्यग्मादो मिध्यात्मलापगमात्‌ परमनिम॑रीमावक्क्षणः 1 
तक्त्ववेदनमू्‌=तत्वं भगवदुक्तं वेते श्रद्धीयतेऽनेनेति । दुःखान्तक्रत्‌~ग्रन्थिभेदाद्‌ निगिड- 
कमेजन्यसंसारदुःखान्तकरम्‌ । अत एव सुखारम्भः-षुखस्यारम्भो यस्मात्‌ तत्‌ । एते तस्य= 
दशेनस्य पर्यायाः-एकार्थप्रतिपादकाः शब्दाः, कीर्तिताः, सत्यपि योगे पङ्कजादिपदानां 
पद्ादाबिव देने नियतत्वादेतेपम्‌ । लक्षणं चास्य शमादमिन्यङ्र्यः शुमात्मपरिणामः । 


तदापैम्‌-#“से य सम्मत्त पपत्थसम्पत्तमोदणिजकम्माणुवेभणोवसम-खयसषटस्ये सहे आय- 
परिणामे पण्णत्ते? इति । 


[ पर्यायपदं से दशन की स्तवना ] 


दशेन का महुर्व बताने के लिये इस पांचवी फारिका ने दशेनपद के यथा्थपर्यायों का उल्लेख 
किया गया है- 


कारिका फा मयं इस प्रकार है - 

"टरयतेऽनेन--जिससे देखा जाय' इस 
निससे तात हौ वही दशन ह क्योकि उसी 
समुच्चयार्थक है, उससे यह सुचित होता हैक 
के पर्यायवाचौ है । मुक्ति फा अयं है समस्तकर्मो 


व्युत्पत्ति के भनुसार 'मात्मतत््व' यथावस्थितसूप मे 
सव कुछ जानाजाताहै। कारिकागत शचः शब्द 
दर्शन" पद की तरह मृक्तिवीजादि सभी शषान्द सम्यक्त्व 
का क्षय, जो सम्यग्‌ दक्षन का फल है, बीज का श्रथ है 
प्रमकारण, जो घर्मचिन्तादि श्रकुर के करम से सर्वात होकर फल का निर्वाहक होता है श्रौर 
सतरणसा आदि लिद्धोसे ज्ञात होताहै। जसा किविद्रानो त कहा है धमगतसत्प्रशंसा आदि 
(घम को दुरि-मूरि प्रशंसा, उसके उत्तमफल का वणन जादि) घमं वौज का वपन है, घमं का चिन्तन 
मादि अङ्कुर है, मोक्षलाभ फलभ्राप्ति ह । 


घमं का चिन्तन, घर्मं के विषय ते श्रच्छी बातो काश्रवण, 
सानुषी सम्पत्ति क्रम से अकर, सुपुष्ट काण्ड, 


धमं का एक ही सुख्यफल है मोक्ष, 


धमकायं का श्रनुष्ठान, दवी ओर 
नाल श्रौर पुप्प के समान है । 


श्रय कोई ---------- न, पर्य कोड मानुषद्जिक फर वास्तविक फल नहीं है । यह्‌ _ फल वास्तविक फल नहीं है । यह्‌ 
तच्च सम्यक्त्व भगस्तसम्यक्त्वमोहनीयकर्माणुवेदनोपशम- क्षयस्मूत्य शुम भात्मपरिणाम प्रज्ञप्तः । 





स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन ] { ६३ 





शमादय पश्च-"शमः, संवेगः, अनिर्वेदः, *अनुकम्पा, “आस्तिक्यं वेति । तत्र 
छामः=क्रूराणामनन्तानुवन्धिनां कपायाणामनुदयः, स च प्रत्या, कपायपरिणतेः कटुकफला- 
वालोकनाद्‌ वा भवति । तदुक्तम्‌- [ श्रा० भ्र ५५] । 
च पय्ईए, कम्माणं नाउणं वा विवागमसुरं ति । 
अवरद्रं वि न प्प्‌ उवसमओ स्वकालं पि ॥ १ ॥ 
अन्ये तु क्रोधकण्टूविपयतष्णोपशमः शमः इत्याहुः । कृष्ण-प्ेणिकादौ चैतदभावेऽपि 
न क्षत्तिः, लिदगं विनापि लिङ्गिनो दशंनाद्‌ । संज्वलनकषायोद्याद्‌ वा इष्णादीनां क्रोघ- 
कण्डूविषयत्रष्णे | भवन्ति हि संञ्वलना अपि केचन कपायास्तीव्रतयाऽनन्तादुवरन्धिसदशिपा- 
कन्त इति  संवेगो-मोक्ाभिलापः, सम्यग्टशाऽहमिन््रपयन्तसुखस्य दुःखादुपद्गाद्‌ दुःख- 
तयेव पर्यालोचना । तदाह-[ श्रा० प्र ५६ ] 
“पणर -विबुहेसरयुक्खं दुक्खं चिय भावओ अ मण्णंतो | 
संवेगमो ण सुक्ल मोत्तुणं किंचि पत्थेई ॥ १ ॥” 





ठीक उसी प्रकार जसे पलाल श्रादिको व्यागकर घान्यकरीप्राप्तिही कृषिका फल होता है, भत एव 


परिष्कृतवृद्धि से सम्पच्च व्यक्ति पर्यन्तफल-मोक्षरूप चरमफल को देने वाली दशंनर्प क्रिया को मोक्ष 
का मागे मानते । 


कारिका में आये सभ्यकत्व' पद का अथं है श्रात्मा का सम्यग्‌भाव। सम्यगूभावकाश्रथहै 
मिथ्यात्वरूपमल की निवृत्ति होकर परमनेर्मल्य छी प्राप्ति 1 (तत्ववेदन' का अथे है मात्मा की वहं 
योग्यता लिससे भगवान्‌ से उपदिष्ट तत्त्व पर शरद्धा फा उदय हो । द्ुःलान्तछृत्‌' का सथं है ग्रन्थिका 
भेदन कर निचिड-दृटवद्ध कर्मो से उत्पन्न संसार दुःख का नाशक । श्सुखारम्म' का जथ है चुखजनक, 
जिससे सुख की उत्पत्ति हो । 

उक्त तत्तत्‌ श्रयं के बोधक समो शब्द जैसे सुक्तिवीज, सम्यक्त्व, तत्त्ववेदन, दुःखान्तछवु मीर 
सुखारम्म ये 'दशेन' शब्द के पर्याथ-दर्शनशब्द देः प्रतिपाद्य श्रथ के प्रतिपादक माने गये है क्योकिये समी 
शब्द यौ गिक~श्रवयवलम्य तत्तत्‌ विशिष्ट अर्थं के बोधक होते हये मी ्दशेन' सूप श्रथ मे उसीभ्रकार 
नियत रूढ हं जसे पङ्कज बादि शब्द पड्कुनन्य अर्थमें यौगिक होते हुये मो पद्यमे नियत होति है) 

दश्चन' का लक्षण है शम मादि से व्यक्त होने बाला आत्मा का शुभ परिणाम, जिसके संवादी 
आाषंवचन का श्रयं है-दशन सम्यक्त्वरूप है जो प्रशस्त सम्यक्त्वमोहनीय नामक कमं के मणुर्वो के 
वेदन या उपशम मथवा क्षय से उत्पन्न मात्मा का शुम परिणाम कहा गया है । 


~----- 


ॐ प्रकृत्या, कमणा ज्ञात्वा वा विपाकमशरुभमिति 1 
अपराघ्येऽपि न कप्यत्युपशमतः सवेकालमपि ।। १ ॥ 

की नरविवुषेश्चरसौख्य दूःखमेव भावतश्च मन्वानः 1 
सवेगततो न मोक्ष मुक्त्वा किञ्चित्‌ प्रार्थयते ।। १ ॥ 
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निदो मवै रम्यं दुःखदौगेत्यगहने भवक्रारागारे वसतस्तदद्ःखप्रतिकाराऽपक्तावपि 
तद्दुःखद्वेपलक्षणम्‌, तृत मवसुखेच्छाविच्छेदलक्षणं वा ममत्वरादिन्यम्‌ | तदुक्तम्‌ [श्र °प्र ०५७] 
^" नारय-तिरिथ-नरा-ऽमरभवेमु निव्वेथो वसह दुक्खं । 
अकवपरलोयमग्गो ममततव्रिस्वेगरहिथओ अ ॥ १ ॥ 
अन्ये तु संवेगनिवेदयोरविपय॑यमाहुः-^वेगो=मव विरागः, निदो =मोक्षामिलापः" 
इतिं । अनुकम्पानदुःखितेष्वपक्षपातेन दुःखप्रदा णिच्छ, पक्षपाते तु करुणा स्वपत्रादा व्याघ्रादीना- 
मप्यस्त्येव । सा च दरव्यतो भावतश्च भवति । द्रव्यतः सत्यां शक्तौ दृःखप्रततिकरारेण, भावत 
यप्रहदयत्ेन । वदाई -[्रा०प्र०५८] 
^“ दटटूण पाणिणिवदहं भीमे मवस्नायरभ्मि दुक्तं | 
अविसे्ओऽणुकंपं दृहा विं सामत्थथो इण्‌ ॥१])'" 
आस्तिक तच्ान्तरश्रवणिऽपि जिनोकततचव्रिपये निराकाट्पग्रतिपन्तः । तदाह - [ग्रा प्र ०४६] 
“-मन्नई तमेव सच्चं णीसंकं जं जिणेहिं प्रततं । 
सदपरिणामो सम्म कंखाइविसुत्तिभारदिओ ॥ १ 
अपर तु भिच्याभिनिवेशोपणमः शामः, संवेगः-संसारमयम्‌ प निर्वेदो =विपवेप्वनभिष्वङ्धः, 
अनुकम्पा=आत्मवत्‌ सवसच्चेषु सुखदुखयोः त्रिया-ऽप्रिय्व-दशेनेन परपीडापरिहारच्छ, 
आस्तिक्यमू=भगवदुक्तघ्रमातीद्धियमवेषसंमावनािपक्षः सदूभावपरिणामः' इत्याहुरिति 
यथासमयं विभावनीयम्‌ | ५॥ 





¢ न थ 
[ सम्यग्‌ दशन के अभिन्यंजक शमादि रक्षण | 
नात्मा के सम्यग्‌ दशनरूप शुम परिणाम के पाद व्यञ्जक ह- शम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा 
भोर मास्तिवय । शम का श्रथं है-अनन्त भनुवन्ववाल्ने पूर कर्मो का अनुद्य, यहु णम प्रकृति यानी 
स्वभाव से अथवा कपायपरिणाम के कट्फल कै अवलोकनं से उत्पन्न होताहै । जंसाक्ति कहा गयाहै 


च 


कि प्रकृति से जथवा कर्मो के मशुभ परिणाम के ज्ञान से उपशम होता है" उपणमप्राप्त पुरुष भपने 
भपराधी पर नी कभौ कुपित नहीं होता । 
क 


१. नारक-तिर्यग्‌-नरा-ऽमरभवेपु निरवेदतो वस्ति टु खम्‌ । 
जङृतपरलोकमार्गो ममत्वविपवेगर हितश्च 1 १ ॥! 

२ चप्ट्वा प्राणिनिवह्‌ भीमे संसारसागरे दुःखायमानम्‌ 1 
अविकेपतोऽनुकम्पां दिवापि सामथ्ये करोति ॥ १॥। 

३. मन्यते तदेव सत्य निःणड के यज्जिने: प्रज्ञप्तम्‌ । 
णुभपरिणामः सम्यक्त्व काड.क्षादिविश्रोतस्िकारहित ॥ १) 
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अन्य विद्वानों के अनुसार शमःक्ा श्र्थंहै क्रोधजन्य कण्ड्‌ र विषर्योकौ तृष्णाका 
उपशम ! कृष्ण, श्रेणिक आदि दशनसम्पन्न पुरुषो मे इस शम का अमाव होने पर मी कोई क्षति नरह 
है क्योकि किदङ्धः (ज्ञापक) में लिद्धी (ज्ञाप्य) कौन्याप्ति होतीहै नकि चिद्धीमेंलिद्धिक्ी व्याप्ति 
होती है, अतः लिङ्क के विनाभील्द्खी कादशन हौनेसे कृष्ण आदिसे श्मके विनाभी दर्शन 
का अस्तित्व सद्धत हो सकने के कारण दशेन को शमादि से अभिव्यङ्ग्य माननेमे कोईक्षति नहीं 
है 1 अथवा यहु मी कहाजासकताहै किकृष्ण बादिमेजो क्रोध-कण्ड्‌ मौर विषयतष्णा है वहु 
संज्वलन कषाय के उदय सेह क्योकि कुछ कषाय संज्वल्न ङ्पमी देसे होतेह जो तीत्र होनेके 
कारण श्रनन्तमनुवन्घवाते कषायो के परिणामों के समान परिणाम के जनक होते हँ । कहने का माश्लय 
यह्‌ है कि क्रोधकण्ड्‌ मौर विषयत्रष्णा का आत्यन्तिक उपशम सर्वविध कषायो के श्रनुदयसे होतारः 
कृष्ण मादि मे करर कषायो का भनुदय होने पर मौ संज्वल्न कपाय का उदय होने से कषाय सामान्य 
का अनुद्य नहह! अतः उनमे क्रोधकण्ड्‌ जीर विषयत्रुष्णा का भात्यन्तिक अभाव नर्हीहै किन्तु 
इसके न होने पर मी शम मौर दशन के लिद्धलिद्धिभाव में वाधा नहीं हो सकती क्योकि करर कषायो 
के उदय से हौनेवाली क्रोधकण्ड्‌ मौर विषयत्ष्णा का उपश्चमरूप श्म ही द्शंनका ल्द्धिहै मौर वह 
संज्वलन कषाय के उदय से जन्य क्रोधकण्ड्‌ श्रौर विषयतरृष्णा होने पर मी दशंनसम्पत्च कृष्ण आदि में 
विद्यमान हौ सक्ते ह! 

संवेग का अथंहै मोल की इच्छा, इसका उद्य इन्दरपदकी प्राप्ति से होनेवाके सुखपर्यन्त 
सम्पुणेयुख मे डु खानुषद्धमूलक दुःखरूपता के ज्ञानसे होता है मौर यहु ज्ञान सम्यग्‌ दर्शन से प्राप्त 
होता है, जसा कि कहा गया है-“जो पुरुष सामान्यमनुष्य के सुख से लेकर देवेन्द्र तक के सम्पुण सुख 
को मावतः दुःख ही मानता हैः वहु सवेण यानी मोक्षाभिलाषसे मोक्ष को छोडकर अन्य किसी वस्तु 
की कामना नहीं करता 1 

निर्वेद काथर संसारके प्रति वैराग्य, वराग्य कामर्थहै संसार के नियत सहमावी दुःख 
के प्रति देष, यह्‌ संसार दुःख मौर दगति से भरा कठोर कारागार है उसमे निवासत करने वाला मनुष्य 
इसके दुःख का प्रतीकार करनेमें यद्यपि समर्थन हो फिर भी उसके भ्रति देषतोहोताही 
है, उसका यह दुःखट्ेष हो संसारके प्रति उसका वेराग्यहि। 

वैराग्य शब्दां के सम्बन्ध मे यदि यह्‌ विमर््धंदहो कि वैराग्यङ्गाव्द करौ 'दिगतो रागो यस्मात्त 
विरागः'-तस्य मावः वेराग्यम्‌-जिसपे राग निदृत्तहौ गथादहो वहु विराग है भीर उसक्ता असाघारण- 
घमं वेराग्य है" इस व्थुटपत्ति के अनुसार उसका अथं रागामावहौ सकताहैन कि भावात्मकटेष-तो 
वेराग्य के सम्बन्धमे यह्‌ कहना उचित होगा क्रि सपतारद्रुःखके प्रति देष वैराग्य नहीं है किन्तु उस 
टेप से सांसारिक सुखके प्रति इच्छाकाजो विच्छेद हौीत्महैतदषप जो संसार में ममत्वका श्रभाव 
है व्ही वेराग्यह 1 कहाभौ गयाहै कि जिसे निवद-संसारके प्रति वैराग्य है किन्तु परलोक का मागं 


मप्राप्त है वह॒ ममतारूप विषकेवेगसे रहित होकर नारकोय, तिर्यक्‌ , मनुष्य मौर देव योनियं में 
दुवसे दिनि काटताहै। 





१. सज्वलनकपाय । कपाय के चार प्रकार होते हँ १-जनंतानुवन्धा, २-अप्रत्याल्यानीय, ३-ग्रत्याख्या- 
नावरण, ४-सज्वलन । यहा संज्वलन पद के उपलक्षण से" बप्रत्याख्यानीय गौर्‌ प्रव्याख्यानावरण 
भो समन्न लेना जरूरी है । 
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यदुक्तमू-किं वान सदा स्वेदेहिनाम्‌' इति, तदुत्तरामिधित्सयाऽऽह-- 
मूतम्‌-अनादिभव्य भावस्य तस्स्वभावत्वयो गतः । 
[१९ है (५ 
उत्करव्यास्वतीतास्ु चथाकमस्थितिष्वखप्‌ ॥ ६ ॥ 


अनादिमन्यमावस्यतत्तन्जीवसंवन्िनोऽनादेभग्यत्वस्थ, तत्म्वभावलयोगतःनप्रकृ- 
तिमैचिभ्यात्‌ । न चैतदसिद्धम्‌ + इतरदेतूनामपि फलविशेषे योग्यताविशेपापेक्षणात्‌ , जा्यजुच्छ- 
देन गुणप्रकरपा (भावाद्‌ , अश्ुद्धतायामपि जात्वाऽजात्यरल्नयोरिव साम्याऽसिद्धेः, अन्यथा 
ती्क्रदन्तक्घतकेवलिमावादिपायंन्तिकफलवि शेपातुपपत्तेः, परम्पराहेतयोधिलाभादेरपि तत्फर- 
स्वात्‌ , तत्रापि स्वमावमेदावश्यकत्वात्‌ , "एकच हेतो स्वमावमेदो नान्यत्र" इृत्यश्ुपगमे च 
हेतस्वभावविप्रतिपेधाव्‌ नियतस्वभावकार्याचुदयप्रसद्वार्‌ योग्वतामनपेक्षय सदाशिवायुग्रहादिना 
तधकरप्यादिफलवरिशेषोपगमे च स्ेसाम्यश्रवद्ाद्‌ । 





कतिपय अन्य विद्रानो ने सवेग भीर निवेद का परस्पर चिपरोत्त अर्थं फिया है, उनके अनुसार 
संवेग फाञथंह संसारके प्रति वैराग्य मीर निर्वेदा अर्थहै मोक्षामिलाप, श्रतः इस्त मतमे सवेग 
होगा कारण मौर निर्वेद होगा कार्य 1 दोनो ही मतोमे कोई तात्विक प्रन्तर नरह केवल शब्दोका 
उलटफेर है । 

अनुकम्पा का अर्थ है विना पक्षपातके दुखी जौवमाघ्रके दुख को दूरकरनेको इच्छा, 
पक्षपातसे दुःख को दर्‌ करने कौ इच्छा अनुक्षम्पारूप नहीं रही जाती किन्तु ठेस इच्छा सामान्य 
दया मे परिगणित होती है जो अपने पत्रादि के सम्बन्धमे व्याघ्र भादि हत्त पश्युभोंकोभी होती 
है । अनुकतम्पाके दो मेदरह-दरव्य-मनुकम्पा मीर भाव अनुकम्पा, शक्तिके अनुसार दु-खकफा प्रतीकार 
करना द्रव्य-मनुक्तम्पाहै, द ख प्रतीकार का सामथ्यन होनिपरमौद्खो प्राणोके प्रति भ्रहुदय 
होना भाव-जनुकम्पाहै। कहा मौीगयाहै कि भीषण संघारसागरमे प्राणिव्ग को द्‌ःख भोगते 
देखकर साधु पुरुष को निष्पक्षभाव से सामर्थ्यानुघार दो प्रकार फी प्रनुकम्पा होती है । ४ 

आस्तिक्य का जयं है मन्योपदिष्ट तत्त्व को सुनकर भी (क्तिसी लौकिक निमित्त के अभाव 
मे मी) “जिन' दारा उपदिष्ट ततत्वकोही निराकाक्षि भावसे स्वीकार करना) कहाभीगयाहैकि 
जित पुरुष में शुभपरिणाम का उदय हो जाता है वहु किसी अन्य फल की भ्राकादक्षा या विस्ोतसिका 
के विना "जिन" के उपदेश फो ही श्रस्तदिग्ध सत्य श्रौर सम्यक्‌ मानता है । 

दुसरे विदानो ने शम जादि कौ व्याख्या अभ्य प्रकारसेकीहै। उनके भनुसार तस" का 
अथं है मिथ्या श्रभिनिवेश-भूठे जाग्रह का उपञ्चम, संवेगः का अर्थंहक्षसार से त्रस्त होना, "निर्वेद" 
का मथ है विषयो मे बनासक्ति, "अनुकम्पा का श्र्य है अपने सुल-दु ख के समान समस्त प्राणियो के 
सुख-दुख को श्रिय तथा अग्रिय जानकर अन्य प्राणियों को किसी मो प्रकारकी पीडान छने की 


इच्छा, भौर आस्तिक्य" का मर्थ॑है भगवान्‌ चे उपदिष्ट सूध्म श्रतीन््रिव भावो मे असम्भावना का 
विरोधो सदुमावात्मक परिणाम । 


स्था० क० रीका एवं हिन्दी विवेचन |] { ६७ 





न चेवं सानां प्राग्‌ विशेषे क्तावपि विशेषः स्यादिति वाच्यम्‌ , छृत्सनकरमकार्याया 
यक्तेहंसववरिशेपेणाऽगरिशेषाद्‌ , ददिदरिश्रयोः भ्राग्‌ विशेपेऽप्यविशिशायुःक्तयकार्थमरणाऽवरिशेष- 
बहुपपत्तेः। तज्ञाीयादेव हैतोस्तज्ञातीयं कायंश्त्प्यत इति परमाथेः । तत्र हरक्तलभ्रयोजिका 
सामान्यतोऽमग्यग्याइत्ता जातिरभव्यलमिति गीयते, प्रत्यास्म तथातथापरिणामितया सपा- 
त्तविशेपा च तथाभव्यलमिति सिद्धम्‌ । 


[ मोक्षोपाय समी को सुलम क्यो नदी १] 


प्रस्तुत स्तवक की प्रथम कारिकामेजो यह्‌ शद्धूाकीगर्हहै कि यदि मोक्ष केउपाय का 
अस्तित्व है तो उस्र उपाय से समस्त प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नही होती ?-दछटीं कारिका 
इसी शङ्खा का समाघान करने के चयि प्रवृत्त है । इका भथ यहूहैकिजो जीव योग्य होतताहै बही 
मोक्ष का उपाय प्राप्त कर पाता है. समस्त जीवों में योग्यतान होने से सवको मोक्षोपाय सुल्म न 
हयो सकने के कारण सबको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । जीव की इस योग्यता को भेव्यत्व कटा 
जाता है 1 यह्‌ मन्यस्व श्रनाटि है, इस मब्यत्व के स्वमाववेचित्र्यसे जीवद्रव्यलिद्धु श्रादिके प्राप्तिक्रम 
से उक्छृष्ट भादि कमं स्थितियों के भत्तीत होने पर मोक्ष के प्रथम कारणभूत दर्शन को प्राप्त करता है । 

व्याख्याकार ने “भव्यत्व' कौ सिद्धि के लि कु युक्तिर्यां वताई ह, उनका कहना है कि मोक्ष- 
हितुभोंकेल्यिही यह बात नरहरी हैकिवे जीवकी (उपादानकारण की) मन्यत्वरूपयोग्यता की 
अवेक्षासे ही मोक्ष का जनक होत्ता ह; अप्तु अन्यकार्यकेहैतुश्रों काभी यही स्वभावरहैकि वै 
उपादान की योग्यताविक्ेषसे हौ फल्विक्ञेष के उत्पादक होतेह क्योक्ति जाति के अनुच्चेदसे "ही 
गुणप्रकषं होता है । निसवस्तु मे विद्नेवजाति-विशेषयोग्यता होतो है वही गुणप्रकषं का पात्रशरुत होने 
से कायविशेष फी प्रयोजक होती है । 

भव्य अभव्य समो जीच यद्यपि समानल्पसे संप्तारी होते हुं फिर मी उनमे जातीय साम्य 
ठोक उसीप्रकार नहीं होता जेते मिह के अन्दर पड हुये मतली नक्ली रत्नों मे समान मालिन्य होने 
पर मो जातीय साम्य नहीं होता, उनके मालिन्यमे अन्तरन हने परभी उनको जातिमे अन्तर 
होताहीहै। यहु निविवाद है करि यदि जीर्वो में जातिमूलकमेदन हौ तो उनमे तीथङ्तु , श्रन्तक्ृत्‌ 
केवली आदि रूप मे होनेवाले अन्तिम परिणामोमेंमीमेदनहौ सकेगा, भर्थात्‌ योग्यता तारतम्यके 
श्रमावमें कोई तीर्थकर, कोई बन्तङ्कत्‌ श्रौर कोई सामान्य केवलो नहीं हो सकता । तोर्थकरभाव आदि 
का परम्परयाहैतु होता है बोधिलाभ उल्कृष्ट उक्कृप्टतरादि सम्यक्त्व की प्राप्ति, यह प्राप्ति भी 
योग्यताविक्ञेष का ही फल है, बत. जोवगत भन्यत्व भो चिचित्रस्वभाव वाला होने का अम्युषगम 
न्धायप्राप्त ह । यदि यह कहा जाय कि "क्सो एक हतुं मे स्वमावमेद आवश्यक होने पर मी अन्यत्र 
में स्वभावभेद की सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है" तो ण्ह ठीक नही है क्योकि एसा मानने पर कुछ हेतुश्रं 
मे हेवुस्वभाव का भी प्र्तिषेव सम्भव होने से उन हैतुश्रो पै नियतस्वमावोवेत्त कार्यं की उत्पत्तिनहो 
सकेगी , यदि योग्यता की अपेक्षा किये चिना सदाशिव के श्रनुश्रहु से तत्त्वधमे को प्राप्ति आदि फलो 
की उत्पत्ति मानी जायगो तो जोदमात्न मे समानता कौ समापत्ति होगी, दयोकि क्षिवानु्रह सभी जीवो 
को चुल्महोस्कताहै) 


६८ 1 [ लास्व्वार्ता स्त० ९ श्लो० ७ 
८ ^ 
तथा अदं -तन तेन द्रव्यटिङ्गाचवाप्िप्रकरिण उत्करृखायासुनत्िशाट्‌-विंशति-सप्ति- 
क्रोराकोदीस्ागरोपममानादकृशसु यथाप्दतचतिकरणाथीनगरन्यवाप्त्यवच्छिननाु त्येकमेकसाग- 
रोपमकोटाकोटृयुनासु शेषान्धिकोयकोय्चन्तःस्थितिरूपासु च कमस्थितिषु=क्ञान(वरणःदृशनाव- 
रण-वेदनीया-ऽन्तराय-नाम-गोत्र-मोदनीयस्थितिषु अत्तीतासु=अतिक्रान्तासु सतीषु ॥ ६॥ 
किमित्याद- ू । 
मूखम्ू- तदा नमवाप्नोति कमंग्रन्थि सुदारणम्‌ । 
निर्भिदय शुम मावेन कदाचित्कश्िदेव टि ॥७॥ 
कदाचित्‌-तथामेव्यत्वपरिपाककाे, कथ्िदेव ददि-अधिकृतो भव्यः, सुदारुणं 
दुमेदम्‌ ग्रन्थिदेशं पाप्तानामपि तत्परावल्याद्‌ वहूनां गाढकमेणां पुनरकृएवन्यभदणात्‌ , उवं दि- 





[ युक्तदशा में कोई मेदभाव नदीं होता ] 

यदि यहु कहा जाय कि "मुक्ति के पर्वं जीवो मे वैलक्षण्य मानने पर मुक्ति होने पर भौ उनमें 
वैलक्षण्य होगा तो यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि मूक्तिमाच्र सम्पूणकर्मो काहौो कायहैश्रतः हैतुमे 
वैलक्षण्य न होने से काये मे वलक्षण्य नहीं हो सकता । हुने का भाश्य यह है कि मूक्ति सम्पूणं कर्मो 
का क्षयरूप है प्रतः उसमे सम्पूणं कमं प्रतियोगिविघया हतु हँ इसलिए समी मृक्ति संदर्णकर्मासेही 
साध्य होने से समानहैतुक है अत एव उसमे वलक्षण्य को सम्भावना फयमपि नहीं हो सकती । प्रत्युत, 
जसे निधन श्रौर घनपति मे मृत्यु के पूवं वलक्षण्य होने पर भी ञायुःक्मं कै क्षयरूप अचवि्ठिष्ट कारण 
से होनेवाले उनके मरण में कोई वलक्षण्य नहीं होता उसीप्रकार मृक्ति के पुवं संसारो जीवो मे वैलक्ष्य 
होने पर भी उनकी मुक्ति में वेलक्षण्य नहीं हो सकता क्योकि समौ जोवो फी मृक्ति समानहैतुक होती 
है \ जत. सत्य यही है फि तत्तज्जातीय कारण से ही तत्तञजातीय कार्य को उत्पत्तिहोतो है । मुक्तिकी 
प्रयोजक है मन्यत्व जाति जो मुक्ति गमन योग्य सभी जीवोमे रहती है मौर मभव्य जीवो मे नहीं 
रहती । प्रत्येक भव्य जीव के भिन्न मिन्न परिणाम होते है श्रर उन परिणामो से प्रत्येक जोव मे वेलक्षण्य 
होता है इस वेलक्षण्य के मनुरोघ से प्रत्येक भव्य जोव मे निन्च भिन्न प्रकार का भन्यत्व सिदध होता है- 
उसीको तयासव्यत्व कहते ह । भेन्यत्व मुक्तियोग्य जोव मात्र मे रहुनेवाली एक व्यापक जाति है भौर 
तथाभव्यत्व विनिन्न मन्य जीवों मे रहनेवालोी भवान्तर जाति है एेसा म कह सकते ह जेसे कि घटत्व 
श्रीर तदुघटत्व । 

मव्य जीव सम्यगृ्दतनभ्राप्ति के पुवं अनन्तशः द्रव्यक्गि को ग्रहण करता है । एसा करते 
-चरमययाघ्रवृत्चकरण ङे श्रष्थवसाय से ग्रन्यिदेक्ञ को प्राप्त करते हृए जव मोह्नीयक्मं की ७० 
कोटीकोटोसागरोपमप्रमित दी्घ॑स्थित्ति, ज्ञानावरण-द्शनाचरण-वेदनीय श्रीर श्रतराय की ३० कोटा- 
कोटोसागरोपमप्रमित स्थिति श्रौर नामगो कर्मयुगल की २० कोटाकोरीसागसोपमप्रमित स्थिति 
का हास होकर समी कर्मो को स्थिति एक कोटाकोदीतागरोपमसे भौ कुद्ध च्यून जब हो जतीहै, 


(तभो उतत ग्रत्थि का नेदन करके कोई एक भव्य जीव सम्पगदश्षेन को प्राप्त करता है, इतना श्रग्रिम 
कारिकाके साय सम्वन्धहि 1) 


स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन | [ ६& 


^ग्रन्थिदेश्ं तु संप्राप रागादिपरसतिाः पुनः । उककृषटवन्धयोग्याः स्युथतुमतिपोऽपि ते ॥१॥ 
ग्रन्थि-काष्टदेसिात्मनः सुद्टकटिनपरिणामम्‌ , उक्तं दि- 
"गडि ति सुदुग्भेयो कक्खडघणख्टमूटगं व्व । 
जीवस्स कम्मजणिओ वणरागदोस्परिणामो ॥ १ ॥' [विन्आन्मा० ११६२] 
श्ुभभवेन=प्रमवीर्योल्लासजनिताऽपूवंकरणसूपेण, निर्मिय=अतिक्रम्य,-अनिवृत्ति- 
करणादन्तरकरणे छते सत्यग्र बेदनीयस्य मिथ्यालस्य विरलीकरणादान्तद दिकं तत्‌-प्रागि- 
रूपितस्वरूपम्‌, ददो नं-सम्यक्तयम्‌ अवाप्नोति । इदं च प्राथमिकमौपशमिकसम्यक्तम- 
भिधीयते, मिभ्यास्वस्यानन्तानुवन्धिनां च भस्मच्छनाग्निवहुपशमाद्‌ । तद्क्तम्‌- 
^“"उुवसामगसेदीगयस्स होई उवसामियं तु सम्मत्त । 
जो वा अक्रयतिपंजो अखव्रियमिच्छो लहई सम्म ॥ १ ॥" इति [ पि० आ० मा० ५२६ ] 
इदमेव हि प्रथमो मोक्छोपायः । उक्तं च~ | 
““यमप्रमजीवातु वीजं ज्ञान-चरित्रयोः । दैतस्तपःश्रतादीनां सदशनमदीरितम्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 





[ प्रथम सम्यण्दशेन के प्राुर्माव की शोष प्रक्रिया ] 


७वींकारिकामे यह बताया गधाहै कि कमे की उक्करष्ट श्रादि स्थितियों के अतीत होने पर 
क्याहोताह। कारिकाका अथं इसप्रकारहै- 


तथाभन्यत्व के परिपाक का समय अनि पर कोई एक धिकृत भव्यजीव दुभेद्य करमग्रन्थि 
का शुभमावसे भेदन कर मोक्षोपयोगौ दर्शन को प्राप्त करता है । जीव की कमेग्रन्थि दुरभद्य होती है । 
शस्त्रो मे देता सुना जाताहै फि-'जीव प्रन्थिदेश् कोप्राप्त होकर मी राग आदिकीष्रेरणासे 
पुनः उल्छृष्ट बन्ध के योग्य होते हैँ तथा नारक, तिक्‌ , मनुष्य मौर देव इन चार योनियोमे 
प्रादुमूत होतेह" ग्रन्थिका अर्थं है-श्रार्मामे रागन्षका एक व्शिषपरिणामनजौ काष्ट श्रादिके 
समान दढ भौर कठोर होताहै। कहाभी गयाहै कि-श्रन्थिजीव का कर्मजन्य रागद्रषात्मक दृढ 
परिणाम है जो अच्यन्त दृढ तथा कठोर गढ ग्रन्थि के समान दुर्भद्य होता है ।' इस्त कमंग्रन्यि का भेदन 
जीवके शुभ भावसेहोताहै। शुभमावकाश्र्थं है -मद्ुवकरण जो “परमवीयं के उल्लाप्त से सम्पन्न 
होत्या है । कर्म्रन्यि कै भेदन से दश्लन=सम्यक्ट्व की प्राप्ति होतीह) 





१. ग्रन्यिरिति सृदुर्भेदः ककशघनरूढगूढग्रन्थिरिव । जोवस्य कमंजनितो वनराग-दवेषपरिणामः 1 १॥ 
२. उपशमश्रेणिगतस्य भवत्यौपशमिक तु सम्यक्त्वम्‌ । 
यो वाऽकृतत्रिपुज्जोऽक्षपितमिथ्याव्वो लभते सम्यक्त्वम्‌ ॥। 
३. अपूर्वंकरण - अनादिससार मे अभरतपूवं शुभ अध्यवसाय । 
४. परमवीयंसमूल्लास - भात्महित्त को ओर प्रगति का भारी भांतरिक उल्लास । 
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ह्थं च यदुक्तम्‌ तथा चाऽपटृष्टस्थितिकादिस्वमावतः' इत्यादि, तन्निरस्तम्‌ ; यथा- 
्रवत्तिकरणाधजितापकृषएस्थितेरभव्यादिष्वपि संमेऽप्यपैकरणादिृतान्यङमरियतेरनयत्ाऽ- 
संभवात्‌ । यदपि ¶किश्च, एं दशेनादेः इत्याद्युक्तम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ¦ अपृवकरणादिस्प- 
प्रयत्नसाध्यताद्‌ दौनस्य, मोक्षतदुपाययोः पुरुपटृत्यसाध्यत्वाऽ्योयात्‌ , मद्वपरतिमद्नौपमयो- 
जीवकमेणोरेकशकितिपरामवादन्यशक्त्युरेकात्‌ , प्राककमं सामर्ध्वामिभृतत्वेऽपि तदा जीवपरा- 
करमम्राल्यात्‌ । इष्यते वैतयोगाचार्थरपि, विशिष्टा्यकरणादीनां प्रवृच्यादिगच्दवाच्यतया 
“परवृत्ति-पराक्रम-जयाऽऽनन्द्‌-कतस्मरमेदः कमयोगः हति श्रवणा । प्रवृतिथ्रम- 
यथाप्रवर्तिकरणशरुद्धिलचणा, पराक्रमेण=अ्पूरंकरणेनेत्य्थः, जयः=प्रतिवन्धाभिभवोऽनिवत्ति- 
करणमित्यथंः, आनन्दः=सम्पग्देनलामरूपः, ऋतम्भरः-सम्यग्दकषं नपूर्वरो देवतापजनादि- 
व्यापारः प्रदच्यादृयो भेदा यस्व स तथा कम॑योगभ्क्रियार्णः, करम॑ग्ररणमिच्छालक्षणप्रणि- 
धानयोगन्यच्छदार्भमिति | 








सम्यक्त्व छा स्वरूप पहले बताया जा चुका है, वह्‌ "मान्त हूत्तिक होता है-भन्तमूं हृत्तकाल 
तक स्थिर रहता है, वह्‌ *अनिवृत्तिकरण से -भन्तरकरण हौ जाने पर वहां आगे के उत्तरकालमे 
वेदनीय मिथ्यात्व फे विरलीकरण से यानौ मिथ्यात्वकर्मदलिकशुन्यावस्याकाल से उदृभरत होताहै। 
इस सम्यक्व को प्रयमभावौ मौपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है, क्योकि यह्‌ मस्मच्छन्न मग्निके 
समान मिथ्यात्व तथा अनन्तानुवन्धो कर्मा के उपशम मान्न से सम्पादितहोताह। कहामीगया है 
कि-"उपशमश्रेणि मे गये जीद को प्रोपलसिक सम्यक्त्व होता है नया भिस्पात्व काल्यनक्ियाहो 
जीर उसके तीन पूज-तीन मवस्था ( शुद्ध-मर्धशुद्ध-सणुदध ) न को गयी हो उस दशामें पुरुप इस 
सम्यवत्व का लाभ करता ह ।' यह्‌ सम्यक्त्व हौ मोक्ष का प्रयम उपायहै। कहाभो गयाहै कि 


सदुदशेन सम्यक्व, यम मोर प्रशमक्ता प्राण है, ज्ञान भौर चारित्र का वीज ह तवा तप, श्रुत श्रादि 
काकारणहै। 


© षय 
[ अपेक्षित कमस्थितिहात्न सवंजीव मे असम्भव ] 

॥ तीसरी क(रिकाकी व्याख्यामेजो यह शद्धाफो गङ्‌ यो करि-श्रपक्कःट स्थिति वाते क्म 
से यदि मोक्षोपाय के अनुकूल परिणाम प्राप्त करेगा-तो जमनव्यजीवो कोमी मोक्षोपाय की प्राप्ति 
सम्भवो र वह्‌ शंका उक्त स्यसे मोक्षोपायकी प्राप्यता का प्रतिपादन करदेनेसे निमुलहो 
जातो है, क्योकि °यथाप्रवत्तकरण से मभ्य आदिजोवों चे कमं कौ अपङ्ृष्टस्थित्ि का सम्पादन हौ जने 
१ वान्तु हत्तिकं एक मृहृत्तं के अन्दर पूर्णं हो जाने वाला । 

२. अनिवृत्तिकरण पुन उग्र राग्धेपकीदशामेन गिरे देना अध्यवसाय । 


३ अन्तरकरण--मिथ्यात्व कौ स्थित्तिकोदो मागमे वाट कर वीच मे मिथ्यास्व मोहुनीयकमं का एक 
मो कमदलिक न रहे एेसी णुन्यावकाण अवस्था । 


४. ययाप्रवृत्तकरण-ग्रन्िदेनप्रापक सामान्य अध्यवसाय | 





स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन | । [ ७१ 


यदप्युकतम्‌-'अपि च, प्रथमं निगु णस्वैव सतो गुणाघाप्तावमरेऽपि फं युणपेक्षया ‰ 
इति; तदपि न बन्धुरम्‌ , पव॑ू्वगुणदलपेक्येवोत्तरोत्तरगुणोपचयसिद्धेः, उपादानोप्रचयं विनो- 
प(देयानुपचयात्‌ । अत एवोच्छृषएस्थितेरप्रन्थिप्रप्नि पूजाभिङापादिना ` सवतामपि शुश्रुपादीर्नां 
न गुणत्वम्‌ , पूर्वोततरमावेन गुणक्रमानयुप्रविष्टतया फएल(ऽ)ग्रप्तेः, विपयविपामिलापवैशख्य- 
हेतत्तोकोत्तरभावामृतास्वादरूपतथाक्षयोपशमव्द्याख्ययोग्यतावं कल्यात्‌ । सस्यां च तत्वचिन्तायां 
प्रादुभेवतामेतेणां प्रतिगुणमनन्तपापपरमाण्वपगमेन तचक्ञानफर्योगाद्‌ तचतो गुणत्वम्‌ , 
चाद्यकृतिसाम्येऽपि एलतमेदादुक्तविशेपोपपत्तेः । इष्यते चैतदन्येरपि; तदादाषधूताचार्यः 
(नाऽप्रत्ययानुव्रहमन्तरेण तच्चमुश्रुपादयः, उदकपयोऽम्रतकल्पज्ञानाऽजनकत्वात्‌ , ज्लोकसिद्धास्त॒ 

पुशृपार्यानमोचरा उवान्यार्था एष इति | 





पर भी भपुवकषरण मादि से अमन्यमे कमं की अपेक्षित अल्पस्थिति का सम्पादन नहीं होता भौर 
वास्तव मे श्रपुर्वकरणादिकृत अत्पस्थिति ही मोक्षोपाय की प्राप्ति में सहायक होती है । 


इसी सन्दभमेयषहुभमी शङ्करी गर्ह थी कि-ढदश्चन भादि मोक्षोपाय को स्वभावजन्य मानने 
पर वह पुरषप्रयल्न से साध्य न हो सकेगा अत. पूवपक्षीकीभोरसेञय दाशचनिको के प्रति मोक्षोपाय 
के लिये पुरुष प्रयत्न के वफल्यापत्तिरूप जिस दोप का उद्भावन फिया जाता है उसका परिहार जेन 
के निद्धान्तपक्षमेमौनहो सकेगा' किन्तु यहु शङ्धामी निराधारं है क्योकि मोक्ष का उपायत 
दशन, पुरुष के श्रपुवकरण आदि प्रयत्न से साधित होतादहै। मत मोक्ष भौर मोक्षोपायमें पुरुष 
प्रयत्न की प्रसाध्यता नही है । प्रत्युत, जसे मल्ल श्रौरं प्रतिमत्ल में एक कौ शक्ति का हास होने पर 
अन्यकी शक्ति का उत्कषदहोताहै उसी प्रकार जीव भौर कममे एक की शक्ति का अपचय होने पर 
दसरे की शक्ति का उपचय होना उचितही है । दक्षन के उदय होने के पूवं प्रचरमावर्तकाल मे यद्यपि 
क्म ही वलवान्‌ होतार किन्तु चरमावत्तकाल मे जीव का पराक्रम ही क्मशक्ति की अपेक्षा प्रव 
हो जाताहे। 

योगाचार्योको मी यहौ मान्य है क्योकि शास्त्र में प्रवृत्ति आदि शब्दोसे, विशिष्ट भाद्य करण 
भआदिकाहीश्रवण हौतादहै, जंसाकि एकत प्रामाणिक वचन इस्त तथ्यक्रो स्पष्ट रूपसे इसप्रकार 
प्रतिपादित करता है कि प्रवृत्ति, पराक्रम, जय, घ्रानन्द श्रौर ऋतम्भर ये कमयोगके मेद है! यहाँ 
जेनदर्शन के अनुसार प्रवृत्ति काश्रयं है अन्तिम यथाप्रवृत्तकरण रूपा शुद्धि। परक्रम काञथंहै 
अपुदकरण, जय का अर्थहै प्रतिबन्ध का अमिमव जिसका तात्पये है सनिवृत्तिकरण, श्रानन्द का अर्थं 
है सम्यग्‌ दश्नकालाभे मौर चतम्भर का अथं ह सम्यग्दकंनपुवेक देवपुजन श्रादि कर्म,ये सव 
कर्मयोगके मेद है । कमयोग का अथं है क्रियात्मक योग, प्रवृत्ति आदि को योगमान्र न कहु कर कर्म- 
योग कहकर यह्‌ सूचित किया गया है कि इच्छात्मक प्रणिधानलूप योग कौ यहा वात नहीं है किन्तु 
क्रिया योग की वात प्रस्तुतदहै। 





१ भवता = विद्यमानानाम्‌ । 


शास्त्रवार्ता स्त० & श्ले° ७ 
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नि 


विपयदडपदारयेव विननप्त्याख्यसम्य्दर्शनस्पे ज्ञानम्‌ नान्यद्‌ , अभक्ष्याऽस्पशनीयन्पयि- 
नाञ््ञानलात्‌ । तत्र विविदिपाख्या तचचिन्ता हेतुः, तत्र सुखास्यः साजुचन्धः क्षयोपरमः, 
त्र श्रद्ाख्या तच्चहविध्ुुणस्थानीया । ततर चेदलतोकादिमयप्रतिपकषो्रत्याख्यस्चेतःसरा- 
सथ्यपरिणिामः; इति सम्यग्दशेनगुणस्य धरद्धादिगुणधतेवावाप्तेनं मेक्षोपायस्य प्रथय निगु णे- 
तैर सताऽवा्तचं तिद्रमस्ति ।शरदरादौ प्रत्यादविरिषय हेतुत्वेऽपि प्रत्याचजुगतविरिष्युणत्वा- 
वच्छिन्नेऽपुनरयन्धक्योग्यताया देतुसवाद्‌ न व्यभिचारः! उक्तं च भगवद गोषेन्रंणापिः- 
(निवृत्तायिक्ारायां प्रकृतौ श्रतिः श्रद्धा सुखा भिविदिपा शिक्ञत्िरिति वेच्धमयोनयः, 








| ूपूवेगुणसम्पदा से उत्तरोत्तर गुणव्रद्धि | 


इस सन्दर्भमे ही यह मौ शङ फी गई थो कि-जव पहले निगरंणकोही गुण को प्राप्ति होती 
है तव वादरमे भी गुणप्राप्तिके च्यि पूवं गुणक श्रयेक्षा क्योकौ जाय ?' किन्तु वह श्डाभी 
समीचोन नहीं है क्योकि पूर्वे गरुणो की अपेक्षासे ही उत्तर उत्तर गरर्णोंफी समृद्धि होती है, वयोकि 
उपादान के उत्तरोत्तर उपचय के विना उपादेय फा उत्तरोत्तर उपय नहीं होता । इसीलिये उक्कृष्ट- 
स्थिति से लेकर ग्रन्थि देश कौ प्राप्ति तक पुजामिलाष श्रादि से हौनेवाले णुभ्रूषा आदि को गुण नहं माना 
जाता, क्योकि पूर्त्तिरभाव के गुणक्रम से अनूप्रविष्टन होनेते उनसे फलकी प्राप्ति नहीं होती । 
उनसे फलश्राप्ति न होने का यहु भौ कारणरहै कि पूजाभिलाप मादिति घु्रूषा मादि होने परमौ 
क्षयोपशमवृद्धि रूप कलोत्पादक योग्यत्ता नहीं होती । इस योभ्यताकेन होने काकारणयहूरैकि 
विषय-विष की कामना को निवृत्त करने ,वाले लोकोत्तरं भावरूप ममृत का श्रास्वाद पुजामिलाष- 
गर्मित शुध्रूषादि मे नहँ होता । किन्तु जव तत्त्वचिन्ता-तस्वजिक्लासा होने पर शुधरूषा आदि होतेह 
तव सनन्त पापपरमाणुमों कौ निवृत्ति होने से प्रतिगुणमे तत्वजानरूप फल का सम्बन्ध होता है, 
सतः तत्त्वचिन्तामूलक शुश्रूषा आदि त्वतः गुणरूप होते है 1 यद्यपि पुजानिखाष श्रादि से होनेवाले 
शुश्रूषा आदि तथा तच्वचिन्ता से होनेवाके शुश्रूषा आादि मे वाह्याकार कौ ष्टि से साम्य है तथापि 
फकतमेद से उनमे अगरुणरूपता एव गुणरूपता मूलक मेद हो सक्ता है । यह्‌ चात मन्य विह्टानोको 
मान्य है । जिसे जवधूताचार्य ने यह्‌ कहु कर सूचित किया है कि-तर्वभूत जुध्रूषा मादि अप्रत्ययानूग्रह 
के विना नहीं होते क्योकि वे जल, दुग्ध, श्रौर भमृत के समान श्लोधक, पोपक्त तथा अमरत्वस्षम्पादक्‌ 
ज्ञान के जनक नहीं हते 1 प्रप्रत्ययानुग्रहु का र्थं है भध्रत्यय का साहाय्य उष का योयलस्य मर्थ 
्रत्ययत्व=कारणत्व का विरोधी ज्ञानावरणादिकर्मो मे विद्यमान आवरणकारणता का विरोघी होने 
से श्रप्रतयय का मर्थं कर्मो का क्लयोपशम ' उसके श्रसिघान मे तत्वशुशरषा आदि से तत्वज्ञान का 
उदय नही होता, इसील्यि ठेप्री तच्वशुश्रूवा शास्त्रहष्टि से गुणूप न्ह हाती , किन्तु लोक दृष्टिमें 
यह्‌ मी तच्वशुन्रूषा तो है ही मतः यह्‌ तत्त्वन्नान जनक गुणख्पन होने पर मी पूजा मादि मन्य 
प्रयोजन का सावक्त ठक उसी प्रकार होती है जेते सुप्तनृप के आख्यान की शुश्रूषा नृप फो उसके जान 


के श्रसाव मे नुपायुग्रहृर्प फल का जनक न हौनेिपर भी नृपजनो कौ प्रीति सम्पादन हारा 
सामान्यप्रयोजन का सावक होती है| 


स्था० कण० टीका एवं हिन्दीविवेचन | [ ७३ 


नानिदृत्ताधिकारायं, भवन्तीनामपि तद्रषताऽयोगात्‌ः इति । न च नियत आचगुणावाश्निरपि 
निगु णस्यैव, क्रियाक्रालनिष्टाकाल्लयोरेक्येन गुणाध्रिकाल एव शगुणवचवसिद्धे, हेतु-फल्यो 
पूथापरभावस्याऽतन्त्रत्वात्‌ + चरमक्षण एव फरोपदितहेवृपगमात्‌ , दीषक्रियाकालमान्तेव्यव- 
हारवास्ननामिमित्तत्वात्‌ इत्यपि वदन्ति | 





[ प्रथम सम्बग्दशेन भी निगुण को प्रप्र नदीं होता ] 


चिषयत्नष्णा का निवर्तक ही विज्ञप्ति नामक सम्यण्दश्चनरूप ज्ञान है भौर जिससे विषयतरृषणा 
निवृत्त नहो वह्‌ ज्ञान नहीं, श्रनान है" यह ठीक उसी प्रकारै जंसेक्षुघाका निवर्तक ही भक्ष्यश्रौर 
क्षुधा अनिवत्तंक अमक्ष्य एवं मशरुदधि का निवर्तक ही स्पश्ञेनीय भीर अशुद्धि का मनिवर्तक ही मस्पश- 
नोय होता ह । तस्वचिन्ता, जिक्षका दूसरा नाम है विविदिषा-तत्वजिनज्ञासा, वही दर्शनक्प ज्ञान का 
कारण है । तत्त्वचिन्ता का कारण ह सानुबन्धश्नयोपद्म, जिसकी जव्यात्म शास्त्रीय अन्यसं्ता है सुख । 
क्षयोपशम का कारण है तत्त्वविषयक्त रुचि जिन्नि शद्धा कहा जाताहैश्रौर जो चक्षु के निरमलताटि गुण 
के जेसी होती हि । तत्वरुचि का कारण है चित्त का स्वास्थ्यपररणाम जिसे घृति कहा जाता है मौर 
जो एेहुरौकिक भय का विघटक है 1 इस प्रकार यह्‌ सिद्ध है कि सम्यगृदन्ननरूप गुण श्रद्धा मादि गुणो 
से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होता है, बतः यह्‌ कहना श्रसद्धत है कि प्रथमतः निगरुणकोही मोक्षोपाय 
की प्राप्तिहोतीहै। 

१मपुनर्वन्धकभावरूप योग्यता श्रद्धा आदि चिश्चेष गुणका कारणन होकर श्रद्धा जादिमेंभ्रनु- 

गततविश्चिष्टगुणटव घमं ते अवच्छिन्न विशिष्टगुणसामान्थयक्राकारणहै अतः घृत्तिश्रादि के अभावमें 

अपुनवंन्धकयोग्यता ते श्रद्धा मादि की उत्पत्तिन होने पर मी अन्वयव्यमिचार नहीं होत्ता। धृति 
श्रादि के भभाव मे अनुपर्वेन्धकयोग्यता सात्र से विश्िष्टगुणस्तामान्य कौ उत्पत्तिन होने से विशिष्ट 
गुणसामान्य के प्रति मी उसकी कारणता में व्यभिचार नहींहो सकता क्योक्ति सामान्य कायंकी 
उत्पत्ति में विह्ञेषकार्योत्पादक की अपेक्षा होने से श्रद्धा मादि विशेषकायं के उत्पादक घृति मादि के 
श्रभाव में विश्तिष्टगुणस्ामान्य को उत्पत्ति नहीं हो सकती, मतः श्रपुनवेन्धक माव को, श्रद्धा आदि गुण- 
विशेषके प्रति कारणन माननेसे श्रौर विश्चिष्टगुणस्तामान्य का गुणचिश्चेषकारणकी अपेक्षासेही 
उत्पादक मानने से विश्तिष्टगुण के प्रति उसकी कारणतामे व्यभिचार की प्रसक्ति न्हींहो सकती । 
मगवान्‌= गोपेन्धने भी कहा है कि प्रकृति का अधिकार निवृत्त होने पर धृति, श्रद्धा, सुखा, विविदिषा 
ठैर विज्ञप्ति तच्वधमं के जनक होते रहै, किन्तु प्रकृति यदि निवृत्ताधिकार नहीं होती तो ये तच्वधमं 
के जनक नहीं हेते क्योफि उस्र स्थित्तिमेये गुणरूप नही होते । 


यह्‌ मी ज्ञात्तव्यहै कि गाखगुणकीप्राप्तिमी निगुणकोहो नही होती क्योकि क्रियाकाल 
श्रौर निष्टाकाल अर्थात्‌ गुणघ्राप्तिकाप्रारम्भ काल ओौर गुणघ्राप्तिकी सिद्धताके काल मे टेक्य होने 
से गुणप्राप्ति कालमेही गरुणवत्ताकी स्िदधिहो जाती है, हतु मौर फल कापूर्वेत्तिरमावहैतु से 








१. अपुनवन्वकयोग्यता-उत्छृप्ट कर्म वं्रजनक अध्यवक्नाय को सवथा निवृत्ति । 
२. गोपेन्द्र-एक साख्य दानिक । 


७४ ] [ शास््वार्ता स्त० &श्लो० ७ 
0 
यदप्युपन्यस्तम्‌-^पि च, सवैशुवितसिदधान्तो नि, जंनानाप्र'-दत्यादि तदपिन 
मनोहरम्‌ , अभव्यद्वरपस्याऽयोग्यसवस्य मव्या-ऽमव्यत्वशृद्ुयव निधेः, तस्यास्तदुव्याप्यत्वेन 
शास्त्रे बोधनात्‌ ; तदुक्तमाचारटोकायाम्‌-असव्यस्य भन्याऽमन्यत्वगदयया एवाभावात्‌" 
इति । एतेन “सिद्धौ बा संसा्येकस्वभावा एव फेचिदात्मान इति स्थिते उमे यदि तथा स्यां 
तदा मम ॒पिपरीतप्रयोजनं प्राजकस्य इति शद्रया न किव तदर्थं बमचर्यादिदुःखमनु- 
मेद्‌" इत्युदयनोक्तं प्रयुक्तम्‌ । न॒ च दीषेतरसंसारस्थितिकन्वरूपाऽयोग्यत्वणाद्ुयाऽपि 
्रचिप्रतिरोधः, विषयसुखं राग्य-यथाशक्तिप्वृत्तिभ्यामिव तदभावन्याप्याऽऽसनसिदिकल- 
निश्चयात्‌ , तयोरासन्रसिद्धिकलतव्याप्यत्वेन शास्त्र बोधात तथा च श्रुतकेवदििचनम्‌-- 


^“"आसन्नकारमवतिद्धियस् जीधस्स लक्खणं इणमो | 
बिसयसुदेसु ण रज सव्वत्थामेण उजमद्‌ ॥ १ ॥"' [ उप० माला-२६० ] 





फलोत्पत्ति का प्रयोजक नहीं होता क्योकि श्रन्तिमक्षणमे ही फलोपहित हैतु क्षा मस्तित्व होताह 1 
क्रियाकाल-किसी वस्तु फो जन्म देनेवाल क्रिया-हेतु व्यापारका काल लम्बा होताहै, यह्‌ वुद्धि 
श्रमरूप है जो इस प्रकार के व्यवहार से उत्पन्नवासनारूप निमित्त से उत्पन्न होती है, सत्य यह है कि 


हेतु श्रपने मन्तिम क्रियाकालमे ही वस्तु का उत्पादक होता है अत्तः फारयोह्पादक क्रिया मौर कायं 
जन्ममे फाल्मेद नही होता । 


[ सव्यत्व की शंका से योरयता का निणैय ] 

उक्त सन्दर्भमेही जोयह्‌ शाको ग्डुहै कि-जनोंको सर्वमुक्ति फा सिद्धान्त मान्यन 
होने ते प्रतिभ्यक्ति को अपनो सुक्तिये सन्देह होने के कारण मोक्षोपायके श्रनुष्ठान मे किसी मनुष्य 
को प्रवृत्ति न होगी'-यह्‌ शद्धा मी उचित नहह क्णोफि जिस व्यक्तिको अपने सम्बन्धमें भन्यत्व 
श्रभव्यत्व कौ शद्धा होगो, उसके मन्यत्वरूप योग्यता को सिद्धि इस शद्धा से ही सम्पन्न हो जायगी, 
षयोकि शास्र मे ममभ्यत्व कौ शङ्ुा को भन्यत्व का व्याप्य कहा गया है । माचारंगकोटोकामेकटा 
मीगयाहैकि अभव्यको भे मव्यदहंयाञमन्य' देसी शङ्धाही नहीं दहतो 1 कुख जोव एकमात्र 
संसारिस्वमाच ही होते है इस जेन सिद्धान्त के विरोघ भरँ उदयनाचा्यने जो यह्‌क्हाहै कि-'इत 
सिद्धान्त को मानने पर संन्यासग्रहुण के लिये उत्सुक व्यक्ति फो भी थट्‌ शद्धा हो सकती है कि कदाचित्‌ 
म मो वही हं जिसका सदा संसारी रहना हौ स्वभाव ह, उत्तः संन्ासप्रहण से मेरा जोवन सुखी होने 
की उपेक्षा दु.खमय हौ हौ सकता है, फलतः ब्रह्मचर्यं मादि का क्लेश स्वीकार करनेमे किसौ कौ भी 
भवृत्ति न हौ सकेगी किन्तु उक्त युक्ति से यह कथन मौ निरस्त हो जाता है क्योकि सदा ससारी 
रहना ही निसका स्वमाव है उसे उक्त प्रकार कौ शड्धुा ही नहीं हो सकती, वह तो सर्वदा संसारमें 
ही मासक्त रहता है, उसे एेसौ शद्धा के ल्थि वकाश ही कहु है ! ? 








१. गसच्रकाचभवसिद्धिकस्य जीवस्य लक्षणमिदं तु 1 विपयसूखेपु न रज्यति सर्व॑स्थाभ्ना उद्यच्छते 11 ९11 


स्या० क० टीका एवं हिन्दौविवेचन ] [ ७४ 


न च तथाग्रबृत्ता तच्छङ्कानिवर्तिः, तस्यां च संपन्नायां प्रतिचन्धकाभावसाग्राज्यात्‌ तथा 
्रबृत्तिरिस्यन्योन्याश्रय उति शाङ्कनीयम्‌ , पूप्रडत्तेः कोटयस्मरणादिसिद्रसंशयाभावादेगोप- 
पत्ते, प्रवत्तेयि प्रवतमानजातीयत्वस्याप्यासन्नसिद्धिकत्न्याप्यत्वाद्‌ बा । 

वस्तुतः शमादिखिद्गेरपुनवेन्धकसवरूपयोग्यतानिश्चयाद्‌ न दोपः, अपुनरवन्धकतानियत- 
भवव्यवषधानज्ञानस्याऽप्रतिवंधकलात्‌ , तद्भाव स्थितिहैतुदुरितानां सत्व्त्तिनाश्यत्वेन प्रत्युत 
नाशार्धिप्रवत्तौ नाश्यनिशयीभूयादुगुणत्वात्‌ अनतिशयितशमादिना प्रहच्युत्तरमतिशयितशमादि- 
संपत्तथ नान्योन्याश्रयः | यत्त शमादावपि संसास्तिनेव स्टरूपयोग्यत्याद्‌ मुक्तावपि संसारि- 
त्वेन त्वम्‌ इति गडगेाक्रतस्‌ , तद्‌ न पूतम्‌ , नित्यज्ञानादिमद्धिन्नत्दरूपसंसारित्वा- 
पेक्षया भन्यत्वस्यैव लघृभूतस्य तखौचित्यात्‌ › सवंघुक्तिनिरासाच । 


हमारी संस्ारस्थिति सम्भवतः श्रमो अत्यधिक दीघेकाल तक रहने वारी है", मोक्षाऽयोग्यत्व 
कीसी शडासे मी मोक्षोपाय के सनुष्ठान मे प्रवृत्ति का प्रतिरोध नरहरी हो सकता, क्योकि द्षय- 
सुख के प्रति वैराग्य श्रौर यथाशक्ति प्रवृत्ति ते सिद्धिकी निकटता का निश्चयो जाताहै। सिद्धिकी 
निकटता उक्त अयोग्यता के अभावका व्याप्यहै श्रतः सिद्धि की निकटता का निश्चयहोने पर उक्त 
श्रयोग्यता के अभाव का निश्चयहो जनेते उक्त मयोग्यता की शङ्धाही नही ही सकती । विषय 
वैराग्य ओर यथाश्चक्ति प्रवृत्ति से सिद्धि को निकटता का निश्चय निर्बाधरूप से सम्पन्नहो सक्ता, 
क्योकि शास्त्र में उक्त दोनोको सिद्धिषपदकी निकटता का व्याप्य कहा गयाहै । इस बात में ^भुत- 
केवली का यह्‌ वचन साक्षीहै कि "जिस पुरुष को सिद्धि निकटकालमें होने वारी होती है उसका 
लक्षण यह होता है कि वह्‌ विषयसुख में आसक्त नहीं होता मौर मपनी शक्तिके श्रनुसार वह्‌ उद्यम 
किये चिना नहीं रहता । विषयवेराग्य व तदनुरूप प्रवृत्ति इन दोनो से सिद्धि की योग्यता निशित 
हो जातीहै। 

यदि यह शङ्खा को जाय कि~शगुम कर्मा मे यथाशक्ति प्रवृत्ति होने पर श्रयोग्यत्व शबा की 
निवृत्ति होगी श्रौर श्रयोग्यत्व शङ को निवृत्ति होने पर प्रतिबन्धकामाव के सच्लिधानसे यथाश्चक्ति 
प्रवृत्ति होगी मतः उक्त समाधान अन्योन्याश्रय दोष से ग्रस्त है ।'-तो यह शङ्का उचित नहीं है षयोकि 
उक्त अयोग्यता मौर उसका श्रभाव इस कोरिद्यके स्मरणरूप फछारण के मभाव आदि से अयोग्यत्व 
संशय की उत्पत्तिन होने से संशय के पुवं प्रवृत्तिकेहोनेमे कोई बाघा नही हो सकती । अथवा यह 
भी कहा जा सकता है फि जसे प्रवृत्ति श्रासन्नसिद्धिकत्व का व्याप्य ह उसीप्रकार प्रद्तमानजातीयत्व 
भी श्रासन्नसिद्धिकत्व का व्याप्य है, मत. प्रवृत्ति न होने पर मौ प्रवतमान अन्य पुरुष के सादृश्य 
निश्चय से अयोग्यत्व शद्धा क निवृत्ति होकर शुभक्मं मे श्रपनी प्रवृत्ति हो सक्ती है । इस समाधान 
में सन्योन्याभय को सम्भावना न होने से यह समाधान नि शंक ग्राह्य है 1 


[ भवस्थितिकारक दुरित का ज्ञान उस्कै नाश में सहायक | 
सत्य तो यह्‌ दै कि निस पुरुष मे शम भादि का प्रादुभवि होता उसमे श्म आदि सम्यक्त्व 
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किं, सरय्वितसच्वेऽपि परस्य कथं पासिज्यादीं प्रततिः, शवग्रयत्नं विनैव महाप्रख्ये 
भर्मग्रयत्नाद्‌ तदुपपततिसं भवाद्‌ १ ¡ शी्रक्तयथं ततौ चाऽकामेनापि परेण तत्स्वर्पयोग्यता- 
वच्छ विश्िद्‌ वक्तव्यम्‌, वदेव चास्माकमपुनयेन्कलम्‌ । अ थात्मनेव मरकत स्वरूपयोग्यता, 
दरे विरोपसामग्रयमावाच नात्प्रिद्धः, शीघ्र" एवितिरेतपनिपाताच परीघ्रषुक्तिरिति शीघ्ररविन- 
त्स्या्सिद्धत्ाद्‌ न तत्खरूपयोग्यतावच्येदकं फिचित्‌ कल्पनीयमिति न दोप इति चत्‌ 1 न, 
टपादानस्मावाऽविरेपेऽथसिद्रस्याप्युपादेयविरेपस्याुपपत्तः, अतिप्रयद्धात्‌ , भस्यवित्‌ कटा- 
चिदेव पारिवज्यादौ प्रवरततिः! इति नियमस्य देतुविशेपं विनाऽनिर्वाहात्‌ ; अद्तरिधेषस्तद्रतः! 
दस्युपगमेऽपि नामान्तरेणाऽपुनर्न्यकचाङ्गीकारादिति यव मव्रदातम्‌ ॥ ७ ॥ 





के लक्षण एवं भपुन्वन्वकत्व के चि्खो से यपुनवन्धकत्वटपयोग्यता का निश्चयी जाता है मतः 
मोक्षोपाय के अनुष्ठान में प्रवृत्ति को बनुपपत्तिर्प दोष नहु हो सकता 1 अजगर कहं 'मनुपवन्धकता से 
नियत भवव्यववान का ज्ञान होगा मौर वह्‌ प्रवृत्तिमें प्रतिवन्धक होगी" तो यह्‌ ठौफ नहीं, क्योकि 
मोक्षोपाय के बनुष्ठान की प्रवृत्ति का वहु प्रतिवन्वक नरह होता, प्रत्युत उक्त नवस्यितिके हितुभूत 
पापकर्म सत्रवृत्ति से नाव्य होने के कारण नाद्य निश्चयो के विपयर्पहोनेसे नाशार्या कौ प्रवृत्ति 
के यनुकूल दोताहि। कहने का बाश्चय यह है कि निस पुरुप में उच्छृष्ट स्थिति का पुनर्यन्ध न 
करम फी योग्यता होती है उसको भवस्थित्ति जिन दुरितं से तदवस्य रह्‌ सक्तीह वे दुरित उस्र पुर्प 
की सत्प्रृत्ति से नाद्य होते ह, श्रतः उनके नाशके व्यि पुद्यकीजोप्रवत्ति उपेलित है उसमे उन 
दुरिता का निश्वय अनुकूल है, वर्योकि नाश्य का निश्चय नान्नायं प्रवृत्तिफाकारण होता है 1 अतः 
उक्त योग्यतासम्पन्न पुख्ष को यदि यह ञान हो कि वहु मवस्थिति के हैव॒मूत दुग्तिंसेभराहध्राहै 
तो यह नान उसको मोक्षफल प्रवृत्ति मे प्रतिबन्धक नहु, मपितु साघकहोह । दूसरी बातयहहै कि 
मोक्षोपायानुष्ठःन में प्रवृत्ति होने के पूवं अतिश्चययुक्त शम मादि फा सस्तित्व नहीं होता किन्तु यति- 
एय शून्य सामान्य ह्म श्रादि छा अस्तित्व होता ही ह 1 मत उक्षमे मोक्षके उपायजो अतिशवगूक्त 
शम लादि, उनकी सिद्धि के व्यि प्रवृत्ति हो सकती है सौर उस प्रवृत्ति के वाद अहिशयगुक्त मोलोप- 
योगी क्रम जादि का सम्पादन दहो सकताटहै। अत सामान्य णम आदि श्रौर उसतते साध्य प्रवृत्तिमे 
परस्परपेक्षा न होने से वन्योन्याश्रयदोच नही हौ सकता 1 

दस सन्दभं मे गदगे्ञोपाध्याय का कटुना है कि जीच संमारी होनेसेही शम आदि के 
स्वरूपयोग्य होताहै।\ संसारीहोनेसेदही उसे मोक्षके ल्ि नी स्वल्पयोग्य मानना उत्त ट्‌ 1 इम- 
चि यह्‌ जनमत समोचीन नहीं हो सकता क ससारी समी जीव मुक्ति के योग्य नहं होते + -ङ्किन्तु 
व्याद्याकार कहते ह कि यह्‌ संगत नहीं ह क्योकि नित्यज्ञानादि्म्डि्नत्वास्मक संसारिच्वस्पसे जीव 
कौ मोक्ष के लिये स्वरपयोग्य मानने को श्रयेक्ना लघुनूत भवग्यत्व जाति से मोष्चके लिय स्वरूपयोग्य 
मानने में लाघव ह । दूरौ वात यह है कि सर्वमुक्तिका युक्तपूर्वक निरास कर दिवा गया है बतः 
सर्वजीवत्तावारणसंसारित्वरूय से मोक्षस्वरूपयोग्यता का अभ्युपगम संगत नही हो सकता । 


व 


¢ = ५ = रि 
 सवेजीर्ा का एकियोग्य मानने मे आपत्ति ] 
हूसरा दोप यह्‌ है कि यदि समस्त जीवो की मुक्ति मानी जायगी तो सन्या भादिमें प्रनृत्त 
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९ 
दशनावाप्नो यत्‌ स्याद्‌ तदाह- 


मृलम्‌--सति चारस्मिन्तसौ धन्यः सम्यग्दशंन संयुतः । 
तत्त्वश्रडानपूतात्मा रमते न भवोदधो ) ८ ॥ 


सति चास्मिन्‌ =दशंने, असौ =तथामन्यतरभाजनं जनः, धन्यः रन्धचिन्तामणिदरिद्रिद्‌ 
निष्ठिताथेतरात्‌ , सम्यग्वरं न संयुतः=फलपयंन्तहेयोपादेयविवेकवाय्‌ प्रतिज्ञातप्रवृ्यनिर्वहणे 
हि न सम्यक्त्वमिति समयविदः | तच्वश्रडानेन~=धवणेच्छारूपमु'शरुपोत्तरधो्रोपयोगरूप- 
स्रवणोत्तरशासार्थमात्रोपादानरूप प्रहणोत्तराऽविस्मरण "रूपधारणोत्तरमोह-संटेह-विपर्ययव्युदास- 


अनावदयक हौ जायगो क्योकि महाप्रलय मे जीवप्रयत्न के विना क्िवप्रयत्नसेहीसवकी मुक्तिदो 

जायगी । यदि यह कहा जाय कि-शीघ्रमुक्तिके क्लिप मोक्षोपाय को प्राप्त करने की प्रवृत्ति आवश्यक 
है अत संन्यस्त आदिमे शोघ्रमुक्तिकामी कौ प्रवृत्तिमे कोई वाधा नहींहो सकती'-तो उपादान में 
शी प्मृक्ति की स्वरूपयोग्यता का कोई नियासक पुर्वपक्षी को श्रनिच्छयापि स्वीकार करना आवश्यक 
होगा । फिररेसाजो नियामक माना जायगा वही सिद्धान्ती का अभ्रिमतश्रपुनर्वेन्धकत्व होगा । 
यदि यहं कहा जाय कि-भृक्ति की स्वरूपयोग्यता आत्मत्वरूपसे ही होती ह 1 ईश्वर मे आट्मरूप से 
मुक्ति की स्वरूपयोग्यता होने पर भी मुक्ति के विशेषकारणों के अभाव से उसमे मुक्ति का अतिघ्रसद्ध 
नही हो सकता । शीघ्रमृक्ति की स्वरूपयोग्यता के (भात्मत्व से श्रन्थ) किसी नियामक कौ कल्पना 
भी भावश्यक नहीं है क्योकि सुक्तिहैतु के शीश्र सन्निधान होने पर शोघ्नमुक्ति अर्थतः सिद्ध हो सकती 
है, उसके लिये किसी श्रतिरिक्त हेतु की कल्पना निष्प्रयोजन है, अतः भपुनवेन्धकत्व का अभ्युपगम न 

करने पर मी कोई दोष नही है 1-किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि उपादान में स्वभावविशेष 
साने चिना भर्थवश भी उपादेयविशेष को सिद्धि नहीं होती, श्रन्यथा सुती तन्तुभों से रेश्मी वस्त 
भ्रादि की उत्पत्ति का अतिप्रसद्धहौो सक्ताहै। किसी व्यक्ति की किसी समयविशेषमें ही संन्यास 
भ्रादि मे प्रवृत्ति होती है, इस नियम का निर्बहु मी विना हतुविश्ञेष के नही हौ सकता । अरष्टविशेष 
को उसका हेतु मानने पर नामान्तर से श्रपुनवन्धकत्व ही स्वोकृृतहौ जाताहै, प्रतःस्पष्टहिकि 
श्रनादि मग्यत्व वश ही मुक्ति के साधनोको प्राप्त करने में जीव प्रवृत्त होताहै। 


[ सम्यग्दशंन की प्रापि के उत्तरोत्तर परिणाम ] 


प्वींकारिष्तामे दक्चनकाफल बताया गयाहै । कारिका का अथं इस प्रकार है, दर्शन प्राप्त फर 
तथाभग्यत्वस्वभावयुक्तजीव, चिन्तामणि पाने दाले दरिद्र के समान कृताथे दनकर धन्यहो जाताहै, 
सम्यग्‌ दशन से सम्पन्न हो जाता है, मर्थत्‌ फलोदय होने तक उससे हेय तथा उपादेय फा विवेक 
बना रहता है । समय के वेत्ता जेन सिद्धान्त के अभिज्ञो का कहना है कि प्रतिज्ञात भ्रवृत्ति-हैयहान- 
उपादेयोपादान का निर्वाह न करने पर सम्यक्त्व नहीं होता । श्रतः यह माना जाताहै कि दशतेन का 
उदय होने पर मोक्षलाम पयेन्त हैय-उपादेय का विवेक विद्यमान रहने पर उसका सम्यक्त्व वना रहता 
है । सम्यग्‌ ठर्शन से युक्त जीवको तत्त्वश्नद्धान का ऊाभ हौताह। तच्वश्रद्धान का अर्थं ह तत्त्व 
विषयक भभिनिवेश-"यह्‌ वस्त्र एसो ही है' सता निश्चय । 
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ानक्ञानरूपज्ञानोत्रविञाता्थावलम्बनतथाविधवितकंरपो 'ो्त्यायसंमावनानि मित्तो" 
क्तयुचितिविरुदरार्थव्यावतंनात्मकापोोत्तरेण विन्नानोहा-ऽपोहाचुगमव्रिशद्ंन । ^दमित्थमेव' 
इति निथयसूपेण "तामिनिवेशेन; समारोपविवातक्रेता चित्तकरालुप्यापनायिना मिध्यात्च- 
मोहनीयादिक्षयोपशमजनितेन चेतप्रसादेन' वा; प्ूताल्मानपवित्रागयः, नवोदधोनमिभ्या- 
स्वागाथलक्ते कपायपातालकलशसंकरान्तबदलविपाकानिरवेगसयुच्छलत्कट्फरपरिणतिकन्योले 
्रदीपतविपयदष्णारूपवडवानरमीपणे नानाप्िधाऽदिरतिरूपतिमि-तिमि द्धिलग्रस्त््रयुणमीने सानु- 
वन्धपापकमरपमहानयावर्वमग्नमनव्यधमेयानपत्रे दुःखशतगिरिपरावपातते क्न्ददनेकसन्छनक्रचक्र 
संसारसथदरे न रमते, तचदर्थिवेन मवाऽचहूुमानित्वात्‌ । प्रागजितकमोपिनीते सुख-दुःखे 
युद्धानस्यापि विषयतडरूपरुच्यभावेन परमाथैतस्तदभोजिल्यात्‌ । उवतं च समयसारक्रूताऽपि 


भ (८ £ य, ६ ट 
“"सेवेतो वि ण सेवह, असेवरमाणो वि सेवए कोई" ईति । लाक्िकरप्युकतम्‌- “आहूता हि 
विषयैकतानता ज्ञानधौतमनसं न लिम्पति?” इति ॥ ८ ॥ 


[ सुभरपा जादि क्रम से तच्चश्रदरान का उदय ] 

यह्‌ निश्चय, विन्ञान-ऊह्‌ भौर श्रपोह्‌ फा अनुगामी होने से विचुद्ध होता है, यानी अ्रामाप्य- 
ज्ञान से अनमिमूत होतार । इसके उदयकाक्रम इस प्रकार है-स्वप्रथम मव्यजीव को तत्वको 
शुश्रूषा तत्व फो सुनने की इच्छा होती ह । उसके वाद भ्वमेन्दियद्राराश्रोत्रोपयोग-तत्त्व फा श्रवण 
होता है 1 श्रवण के श्रनन्तर शास्त्रप्रतिपाद्य तत्तव का अववोधरूप तत्त्वग्रहूण उत्पन्न होता है । तत्व- 
ग्रहण के वाद त्ववारण-तत्व का भविस्मरण होता ह । उसके पश्चात्‌ तस्वविजान की उत्पत्ति होती 
दै । तच्वविन्ञान उस तत्त्वज्ञान का नाम है जिससे तत्त्व के विप्यमे मोह. सन्देह गीर श्रमकानिरा- 
फरण हो जाता ह । तत्वविज्ञानके वाद अह्‌ होता है, ऊहकाभ्रंहै चिन्नात अयं के विवय मे- 
“विज्ञात वस्तु को एसा मानना या अन्यथा मानना-क्या सम्भव हो सकता इसप्रकार के विमर्शरूप 
विततकं 1 ऊह के श्रनन्तर अपोह होता है । यह्‌ अपोह्‌, तत्व के पक्ष मे प्रस्तुत की गईयुक्तियो से 
विरुद्ध अत एव प्रत्यवाय कौ सम्भावना के निमित्तभूत अथं छा व्यावत्तन-निराकरण करता । जब 
विज्ञान, ऊह्‌ मोर भपोह्‌ ठीक ठक सम्पन्न हो जाते हं तव उतलके श्रनन्तर "यह एेसाही है" इस प्रकार 
के द्ढनिश्चयरूप तत्त्वामिनिवेश यानी पारमार्थिक उक्त तत्वश्रद्धान का जन्म होता है । तत्त्वश्द्धान 
फा एक द्रा भी भये है चित्त का प्रसाद-चित्त का नैमल्य, यह्‌ मिय्यात्वमोहुनीय आदि कर्मो 
के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है जो तच्वविषय मे प्रत्तिवादियों हारा उपस्यापित समारोपो का विघात 
करता है तथा चित्तके कलुष्य-मालिम्य को दुर करता ह 1 पमे तक्तवश्रद्धान से जोव को मात्मा पठित्र 
हो जाती है, जत. बहु संसार सागर में नहीं रमता, आसक्त नहं होता ह 1 


[ संसार एक भीषण सथुदर 1 
व्याख्याकारने संसारी सागरल्पता कावडा सन्दर प्रतिपादन किया! सचमुचही 


१. सेवमानोऽपि न सेवते, यसेवमानोऽपि सेवते कर्चित्‌ । 





स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन | [ ७६ 





मूलम्‌-स परयत्यस्य यद्रुपं भावतो बुदिचक्षुषा 1 
सम्यक्डशाखरादसारेण रूपं नष्टाक्षिरोगवत्‌ ॥ ९॥ 


सः-सम्यग्ट्टिः, अस्यमवोदघेः, यद्र पं~बणितस्वह्यं षिषयवरटृतिमिरदोपादज्ञानिनाऽ- 
दर्यमानम्‌ , शह्ुश्वंस्यमिव कामरोपहतदशा, परयति, त्वतो यथावस्थितस्वरसूपेण । केन १ 
इत्याह-सम्यक्छाखराचुसारेण-परमाथम्रतिपादकवीतरागप्रन चनेकद ्दश्टितया, वुदिरेव= 
मतिक्ञानावरणीयक्षयोपशमप्रघतः सद्ग्रन्थग्रहणपटुर्मधाख्यपर्णिाम एव॒ चक्षरनुपहतलोचनं 
तेन | पापश्रतावज्ञाकारिणी खलु सम्यक्शाखानुसारिणी बुद्धिः, प्रक्षवदातुरस्योत्तमोपध 
द्र तद्वतः सदुग्रन्थ एव प्रहणादरात्‌ । तेन पापश्रुतजनित्तकुवासनानिद्रया व्यव्धानामावाद्‌ 
मोहदोषोपहतेशव प्यति निरन्तरमेषेतदास्वाच्िकं संसारस्पम्‌ । ट्टन्तमाह-रूपं-शहश्वैत्या- 
दिकम्‌ नष्छाक्षिरोगवत्‌-=गल्लि्तनयनगतपित्तादिदोपवत्‌ 1 रोगनाशृश्च रोगान्तरग्रतिरोधस्यो 
पलक्षणम्‌ , इत्यमेव निरन्तरं सूपसम्यग्द्शंनतिद्धेः । स्यादेतदेकम्येव इुद्धियुणस्य कथं पूर्व 
दोपनाशकलम्‌ , उत्तरदोपप्रतिबन्धकलरं च ?। मेवम्‌ , साम्य विदेषादुपपततः; टं द्य कस्ये- 
वोष्णरपषषेस्य पूर्॑शीतस्पश्चनाशचकत्वम्‌ माविशीतस्पशोत्पित्तिपरत्विन्धकत्वं चेति ॥ & ॥ 





यह संसार एक समुद्र है इसमें मिथ्यात्व का अथाहं जल भराहै 1 कर्मके कटु फल्परिणाम की लहर 
कषायरूपी पातालकल्श मे से सडक्रान्त होनेवाले प्रमूतकमविपाकरूपी प्रबल वायु के वेगसे इसमें 
निरन्तर उच्छलित होती रहती है । विषयत्प्णारूप प्रचण्डवडवानल ने इसे श्रत्यन्त भीषण वना रखाहै 1 
अनेकविध श्रविरतिरूप तिमि-तिमिङ्कल श्रादि महामत्स्य इसमे जी? के गुणरूपी क्षद्रमत्स्यों को सदा 
कवलित करते रहते ह । सानुवन्ध पापकर्मरूपी महानदी के मावर्तो से भन्यधर्म का यान इसमे सदेव 
मग्न होता रहता है । इुःख के सेकड़ों पवतीय पाषाणण्डो के पतन से श्रनेकजीवसमूट्‌ इसमें अन- 
चरत कृन्दन करते रहते ह । सम्यग्‌ दशन से सम्पन्ननन ततत्वदर्धो होने के कारण इसे भयावह 
मानकर इसमें श्रानन्दित नहीं हौता, पूर्वाजित कर्मों हारा उपस्यापित सुख दु.ख का भोग यद्यपि वहू 
करता है तथापि चिषयत्रष्णारूपं ख्चिन होने से वास्तवदृष्टिसे वह्‌ उन का मोग नहीं करता) 


'समयसार' के रचयिता कुन्दकुदाचाथने भो इस कथन को यह कह कर प्रमाणित किया है 
कि-ाह्यदष्टिसे विषयोके सेवनमे लगा हुमा मौ मनुष्य विषयासक्तिन होने से वास्तव 
दृष्टि से विषयो का सेवन नहीं करता ओर कोई बाह्यहष्टि से विष्यो के सेवन से बहिमुख रहकर 
भो चित्तके विषयी होने से वास्तव दृष्टि से विषयों का सेवन करता है ।' लौकिक पुरषोनेमी कहा 
है किं लिस पुरुष क्ा मनन्ञानसे नि्मरुहो जाताहै उसमे कदाचित एकतानताहोमी जायतो 
मौ उससे उसका मन मलिन नहीं हीता 11८11 


€ ८ 
[ सम्यग करो मवस्वसूप का यथाथ दशन ] 
ह्वीं कारिका मे उस तत््वदर्धन का वर्णन है जिके कारण सम्यग्‌ दर्शन मे सम्पन्न पुरुष 


८० | [ शस्तरवार्ता स्त० € श्लो १० 


त 
तलो यत्करोति तदाह- - 
मूरम्‌- तद्‌ द्वा चिन्तयत्येव प्रदान्तेनान्तरात्मना । 
भावगर्भं यथाभावं परं संवेगमाधिनः॥१०॥ 
तत्‌=मयोदधिस्पम्‌ दष्टा चिन्तयति, एवं=क्ष्यमाणम्‌ , भवान्तेन=करोधयनाङलेन 
अन्तरात्मना, भावगर्भमू-भावनामिष्खोपयोगसारम्‌ , यथामावम्‌=यथाथेतच्म्‌ , परम्‌ 





संसार में श्रासक्त नहीं होता ! कारिका का र्यं दत प्रकार टै-संसार समुद्र कार्वाणित स्वटप जिते 
विपय व्रृप्णा्प तिमिरदोष से ग्रस्त मन्नानी मनुप्य ठीक उसी प्रकार देव नहीं सक्ता जसे कामला 
रोग से ग्रस्त चक्षुवाला मनुप्य श्डख के ए्वैत्य को नहीं देख पाता, फिन्तु सम्यगृदक्छन से युक्त पुरुष 
उसे उसके बास्तवर्प मे देखता है वर्योकि उसे परमार्थं के उपदेष्टा चोतरागी नगवान के प्रचचनरूप 
सम्यक्‌ शास्त्र से एक विलक्षण दृष्टि प्राप्त हतौ है, वह दृष्टि है एक विशिष्ट वृद्धि जो मतिज्ञाना- 
वरणीय के क्षयोपश्षम से उत्पन्न एक वि्चेपपरिणाम है जिते मेवा कहा जाता है । सद्ग्रन्योके ग्रहण 

में पड़ यह्‌ मेवा ही ्ंसारसागर के उक्तरूप को देनेवाला निष्प्रतिवन्व नेत्र है । इस्त वृद्धिनेत्रसेही 
सम्यग्‌ द्रष्टा पुरुष संसार के उक्तर्प को देखता है ! पापश्रुत यानो संसारभावपोपक श्रसर्वज्ञ कयित 
शास्त की श्रवन्ञा प्रर नगवान "जिन" सर्वन्न के सम्यक्‌ गास्त्र का अनुसरण करनेवालौ यह्‌ वृद्धि जि 
प्राप्त होती है, वह्‌ जैसे प्रेक्षावान्‌ रोगी उत्तम मौपवको ही ब्रहुण करता है उसी प्रकार आदरपूरवक 
सदुग्रन्यको ही ग्रहण करता है 1 

नेत्र के पित्तादिदोष का नाश एवं रोगाच्तर की उत्पत्ति का प्र्तिकघ रहने पर जसे निर्देष 
नेत्र वाली व्यक्ति शद्ध में श्वेतख्प को ही देखता ह-[ सेगान्तर उत्वत्ति का अवरोव वना रहै तमी 
ङ्य फा वास्तव दशेन स्तिद्ध हो सकता है" श्रन्यया नहं । ] वतते हौ पाधुतसे उत्वन्न कुवासना कौ निद्रा 
का व्वववान न होने परं तया मोहुदोष का नाश हो तभी उत्तमवुद्धिनेत्र से सम्पन्न पुरुष संसार के 
ताल्िक स्वल्प को सदा ही देता है 1 

कहने का माशय यह्‌ ह कि जेते शद्खूगत रप के ण्वेतत्वस्वरूप का यथार्थ दरशन तभी होताहै 
जव नेत्र का पित्तदोप नप्ट ह जात्ता है तथा उसी जंत्ता कोई नया रोग नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार 
संसार के उक्तर्प कौ वास्तविकता का सम्यमृदक्ञेन तभो होता है जव सम्थनूदरष्टा पुरुष का वदधिगत 
मोह जनशास्त्र के नव्ययनसे द्ूरहो जाता है बौर जंनेतर शास्त की कुवातना नहीं होती, मतः 
संसार की वास्तविकता को समल्नने के ल्थि जंनशात्त्र का धद्धापूर्दक अध्ययन र पापश्रूतो का 
खण्डन दोनों अपेक्षित ह । † 

_ . यदि यह्‌ शङ कौ जाय किएक ही वृद्धि गुण पूर्वदोप नाशक श्रौर उत्तरदोष का प्रतिवन्धक 
दोनों कंसे हौ सकता है'-तो यह्‌ शद्धा उचित नहीं है योक्त सामरयविशचेष से दोनो हौ वातं उपपन्न 
हौ सकती द । यह्‌ कोई श्रपूवं वात नहीं है क्योकि एक ही उष्णस्य से पूर्वशीतस्पकं का नाश्च ओर 

नाव श्षीतस्पद्ं कौ उत्पत्ति का प्रतिबन्ध देखा जाता है 11 ६ ॥ 
[ संवेगगरभित आत्मविचारणा ] 
भवस्मुद्र के पूर्वोक्तस्वरूप को देखकर परमसंवेगारूढ सम्यग्द्ष्टा अन्तरार्मासे क्रोघादि- 


विकार रहित होकर भावनालक्षी उपयोग ते गित यथार्थतत्व का निम्नोक्तरीति से चन्तन करता है- 


स्था० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | [ ८१ 





उक्कृष्टं संवेगमाचधितः । भवतिं हि ` शुष्केश्मुचवणप्रायादध्यात्मशाद्धश्रवणात्‌ तद्रसतुल्यमथ- 
ग्रहणम्‌ , प्रीणयति चान्तरास्मानं तत्‌ । ततथ गुड-खण्ड-शकयोपमग्दुमध्याधिमत्रसंवेगोस्पत्ति 
सक्करियाऽऽद्रादिलिङ्ग | संवेगमहोदयेरनिस्यन्दभूतं च वच्यमाणचिन्तनमिंति विभावनीयम्‌ ॥१०॥ 


यच्चिन्तयति तदाह- 
मृलम्‌-जन्मस्र्युजरान्याधि-रोगसरोकादुपद्रतः | 
क्लेखाय केवर पु"सामहो ! भीमो महोदधिः ॥ ११॥ 


जन्म=मावरशरीरे संक्रमणम्‌ सखल्युः=आयुशक्षयः, जरा=वयोहानिः, व्याधिः तयादिः 
रोगः=ज्वरादिः, शोकः=इष्टवियोगादिजन्य आक्रन्दाद्यभिव्यद्ग्यः परिणामः, आदिना चध- 
वन्धादिपरिप्रहः, एतेस्पद्रतः, तत्स्थानाश्ुपद्रतत्वेऽपि तत्रोपट्रतलयुपचयते, गिरिगतवणादीनां 
हिनेव भिर दग्धत्यम्‌ , अहोः इत्यपूषदश नजनिताथयार्थो निपातः भीमः=अतिभयावह 
भवोदधिः=संसारसणुद्रः, पु" खां-पुस्पाणाम्‌ , सकलगप्रण्युपलक्षणमेतत्‌ , क्लेशायः-=आत्य- 
न्तिकदुःखाय) न त॒ सखत्तेशायापि । 


[ संवेगगभित आस्मविचारणा | 


मदसमदर के पूर्वोक्तस्वरूप को देखकर परमसंवेगारूढ सम्यग्दष्टा, -श्रन्तरत्मा से क्रोघादिचि- 
कार रहित होकर भावनालक्षी उपयोग से गमित यथाथेतच्व का तिम्नोक्तरीति से चिन्तन करतां है! 
अध्यात्मशास्त्र का श्रवण सुखी ईख के चवण के समान है, उसका जथग्रहृण ईख के रसग्रहण के ` समान 
अन्तरात्माक्रा त्पेक , होता है. -ईख के रस्ते जसे~गड, खांड ओर ` शक्कर की उत्पत्ति होतोहि वैसे 
हो अध्याटमशास्नके श्र्थन्ानसे मुदु, मध्य, श्रधिमात्र संवेग की उत्पत्तिहोतीहै जो शुभकर्माके 
समादर से अवगत होती है । निम्नोक्त चिन्तन सवेगरसमुद्र का निस्यन्द है, उसका एक मधुर प्रवाह 
है 11१०1 चिन्तन को ही दिखते हई-- 


सम्यग्दर्शन प्राप्त पुरुष इसप्रकार चिन्तन करता है कि संसारसमुद्र ध्रति भयद्धुर हैः जन्म, 
मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग, शोक, वघ, बन्ध श्रादि उपद्रवोसेमराहै। यद्यपिये सतारे उपद्रव संसारस्य 
जीवो के हु तथापि इनका श्रौपचारिक वर्णन ससारमे भीषह्ोतादह। यहु वणन ठीक उसीप्रकार का 
है जेस पर्वतवर्तौ तृण आदि के दाह से पर्वत कौ दग्घत्ता-का वणन होताहै 1 इन उपट्रवोमे जन्म-फा 
सथं है माताके शरीर मे भावी सन्तानकेषरूपसे जीव का प्रवेश. मूत्युकामथदहैजीवकेञाधु रा 
क्षय । जरा का मथंहै वय (जीवनकाल) काह्वास्र । व्याधिकाभर्येहै क्षय आदि, रोगका्ञर्थ ह 
ज्वर भादि, शोक का अर्थंहै इष्टवियोग जादिसे हौनेदाला चित्तपरिणाम जो इष्टवियुक्तजीव के 
रुदन भादि से व्यक्त होता है । वधका श्रथ है श्रस्त्रादि के प्रयोग से प्राणहानि । बन्धका श्रथ है लौह्‌- 
शृद्धला भादिसे वाघा जाना खेदहै कि इन उपद्रवं सेमरा यह्‌ भीषण सप्तार सम्पुणे प्राणियो क्ये 
केवल क्छेणहीदेताहै, इसमे किसी को लेशसात्र मो सुख नहीं मिलता । 
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भवति हि नारक्राणामव्रत्यातिशयिवशीोप्णायनन्तयुणशीतोष्णादिवेया कषरपरत्यया 
मवसामाव्यात्‌ महिष-शृद्ग्यादीनामिवोदीर्णातिमत्सराणां दन्तादन्ति-नखानलि.केशपकैशि-खड्गा- 
खडिग-कन्ताङन्ति-षाष्ठि-दण्डादण्डिग्रवतप्रहारेण परस्परोदीरिता व्याधादिकृता मृगादीना- 
मिय रंव्लिष्टसुरोदीरिताऽ्पि वेदना इन्ताग्रोपयरिपण-कूटशाल्मरिगक्षायःस्यापन -संतप्रपु- 
पान-पैतरणीवाहनादिजनिता । न तेषा नेव्रनिमीरनसमयमपि एुखमसिति | फो हि नाम तद्वेदनां 
विशिष्य चिना सर्वगं वक्तुमीष्टे ! न दि सा रमनासदस्नं णापि वक्तु' पार्यते । तिरथामपि कशा- 
ऽद्कुशा-ऽऽराग्रहार-पध-उन्थ-दड्याधनादिना यावज्जीवमनुपरतेव वेदना । मनुजानां तुक्त- 
प्रयिव । देवा अपि दिव्यभोगष्ुपस्थितपाताभिषुखं चाश्चचिमाठगरभरेकञं च पश्यन्तस्तथा 
दि्न्ति यथोपरस्थितशूलारोपभययौयोऽपि न खिद्यति । नापि तेपामीर्प्या-विपादादिना परस्परक- 
सरोप्रमोऽप्यस्ति । इति न चतसुणां गतीनामेकस्यामपि सुखविभ्रामोऽस्ति । 


भणितं च श्ुतकेवलिना-[ उपदेशमाला-२७६|२२८७ | 


[ नारक आदि चार गतिमें दुःख दी दुःख] 


नारकीय जीवो को क्षेत्रस्वमावमूलक श्रनेफविध क्षेत्रवेदनाएं होतो ह, जपे इस लोकम जो 
श्रतिशश्य शीत-उष्ण श्रादि होता है उससे अनन्तगुणा अदिक शीत उप्ण मादिनरकफमेहोतारहि जिस 
के सनुभव से जसह्य वेदना होत्ती है । महिष आदि सींगवले पशयुमो को आपसी भिरन्तसे जो वेदना 
होती है उसके समान तीत्रवेदना उत्कटमात्सयं युक्त उन नारकीय जीवो को होती है, जैसे परस्पर में 
एकदरसरे को दातसे फात्ते ह, नखों से खरोचते है, केश पकडकर खौँचते ह, खड्ग, फुन्त अष््ो, 
सुक्को मौर दण्डों से प्रवल प्रहार करतेरह। व्याघ्र ादिसे मृगश्रादि कोजंसी वेदना होती है, 
संव्लेश युक्त परमाधामी देवताओं के द्वारा नारकीय जीवों कोमीर्वसेही वेदना होती है। इसके 
अतिरिक्त कु्त की घार पर चढते, विषवृक्ष शाल्मलिवृक्ष के नीचे ठहरने, पिघले हुये संतप्त छोह को 
पने तथा वेतरणी नदी मे वहने से नारकीय जीवों फो दुःसह वेदना होतो है । इन वेदनार्घरा से ग्रस्त 
जीवो को नेन्न पलक मे नितना समय लगता है उतने स्वल्पतम समयमे मी कोड सुल नहीं होत्ता । 
नारकीय जीवो को जो वेदना होती है उसका विेषवणंन-सर्वज्ञ को छोड दूसरा कौन कर सकता हैः 
सहस्रो जिह्वा से भी उस्षका वणेन नहीं किया जा सकता । तिर्यग्‌ योनिकेजोवोको मी कशा, अड्‌- 
कुश. जारा के भरहर, विभिन्न प्रकार से वघ एवं बन्धन तथा सुख, प्यास आदि कौ वाघा से अनेक 
भकार को वेदना होती है जो उनके जीवन मे कमी समाप्त नहीं होती 1 ननुष्यो को वेदना का वर्णन 
तोकरही दिया गया है । देवता मी दिव्यमोग को समाप्ति फो निकटता तथा माताके अशुचि गभं 
मे निकटमावौ प्रवेश का विचार कर इतना अधिक लिच्च होति ह जितना शृली पर चाये जाने के भय 
से चोर भी लिन्न नहीं होता 1 ईर्ष्या, विषाद श्रादि से होनेवाला उनका परस्पर कलह भी कभी समाप्त 


नहीं होता, इसप्रकार नारक, तिक्‌ , मनुष्य देव चारो योनिो नेसे किसी भौ योनिम जोव को कमो 
सुखमय विश्नाम नहीं प्रप्त होत्ता । 
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"नरणएसु जा अहकक्खडाहं दुक्खारं प्रमतिक्खारं । 
को वण्णेह्‌. ताईं जीवंतो बासकोडी पि १॥ १॥ 
कर्खडदाद--सामल्िअत्रिसवण--वेअरणि-पहरणसरएहिं | 
जा जायणा उ पावंति नारया तं अहम्मष्ठं ॥ २ ॥ 
तिया कसं-कुसा-ऽऽरानिवाय--वह--वंध--मारणस्एदिं । 
न वि हृदं पाद॑ता प्रस्थ जई णियमिय हता ॥ ३॥ 
आजीवसंकिलेषो सुक्खं तच्छं उवदवा बहु । - 
णीयज्णसिद्रणा पिअ अणिद्रवासो अ मास्ते ॥ ४ ॥ 
्वारगणिरोट--वह-अंध--रोग-घणहरण--मरणवसणाहं | 
मणसंताबो अयसो विग्गोव्रणया य मारास्से ॥ ४ ॥ 
चितासंतावेहि य दारिदरुआहिं दुप्पउत्ताहिं 1 

लद्धूण ति माणुस्सं मरति केई सुणिच्विन्ना ॥ & ॥ 

देवा वि देवलोए दिव्वाभरणाणुरं जिअतरीरा । 

जं परिडंति तत्तो तं दुक्खं दारुणं तेसिं ॥ ७ ॥ 

तं सुरवि्माणविभवं चितिय चवणं च देषलोगाय । 
अशवलियं चिय जं न तरि फुडई सयपकरं हिअयं ॥ = ॥ 


नरकेषु यान्यतिककंशानि दुःखानि परमतीक्ष्णानि । 

को वणेयति तानि जीवन्‌ वर्पकोरटीरपि? 1! १॥ 

ककं शदाहु-शात्मलिक~-विपवन-वंतरणी -प्रहुरणशतंः 1 
या यातनाः प्राप्नुवन्ति नारकास्तदधमंफलम्‌ | २॥। 
तिर्यञ्चः कशाऽड वूःशा-ऽऽरानिपात वघ-वन्व मारणशतैः । 
नेवेह प्राप्स्यन्‌ परत्र यदि नियमिता अभत्रिव्यन्‌ ।1 ३ ॥1 
आजी विकासंक्लेणः सौख्यं तुच्छमुपद्रवा वहवः 1 
नोचजनसेवनापि चानिष्टवासद्च मानुष्ये । ४॥। 
चारकनि रोध-वय-वन्घ-रोग-घनहुरण-मर णन्यसनानि । 
मन-सतापोऽयशोविगोपना च मानुप्ये ।\ ५॥' 
चिन्तासंतापेश्च दारिद्रचरुगमिदुं प्प्युक्तामिः। 

लच्घ्वापि मानुप्य श्रियन्ते केचित्‌ सुनिविण्णाः 11 ६॥। 
देवा अपि देवलोके दिव्याभरणानुरञ्जितशरीराः । 

यत्‌ प्रतिपतन्ति ततस्तद्‌ दुखं दारणं तेषाम्‌ 1 ७] 

तं सुरविमानविभव चिन्तयित्वा च्चवनं च देवलोकात्‌ । 
अ{तिवलितमेव यद्‌ नापि स्मुटति शतशकंरं ददयम्‌ 11 ८ ॥ 
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# सा-विताय~मय-फोह--माय-रोदेदिं एवमादि । 
देवा वि समभिभूया तेति कतो सुदं णाम १ { ॥ & ॥ 

न चेन््रोषन््रादीनां पृण्यविपाककालोपस्वितमोगादिनापि निश्वयतः सुखमस्ति, व्याधि- 
स्थानीयव्पितेन्रयप्रतिकारम त्रयात्‌, मयुटिप्रखटगधारालेदनवद्‌ दुःखाडय्चित्वाव, दख- 
कारणजादीयकमेजन्यत्याव । सुखामिमानः खल्विह भवचहुमानपुरस्कारी, मूलमेष दुःखनिमि- 
ततपरवतेमेतव्यमित्यतो भाविंभदरेेति ॥ ११ ॥ 





[ चारगति कै दुख का वणन-उपदेशमाला ] 

इसी बात फो श्रुतकेवलीश्नीघरमदासगणीमहाराजने इस प्रकार कहा कि~-“जीव नरके में 
लिन श्रतिकठोर तथा मतितीक्ष्ण दुरो का प्रम करता है कोटिवपं जीवित रहकर मी उनका 
वर्णन कौन कर सकता है ? (१) नरक में पडे जीव तीव्रदाहु, नात्म के विपमय वन, वेतरणी नदी 
तथा नानाप्रकार के शतशत प्रहासे से जिन यातनाभ्रों को प्राप्त फरतेर्हुये सव उनके पूर्वकृत पापों 
काफल दहै (२) तियगूयोनिके जीव कशा मदृकुण, सायाके श्रातो तथां वघ, वन्ध भादि शतशत 
मरणसाघनों के मोग न होते, यदि पूर्वजन्म मे धर्मनियन्वित रहे होते (३) । मनुष्य जीवनमे मौ 
उनेक संकट ह जसे जीविका्जन का कष्ट, नगण्य सुख, यनेक प्रकार के उपद्रव, नीचजनों को मेवा, 
अनिष्टजनों का सहवास (४) । इनके मत्तिरिक्त मनुष्य जीवन के मौर भी यनेको संकट हु, जसे जैल- 
वास्त, हव्या, वन्य, रोग, धनहरण, भरणरूय व्यसन, भन सन्ताप, अपयशा, निन्दा श्रादि (५) 1 जीव 
मनुष्ययोनि में जन्म पाकर मी दुष्कृतमूलक चिन्ता, सन्ताप, उत्कट दारिद्रचच मौर रोग से अत्यन्त 
पीडित होकर मृत्यु को प्राप्त होते ह (६) । 

देवलोक में देवतामो के शरीर यद्यपि श्रानरणो से भयित होते ह तथापि उक्त लोकसे उनका 
पतन भी होता है । इस पतन के भय से उन्हुं दारण दृः की प्राप्ति होती है (७) । यपरिमित दैववै- 
मव तया देवलोक से पतन छा चिन्तन कर देवताभों का हृदय जो शतखण्ड हौ टट नहीं जाता वहु एक 
श्राय ही है (5) 1 त 

श्रन्य जीवो के समान देवता भी ईर्ष्या, विवाद, मद, मान, रोघ आदि विकार्ये श्भिनून 
होते ह, घतत उन्हं मी चुल कंते प्राप्त हो सक्ता है ? (६) 


व्याद्याकार कहते ह किं सामान्य देव मादि को युख होने की बात्ततो दर रही तत्वर्ष्टि से 
देखा जाय तो इन्द्र, उपे श्रादि को मी पुण्य के विपाककाल मे उपत्थित मोग श्रारिसे मुख होता 
नही, क्योकि पृण्यफल का सभो मोग इन्द्ियिकफी मतुप्ति का प्रतीकार मात्र होनेचे एकप्रकार की 
व्याि ही है, मबुलिप्त तलवार कौ घार चाने के समान दु खप्रदही ह । एवं दु.खकारण के सजातीय 
क्म से जन्य टोनेके कारण दुन्स्पहीहै। मनुप्यको इस लोकमे जो सुखाभिमान होता है वह्‌ 





$रप्या-विपाद-मद करोव-मान-लोरमरेवमादिभिः। 
देवा जपि समर्मिभूतास्तेपा कृतः नुं नाम ? ।। ६ ॥ 
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यदि न संसारे क्वापि सुखमस्ति, तदा कद्र पद्िभ्रान्तिः १ इति चिन्तयन्नाह । अथवा, 
-प्रागस्य साक्चाद्‌ नि्गदाङ्गचिन्तनयक्तम्‌ ; अथ त॒ साक्षात्‌ संवेगा्ग' तदाह-- 
मूलम्ू-खुखाय तु परं मोक्षो जन्मादिक्लेक्चवर्जितः 
भयदहाक्त्या चिनिषु त्तो व्यावाधावर्जितः सदा ॥ १२॥ 
सखाय तु-एुखायेव पर-केवलम्‌, अत्राग्रिमपदव्रयेण सपराचिरुखविपययहेतुगभं- 
विशेषणत्रयमाद-जन्मादिक्लेशवर्जितः=कदाचिदपि जन्मादिक्लेशरस्पृष्टः, तेनेन्िया्यमावाद्‌ 
न तस्तिकारमात्रस्वम्‌ , तथा भयशक्त्या=आगामिदुःखान्तरोपनिपातवीजभूतया स्वयोग्य- 
ठ 
तया विनिखु क्षः=त्यक्तः, तेन दुःखानतुपङ्धित्वक्तम्‌ , तथा सदा निरन्तरम्‌ , व्यावाधा- 
वर्जितःभौत्सुक्यरूपात्मस्वभाववाधाफलङ्कबिकलः) तेन दुःखकारणजातीयकर्माऽजन्यत्वयुक्तम्‌ | 





ससार को मति महच्च देनेके कारणहीहयोताह । निष्कषं यह है किसंसार की सारी प्रवृत्ति दुःख 
छा कारण है अक्तः जिसका भद्र-मात्मक्रल्याण भावी निकट है, उसे सांसारिक प्रवृत्तिमात्र से सदा 


त्रस्त रहना चाहिय ।१११' 
[ सुख का आविर्भाव एकमात्र मोक्त में 1 


व्याद्याकारने १२ र्वोकारिकाकी अवतरणिकादोप्रकारसेकीहे। एक यहुकिसंसार में 
सुख जव कहीं नहीं है तव जीव को विश्राम कर्हां प्राप्त हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर देने के चयि 
यह्‌ कारिका रची ग्ईहै। इसरा यह कि पहले निर्वेद के साक्षात्‌ श्रद्धः के चिस्तनका प्रतिपादन 
कियाग्याहैश्रौर अब संवेगके साक्षात्‌ अद्धका प्रतिपादन करनेके ल्यि यह्‌ कारिका प्रस्तुत 
गई है - 
कारिका कषा अथं इसप्रकार है-तुल का एकमात्र साघन केवल मोक्षही है, क्योकि बहु जन्म 
आदि के क्लेश से रहित है, भयोत्पादिका शक्ति से शुन्य है तथा श्रात्मस्वमाव के वाघकवस्तुसे सदा 
असम्पृक्त है । कारिका में मोक्ष का तीन विन्नेषणों से वणन किया गया । सनी विक्ञेषण सांसारिक 
सुखविपर्यय के हितु से गभित ह । पहला विशेषण है जन्मादिक्लेश्वजित, इसका अथं है जन्म आदि के 
षलेशो से कदापि संस्पृष्ट न होनेवाला, इस विशेषण से यह्‌ सुचित कियाहै कि मोक्षावस्थामें इच्िय 
श्रादिन होने से सोक्ष इच्धिय की अत्रप्तिक्ा प्रतीकार मात्र नहींहै। दूसरा चिज्ञेषण है भयश्शक्त्या 
विनियुक्त, इसका अर्थ है मयशक्ति सै शुन्य । मयशक्ति काश्रथटहै जीवको वहु योग्यताजो श्रागामी 
दुःखान्तर के प्रसव का बीज होती है । मोक्षक्ाल ये जीवमें वहु नहीं रह जातो ! इपर च्जिपण से यह्‌ 
सुचित क्रियागयादहैकिमोक्षमेदु-ख का श्रनुषद्ध नहीं होता) तीसरा विशेषण है मदा व्यावाघाद- 
जित, इसका अर्थं है आत्मस्वमाव के वाघक भओौत्सुक्य के कलभ से निरन्तरभुक्त उसे यह्‌ सूचित 
किियागयाहै कि मोक्ष दु-खकारण के सजातीय कर्मो से जन्य नही है) 
आशय यह्‌ है कि ात्माका स्वमाव है श्रौत्सुक्षयद्राघ(1) से निवृत्त शाएदत चिदानन्द, यह्‌ स्वभाव, 
इन्दियत्तहित देह जादि अवेक्षाकारण रूप श्रावरण से ठीक उसीघ्रकार आच्छादित होता ह जसे चन्द्रमा 
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आत्मनो हि गलितोत्युक्यवाधास्मा शाश्वतयिदानन्दः स्वमावोऽस्ति [सच सेन््रिदेदा- 
दपेक्षाकारणस्वरूपावरणेनाच्छायते, शीतांशोखिृतमयप्रकागस्वमाबोऽम् ण) स्वाभाविकान्य- 
धाूतपरिणतिजननाद्‌, धुन्यथाऽऽवारकलालुपपतः | सेच्छियदेदायपगमे चाऽयत्नसिद् | एवा- 
यमात्मनः स्वभाव आविभेवति, अभ्रापगम इव शीतांशोः | उपलभ्यते च संसारदशायामपि सम- 
वणमणि-लेष्टुकाश्चनस्य विशिष्ध्यानावर स्थितस्य सखुचोरयेराग्यभायनया परमाहादानुभव उपा 
ु्दततिकलेशपरिपन्धीति तस्यैव भावनावशादुतचतरावस्थामासादयतः परमकाष्टागतिः संभाव्यते | 
इति सिद्धो यक्तायेव सुखविध्रामः) तदुषादानोपशमप्रमवसुखस्यापि  तच्वतस्तदरपत्वात्‌ । न 
ह॒ पादानोादेययोरत्यन्तमेदो योवितकः; तदिदमाहृध्राः-[ प्र° रति-२३८ | 
“.निजितमद-मदनानां वाकू-काय-मनोविकाररहितानाम्‌ ! 
विनिदृत्तपराशानामिंहैव मोक्षः सुषिदितानाम्‌ ॥ १ ॥ इति । 
न चेवमन्यदपि सुखं इव्िषुखोपादानमस्तिति इचोघमाशडुनी यम्‌ ; ठपिततुखस्य 
तदुपादानते शक्तावपि वडदुवेधप्रसङ्गात्‌ । अतो भिन्नज।तीयमेव तासिकं सुखं युक्तादु्कयप्ाप्त- 
सिति थदधेयम्‌ ॥ १२॥ । 





का जमृतमयप्रकाशरूप स्वभाव मेघ ते आच्छादित होता है । इन्द्रियसहित देह श्रादि से 'आत्माकी 
स्वामाविकपरिणति से जन्यथामूत परिणत्ति' का जनन होता है क्योकि उसके बिना वहु (इद्दरियसहित 
देहादि) मात्मा का भावारक नहं हौ सकता भीर जवं सेन्द्रिय देह आदि कौ निवृत्ति होती है तब आवरण 
फी निवृत्ति होती है तव आत्मा का अपना स्वमाव विना प्रयत्न ठीक उसी प्रकार प्रकट होता ह जंसे मेघ 
के हटने पर चन्द्रमा का प्रकाशस्वभाव प्रकट होताहै। यह्‌ देखा जाताहै कि तृण-मणि पाषाणखंड 
जीर पुबणं मे समदृप्टि रखनेवाले वि्िष्ट व्यानावस्या मे विद्यमान मुमुक्षु को वेराग्यकौ मावना से 
संसारददामें मो परम आह्वाद का श्रनुभव द्रोता है । ओर यह अनुभव उपायगोचर प्रवृत्ति से होने- 
वाले क्टेश फा विरोघी होता है । एेसे माह्लवाद फो प्राप्त व्यक्ति भावना द्वारा जव उत्तरोत्तर अवस्था 
मे प्रवेश करता है तव उसे परमकाष्टा-सर्वोच्छृष्ट गति-अवस्था प्राप्त होती है । इसप्रकार सिद्ध 
है किं जीव को सुखमय विश्वाम क प्राप्ति मोक्षावस्थामेही होती है। 
उपशमजन्य मुख मुक्ति का उपादानं है मतः तत्त्वदृण्टि से वह्‌ सुख मृक्तिरूप है बयोकि उपा- 
दान जीर उपादेय में अत्यन्त मेद युक्तिसंगत नहीं हो सकता । यही वात प्रशमरति मे इसप्रकार कही 
है कि~“जो पुरुष मद मौर मदन को जीत लेते हं, वाणी, शरीर श्रौर मन के विकासोसे रहित होते ह, 
सभो लौकिक माकाइक्षामो से मुक्त होते ह एवं शुभ कर्मो के सम्पादनसे सु्स्कृत होते है उन्हे इस 
जन्ममेही मोक्ष सुख का जनुभव होता है) 
यदि यहं शंका की जाय किते उपशम सुख सुक्तिसुख का उपादान होता है वसे अन्य 
सुख को मो भक्ति का उपादान होना चाहिये क्योकि सभो मुखो को सुखरूपता मे कोड मन्तर नहीं 
है-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि सतृष्ण सुख को मुक्ति का उपादान मानने पर मुक्तिरेतृष्णाके भी 
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उपायचिन्तनमाद-- 
मृरम्ू- देव म॑वस्य दिंसादिदु खायन्वयदशंनात्‌ । 
खक्तेः पुनरहिंसादिव्यीवाघाविनिवृत्तितः | १३ ॥ 
देतुः=उपायः, भवस्य~पंसारस्य, दिसादिः=हिसा-ऽनृत-मिथ्याल्र-कोधादिः । ऊतः ? 
इत्याह-दुःखायन्वयदरनात्‌-हिंसादिपवृत्तौ विषयपिपासादिदुःखाञुबन्धोपलम्मात्‌ , टुःसेक- 
मये संसारे तद्धेतुचौ चित्यात्‌ । य॒षतेः पुनरदिंसादिः=अर्हिसा-सत्य-सम्यक्त-कान्त्यादिः 
हेतः । इतः १ इत्याह-उयावाधाविनिवृत्तितः=य्दिंादिपरहृ्ो विपयपिपासादिषीडानिदचि- 
रूपगुणालुन्धोपलम्भात्‌ , गुणेकमय्यां युक्तौ तद्वेठलौचित्याद्‌ ॥ १३ ॥ 
एतच्चिन्तनफलमाद- 
मूलम्‌-वुष्द्वैवं भवने ण्यं छकते्च युणशूपताम्‌ । 
तदर्थः चेष्टते नित्यं वि्युद्धात्मा यथागमम्‌ ॥ १४ ॥ 
एवम्‌-उक्तरीत्या, भवस्य =संसारस्य, नेश ण्यं =दोपे कमयलम्‌ , एुक्तेथ शुणरूपर्ता= 
गुणैकमयस्वम्‌ बुष्ट्वा, अशचुदधौदयिकादिमावत्वाद्‌ संसारस्य, यक्ते शद्रक्षायकादिभावरूप- 
त्वाद्‌ , एतद्रोधश्च तदुपायवोधोपलक्षणम्‌ ; तदर्णचयुक्तयथ॑म्‌ , चेष्टते=मपरैतर्दिसादिप्रतिप- 


अनुषङ्धः कौ प्रसक्ति होगी, श्रतः यही वात भानने योग्य है कि तात्त्विक सुख विषयजन्य सुखो से विल- 
क्षण होता है मौर वही मुक्ति मे उत्कं प्राप्तकरलेताहै।। १२।। 

१३ वींकारिकामें मुक्ति के उपाय का प्रतिपादन क्रिया गयाहै। कारिका का अथं इसप्रकार 
है-हिसा, अनृत, भिथ्यात्व, क्रोध मादि संस्तारकाकारणरहै क्योकि हिसा मादि की प्रवृत्ति में 
तृष्णा मादि से उत्पन्न दु.खके सम्बन्ध का अनुभव होताहै। संस्तार एकमात्र दु खमयहै, अत 
दुःखात्मक हिसा भादिकोही संसार काकारण मानना उचित होता ह । हिसा, सत्य, सम्यक्त्व, 
क्षमा आदि मुक्तिकादहैतु है क्योकि महसा मादि कौ प्रवृत्ति मे विषय कौ तृष्णा आदि से उत्पन्न दुख 
की निवृत्तिरूप गुण का उपलम्न होता है । मुक्ति एकमान्न गुणमयी है श्रतः गुणमय मर्हिसा जादि को 
उसका कारण मानना न्यायसंगत है 11 १३॥1 


[ भवनैगुण्यदशीं को मोक्ताथं निरन्तर उत्ताह ] 
जिस पुरुष कौ आत्मा निर्मल होती है वह श्रद्ध मौदयिक (कर्मोदियजन्य) आदि मावों से 
मरे संसार को तथा उसे उपलक्षित हिसा आदि संस्ारोपाय को दुःखेकमय, एव शुद्ध क्षायिक आदि 
भावों से भूषित मुक्ति फो तथा उससे उपलक्षित श्रहिसा आदि मोक्षोपाय को गणेकमय सम कर 
संसार हेतु के प्रतिपन्न प्रहा भ्रादि मोक्षोपायो को प्राप्त करने के लिए निरन्तर श्रयत्नशील होता 
है । क्योकि क्षुधा से पीडित व्यक्ति को जेसे भोजन कौ इच्छा बरावर वनी रहती है उसीप्रकार मुमु 
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्षिष्व्िसादिषु तदुपाये प्रवतेते, नित्यं निरन्तरम्‌ , क्षुधितस्य भोजनेच्छाया हव मुचो 
हेच्छाया अविच्छेदेन तदुत्साहस्य शाश्वतत्वात्‌ यवोचाम च-सामाचारीप्रकरणे 
““ुहिथस् जहा खणमविं विच्छिल्ज णेव मोजणे इच्छा । 
एवं मोक्खद्रीणं छिञ्ज्‌ इच्छा ण कञ्जम्मि । १ ॥ 

विश्चद्धाला षिवेकजलगलितानादरमलतात्‌ यथागमम्‌-आगमोधतोत्सर्गाऽ्पवादादि- 
योग्यध्रतिंशक्त्या्नतिक्रमेण । व्यवस्थितं खल्वागमे-आतुरादेरपि पीडाधनुभवनिमित्तरक्लेशा- 
भावे आवश्यकयोगाऽपरिदहाणौ च चिक्गित्साऽकरणादि, अन्यथा तु पृष्टालम्बनेन तत्करणादि, 
स्फोरयतोऽपिं च मनोषृरतिवलं कदाचिदत्यन्तमगनकायशक्तिकस्य सतो यथामणिताचरणसीद्‌- 
नेऽपि क्तङरटचयेस्य शुद्धतमेवेति । यस्तवपरिशीरितगुरछृलयासोऽनालोच्यैवागमं स्वशक्ति. 
मतिक्रम्येव व्यापृतो भवति स्वकृत्यऽपाष्ये महति काये, स तु संक्लेश्षोदयादबिधिना शरीरं 
पातयिल्वाऽतेकमवेषु तदजुबन्धदोपं प्राप्तुयादिति । ततो यथाक्रमं शक्त्यायनतिकरस्मैव प्रव 
तव ॥ १४॥ 


को मोक्ष की इच्छा सदा बनी रहत है अत एव मोक्षोपाय फो मात्मसात्‌ करने मे वह्‌ सदा सोत्साह 
रहता है । व्याद्याकारने स्वछृत समाचारीप्रकरण मे मी यह कहा ह कि जते भूखे आदम को मोजन 
को इच्छा क्षणभर भो विच्छिन्न नहीं होती वेसे मोक्षार्थो को मोक्षोपाय के अर्जन की इच्छामी कभी 
शान्त नहीं होती ! 


विवेक जल से जिस के चित्त का अनादर मल धुल जादा है वह्‌ व्यक्ति भागम मे वर्णित उत्तमं 
अपवाद जादि तथा योग्य घृतिशक्ति श्रादि के अनुसार मोक्षोपाय की आराधना करने का यत्न करता 
है 1 मागम में यह व्यवस्थाकी गहै कि पीडा आदिके सनुमवमे तीन्र राग द्वेषादि सक्लेश के 
न रहने पर एवं आवश्यक योगो की हानि न होने पर त्रिमार श्रादि को नी चिकित्सा करानेकी कोई 
जरूर नहीं होती । किन्तु अन्यस्थित्ि में पुप्टकारण्‌ का आलम्बन कर चिकित्सा करणीय होती है । 
इसीभ्रकार यह्‌ भौ व्यवस्था कौ ग है करि मनमे धेयं का वल रहने पर भी शारीरशषक्ति का अत्यन्तक्षय 
होने की दशा में शास्तोक्त कमं का सम्पादन न हो सके तव मी कपटाचारका परित्याग कर देने मान्न 
से शुद्धता होती है 1 किन्तु जिसे गुरुकुल के निवास का सौमाग्य नहं प्राप्त रहता वहु आगम का 
मालोचन क्रि विना ही अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर अपने प्रयत्न से श्रसाध्यकार्य मे व्प्रापृत होता 
है । मतः बह संक्लेशोदयवश अविधि से शरीरत्याग कर अनेक जन्म तक उसकी परम्परा चलाने का 


दोष प्राप्त करता है । इसकिए उचित यह्‌ है कि शक्ति का श्रतिक्रमणनकरक्रमसे हो मोक्षसाघनो 
को प्राप्त करने का प्रयास किया जाय 11 १४॥] 





 % क सूचितस्य यथा क्षणमपि बिक तब का यथा क्षणमपि विच्छिद्यते नैव भोजने इच्छा । एव मोक्षाथिना चिदयत इच्छ 
न कार्यं ॥ १॥ 





स्था० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | [ ८९ 
ठ स-व 
इत्थमेवाज्ञधद्धया तीव्रसंवेगादस्यासाच्च विलषटकमेविगमात्‌ तीत्रासुष्टानयोग्यो मवति 1 
अत्‌ एर प्रायः परिशीलितश्रावकपरतिमादिक्रमस्येष सदा यतिधर्मेऽधिकारः, परिशिष्य तु दुःपमा- 
यामित्यन्यत्रोक्तमित्यभिप्रेस्याद- 
मूलम्‌-टृष्करं क्चद्र सत्त्वानामनुष्ठानं करोत्यसौ । 
खक्तौ दढालुरागत्वाल्कामीव वनितान्तरे । १५॥ 


असौ=विशद्वात्मा क्षद्रसत्वानां=षंसारामिनन्दिनामपरमाथंदरभिनां धमेपराट्यखानां 
क्टीवानां कापुरूषाणाम्‌ दुष्करम्‌=कत मशक्यम्‌ अवुष्ठानंपू्णाहिसादिपालनाय परी 
पहादिजयरूपं, विशिषएटनिजरायै भिक्षपर्िमाचमिग्रहस्पं वा करोति । हृतः ? इत्याह अक्तो 
टढालरागत्वात्‌-पारमा्थिकाभिङापमावात्‌ ; अतीत्रस्वभिक्लाषप आलस्याययपहतचित्तानां पर- 
माथतोऽभिलाष एव न, अन्यथाप्रवृ्यादितिद्धेरिति विभावनीयम्‌ । निदशेनं आह-कामीच- 


तीव्रकामाविष्ट इव वनितान्तरे-अभिरपिततरूणीविषेपे । यथा हि नितान्तरेऽनुरवतस्तदाप्रये - 


प्रयतमानः शीतादि न गणयति तथा इरुक्तावञुरक्ठोऽपि तदाघ्षये श्रवतंमानो न तद्‌ गणयति, 
स ॥ [५ 

उपायाुषद्धिशेत्यादो वलवद्दधेपामापेन वलवदनिशनुबन्धित्व्ञानङृतप्रवत्ति्रतिषाताऽभावादिति 

निगवः ॥ १५ ॥ 


क्षय होने पर मनुष्य उग्रअनुप्ठान के योग्य होता है । इसोलिये यत्तिघमं में विशेष कर इस दरुःषमा काल 
में प्रायः उसी मनुष्य को यतिधर्मं के पालन काप्रधिक्ारहोताह नो श्रावक के प्रतिघादि क्रम [वि्ि- 
ष्टप्रकार के यम-नियमों] का सम्पादन करलेताहै यहु बात मन्यत्र कही गर्ईहै। १५ वीं कारिका 
उसी अभिप्रायसे कही गयी है, उसका अथं इसप्रकार है-जेसे कामी पुरुष किसी मर्ई.वनिता मे भतिक्चय 
भनुरक्त होने पर उसके लिये अनेक दुष्कर कायं करता है चसे विशुद्धचित्तवाला पुरुष मोक्षमे दृटाचु- 
राग होनेसेक्षुद्रजोवो द्वारा असाध्य कर्मो काश्रनुष्ठान करताहै। क्षुद्रजीववेर्हुजो सतारका ही 
अभिनन्दन करते, है, जो परमा्थदर्शो नहीं होति, जो घमेविमरुल होते है, क्टीव भौर कापुरुष होते ह । 
पुणे अहिसा भादि का पालन करने के ल्यि परीषहो का जय, विश्शिष्टकोरि को निर्जराकी प्राप्ति के 
ल्यि मिक्ष्‌ प्रतिमा श्रादि के अभिग्रह इनक्षुद्र जीवो के च्य श्रत्यन्त दुष्कर होति हँ ' नि्मलमना मानव 
इन कर्मो फो बडे उत्ाहुसे करता, क्योकि इन कर्मासे साव्य मोक्ष को उतने वास्तविक भमिराषा 
होती दै । जिन का चित्त आस्य आदिं से आक्रान्त होता है उनका अतीत्र मभिदाप, चास्तवमे भनि- 
लाषही नही है, क्योकि उनकी प्रवृत्ति इन दृष्करकर्माो मे न होकर मन्यथाहोतीहै। तीव्र काम से 
श्राविष्ट पुरुष जिस श्रव तरुणी मे प्रमासक्त होता ह उसको पाने के प्रयत्न मे जसे वह णीत-उष्ण 
श्रादि से होने वाले क्लेश की चिन्ता नहीं करता वसे मोक्ष प्राप्त कण्ने को प्रवल इच्छा-से युक्त पुर 
भी उसे प्राप्त करने के प्रयत्न मे लीत उष्ण आदिसे सम्भावित दुख की चिन्ता नहीं करता। णोत 


उण्णश्रादि जिन दु खसाधनोका सच्चिघान इष्ट प्राप्तिफे का निघतसहमावो तेता ह उनम. 
1. 


इस रीत्तिसे ही शास्त्राज्ञा पर श्रद्धाकरने से, तीत्रस्वेग से भीर श्रम्याससे क्लिष्ट कमः का 


+~ 
# 


त 


~ 
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ततस्तत्र चेतःपीडारूपानिष्टानदुन्धितवाद्‌ दुष्करलमेव नास्तीति साथयन्नाह-- 
मूलम्‌--उपदेयविशेषस्य न यत्सम्यक्मसाघनम्‌ } 
दुनोति चेतोऽ्ष्टानं तद्‌ मावप्रतिवन्धतः ॥ ११६ ॥ 


-उपदेयविन्तेषस्यपम्पग्विदिरोकृष्टगुणस्य चिन्तामणिर्नदेः, यत्‌यस्मात्‌ 
सम्यक प्रसाधनम-अव्यभिचायु"्पायभृतं रोदणाचरविपमग्रदेशपयंटनादिकम अचष्टान= 
कम कायोपतापजनकमपि, तद्धावध्रतिवन्धत्तः-तस्मिन्युपादेयविशेपेऽग्रतिषद्धेच्छाजनितादन्तरा- 
इादभावप्रतिवन्धात्‌ चेतो न दुनोठि, मानपुखसवे तदबुपमर्देन मानसदुःखोतपादाऽयोगात | 
न च शारीरदुःखसे मानसमुखमपिं विरुद्रम्‌ , श्रमादिवतोऽप्यप्रतिदततफलेच्छस्यान्तवहिरकदव 
इल-दुखादुभवदशेनाद्‌ । न वैकदोमययोगक्रियाविरहः, यमिन्ने विषये तरयाणणामपि योगानां 
क्रियायौगपच्स्य दृष्टत्वात्‌ » इष्टत्वाच, मङ्धिकश्रुतप्रामाण्याद्‌ । न च तदा विपयामवादेव सुखा- 








मनुष्य का तीब्रदरेष नहीं होता मतः उनसे इष्टोपाय को प्राप्त करते कौ प्रवृत्ति का प्रतिरोध नहीं 
होता, वथोकि प्रवृत्ति का प्रतिरोघ बलवान्‌ अनिष्ट कौ साघनताकेल्ञान से होता है मौर यह जान 
दष्टोपाय के नान्तरीयक अनिष्ट साघनो मे नहीं होता ।१५॥। 


१६ षीं कारिकामें यह्‌ वताया गया है कि चित्तक्लेशरूप श्रलिष्ट का जनक न होने से परीषह्‌ 
सहन भादि वस्तुतः दुष्कर ही नहीं है । कारिका का प्रये इस प्रकार है - 


जो क्म वि्ञिष्ट उपादेय वस्तु का मनत्यभिचररितसाघन होता है वहु उपादेय वस्तुको प्राप्त 
करने की प्रव इच्छा ते होनेवाके मनोगत मानन्दात्मकभावरूप प्रतिबन्धक का सच्चिघान होने से मनः- 
क्लेश का जनक नहीं होता । आश्य यह है कि चिन्तामणिरत्न, जिक्वका उच्कृष्ट गुण सम्यक्‌ प्रकार से 
लात है-विश्जिप्ट उपादेय माना जाता हं । उसकी प्राप्ति के ल्यि रोहुणाचल के दुगम प्रदेशों मे उसका 
अन्वेषण करना पडता है \ र्न का अन्वेषणकाये शरीर की दष्ट से श्रत्यन्त कष्टश्रदहै किन्तु इस 
कायं ते मनको कोड पीडा नहीं होती, क्योकि चिन्तामणिको प्राप्त करते की प्रवल इच्छासे एक 
विलक्षण मनःसु उत्पन्च होता है । यह सुख ही उक्त काय से मन.पीडा की उत्पत्ति का विघटन कर देता 
है । वर्योफि मानस सुख को लनिभरुत क्ये विना मानसपोडा का उदय नहीं होता । "शारीरिक दुखके 
समय मे मानससुख का अस्तित्व दुघ है' ठेसो शंका नहीं कौ जा सकती क्योकि श्रमिक फो श्रमजस्य दुख 
भ्रौर श्रम से प्राप्य उभौप्ट फल को इच्छा से उद्भूत सुख, दोनों का अनुभव एकसाथ होता है । 'एक- 
कालमेदो योगों को, काययोग जीर मनोयोग की क्रिया नहीं होती' यहं मीनहींकहा जा सकता 


षयोकि एकविषय मे तीनो योगों कौ क्रिया का यौगपद्य "एककालिकत्व' दृष्ट है जर भद्धिक, श्रुत 
प्रामाण्य के मनुत्ार इष्ट मी है । 








१. भ॑गिकभ्रुतप्रामाण्य-जित श्रुत के गव्ययन मे यनेक भंगो कौ गिनती करनी पडती है उस वक्त सन- 
वचन मौर काया तोनो योगसे भिन्न भित्तक्रियाका अनुमव प्रमाणभूत माना जाता है । 


स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन |] [ €! 


भावः, बाद्य रपि चतुविंधस्य सुखस्य व्यवस्थापनात्‌ । तथाहि-किञिदाभ्यासिश्ं सुखम्‌ यथा 
सृगयादिषु.। किञिदाभिमानिकम्‌ यथा चुम्बनादिषु, क्रिखिद्‌ वेपयिकम्‌ यथा सुरभिमधुर- 
गोरगान्धारादिसंनिकरपे इटशषिपयसाक्षात्काखत्‌ , साक्षात्कारजनकेदशविषयसं निकषस्य हेतु 
त्वेऽप्यविनिगमात्‌ । फिञ्चिच सानोरधिकमर , यथा माषिपुत्रजन्माचुतवचिन्तनादिपृत्पयमान- 
भिति । तदिह प्रकृतपरधृ्तौ भ्रमादिखेठकालेऽपि मानसं मानोरथिकं युखं न विरुद्धम्‌ । इति कथं 
तत्साम्राञ्ये ततश्चेतःपीडा स्यात्‌ १ इति सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
साध्यमाद- 
मूलम्‌- ततश्च दुष्करं तन्न सम्य गाल्मेचयते यदा । 
अतोऽन्यद्‌ दुष्कर न्यायाद यवस्तुप्रसाधकम्‌ ॥ १७॥ 
ततव्यवस्मात्‌ कारणाच्च, तत्‌-घुकत्यथेमनुष्टानप्‌ , यदा. सम्यगाल्लोच्यते-तद्भावे 
मनः प्रति्रध्यते, तदान्तराह्ादोदयाच्िन्तामणिरत्नार्थिप्रयत्नवद्‌ दुष्करं न=चिचार्तिप्रदं न 
भरति ] (तदश्द्धावक्ञादिपरिणामिनि चित्ते च दुष्करमेव ठत्‌, अन्तराह्यादाभावात्‌" इति सम्यक्प- 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-“इष्टवस्तु कौ प्राप्ति का प्रयात्त करते समय इष्ट विषय के उपस्थित 
न होने से उस समय सुख नहीं हो सकता' तो यह भी ठीक नहीं है क्योकि बाह्यचिन्तर्को नेमी चार 
प्रकार के सुख माने है जसे शीकार आदिमे मनुमवमे ञनेवाला श्राम्यास्िक चुल, चुम्बन आदि में 
अनुभव मे जनिवाला श्रामिमानिक सुख; सुरभिगन्ध मधुर रस, गौर रूप, गान्वार स्वर आदि के सन्नि- 
कमे श्रनुमवमे आनेवाला बंपयिकपुख जो विनिगमनान होनेसे विषयसाक्षात्कार जीर साक्षा 
त्कारजनक विषय के सत्धिक्षं दोनो काक्ताय होता दहै, तथा भावी पुत्र के जन्मोत््व मादि के चिन्तन 
आदि में धनुमूयमान भानोरयिक सुख । उक्तरीति से जव मुखके चार मेद है त्तव मोक्षोपाय की मारा 
घना करने की प्रवृत्ति में श्रमादिजन्य शारीरिक दुःख के समय भौ मानोरयथिकत मानस सुखहोने में 
कोटं विरोघ नहीं हो सकता । अत्तः सिद्ध है कि उक्त प्रचुत्तिमे जव मन चुख प्रचुरमात्रामे विद्यमान 
है तव उससे मनः पीडा का होना असंमवहै 1 १६॥1 

[ सक्ति फी साधना वास्त्र मं दुष्कर नहीं| 

८्वी छारिकामे सोक्षोपाय प्रापक क्मंक्तो सुकरता का प्रतिपादन कियागयाह । कारिका 
का अथं इस प्रकार ह-यदि सम्यक्‌ आलोचन क्ियाजायतो मोक्ष के ल्यि छपेष्टिति नुप्ठान मभीष्ट 
का साघक होने के कारण दुष्कर नहीं होता । प्रत्युत उसते भिन्न अनुष्ठान ही अनिष्ट का साधक होने 
के कारण न्यायतः दुष्कर होता है । तत्पं यह्‌ है कि जने चिन्तामणि रत्न के इच्डुक पुरष का उसकी 
प्राप्तिकी भआक्ञासे उत्पन्न आह््ाद के कारण उत्तकी प्रात्ति का प्रयत्न करनेमे कोई चित्तवलेश 
नहीं होता, वैसे मोक्षमुख को प्राप्त करने के विश्वास से उत्पन्न मानसश्रमोद क्ते व्मरण, उनके ल्यि 
क्षयि जानैवाले अनुष्ठान से मोक्षार्थो कलो कोद मनक्ष्ट नहं होता 1 क्ारिकामे मालोचनके साथ 
सम्यक्‌ पदका प्रयोग करके यह सूचित क्ियागयारहै क्रि जिस पुरूपके चित्त मे मोक्षके धरति 
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देन व्यज्यते । भणितं च ग्रन्थकृता रडितविस्तरायाम्‌-“कृतिमुन्दर चिन्तामणिरल- 
कल्यं सं्ेगका्ई चैतत्‌ , इति मदाकल्याणविरोधि न चिन्तनीयप्‌ , चिन्तामणिरत्नेऽपि स्म्य 
श्ञानगुण एव श्रद्वा्याशयभावत्तोऽपिधिविरदेण महाकल्याणसिद्धेः"” हति विभावनीयम्‌ 1 प्रत्यु 
ताऽतःदुकयर्थानुष्ठानाद्‌ , अन्यत्‌विपरीतालुष्ठानम्‌ देयवस्तुप्रसाघक्रम्‌=भयत्य ुःसद्‌- 
विचित्रदुःखप्रदम्‌ तदात्वेऽपि दुष्करं=चिन्त्तिपरदं विवेकिन इति । अत एव प्राणात्ययेऽपि 
विषमक्षणमिव नाकार्यमाद्रियन्ते धीराः, अनिष्टफरावश्यंभावप्रतिसंधानजनितदुःखस्य प्रदृ्ति- 

प्रतिवन्धकत्वादिति स्मतंन्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
एतदेवानिष्टवियोमोत्तरफललोभाद्‌ निदशेनान्वरेण समथेयनाद-- 
मूलम्‌-व्याधिग्रस्तो यथारोग्यलेामास्वादयय्‌ बुधः | 
कष्टेऽप्युपक्रमे धीरः सम्यक्प्रोत्या प्रवतंते ॥ १८ ॥ 
व्याधिग्रस्तःनविपमव्वरादिरोगषीडितः पुरुपः, यथा इृतचिदपक्रमाद्‌ , भारोग्यसेशां= 
स्वल्पमपि नीरूभावम्‌ , सास्वादथच्‌-=अतिपिपाितजललवस्वादप्रायमनुभत्रन , बुधः=हिता- 





अश्रद्धा अवन्ना आदि परिणाम का उद्य होता है उपे मोक्षके विषयमे मान्तरप्रोतिनहोनेके कारण 
मोक्ष के लिये अपेक्षित अनुष्ठान उसके मनस्ताप का जनक होत्ता है । मल ग्रन्यकारने 'लकित्तविस्तरा' 
मे इत वात को इन शब्दों में फटा है कि~ "संवेग फा यह्‌ कायं स्वभावतः मनोरम तथा चिन्तामणि 
रत्न फे समान महान्‌ फल का साघकरह 1 इसके विषयमे यहु कमो नहीं सोचना चाहिये कि यह 
महाकल्याण का विरोधी ह । छन्तु सदा सम्यक्‌ भालोचन हौ करना चाहिये ! चिन्तासणि रत्न 
के विषयमे भी सम्यक्‌ ज्ञान ही गुण होता है" क्योक्रि अन्यथा चिन्तन से उसके प्रति मी मवनज्ञा श्रौर 
श्रनुत्साह्‌ का मनोभावहो सकतादहै। इसमे कोडं सन्देह नहह कि सवेगक्ार्यके प्रति हूद्यमे 


श्रद्धा श्रादि का पविच्र भश्य-पवित्र नाव होने पर भविधि का विरह होने से मह्‌कल्पाण की सिद्धि 
जआावद्रयक होतो रहै ।" 


विचार करने से सिद्ध यह्‌ होता है कि मोक्षार्थं अनुष्ठान दुष्कर नहीं होता क्षन्तु जो श्रनु- 
ष्ठान उसके विपरीत होता है वही इुव्कर होत्ता है वयोकि उसके परिणामे वह्‌ विचित्र प्रकार के 
दुःख का जनक होने से उसी से चित्त को पीडा पहुंचती है! विवेकी पुरुष का चित्त तो उस प्रनु- 
ष्ठान की कत्पनासे ही प्रातं हो उठत है! मत्त एव घीर पुरू प्राणसंकट उपस्थित होने पर भी 
सका करने में भरवृत्त नहीं होते } किन्तु विषभक्षण के समान उसे त्याज्य समते ह । श्रकायसे 
माविमे मनिष्टफल होने वाला है-दइस लान से विवेकी पुरुप को दुःख होता है, उससे श्रकार्ये मे उसकी 
प्रवृत्ति फा प्रतिवन्व हो जाता है ।\१७।। 
ध १८वौं कारिका मे एक अन्य र्टान्त हारा इस बात फा समर्थन किया गया रहै कि-भविष्य 
व निवृत्ति होनेको आशासे कटिन कार्यं मी दुष्कर नहु होता । न कार्थ टस 
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ऽहितज्ञः कष्टेऽपि~शरीरोपतापकारिण्यपि, उपक्रमे-तप्तकट्कौपधपानादौ निःशेषव्याधिषात- 
नसमर्थे, धीरः=अक्षोभ्यसखः, सम्यक्प्रोत्या-उपायविपयच्देच्छा प्रतिबन्धेन प्रवते, भाव्या- 
रोग्यस्वमावत्यात्‌ ॥ १८॥ 
मूतमू- सं सारन्याधिना ग्रस्तस्तदञ्ज्ञेयो नरोत्तमः । 
हामारोग्यलवं प्राप्य भावतस्तटुपक्रमे ॥ १९॥ 


दार्टान्तिकयोजनामाह संसारव्याधिना=संसाररोगेण भ्रस्तः=पीडितः नरोत्तमः 
आसुन्नमन्यः, तद्वल्ज्ञेयः प्रवृत्ति प्रतीत्य । रि टछत्वा, क्व च 7 इत्याह~-शमारोग्यलवम्‌= 
अपूत्रकरणादयुपक्रमजनितमिध्यात्वाऽनन्ताजुवन्धिकपायोपशमजनितं शमारोग्यस्य लेशम्‌ प्राप्य 
भावतः-पलामिष्वङ्गाद्‌ तदुपक्रमे=अोपसंसारग्या्योपधभूते वीव्राचु्ठाने ॥ १६ ॥ 


९ [ 
मृलम्‌- प्रवत मान एवं च यथाशक्ति स्थिराशयः। 
शुद्धं चारित्रमासाय केवरं रमते कमात्‌ ॥ २० ॥ 


अतितीव्र प्यात्तसे पीडित मनुष्यको जलके कुछ वुद भिर जाने पर जित भरसन्नताका 
श्रनुमव होता है, विषमज्वर श्रादि रोगों से ग्रस्त मनुष्यको मी किसी रोगापहारी उपचारसे मति 
स्वत्प भी श्रारोग्य भिलने पर उसी प्रसन्नता का अनुमव होता है । मतः भपने हिताहित को समभने 
वाला घीर पुरुष पणं मारोग्य कौ प्राप्तिके ल्यिरेसे मौषधिके भी सेवन में वड़ हषं से प्रवृत्त होता 
है जो तापप्रद, कटु तथा तत्काल शरीर के लिये कष्टप्रद होती है । बहु एेसा इसल्यि करताहै किं 
वह्‌ पुणं आरोग्य प्राप्त करना चाहता है । श्रतः उसक्षाजोभौ उपाय हो उसे स्वाघीनकरतेकी 
प्रवल इच्छासे वहू प्रतिवद्ध होता है।1१८॥। 

१६्वीं कारिका में दा्ष्टान्तिक-यानी दृष्टान्तद्वारा समथनयोग्य-संसार से त्रस्त पुरुष मे, उक्त 
हृष्टास्त ज्वरादि ग्रस्त रोगी कौ योजना, बतायो गई है । कारिका का अथं इस प्रकार है- 

संसार रोग सै अपने को पोडित समने वाला उत्तम मनुष्य जो जासश्न मन्य र्थातु निकट 
सें मुक्ति पाने के ल्यियोग्य होता है उसे प्रवृत्तिके विषयमे उक्त रोगी के सहश समश्षना चाहिये । कह्नै 
का अभमिप्राययहूहै कि जसे विषमज्वर श्रादि से ग्रस्त मनुष्य फिसी सामान्य उपायसते मत्पमात्रा 
मे आरोग्य का अनुभव होने पर पुण श्रारोग्यके कठिन उपायो मे मी सहं प्रवृत्त होता है उसीभ्रकार 
संसाररोगसे ग्रस्त मुमुक्षु पुरुष मपुवंकरण मादि पूर्वोक्त उपाय से मिथ्यात्व तया मनन्तानुबन्धी 
कषाय का प्रशम होने पर शमरूप यतकिचिवु भारोग्यका अनुमव कर तेने पर संसारनिवृत्तिल्प पुणं 
आरोग्य प्राप्त करनेके ल्थि समग्र संसार व्याधिके आषधघरूप तीन्रतप श्रादि के अनुष्ठान मे सह्षं 
प्रवृत्त होता है ।। १९।। 


[ शुद्धचाखि-ष्यानारोदणादिक्रम से केवरक्ञान ] 
२०्वींकारिकामे मोक्षार्थीके तीत्रानुष्ठन का फल बताया गयाहै. कारिका का जयं हस 
प्रकार है-उक्तरीति से मोक्षराग से प्रतिबद्ध स्थिरचित्तवाला मनुष्य, जिसका प्रशस्त परिणाम अशुभ 
नस 


0; 


९४ | [` शास्त्रवार्ता स्त० £ श्टो० २० 





एवं च=उक्तेन प्रकारेण पृक्तौ रागप्रतिवन्धात्‌ , यथ एक्तिनस्वशकत्यनुतारेण प्रत 
मानः, स्थिरादायः=ु्ेश्याऽकोम्यम्रशस्तपरिणामः) खुद्द =निम॑लम्‌ चाखिमासाच, त 
ष्यानारोहपरिपारीत केवलं छमते। तथादि-लेश्याविश्ुद्धया भावनादैहसाम्यदहकरा्ेपन- 
येन वा कृतमनःशद्विम्री-प्रमोद-रारण्य-म।ध्यस्थ्यपविवरितचित्तो, भावितात्मा, पर्वतुदा- 
ली्णोचान-शल्यागारादौ मलुप्यापातविकलेऽ कारे मनोविक्षपनिमित्तशन्ये सच्ोपघातरहितन 
उचिते शिलातलादौ यथासमाधानं विहितपयंदायाप्ननः; “"जोगाण समाहाणं जह दोह ता 
पयय" इति वचनाद्‌, मन्दमन्दश्राण पानप्रचारः, अतिप्राणनिरषे चेतसो व्याङुलवेनैका- 
ग्रतानुपपत्तः, “'ऊसासं ण णिरू भह” इत्यादिवचनप्रामाण्यात्‌ , निरुदरलोचनादिकरणग्रचारे, 
हदि रराटे मस्तकेऽन्यत्र वा यथापरिचयं मनोत्र्ति प्रणिधाय ्रसननवदृनः परवामिणरख उदद्‌- 
मखो (वा) ध्यायति धर्म्यम्‌ । त्र चा्याध्यात्सिकभावानां याथात्म्यं धमंस्तस्मादनपेतं धम्यम्‌ 1 
तच दविविधम्‌-वाहयम्‌ , आध्यात्तिकं च । तत्र सत्राऽ्थ॑पर्यावतंन~च्टव्रतता-शीलानुराग-निभृत- 
कायवागुव्यापारादिरप वायम्‌ । आध्यात्मिकं चात्मनः स्वसंवेदनग्रा्यम्‌ , अन्येणमयुमेयम्‌ । 
तच्च वच्ाथसंग्रदादी संकषेपतशवतर्विधषक्तम्‌ । अन्यत्र दश॒विधम्‌ , अपायोपाय-जीव्राजीव-विपाक- 
विराग-भ-संस्याना-ऽऽज्ञा-देतुविचयभेदात्‌ ] 





लेश्याश्नों से मवरद नहीं होता, अपनी शक्ति के मनुस्ार मोक्ष के लिये अपेक्षित तीत्रानुष्ठान मे प्रवृत्त 
होता है निसक्ते फलस्वरूप वह्‌ निर्मल चारित्र को प्राप्तकर ध्यानारोहूण के फ़म से केवलज्ञान 
पराप्त करताहै । फह्ने फा श्राएय यहूहै किचक्पयाको विशुद्धि से केवल श्र यवा नावनामुलक ताभ्य 
से आजत रागद्ेपनय हारा जिसका मन शुदढहो जाता, एव मंत्री, प्रमोद, करुणा तथा माच्यस्थ्य 
कौ भावना से निसका चित्त पविन्र हो जाता है, तथा उक्तम संस्दारो से जलका श्रन्त करण भावित 
सित वन जाता है एसा मनुप्य पर्वत की गृफा, भराचीनवाटिका मयवा शुन्यमन्दिर मादिमे, एसे 
समय जव मनुप्यके प्रवेश की संभावना नही होतो, किसी एेमे उचित पापाणकीला पर जहां मन 
के विक्षेप का कोई निमित्त नहीं होता तथा सच्व का कोई उपद्ात नहीं होता, योगसोधना के योग्य 
किसी मौ पर्यक्ादि भासन गार वैठ जाता है । कोहं मौ आसन इस लिये कि मन वचन ओर्‌ काया 
जिस प्रकारसे समाहित वने रहं उस प्रकार से ही प्रयत्न करना चाहिये । तथा प्रण के अत्यन्त निरोध 
से व्याद्रुलदहोजानेके कारण चित्त की एकाग्रता का प्रतिवन्ध न हो इस विचार से अपने प्राण तथा 
अपान चायु का मन्द-मन्द संचार करता हैश्रौर धीरे धरे नेत्र आदि अभ्य करणो को गति ष्ा श्रवरोघ 


कर हदय, ललाट, मस्तक मथवा किसी अन्य स्थानें सपनी जानकार 
फो केन्द्रित कर देता है तया 


श्रम्यस्त करतार । घर्म्यका 
अ 


१. योगाना समावानं यथा भवति तथा प्रयतितव्यम्‌ । 


व रो के अनुसार अपनी भनोवृत्ति 
पूनदिशा कीया उत्तरदिशाकी समुख प्रसन्नवदन होकर घस्यंघ्यानका 


भयं हैजो घर्मविच्धन हय, घर्मसगतत हो" प्रर घमं का इस सन्दभं मे 


२. उच्छ्वास न निरुन्ध्यात्‌ । 
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१ तत्रापाये विचयो=विचारो यस्मिस्तदपायविं चयम्‌ , एवमन्यत्रापि योल्यम्‌ । दुष्टानां 
मनो-वाकू-कायन्यापारविदेपणामपायः कथं लु नाम मे स्यात्‌; यद्वशात्‌ प्राप्तेऽपि सौरान्ये 
भिक्वाये बालिश इव स्वायत्तेऽपिं मोक्षे भवाय अरान्तवानस्मि १ इयेवंभूतः संकल्पप्रन्धः, 
दोपपस्िजनपरिणतेः इशलप्रवरत्तिस्ादपायविचयम्‌ | 

२ तेषामेव ुशलानां स्वीकरणञुपायः, 'स कथं यु मे स्याद्‌ , यतो मवति मोहपिश्नाचादा- 
त्मरक्ा ¢ इति संकल्पम्रवन्ध उपायवि चयम्‌ 1 

३ असंरूयेयग्रदे शत्मक-वाकाराऽनाकारोपयोगित्राऽश्वनादिव-कृतकमंप्लोपभोगिलादिः 
जीस्वरूपान चिन्तनं स्वात्ममाघ्रप्रतिषन्धौपयिकं जीव विचयम्‌ । 


श्रथ है बाह्य श्रौर श्राध्यात्मिक भावो का यथावस्थित स्वरूव । तात्पर्यं यह्‌ है कि बाह्य श्रीर आध्या- 
त्मिक मावों के वास्तविकस्वसखूय के अनुरूप जो ध्यान है बही घ्य हि । धम्यकेदो भेद बाह्य श्रौर 
आध्यात्मिक । सुतरां का पर्यावित्तन यानी पुनः पुनः अनुशौखन करना, बरतो मेंदृढ वना रहना, 
शीलग्रेम, शरीर वाणी श्रौर मन का प्रह्ममगभित व्यापार मादि सव वाह्य धम्यं घ्यानरूप है । आाव्या- 
त्मिक धर्यं का श्रथ है प्राट्मघमं का व्यान जो सीफं स्वानुमववेद्य होता है, दूसरों को सीफं भनुमान- 
से ही उसका पता रगत्ता है । ्तत्त्वाथेसुत्र' प्रादि मे ञाध्यात्मिक धम्य का संक्षेपते भ्रसिद्धचार नेद 
बताये गये हु । भन्य ग्रन्थोंमे देश मेडभी वताये गये हं जसे अपायचिचय, उपायविचय, जीवविचय, 
अजीवविचय, विपाकचिचय, विरागविचथ, मवविचय, सस्थानविचय, आज्ञाविचय मौर हेतुविचय । 


(१) अपायविचयः- 

जिसमे श्रपाय के सम्बन्ध में विचय-विचारहो उसे अपायविचय कहा जाताहै1 उपाय- 
विचय मादिकामी इसी तरह समासचिग्रहु करके व्याख्या करनी चाहिये 1 हमारे मन, वचन श्रीर 
शरीरके उन दुष्ट व्यापारो की निवृक्तिकंसेदह्ो? जिनकेकारणही मोक श्रपने अघौनहोतेहृए्‌ भी 
उ्तकौ उपेक्षाकर हमस्तंसार के चयि, त्ांसारिक वेमवकेल्िही चारो मोर चक्करलगातेह। हमारी 
दशा ठीक उस मूखं मनुष्य की दशा जसीहिनजो एक सुच्दर समृद्ध राज्य पाकर मी भीख मागता 
फिरताह मन दिके इन दृष्ट व्यापारो को निवृत्त करने के लिये एसो सतत संकल्प परम्पराही 
अपायविचय हि क्योकि दोषपरिवर्जन के रूप में परिणत होने से कुशल प्रवृत्तिरूप है 1 
(२) उपाचविचयः- 

मन. वचन ओर शरीरके कुशल व्यापारोंकोश्रद्धीकार करनेकानामहै उपाय । यै उपाय 
हमे किस्रकार युल्म हो, जिससे मोह पिश्चाचसे हमारी रक्षाहो सके इसप्रकार की सतत संकल 
परम्परा ही उपायविचय ह, क्योकि इसमे उपायो का विचार भन्तमरुतहै। 


(३) जीगविचयः- 


जीव असख्येयप्रदेशस्वरूप है । साकार मनाकार मेद से उसके दौ उपयोगर्ह । बहु अनादि तथा 





क प्रत्यन्तरे "्दिस्वकर' । 


~~ 
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¢ धर्मा-ऽधर्मा-ऽऽकाश-कार-पु्रानां गति-स्थित्य-ऽ्वगाहना-वतेना-ग्रहणगुणानामनन्त- 
पर्यायात्मकानामजीवानामनुचिन्तनं शोका-ऽऽतद्कनिदानदेदहात्मायमेदश्मापनोदचममजीववि- 
व्वयम्‌ |] 


0 + 
५ भृलोचरपरतिमेदभिन्नस्य पृद्टलात्मकस्य कमणो मधुरकट्फलस्याऽऽ-ऽहतः संपदमा 
+ ¢ (ज 
च नारफविपदमेकारपव्साम्राज्यप्ररस्य विपाकचिन्तनं कफलाभिलापवेख्यषिधायि विपाक- 
विचयम्‌ | 


६ “इु्ितमिदं शरीरं शक्रशोणितसष्ठदमभृतमश्चचिशृतं बारूणीवटोपममश्चचिपरिणामि 
व यत्र क्षि्ठमा्राण्येव मि्टा्नान्यपि विष्टासाद्‌ भवन्ति, मूतरसाच्चागरतान्यपि | तथाऽनित्य- 
मपखिराणं च; न खलु सषपस्थिते यमातङ्कं पिता, माता, भाता, स्वसा, स्तुपा, तनयो वा 
त्रातुमीष्टे । तथा, गलदश्युचिनवच्छि्रतयाऽ्युचिः, नात्र किञ्चित्‌ कमनीयतरमस्ति । किंपाकफ- 
लोपमोमोपमा विपाककटवः प्रकृत्या भट्गुराः पराधीनाः संठोपातास्वरादपरिपन्थिनः सद्धिनिग- 





पने किये कर्मों के फलो का भोक्ता है, जोवस्वरूप के ठेते गनुचिन्तन से चिन्तक स्वात्म मात्र मै प्रति- 


वद्ध हो जाता है, जीवचिषयक विचार के भन्तमूत होनेसे इसत अनुचिन्तन को जीवविचय कहा 
जाताहे। 


(४) थजीवविचयः-- 
धर्म, मधम, माका, काल गीर पृद्गलये अजीव । इनमे धर्मका गुणै गत्तिसहाय, 
भवम का गुण है स्थितिसहाय, श्राकाश कागुण है श्रवगाहना. कालका गुण है वर्तना मौर पुदुगल 
का गुण है ग्रहण । समी श्रजीव अनन्त पर्यायरूप हु, अजीवो के इस अनुचिन्तन सते शोक श्रौर भय के 
हेतु देहात्मेक्यवुद्धि का परिहार होता है । भजीवविषयकविचार के अन्तर्भ्भव के कारण इसे श्रजीव- 
विचय कहा जाता ह । 
(४) विपाक्रविचयः-- 


कर्म पुदूगल ङ्प है । मूल प्रकृति-उत्तरध्रकृति क भेद से वह्‌ मृस्यत्तया हिचि है-मघुर, कटु 
भादि अनेक उनके फल ह ! महत्‌ पद की समृद्धि से लेकर नारकीय जीवन तक इसका सा्राज्य 
फल ह 1 इसके विपाक-फलग्रद उदय का जनुचिन्तन कर्मफल कौ कामना का निवर्तक है ! इस अनु- 
चिन्तन मे विपाकविषयकविचार का समावेश होने से इते विपाकविचय कहू जाता है । 
(६) विरागविचयः-- 


हमारा यह्‌ शरीर ऊत्यन्तचुमुप्सापाच्र है 1 शुक्र श्रीर 
सपवित्र वस्तुमो से भरा है, मदघट के घमान इस्त काप 
पडकर विष्ठा वन जाताह, 
सय उयद्यित हने पर पिता, 


र शोणित से इसको उत्पत्ति होती हि । यह्‌ 
रिणाम लणुचिहै ' मदुर ते मधुर भन्न इसमे 
समृत मी मुत्र वन जात्ताहै1 यह्‌ श्रनित्य मीर ्रसुरक्षितह, मृत्यु का 
साता, भाई, वहन, पतोहू, पुत्र कोई इसकी रक्षा नहीं कर पाता । गलते 
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दिता विषयाः, तदुद्भवं च सुखं उलापातनाद्‌ बालानां दुगास्वादयुखवदपारमार्थिकमिंति 
नात्राऽऽस्था विवेकिनां युक्ता । विरतिरेधातः भ्रयस्कारिणी । प्रज्वलितन्वक्लनकल्पो ह्ययं गृह- 
निवासः, यत्र दारुदाहं दहन्ति पिपयसिनिग्धानीन्धियाणि, प्रसरति च धूमधारेवाज्ञानपरम्परा, 
धर्ममेव एव तद्धिभ्यापनाय पटुरिति तत्रैव प्रयल उचित इत्यादि रागहैतुवरिरोधाटुचिन्वनं 
साक्षादेव सथरु्लसितपरमानन्दास्वादं वेरागयविचयम्‌ । 

७ परेत्यखद्तकमष्लोपमोगाथ प्रादुर्भावः, तत्र चाऽरषड्यटीयन्त्रवद्‌ मूद-पुरीपा-ऽन्रम- 
यदुर्गन्धिजटरकोटरादिष्वजक्तमाधर्तमानस्य स्वकृतभोक्तुजेन्तोने कथित्‌ सहाय इत्यादि मवस॑- 
क्रास्तिप्यालोचनं सद्दृ्तिहेतुभयनि्धंदनिदानं भव विचयम्‌ | 


८ अधोवेत्रासनसमः, मध्ये ज्घ्रीनिमः, यप्र भ्ररजसंनिभो सोकथतुर्दशरज्ज्वात्मक 
हत्यादि संस्थानाञुचिन्तनं विपयान्तरसंचारविरोधि संस्थान विचयम्‌ | 


हुये नव छिरो से युक्त होने से यह श्रुधि! इसमे कुछ मी सुदरनर्हीहै 1 विषयो के सम्बन्ध में 

सत्पुरुषो का कहना है फि विषयो का उपमोग किम्पाक फल के उपयोग के समान परिणाम मे कटुः 
स्वमावत्तः नश्वर, पराघीन मौर सन्तोषामृत के आस्वाद के विरोधी होति ह । उनसे उत्पन्न सुख लार 
भिरने से वच्चो को प्राप्त होनेवाले दुग्धास्वाद के सुखं के समान मिथ्या है । अतः विषयसुख में विवेकी 
पुरषो की कोई श्रास्वा नहीं होती । विषयविरक्ति ही श्रेयस का साघनदहोतीहै 1! गृह में- निवास 
जलती माग के समान दाहक होता है, जिस में विषयस्नेह्‌ से सिक्त इन्द्रियां मनुष्य को तंलसिक्त काष्ठ 
के समान दग्धकरतीर्हुमौर धूमघाराके समान अन्नान परम्पराका प्रसारहोताहै । -घसमेघही 
इस मगक्तो शान्त करनेमे समर्थं होताह। रागहेतु के विरोध का यहु अनुचिन्तन साक्षात्‌ 
परमानन्दके हो श्रास्वाद को समृुल्कसित करताहै। वराग्यविषयकविचार के श्रुभ्रवेश्च से इस 
श्रनुचिन्तन को विरागविचय कहा जाता है । | 


(७) भवबिचयः 

पुर्वृत कर्मो के उपभोग के ल्यि मृत्यु के वाद मनुप्य का नया जन्महोताहै। कुएं से षानी 
निकालनेके च्यिजो घटीयन्त्रं घडोका यन्त्र वनता रहै उसे मरधट्-मरहृठ कहा जाता है उसमें चवे 
धडे, जंघे कुरये के भीतर ओर बाहर निरन्तर चक्कर ऊगाते रहते ह वैषेहौ जीव मी मूत्र, मर तथा 
आतो के दुर्गन्वसे मरेपेटकेकोट्रो में निरन्तर चकेकर लगाते रहते टै" कर्मा के फएलभोगमें दुस्तरा 
कोई उनका सहायक नहीं होता । संसारके संक्रमण का यहु पर्यालोचन सत्‌ प्रवत्तिके हेतुमत मव- 
निर्वेद का जनक होता है । इसमे भवविचार की वहुलता होने से इसे भदविचय कहा जाता हु । 


(=) संस्थानविचयः-- ~ - 

लोक नीचे कीर र्वेतके असनके समान माकार बाला, मध्यमे कत्री के समान 
अकारवालाह मौर उपर मुरजके समान आकारवालाहै तया भसंस्य कोटाकोटीयोजन प्रमाण 
एक रज्जु-एेसा १४ रज्जु प्रमाण वहु उपर-नीचे आयत संस्यान-लोक्त के आकार का यह्‌ सनुचिन्तन 
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„~+ ~~~ ~~~ 


& दहेदूदादरणादिसद्‌ भावेऽपि बुदधयतिशयपरकलैः परलोक वन्ध-मोक्ष-धरमा-ऽध्ादिभावे- 
प्वतीद्दियत्यादत्यन्तदुःखवोपेष्वा्षप्रामाण्यात्‌ तदिपयं तद्वचनं नानृतमित्यनुचिन्तनं सकरश्रदृत्ति- 
लीधातश्रदवासंवत्यविच्छदक्रमाक्ञावि चयम्‌ । 

१० आगमविषयविप्रतिपत्तौ तर्काबुसारिवुदधेः पुंसः स्याद्वादप्ररूपकागमस्य कष्-च्छेद्‌- 
तापशद्धितः समाश्रयणीयतगुणादुचिन्तनं विशिष्टद्धाभिवृद्धिकरं देतुविचयम्‌ । 

तदेवं विधधर्मध्यानसूपसंवरमाहासम्याद्‌ निर्जीणंवहुकमंणः पीत-प-सितलेश्यावलाधान- 
वतोऽग्रमत्तसंयतस्य कषायदोपमलापगमात्‌ श॒चित्यं भवति । ततः चरमशरीरः परमश्चश्ललेश्या- 
दवापूषंस्थितिरसधात-गुणश्रेणि-युणसंक्रम-स्थितिवन्धादिक्रमो वक्रामुपशम्रेणीं विहाय ऋल्वीं 
कषपकभेणि प्रतिपन आयं शुक्लष्यानं ध्यायति परथक्त्ववितर्कंसवीचाराख्यम्‌ । तत्र परथ- 
दतं नानाम्‌ , बितकैः भरतज्ञानम्‌ , तच पूंगतमन्यद्‌ वा न तु पूवेगतमेव, मापतुप-मर- 





श्रस्य विषयों के संचारका विरेषी है, संस्यानविषयक दिचार की प्रधानता से इते संस्यानविचय 
कहा जाता है । 
(&) आङ्ञाविचयः- 

हेठु, उदाहरण ध्रादि हतु होते हुये भी उत्कृष्ट वुद्धि रहित पुरूषो को परछखोक, बन्ध, मोक्ष, 
धमे, अधमं मादि जतीन्रिय भावों का बोघ त्यन्त दुर्लभ होता है ! माप्त पुरुष प्रमाण होनेसे इन 
स्तुमो कै विषय मे उन का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इन वस्तुओं के एते श्रनुचिन्तन से सम्पूणं 
सतपरृत्ति कै प्राणभरुत शद्धासन्तान की अविच्छिन्नता बनी रहती है, आज्ञा यानी आप्तोपदेश के 
विचार का अन्तर्भाव होने से इस ध्रनुचिन्तन को माज्ञाविचय कहा जाता है । 


(१०) हेत्विचयः-- 
ध्रागम से प्रतिपाद्य विषयो के सम्बन्ध में वसत्य होने पर तकयुक्त वुद्धि से १कषण, चेदन 
तापन-ऊहापोहवितकंमय परीक्षण द्वारा स्याद्वाद शास्त्र कौ शुद्धता का परोक्षण करक बुद्धिमान पुरुष 


को उसी शास्त्र का जाश्नय केना चाहिये । इसप्रकार के भ्रनुचिन्तन से स्यादवादशास्त्र में विशिष्ट 


शरदा को नभिवृद्धि होती है" इसमे स्याद्वाद-प्रागम कौ शुद्धतावोघकहतु के विचार का समावेश होने 
से इसे हेतुविचय कहा लाता है । 


¢ 
„ [ धमभ्यान से शुक्लध्यान की ओर ] 
उक्त्रकार के घरमव्यानख्प स्वरके प्रमावसे बहुतसे कर्मो की निर्जरा हौ जाती है । पीत 


पम, सितलेश्या प्रवल हो जाती है । सयम पालन मे प्रमाद नहीं होने पाता, कषायदोषरूपी मल की 


- न 
१. 1 १ मे अनुकु विधि-निषेध वताये गये हो वह शास्त्र कषशृद्धि वारा 
-नपव्‌ का योगक्षेम करने वारी क्रिया माचार का प्रतिपादक शास्त्र येदशद्धि 
किसी एक अंग से नदी किन्तु सर्वागि 1 


गिसे वस्तु का निरूपण करने वाला शास्त तापशुद्धि वाला) 
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देव्यादौ व्यभिचारात्‌ । वीचारोऽथ-व्यज्ञन-योगसंक्रान्तिः, तथाहि-अयमेकं द्रव्यपरमाणु' 
सावपरमाणु" वाऽवलम्भ्योत्पाद-स्थिति-भङ्गादीन्‌ पर्यायािन्तयनन्पर्यायादु व्यञ्जने, व्यज्- 
नाद्‌ बाऽरथे, मनोयोगात्‌ काययोगे वग्योगे बा, काययोगाद्‌ मनोयोगे वाग्योगे वा, 
वाग्योगादू मनोयोगे काययोगे वा संक्रामतीति । न चैवभर्भ-व्यञ्जनयोयोगान्तरेषु संक्रमणात्‌ 
कथं मनःस्ैयम्‌ , ' तदभावाच कथं ध्यानलम्‌ १ इत्यााङ्नीयम्‌ , एकदरैव्यविषयप्वेन मनः- 
स्थै्यसंमवात्‌ , ध्यानस्वाऽपिरोधात्‌ । न चान्यद्रभ्यचिन्तानन्तरितस्वरूपचिन्तास्यै्योपपत्तावपिं 
` योगान्तरानन्तस्तित्वरूपयोगस्पेर्यानुषपत्निरिति काङ्नीयम्‌, तदभावेऽपि ध्यानत्वनियत- 
प्रयत्नदाटय^स्य, गात्रदषटिपरिस्पन्दामावाध्यमिव्यद्ग्यातिशयरूपस्यानपायात्‌ , उक्तविशेषस्य च 
द्ितीयमेदनियतत्वादिति । तदिदं केपाञ्चिदेकयोगभाजां,  मंगिकशरुतं पटतां, च योगत्रयभाजा- 
सपि न विरुष्यत इति । 





तिवृत्ति हो.जाती है फलतः ध्यानकर्ता पविन्र हौ जाता है-। उसके वाद अन्तिमश्चरीर प्राप्त होने 
पर परमशुक्ललेश्या हारा अपूर्वस्थितिघात, र्षघात, गुणश्रेणी, गुणसंक्रम, अपूर्वं स्थितिबन्ध आदि 
क्रमसे प्रगति करता हुभा ध्यानकर्ता पुरुष उपशम की वक्रश्रेणी को त्यागकर क्षपक की ऋजु श्रेणी 
मे पहुंचता है श्रीर वहां पृथक्त्ववितकं सविचार नामक प्रथम - शुक्ल ध्यान में अवस्थित होताहै। 
पृथक्त्व का अर्थं है नानात्व, वितकं का अर्थं है श्रुतज्ञान, बह- चाहे १४ पूरवग्तमभोहो सकताहैश्रौर 
तदितरमी हो सकता है किन्तु पु्वेगत.ही होने का नियम नही है क्योंकि माषतुष, मरुदेवी आदि में पूवं- 
गत श्रुतज्ञान का अमाव था । विचार का अथं है-र्थेपर्याय ओर व्यंजनपर्याय का मिथ. संक्रमण भौर 
सन वचन काया का संक्रमण । माशय यह है कि च्यानकर्ता क्सि एक द्रव्यपरमाणु अथवा भावपरमाणु 
के उत्पत्ति, स्थिति, नाश आदि पथि का चिन्तन करते. हुये भ्थपर्याय से व्यञ्जनपर्याय मे भयवा 
च्यज्जनपर्याय से अथपर्यायमे, कवा मनोयोगसे काययोगया वाग्योगमे, काययोग से मनोयोग 
या वाग्योग में मथवा बाग्योगसे सनोयोगया काययोग मे संक्रमण करताहै। यदि यहु श्चका 
को जायगी कि श्यदि मनोयोग का इस प्रकार भर्थं भौर व्यज्जन पर्ययो मे अन्ययोगो में संक्रमण. 
मानने.पर मनमें स्थिरता कंसे होगी मौर मनमे स्थिरतान होने पर ध्यान कंसे होगा ?`-तो यह्‌ 
उचित नहीं है, क्योकि एकद्रभ्य के विषय मे मनके स्थिर होनेसे उसकी व्यानरूपता.मे कोई वाघा 
नहीं हो सकती । इस पर भी यदि यह्‌ शका कौ जाय फि "एकद्रव्य की चिन्तामें अन्य द्रव्य की चिन्ता 
का व्यवधानराहित्यरूप स्थेयं होने पर भो योगान्तर के ग्यवघानराहित्यरूप यौगस्येय फी स्िद्धितो, 
अनुपपन्न ही रहैगी-तो यहु शङ ठीक नही है क्योकि योगरस्यैयं के भभावमे भी च्यानत्व के व्याप्य 
भ्रयत्नहढता क्रा, जो शरीर एवं दृष्टिकी नित्क्रियतासे श्रवग्म्यमान अतिशयसरूप है, मभाव नहीं 
होता, ध्यान का जो योगस्थयरूप वि्चेष बताया गथा है वह माद्यशयुक्लध्यान मे नियत न होकर ध्यान 
के दुसरे भेद मे नियत है श्रतः योगस्येयं न होने पर भी चितास्थै्यमाच्र से आादयश्युवध्यान की उपपत्ति 
हौ सकती है । फलतः कतिपय पुरषो को एकयोगमच्र से, तथा मद्धिकश्ुत पडठनेवालठे पुरषो को 
तीनो योगो से प्राद्यघ्यान होने मे कोई विरोध नहीं होता । 
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ततोऽ्ावासन्रकल्याणः सरातप्रचुरापाये द्विपीयं शुक्ल्यानमवलम्बत एकलमितकेस- 
(अोविचारास्यम्‌ । इदं हयं कपरमःण्वादवेकमेव पयायमाह्न्यसेनादायाऽऽदितान्यतरेकयोग- 
मलमाभ्ितव्यतिस्तिशेपाथ-व्य्नयोगसंक्रमविषयचिन्ताविक्षपरदितमत्यन्तमकाप्रम्‌ ५ _ आच्‌ 
शपेऽ्-व्यज्ञनयोेषु यथासंक्मक्रमं ' निद्स्यभ्यासाद्‌ , त्र सवविषयेभ्यो व्यार््ाणुमात्र 
मनसो धरणात्‌ , मान्विकेण मन्वत सरवाज्गगतस्य षिपस्य दंशदेशे धरणवत्‌ । सुकरं हि 
ततस्वदपनयनमिति। अत्र खलु ज्ञान-दशन-चासिण्येफीमायं प्रकपं च यान्ति, योप-मदवाना-ऽना- 
्रवरूपतवात्‌ , फलाभिषुखतवात्‌ , चीतरागमावाच । ततोऽस्माद्‌ परमनिजरारूपाद्‌ घाक्तिकमचतु- 
ह्यक्षये परमक्टध्यानदयस्याग्र प्राप्यत्ाद्‌ ध्यानान्तरे पतंसानः कवरी भवतति इृतकृत्यः 
सकरमुरनिकायनायकपूजितचरणाम्मोज इति ॥ २० ॥ 

ततः किमित्याह-- 

© © 
भूलम्‌-ततः स सवं विद्‌ भत्वा भवोपग्रारिकमेणः । 
ज्ञानो गात्‌ क्षयं क्त्वा मोश्चं पाप्नोति ान्वतम्‌ ॥ २१॥ 





[ प्रथम शुक्छष्यान द्वितीय शु्रष्यान पर} 

जब मनुष्य आयन्यान मे परिनिष्ठित हो जाता है तब उसका कल्याण सोक्षङाम सल्तिहित हो 
जाता है । बहुतर अपाय-उच्छि्न हो जाति ह श्रौर तब वह्‌ दवितीय शुक्लघ्यान का मवलम्बन लेताहैष 
लिसे एकप्व वितकं अविचार कहा जाता है । एकपरमाणु का एक ही पर्याय इस ध्यान फा आलम्बन 
होता है । इसमे मन-वचन-काय तीन योगोने फिसीएक के हौीबलका जाघानहोताहै।) यहां 
लित योगबल से जिस एक द्रव्य के जिस पर्याय का आलम्बन किया गया है उससे अन्ध योग, उथेप्रौर 
व्यजन मे संक्रान्ति नहीं होती भ्रौर इस घ्यानमे अन्य विषयो कौ चिन्ताका विक्षेप भी नहीं होत्ता 
इसल्यि इसमे पूरी एकाग्रता होती है । भ्यशुक्लघ्यान मे श्रर्थ, व्यञ्जन भीर योगमें संक्ृमक्मसे 
निवृत्ति का अस्यास हौ जने के कारण यहम समी विषयों में व्यावृत्त होकर मन एक श्रणुमात्र मे 
धारित होताहै। एक अणुमात्रं घारित मन की उसअणु से निवृत्ति उतनी ही सरल होती है 
जितनी सपं जादि से डते मनुष्य को उस विष की दंशदेश में केन्द्रित होने पर निवृत्ति सरल होतो है 
जिसे मन्त्रवेय मन्त्र दारा सम्पूणं शरीरसे खींचकर उसे हुए स्यान मात्र म स्थापित्त कर लेता ह । 
दितीय शुक्लध्यानमें ज्ञान, दरशन भौर चारित्र क्रमसे बोध, ्रद्धान तथा अनाश्रवरूप होने से, 
फलोन्धु होने से, एवं वीतरागभाव प्रकट हो जनेसे एकीमाव मौर उत्कषंको प्राप्त करते) 
उसके पश्चाव्‌ इस परमनिजेरारूप हितीय शुक्लघ्यान से घाती चार कर्मो का क्षय होते पर, दो परम 
शुक्र ध्यानों कौ प्राप्ति कालान्तरमे होने बाली है जतः दो ष्यान युगल के अन्तर थानी ध्यानान्तर 
मे विद्यमान मुनि केवलो-केवलक्ञानसम्पन्च ौर कुतकृतय हो जाता है 1 सम्पण देवप्तमूह्‌ के नायक 

इ उसके चरणकमर की पूजा करने लगते हु 1) २० ॥। 


१. प्रत्यन्तरे क्रमं" 1 
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ततः=फेवलकामोत्तरम्‌ , सः=महात्मा, सव॑विद्‌ चत्वा =केषरीमूय,-शरूत्वा घटस्ति- 
्ति। हत्यादाषिवोत्पच्यनन्तरं निष्ठा-इति व्यवहारनयामिप्रायादित्थश्रुक्तिः, भवोपग्राहि- 
कमणः-जात्यपेक्षयेकवचनम्‌ , भयोपग्रा्िणां वेद्नीय-ऽप्युर्नाम-गोव्राणाम्‌ , ज्ञानयोगात्‌= 
सथद्षात-चरमशुक्छद्वयण्यानरूपावस्थाविशिष्टज्ञानरूपादेव योगात्‌ , क्षयं कत्वा =आत्मनः 
पृथग्भावं विधाय, शाश्वतम्‌-अपुनरावृत्तनित्यम्‌ , मोक्षं महानन्दं प्राप्नोति । तथादहि-अयं 
खलु' भगवान्‌ क्षायिकज्ञन-दशेन-चालि-षी्यातिशयसंपत्समन्ितो जघन्यतोऽन्तय हतम्‌ , 
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उत्कपतश्च देशोनपूवंकोरिं भोपग्राहिकमवशाद्‌ विरच्‌ यदाऽन्तश्च हृतं परिशेषाधुष्कस्तत्तल्य- 
स्थितिकनाम-गोत्र-वेदनीयथ भवति तदा मनो-वाग्‌-वाद्रकाययोगनिरोधादुपगत्च्मकाय- 
योगस्वतीयं सष्ष्मकि याऽप्रतिपाति शुक्लध्यानमध्यास्ते । तथादहि-प्रथमं वाद्रकाययोगेन 
बादरो बाद्मनसयोगेों निरुणद्धि । ततः सृष्ष्मकाययोगेन वादरकाययोगं निरुणद्धि सति तस्मिन्‌ 
घरक्ष्मयोगस्य निरोद्धुमशक्यत्वात्‌ ; न हि धावन्‌ वेपथु" वारयतीति । ततथ सवेवादरयोग- 
निरोधानन्तरं क््मेण काययोगेन ष्मो बाड्मनसयोगों निश्णद्धीति । यदा चन्त हर्तायुष्का- 
धिकतरस्थितिशोपकमव्रयो भवत्यसौ, तदा तत्समीकरणाय स्थितिघात-रसधाताथ सद्धातं 
करोति । तदुक्तम्‌- 


[ सर्वकर्मक्षय की अन्तिम प्रक्रिया ] 


२ वीं कारिका मे केवलज्ञान प्राप्तहोनेके बादकी स्थितिक्ावणेनहै। कारिकाकाश्रये 
हस प्रकार है-मोक्षार्थो महात्मा केवलज्ञान की प्राप्ति के वाद स्वेन बन फर मवमे पकड फर रखने 
वाले कर्मो का ज्ञानयोग हारा नान्च कर के श्लाश्वत-नित्य मोक्ष को प्राप्त करता है । “मोक्षार्थी केवल- 
ज्ञान का लाम पाकर सर्वज्ञ होताहै।' यहु कथन श्राषाततः यद्यपि श्रसंगत लगताहै क्योकि 
एक हौ वस्तु में पुर्वापिरभाव की संगति नहीं होती तथापि व्यवहार नय से उत्पत्ति भौर स्थित्िमें 
मेद कौ कल्पना कर जेते शभरत्वा घटस्तिष्ठति-घट उत्पन्न होकर स्थित होता है'-इस व्यवहारका 
समर्थन किया जाता है, वैसे ही केवलन्ञान के उदय भीर केवलीमावसे स्थितिमें मेद की कल्पना 
कर व्यवहार नयसे उक्त कथन का भो समर्थन किये जाने मे कोई बाधा नहीं हो सकती । भवोपग्राही 
कमं का एकवचनान्त निदेश जाति को श्रपेक्षासते किया गया है मतः एकवचनान्त कर्मशब्द से किसी 
एक कर्मव्यक्ति का ग्रहूणन होकर भवोपश्रहु के कारणभूत कमंके सजातोय सभी कर्मो का ग्रहण 
होताहि। वे कर्म चार जातिके ह, वेदनीय क्म, मायु कमे. नामकर्म श्रौर गोच्रकर्मं । इन कर्मो का क्षय 
उसज्ञानसेहोताहै जो अन्तिम शुक्लध्यानद्यरूप समुद्घात की अवस्था मे पहुंचकर योगस्वू्प हौ 
जाता है । ज्ञानयोगे कर्मोकाजोक्षय होताहै वहू मात्मा से उनका पृथग्भावरूपटैन फि उनका 
प्रात्यन्तिकस्वरूपनाशरूप, इस कमक्षय से शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है । शाश्वत्त मोक्ष फा अर्थहै 
नित्य निरतिशय मानन्द । मोक्ष नित्य होता है क्योकि मुक्त को पुनरावृत्ति-पुनजन्मप्राप्ति नहु हेती । 


दण्डाकार जोव प्रदेशो को कपाट (विदल फलक ) के 
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“यस्य पुनः केवलिनः कर्म मवरस्वायुपोऽतिरिकततरम्‌। 
स सथदधातं भगवानथ गच्छति तस्तमीकतुमू ॥ १ ॥" | 
सम्यग्‌-अपुनभविन, उत्‌-प्राघल्येन हननं सषद्षातः-रीराद्‌ वदिजीवभरदे शानां 
;सारणः 
ध । क करमः-प्रथमसमये स्वदेहतुल्यविष्कस्ममृध्व॑मधथायतं लोकान्तमामिनं जीव- 
प्रृशसंयातं दण्डाकारं केवली करोति, द्ितीयसमये तु तमेव दण्डं पूर्थापरदिग्धयप्रसारणाव्‌ 
पावत सोकान्तगामिनं कपाटमिव कपाटं करोति, वतीयसमये त॒ तदेव कपाटं दक्षिणोत्तर- 
दिग्यग्रतारणाद्‌ मन्धानभिव मन्धानं करोति लोकान्तप्रापिणमेव । एवं च लोकस्य प्रायो बहू 
1. 4.7 1. 


वात यह ह कि मोक्षार्थो जव क्षायिक जान, दर्शेन, चारित्र मौर वीर्यातिश्चय र सम्पत्तिसे 
युक्त होकर भवधारक कर्मके प्रमावसे कमसे कम $ भन्तमु त्तं तथा अधिकाधिक किचिद्‌ न्युन 
'ूरवरोटि वषं तक विहार करता है तथा जव उसका भ्रायुःकम समानस्थिति वाले नाम, गोत्र त्तथा 
वेदनीय कर्मो के साथ अन्तम हत्तमात्र हु रेष रह जाता ह तव वहु मन वाक्‌ तथा ्चादरकाय योग 
कै.निरोघ हारा सुक्ष्म काययोग मे आरूढ ह्यो कर पूषक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नाम के तूततीय शुक्लच्यान मे 
प्रवेश करता है । पहले वह वादरकाय योग से वादरवाग्योग तथा मनोयोग फा निरोध करताहै) 
उसके वाद सूक्ष्म काययोग से वादरकाययोग का निरोच करता है, वथोकि वादरवागूयोग के रहते 
सुकष्काययोग का निरोध ठीक उसीप्रकार शक्य नहीं होता जेते दौड़ते समय कम्प का निरोघ 
` क्य नहं होता । सम्पूणं बादरयोग का निरोध करने के पश्चात्‌ केवलो सूक्ष्मकाय योगके हारा सुक्ष्म 
वाग्योग भौर सुक््ममनोयोग का निरोध फरता है । श्रन्तमु हृत्त श्रायु शेष रहने पर जब उसके शेष तीन 
कर्मों कौ स्थिति मन्तमुहुत्तं से अविक काल तक होती है तवे उन कर्मो के समीकरण के लिये स्थिति- 
घात भीर रसधात्त आदि के निमित्त केवली समुदुधात करता ह । समुद्घात्त का मर्थं है-जीव के प्रदेशो 
काणरीर से इतप्रकारका वहि प्रसारण जिससे कर्मोका अपूनमविरूप ते प्रवल्घात हो जाय) 
दस तथ्य को एक कारिकामे प्रकट किया गया है उसका अथे इसध्रकार है-जिस केवलो के कर्म 
मायुः कम से मधिक् काल तक स्थायी होत्ता है बहु उन कर्मो का समोकरण करने के छ्यि समुद्‌धात- 
क्रिया करता है । समदात्‌ शब्द का यौभिक भयं है-जोव प्रदेशोका शरीर से इसप्रकार का 
वहिःप्रसारण निस्ते कमो का ्रपुनर्मावरूप ते प्रवलघात हो जाय । 


( सथरुद्‌घात फी सविस्तर प्रक्रिया | 

इस क्रिया काङ्रम इसप्रकार है-केवली सवेप्रयम जीवक प्रदेश्च समूहकोदण्डके आफार 
मे परिर्वात्तित करता है । वह्‌ दण्ड लोकान्त तक लम्बा होता है, उपर श्रौर नीचे की भोर उसका 
विस्तार होता है । उसको रचना-स्वूलता केवली के देह फी स्थूलता के समान होती है । इसरे समय 
आकारमे ------------^- ल एक । के भाकार भे परिवलित करता है, उसका फंलाव | करता है, उसका फौत्मव 
१" अन्तमु हृत्तं -वटिकादटयान्तमेत काल को अन्तम हृत्त कते ह । 
२. किचिद्‌ ्युनपूर्वकोटि--९ पूव ७०५६० + १०४ वपं । 
२. वादरकाययोग--काया के स्दल व्यापार वादर काययोग ह| 
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पूरितं भवति । चतुथसमये त्वयुश्रेणिगमनाद मन्थान्तराण्यपूरितानि सह रोकनिष् पूरयति । 
ततश्व सक्रलो लोको जीधग्रदशैः पूरितो भवति । लोकपूरणश्रवणादेव हि परेणामात्मविशुत्वगादः 
सष्द्भूतः, तथा चाथवाद्‌ः~“ विंधतशचकषुरूत विश्वतोष्टखो विश्वतोचाहुरुत विश्वतःपात्‌"” इत्यादि । 
तदा चाभौ भेवति समीकृतमवोपप्राहिकर्मा, पिरलीक्वाद्रशारिकरादिज्ञातेन क्षिप्रं तच्छोपोपपत्तेः 
ततः पञश्चमतस्तमये मन्थान्तराणि जीवप्रदेशरूपाणि सकमकाणि संक्रोचयति । षष्ठे समये मन्धा- 
नग्पसंहरति, षघनतरसंकोचात्‌ । सप्तमे समये कपाटयुपमंहरति, दण्डात्मनि संकोचाद्‌ । अष्ट- 
मसमये दण्डष्ुपसंहृत्य शरीरस्थ एव मत्रतीति । 

सघुद्धातक्रासे च मनोवाग्योगव्यापारप्रयोजनाभावात्‌ काययोगस्यैव केवलस्य व्यापारः। 
तत्रापि प्रथमाऽषटमसमययोरौदारिकिकायप्राधान्यादौदार्किकाययोग एव, द्वितीय-षष्ट--सप्तमेषु 
पुनरौदारिकाद्‌ बदिगेमनात्‌ कार्मणवीयंपरिस्पन्दादौदारिकि--कार्मणमि्रः, व्तीय--चतुर्थ-प्चमे- 
ष्यौदाच्किद्‌ बहिवहुप्रप्देशग्यापारादसदहायकामणयोग एव । परित्यक्तस्ठद्घातथ कारणव- 
शाद्‌ योगत्रयमपिं व्यापारयति, यथाऽलुत्तरमुरपृष्टौ सनोयोगं सत्यं दाऽसत्याख्पं वा प्रयुटक्तेः 








पुवं ओर पश्चिमदोदिक्षामोंमे हो्ाहै, जो दोनों मोर लोकान्त तक लम्बा होता है । तीसरे प्तमय 
वह उस कपाट को मन्थनदण्ड के रूप में परिवत्तित करता है, इसका फलाव दक्षिण भीर उत्तर इन 
दो दिक्षागोमे होता है, वहं भी लोक्ान्त तक लम्बाहोताहै। इस क्रियासे लोक का प्राधः वहुमाग 
जीव के प्रदेशों से आक्रान्त हौ जाता है) चये समय श्रनुश्रेणी गमने मन्यनदण्डके जो अन्तराल 
जीव प्रदेशो से अनाक्रान्त थे उन्हँ केवलो लोकनिष्कुट पर्यन्त जीव प्रदेश्च से पुर्ण करता है, फलतः सम्पूर्ण 
खोक जोचके प्रदेश्ोसे भर जाताहै। जीवद्वारा सम्पूणलोक की इस पूत्तिके भावार पर ही न्यायवे- 
जञेषिक दर्षन के आत्मविभूत्ववाद का उदूमव हुमा है! जसे कि जीवद्वारा सम्पुणं लोक की इस पुत्ति 
का समर्थन एक वेदगत भर्थवाद वाक्य हारा किया गया ह जिसका मर्थं इसप्रकार हि-जीसफा नेत्र 

जोस का मख, जीस का बाहू भौर जीस्तक्ापर समूचे विश्वमे फलाहुभा है 1 उक्तरीति से समुदघात 
क्रिया हारा जव केवली के संसारापादक कर्मो कास्मीकरणहो जाताह तव उन कर्मो कौ निवृत्ति 
बडी शीघ्रतासे ठीक उसीप्रकार होती है जिसप्रकार पुरे विस्तार मे फला हुईं गीली साडी भादि 
की भद्रता की निवृत्ति बडी श्ीघ्रतासे होती है। पांचवें समयमे केवली जोवश्रदेश्रूप मन्यनदण्ड 
के अन्तरा को कर्मो के साथ संकुचित करता ह । छठे समथ मे अत्यन्त घन संकोच के हारा मन्यन- 

दण्डको संक्षिप्त करके कपाट करता है । सातवे समयमे कपाट का संकोच करके दण्डाकार वनाताहै 

श्रौर आव्वे समयमे दण्डाकारको मी संक्षिप्त कर केवली समस्त जीवप्रदेशो के साय मपने वतमान 

शरीर मे अवस्थितहो जाताहै। 


[ सष्ठद्धात मे योगच्यापार ] 


समुद्घात क्रिया के समय मनोयोग श्रौर वागृयोगके व्यापारका कोई प्रयोजननदहोने से 
केवल काययोग काही व्यापार होता ह, उस मवधि मे उसके पहले गीर भ्व समयमे भमोदारिक 
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एवमामन््णादौ वाग्योगमपि, काययोगमपि फलकपतय्पणादाविति.। ततोऽन्तघ दर्तन योगं 
निरन्धानस्तररीयं शक्रध्यानमेदं परिसमाप्यति । ततः स्वासमनेव काययोगमचिन्त्यवीयेग्रभा- 
वाद्‌ निन्य समुच्छिननकरियाऽनिवृत्तिशत् चतुथ शध्यानमेदं ध्यायति । । 
अमनस्करलात्‌ कथं केविनो ध्यानम्‌ १ इतिं पयंुयोग एषं प्रत्यमिदथति-शवधा 
फुलालचक्रे भरमणनिमित्तदण्डा्यमवेऽपि पूद्स्पिसाद्‌ भ्रमणम्‌ , तथा मनश्रमृतिसवरैयोगोपर- 
मेऽप्ययोमिनो ध्यानं भव्ति ! तथा, यद्चपि द्रव्यते योगान सन्ति, तथापि जीवोपयोगर्प- 
भावमनःसदूभावादयोगिनो ध्यानम्‌ । यद्वा, ध्यानक्नायंस्य करमनिर्जरणस्य हेतुलाद्‌ ध्यानं 
तदुच्यते, यथा पूत्रकार्यादपुत्रोऽपि पुत्र उच्यत इति | अथवा, दर्यादिशब्दव्द्‌ ध्यानशब्दस्य 
नानार्थखाद्‌ः ध्यानं तद्‌; तथादि-श्यै चिन्तायाम्‌! श्ये काययोगनिरोवे' ये अयोगिते! 
वदन्ति हि- | 
“निपाताश्नोपसर्गाथ्च धातवश्चेति ते तरवः । अनेकार्थः स्म्रता रोके पारमस्तेषां निदशंनमू । १।।३ति 
जिनागमाद्‌ बाऽ्योभिनो ध्यानम्‌; इति । 





काय कौ प्रधानता होने से श्रीदारिक काययोगकाहौी व्यापार होत्ताह। दूसरे, श्ठे मौर सातवे में 
भ्रोदारिककषायं से कुछ जीवप्रदेलो का वहि््गमन होता है मौर वहां कार्मणक्रोरवी्ं का परिस्पन्द 
होता है, इसलिए उन समयो मे भौदारिक श्रौर कार्मणशरीरो का मिश्च व्यापार होता है 1 तीसरे, 
चोये लौर पांचवें समय मे जीव के बहुतर प्रदेणों छा व्यापार भीदारिकशरीर के वाहूरहोताहि। उस 
समय करार्मणशरीर श्रौदारिकश्चरीर से मसहकृत हो जाता ह । सप्ुद्धात पुरणं हो जाने पर स्वदेहावस्यित 
केवलो कारणवक्न काययोग, सनोयोग नीर वागूयोग इन तीनो योगों को व्यापार युक्त बनाता है| 
जंसे-श्रचुत्तर देवतामो के प्रश्न फा उत्तर प्रस्तुत होने पर केवली सत्य, अयवा असत्य-ममृषा मनोयोग 
फा प्रयोग करता ह 1 सामन्त्रण मादिमे वागृयोग का प्रयोग फरता है श्रौर पौटफलकादि के प्रत्यर्पण 
प्रादिमे काययोगका प्रयोग करताह। इन सवके अनन्तर केवलौ अन्तमं हुत्तं समय मेंयोग का 
पुणणतया निरोध कर शुक्लव्यान कौ तस्र अवस्था को समाप्त करता है उसके वाद अपने अचिन्त्य 
वीये केप्रमावसेस्वयहौी काययोग का निरोच कर शुक्लध्यान को चौथी श्रवस्थाको प्राप्त करता 
है जिसे जेनज्ञास्तर मे समुच््छिन्च क्रिपामनिवृत्तिनाम से व्यवहूत कियाग्याहि। 


केवली कै व्यानके विपयमे यह्‌ प्रन हो सकता ह कि केवलो तो मनस्क होताहै, फिर 
उसके हाय ध्यान कंसे सम्भव हो सकता ह ? इस प्रश्न के उत्तर मे जैन विद्धानो का यह्‌ कहना है कि 
जसे श्रमण के निमित्त दण्डश्रादि कासम्पकंनरह्‌जाने पर्‌ मो.दण्डट्ारावेगसे चालित कूलाल- 
चक्र में पूर्वाम्यासवश्च च्रमण होता है उसीध्रकार मन जादि समस्तयोगो की निवत्ति हो जनेपर भी 
योगमुक्त केवली द्वारा ध्यानक्रिया भौ हो सकती है 1 कह्ने का आशय यहुहै कि शुक्लव्यान को चौयो 
अवस्था ने केवली को काय, वाक्‌ मौर मनोयोग यद्यपि द्रव्यत. नही होते तयापि जोवोपयोगस्वसूप 
भाव मन उस समय भी होता है ! मतः द्रग्यल्पमे केवली के योगभुक्त होने पर मी मावरूप मे योगयुक्त 
हीते से वह व्यान क्रिया का सम्पादन कर सकता है 1 अयवा उक्त प्रदन के उत्तरमे यह मो कहा 


स्या० क० टीका एवं हिन्वीविवेचन || [ १०५ 





अत्र प्रथमो हेतुः कारणोपपत्तये, पूरवसंस्काररूपहेतनपायात्‌, द्वितीयो टक्षणोपपत्तये, 
भावमनःस्थैयंरूपलक्षणोपपततेः, ठरीयो व्धवहारोपपत्तये, चतुथः शब्दा्थोपपत्तये, परश्चमय प्रमा- 
णोपपत्तय इति द्रष्टव्यम्‌ । वस्तुतः सुद्टभरयत्नव्यापार-विंयमानयोगनिरोधान्यतरत्वमलुगतं 
भ्यानलक्षणम्‌ ; सुदटस्वं च जातिविशेषः, तेन न सम्ुदघातादावतिव्याधिः, तथा च नाष्यकारः- 


^१सुद्टप्पयत्तवावारंणं णिरोहो व विन्जमाणाणं । 
स्चाणं करणाण मयं ण य चित्तणिरोहमेत्तागं ॥१॥* [ वि आ० भा० ३०७१ ] 


विपञितमेतदन्यत्र । 


जा सकता है कि शुक्षल ध्यान की चौथी प्रवस्या ध्यान के कर्मनिजरणरूप कार्य का सम्पादन करती ` 
है । भतः ध्यान का कायं सम्पादन करने से उसे ध्यान कहा जाता है यह्‌ कथन लोकव्यवहार के सर्यया 
भ्रनुरूप है क्योकि रोक मे उपुत्रको मौोपुत्रका कायेकरनेके कारण पुत्र कहा जाताहै। लयवा 
उक्त प्रऽन के उत्तरमे यह्‌ भी कहा जा सकता है कि ध्यान शाब्द हरि आदि शब्द के समान अचैका्थेक 
है । मतः शुक्लघ्यान कौ चौथो श्रवस्या मनःसाध्य चिन्तनरूपन होने पर भौ ध्यान श्ञान्द से अभिहित 
हो सकती है । ध्यान शब्द कै अनेक श्र्थं होते है यह बात घात्वथं के निरूपण के ्रसग मे बतायी गर्द 
है । जेषे ध्ये चिन्तायाम्‌" के अनरुघार ध्यान चिन्तनरूप है । “न्ये काययोगनिरोधे' के अनुसार ध्यान काय- 
योग का निरोधरूप हे । भ्रौर व्य भयोगित्वे' कै श्रनु्तार ध्यान योगामावरूप हं 1 विद्रानोनेकहा नीह 
कि “निपात, उपसगे मौर घातु ये तीनों मनेका्थक माने गये ह । विभिन्न अर्थो में उनका प्रयोग उनकी 
उनेकार्थकता का साक्षो है ।' अथवा उक्त प्रश्न के उत्तरमे यह भोकहाजा सकताहि कि केवली 
मनोयोग से मुक्त होने पर भौ उसके ध्यानकाहोनाया उसक्ते द्वारा ध्यान का सम्पादन जेनागम से 
प्रमाणित है । इसका आशय यह है कि मनोयोगादि से युक्त ग्यक्तिके ध्याने मनोयोगकारणदहै मौर 
केवली के ध्यानमे योगाभावकारणहै । दूसरी कारणतामे, केवलो के ध्यान मे योगामाव कारणहै- 
इस कारणता मे केवलो के ध्यान का प्रतिपादक जेनागम ही प्रमाणहै । 


[ अयोगि केवक्दिशा मे भ्यानसाधक देतु पंचक का तात्पर्य ] 


श्रमनस्क होने पर भी केवली का ध्यान सम्भवहै, इस बात कौ उपपत्तिमें उपरनजो पांच 
हेवु बताये गये इनमे जो पहला हेतु है शर्बाभ्यास, यह्‌ केवलो के व्यान का उपपादक है । इससे सूचित 
किया गया है कि केवलो के ध्यान का कारण उवपघ्न है भौर वह ह पूर्वाभ्यास 1 माशय यहु है कि केवलो 
होनेके पूर्वं सोक्षार्थाकोजो ध्यान का अम्यास्त होता है उससे घ्यान का संस्कार वनजाताहै, भौर 
उसका अनुवत्तन केवली हौ जाने पर भी होता रहता है । मतः केवलो के ध्यान मेको बाधां 
नहीं होती 1 

दूसरा जो हेतु है-दन्यसन का अभाव होने पर भी जोवोपयोगरूप भावमन का अस्तित्व, इस 





१. सूद्प्रयलब्यापारण निरोघो वा विद्यमानानाम्‌ । ध्यान करणानां मतं न च चित्तनिरोघमात्रकम्‌ 11 १॥ 


१०६ 1 [ शास्प्रवार्ता स्त० € श्लो° २१ 
भा 


ततशतर्भशुक्लमेदेन सकलमवविटपिदवानलकल्पेन भोपग्रादीणि कर्माणि समन्ताद्‌ 
भरमसातृत्यौदासकि-तैजस-का्मणानि शरीराणीद त्यक्त्वा प्रदेशान्तराणि चाऽस्पृथान्‌ ज्वा 
्णयकैन समयेन याति सिद्िक्षवं साकरारोपयोगोपयुक्तः । धर्मास्तिकायोपग्रहामावाद्‌ नोर 
गच्छति, गौखामावाच्च नाधो गच्छति, योगप्रयोगविगमाच नाधो गच्छति । उध्वं गतिस्तु 
तस्य १ गौखम्रतिपत्तभूतलाधवपरिणामाद्‌ धूमस्येव; २ यद्वा संग्रहेण, तथाविधपरिणाम- 
तवद्‌; एमृततिकालेपविलिक्चनलधिनिमग्नक्रमापनीतसृन्निकालेपजलतलमध्योध्वेगामितयाविधाला- 
बुफलस्येव ३ बन्धनस्य कमेलक्षणस्य विरहात्‌ तथापरिणतेः कोशवन्धनविदुक्तैरण्डफलवत्‌ ४ 
यद्वा, ह रुधयैज्यलनसवभाववदात्मन उ्व॑गतिस्वमावलादिति ॥ २१ ॥ 


हेतु से यह्‌ सुदित किया गया कि केवलो कौ क्रियाघ्यानके लक्षणसे परिगृहीत । कर्योफिमन को 
स्थिरता को ही ध्यान कहा जाता है मौर केवलो दश्चा मे द्रव्यमन का उच्छेद हो जाने पर सो भावमन 
की स्थिरता वनी रहती है । 

तीस्राजोहैतु है ध्यान के फायं क्मनिर्जरण कौ जनकता, इसहैतुसे केवलो कीक्रिया में 
ध्यानशब्द के व्यवहार के प्रौचित्य का समर्थन किया गयाहै।\ भाशययहुहै किकमं निजरण का 
जनक होने से ही केवली के घ्यान को ध्यान शब्द से सम्बोधित क्ियाजातारह । मतःकेवलीकी जो 
क्रिया कर्मनिजेरण का जनक है उसे सो घ्यान शत्द से व्यवहूत करना सर्वया उचितहीहै। 


चौयानोरहेतु है घ्यान शब्द की मनेका्थकता उसफा भक्षय यह है फि "ध्यान" शब्दके जो 
श्रनेक अथं हं उनमे केवलो फो सनोनिरपेक्न क्रिया भौ एक अर्थदै । इतहैतु से यह्‌ सूचित किया रया 
है फि केवलो को मनोनिरपेक्ष ध्यानसटृश क्रिधा भी घ्यानशव्द का ्र्थहै। 

पाचवां जो हेतु है जिनागम=जेनशास्त्र, जिसमे श्रयोगो केवलो केष्यान कावर्णनहै, श्स 
हेतु से, केवली के ध्यानमे प्रमाण का प्रदश्षन क्रिया गया है! 


ध्यान के सम्बन्धमें वास्तविकता यह है फि उसका अनुगत लक्षगमीरहै, जो केवलो तवा 
अन्य खोगो कौ ध्यानतुल्य क्रियाभो में समन्वित होतार । वह हं चुटढ प्रयत्न से जन्य व्यापार अयवा 
विद्यमान योगो के निरोध भाशय यह्‌ हे कि सुदृढ प्रयत्न से चित्तको किसी षस्तु में व्यापारित नियो- 
जित करना तथा विद्यमान योगो का-मनियन्तित रूप से सार के विभिन्न विषयो की मोर 
दौडनेवालो इन्दरियमादि का निरोध, इन दोनो मे किसी एक को ध्यान कहा जा सकता ह । केवलो 
होने के पुवं साघक या मोक्षार्योकाजो व्यान होता ह, वहु सुदृढ प्रयत्न से चित्त का व्यापारणश्राल- 
म्बन विशेष मे नियोजनरूप होता है, मौर केवलो हो जाने पर जो च्यान होता है-वह विद्यमान योगो 
फा निरोघल्पहोताह्‌ । इसप्रकार उक्तदोनों मेसे फिती एकरूप होना, ध्यान का यहु लक्षण 
केवली प्रोर श्रकेवली समी के ध्यान मे समन्वित हौ जाता ह 1 प्रयत्नमेजो सुटटत्व व्डिषण दिया 
या हं वहे प्रयत्नत्व कं व्याप्य एक जाति हुं । जिस प्रयत्न से समुदुघात होता है उसप्रयत्नमे षह 
जाति नहं रहत, अतः समुदूघात में व्यान के उक्त -लक्षण की श्रतिव्पाप्ति नहीं होती । क्योकि 
चह सुद प्रयत्न से चित्त का व्यापारण जथवा विद्यमान योगो का निरोध, इन दोनो से सिन्न होताहे। 


१ 
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यदुक्तं-“ज्ञानयोगाद्‌ क्षयं कृतवा इत्यादि) तत्र “क्ञानयोगस्तपः शद्रम्‌"" [स्त, १.२१ 
हत्या दिप्रागुक्तप्रन्थस्वैकवाक्यतानिर्पणं प्रतिजानीते - 
मृरम्‌-श्ञानयोगस्तपः श॒द्धमि"त्यादि यद्भदीरितम्‌ । 
पेदंपर्येण मावाथंस्तस्यायमभिधीयते ॥ २२ ॥ 


ज्ञानयोगस्तपः शुद्धम्‌" [स्त० १-२ १] इत्यादि यदुदीरितं पूवयुपन्यासग्रन्ये, एेदंप्येण= 
एकवाक्यतया भावाथः-परीभूतोऽथेः, तस्याऽय-बुद्िपरत्यक्षः, अभिधीयतेपाप्रतं निहप्यते।२२। 


ध्यान का यहू लक्षण कपोलकतल्पित नहीं ह्‌ किन्तु अभियुक्त सम्मत ह, क्योकि माष्यकारने 
मो एकगाया में इसी लक्षण का निर्देश कियाह । भायाका मथ इसप्रकार ह ( सुहदभ्रयत्नन्यापारणं 
निरोधो वा विद्यमानानाम्‌ । घ्यानं करणानां मतं, न च चित्तनिरोघमात्रकम्‌ । ) शुदृढ प्रयत्न से 
व्यापारण-चित्त का विषयविक्ञेष में नियोजन अथवा विद्यमान करणो-इच्दियो का निरोघ-(मात्मिक 
उत्थान के विरोधी विषयों सै इन्द्रिय) श्रादि का प्रत्यावत्तंन व्यान ह, केवल चित्त का निरोघमात्र 
ध्यान नहीं ह 1' इस विषय का विस्तृत प्रतिपादन जन्यग्रन्थोमेभी कियागयाहं। 


[ शक्लध्यान की चतुथं अवस्था ओर सिद्धि ] 
चौथी अवस्याके शुवल्ध्यानमें प्रवेश हो जानेपर केवली उस ध्यान से संसार-सम्पादक 
समी कर्मो को भस्म करदेताहै क्योकि वह ध्यान सम्पूणं संसाररूपी जंग को जलाकर मस्म कर 
देने वा श्नग्निके समान होता है! जब शुक्लव्यान से केवलो के सम्पुर्ण कमं नष्ट हो नाति ह, तब वह्‌ 
ओदारिक, तजस भर कामण सभी शरीरो का त्याग कर अन्य किसी माकाश प्रदेश कास्पशन करते 
हृष किसी कालव्यवघान के विना ही सीधे मागं से सिद्िक्षेत्र = मुक्त पुरुषो के विश्चाम स्थल की यात्रा 
करता है, उस समय वह्‌ साक्रार उपयोग (ज्तानोषयोग) मे मवस्थित होता है । 


धर्मास्तिकाय का सच्िवानन होने से मुक्त बाना सिद्धक्षेत्र के उपर नहीं जाता है, गुरुत्व न 
होने से तथा काय भादि योगका सम्बन्धन होनेसे नीचे मी नहींजाता । कंकाहोसक्तीहै कि 
मक्त ्रात्मा कायादि योगका सम्बन्धन होनेसे जसे नीचे नहीं जाता, वैते ही कायादिके भमाव 
मे उसे ऊपर मी नहीं जाना चाहिए । इसका उत्तर यह है कि ऊरव्वंगति केलिए कायादियोगका 
सम्बन्ध अपेक्षित नहीं होता किन्तु अधोगति कै कारणभूत गुरुत्व के विरोधी लाघवरूप परिणाम की 
उपेक्षा होती है । श्रतः जसे धूम उक्त लाघवरूप परिणामवक्ष उपर कौ भर जाता है, वसे मूक्त आत्मा 
मौ लाघवरूष परिणामसे उपरकीमोरही गत्तिशीलहोताहं। 


अथवा यह भी कहा जासकताहै कि गुरुद्रव्यं कासंयोगनहौनेसे उक्त परिणामवश मुक्त 
आमा की ऊष्वगति होती हि । मुक्त मात्मा की यहु ऊर्वंगति ठीक उसी प्रकार होती है, जसे चारों 
ओर भिटूरी का लेप कर जलाशय मे डले गये जल में इवे लौकी के सुखे फल तुमडी को जलाश्चय को 
तकेटी से उत्त समय ऊर्ध्वगति होती ह, जव जल के सम्पकसे घोरे-घीरे उसपर कपटी हूरई्‌ सभूची 
मिटटी घुल जाने पर उते नीचे ठे जानेवाले गुरुदरव्य फा उसमे संसं नहीं रह्‌ जाता । अथवा यह्‌ कहा 
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मूलमू्‌-- ज्ञानयोगस्य योगीन्द्रः पराकाष्ठा प्रकीर्तिता 1 
रैलेदीसंनितं स्थैर्य ततो छक्िरसंदायम्‌ ॥ २३ ॥ 

तथाहि, ज्ञानयोगस्य श॒द्धतपोरपस्य, पराका्टान्छकृष्टा कोटिः प्रकीिता, नेले- 
शोसंज्लितं-रतेशो मेरस्तदननिथसावस्था, रीतेशः शीलेश्नो चा भगवास्तस्येयमन्यशीलशाल्य- 
वस्थातिशायिन्यवस्था रसेणी, सैव संञा यौगिकी समाख्या जाता यस्य तत्‌ , स्थैर्थम्‌= 
निद्ततियत्नरूपं परमवीरयमू । न चैवमयं न ्लानयोग इति छाङ्ुकनीयम्‌ ; सानस्यावस्थास्प- 
त्वात्‌ रश्याः, पाकरक्वताया इव वटस्य । तत्तः=ेस्यां काट्राप्तज्ज्ञानयोगात्‌, यसंगायं 
हस्वपश्ाक्षरोद्धिरणमात्रकालेन सु्तिभवति ॥ २३ ॥ 





ज! सकता है क्ति कर्मरूप वस्धन्‌ का भ्रमाव होते पर लाघचपरिणामदश मुक्त भात्मा कौ ऊध्वगति 
ठीक उसी प्रकार होती ३, जे वाह्य छिलके का वन्धन नष्ट होने पर एरण्टयोज फी गति होती हं । 

अथवा यह्‌ भी कफहा जा सकता है फि जसे ऊपर कौ मौर गत्तिणील होने के स्वभाव के कारण 
अग्निज्वाला की उर्ध्वेगत्ति होती है, उसी प्रकार ऊ्घ्वगतिएील स्वभाव होने के फारण मूक्त मात्मा 
फी मो ऊर््वंगत्ति होती है! ४ 

[ श्चुद्ध तप स्यस्प ज्ञानयोग से मुक्ति ] 

प्रथम स्तवक की इक्कीसवीं कारिकामेजो कफहा गयायाकि परलोक सुख ञादि की इच्छा 
नरखफर जो तथ किया जाता है, ज्ञान श्रौर संयम से परिपुष्ट चहु तपहीज्ञानयोग है श्रौर वही मोक्ष 
का साधक है- न्वे स्तवक की इवकोतचीं कारिफामेज्ञान मौर तपको एकतामें उदासीन रहकर 
यह्‌ कहा गया है कि केवलो ज्ञानयोग से संसार-सम्पादक क्माकाक्षयकरके मोक्ष प्राप्त करताहै। 
श्रतः मापाततः इन दोनो ग्रन्थो मे भिन्नाथता प्रतीत होती ह । इसलिए उन दोनो मे एकवाक्यता ताने 
का उपक्रम प्रस्तुत कारकामे क्ियागयाहै। कारिकाका्यं इसप्रकार है- शुद्ध तपज्ञानयोगहै 
भौर वह्‌ मोक्ष का साघकरहै यहु वात उपन्याप ग्रन्थ-श्रवतरणग्रन्यमे जो पके कही गयो है उसका 
निष्कृष्ट अयं एकवाक्यता दारा अव वतताया जायगा 11२२) 

योगीन्द्रो ने शुदधतपरूप ज्ञानयोग की उक्कृप्टकोटि को शंतेशो नाम से अभिहित क्रिया है। 
दलेशी का अर्थं है शलो के राजा सुमेर के समान निश्चल श्रवस्या 1 अथवा चेश एव 
शोलेश':-इस उत्पत्ति से शेलेश का श्रथ है-शोल का स्वामी ==शोलसम्पन्न मगवान्‌ श्रौर शेलेक्षी का 
का अथं है श्रन्य समी शोलावस्या्यों फो टक्कर मारने वाली भगवान्‌ कौ क्नोलावस्था । शेलेशौ संज्ञा 
उस स्थेय फा, जो निवृत्तियतनरूप ह मौर जिसे परमवीर्यं कहा जाता है, "यौनिकनाम' है । यदि यह्‌ 
शका की जाय कि शेलेशी शब्द से मभिहित यह्‌ स्विरावस्था ज्ञानयोगरूप नहीं है अत. उसे ज्ञान- 
योगी पराकाष्ठा कहना श्रसङ्खत है" तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि शौलेशो उसीोप्रकार ज्ञानको 
श्रवस्था है जसे पाकजन्य रक्तता धट की । इस लेशो भवस्या में परमोत्कषं को प्राप्त ज्ञानयोग से टीक 
उतने हौ काल मे मुक्ति होती है जितने कालमे पांच हस्व अक्षरो का उच्चारण सम्पन्न होता है। 
ची श्रवस्था के ज्ञान से इतने शीघ्र मुक्ति होने मे कोड सन्देह नहीं है १२३1 
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0 धर्मस्तच्चे 
तस्य धमेत्वादि साधयन्नाह च्येठि-- 
मृम्‌--धमस्तचात्मधमत्वान्छक्िदः शुदिसाधनात्‌ । 
अक्षयोऽपत्तिपातित्वात्सदा अक्त तथास्थिते ॥२४॥ 


तच~शेलेशीसंचितं स्थेय च धमः आत्मधमत्वात्‌-आत्मस्वभावलाव्‌, शुदधज्ञानवत्‌ ; 
सक्तिदः-निर्बाणप्रदः स च धमः लडिसाधनाव=परमनिजयेत्यादनात्‌ ; तथा अश्छय 
शावः, अपतिपातित्वात्‌=अनश्वरलाद्‌, अनश्वरत्वं च सदा-नित्यम्‌ खक्तौ तथा- 
स्थितेः=ुक्तस्य स्थिरभावेनावस्थानात्‌ , स्थ॑य निषृत्तावस्थयस्य पनरुन्मजनापत्तः ॥ २४॥ 


न चेतदनापेपित्याह चखिति- 
मूलमू-चार्वि परिणामस्य निवृत्तिनं च स्वधा । 
सिदध. उक्छो यतः दास्ते न चारिच्री न चेतरः ॥ २५॥ 


चवारित्रपरिणामस्य~शेलेश्यवस्थामात्रिनो विशिष्टस्थैयस्य, निवत्तिः=नाराः न च=नेव, 
सर्वथा-स्यय॑रूपेणापि, किन्तु कथञ्चितकर्मापगमनस्वभावत्वेन । कथमेतदेवम्‌ १ इत्याहि 
उक्तो यतः चास्त्रे-प्रवचते परज्ञापनादौ न चासी न चेतरः=नाप्यचाखिी “सिद्धे णो 
चरित्ती, णो अदस््ी” इति वचनप्रामाण्यात्‌ ॥ २४॥ 


२४ वीं कारिका में शेलेशी शब्द से अभिहित स्थेयं को घमंल्प सिद्ध किया गया हे । कारिका 
का प्रथे इस प्रकार ह-डेलेश्ी सन्ना से व्यवहृत स्थेय घम हं क्योकि वह्‌ मात्मा का -स्वमावदह, जो 
आत्मा का स्वभावहोता हं वह घमं होता हं जसे-शुद्धज्ञान । यह शलेशी श्रवस्थारूप ध्म मोक्ष फा 
जनक है, क्योकि यहु घमं शुद्धि-परमनिजरा-सस्रारापादक समस्त कर्मो क्ते क्षय, काजनक हं । यह्‌ 
घमं कमी क्षीण नहीं होता क्योकि यह स्वपतः अप्रतिपाती = अनश्वर हं । श्रनश्वर होने के कारणही 
यह्‌ सर्वदा अवस्थित रहता ह, इसका श्रभाव नहीं होता क्योकि मुक्तिकाल मे मुक्त श्रात्मा स्थिरमावसे 
अवस्थित रहता ह । यदि इस शेलेशी संज्ञक स्थयं की निवृत्ति होगी तो मुक्त मात्मा क अस्येयं = मोक्षा- 
वस्था से पतन की श्रापत्तिहोगी। रेसानहौ इसीलिए इस अवस्था को अनश्वर ओर नित्य माना 
जाता ह्‌! २४॥। 

पूर्वं कारिकामें शेलेली मवस्याकौ जो जनश्वरता वतायो गईहै प्रस्तुत रभवी कारिका ते 
उसमे श्रनार्षत्व को शका क्ता निरास क्रियागयाटह। कारिकाका श्रथ इतत प्रकार ह-शलेक्षी मवस्था 
मेभात्माकोजो विशिष्ट स्थिरता प्राप्त होती है, उसे चारित्र का विक्षेष परिणाम कहा जाताह। 
उसका सवथा यानी स्थेय र्पसेमी नश नहीं होता क्रन्तु कम्‌ निवृत्ति स्वमात्व खूप से फथम्विट्‌ 
नाश्च होता है । यह कंसे सम्भव है, यह वात कारिकाके उत्तराघमे यहु कहकर वतायी गयीहकि 
परज्ञापनासूत्रश्नादि शास््मे यह्‌कहा गवाहैकि मुक्तात्मामेनचारि्रहौताह भौर न मचारित्र 





१. सिद्धो नो चारित्री, नो अचारितच्र । 
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[8 [3 [भ 
क्तौ चाखिऽनिव्त्तिमेव निदशषनेन द्रदयितमाद-- 
मृलम्‌-न चावस्थानिवृच्येह निवुत्तिस्तस्य युज्यते । 
समयातिक्रमे यद्वत्‌ सिदमावस्य तन्न के | २६॥ 


¢ तस्तस्थः > ॥५ 
न चावस्थानिवुस्या=कर्मापगमस्वरमावापगमलक्षणया निवृत्तिस्तस्य=स्थेयपरिणा- 
मस्य युन्यते, इद~छक्तौ । किंवत्‌ १ इत्याह-समयातिक्रमेनग्रथमसमयातिक्रान्तौ यदत्‌= 


(1 


यथा सिङ.भावस्य-सिद्धसस्य तच्रषुक्तौ, वै=निधितम्‌ । यथा हि सिद्धस प्रथमसम- 
यादिनिध्ृ्तितया नाशशीरं द्वितीयसमयादिभावित्तया चोत्पततिश्वीलमपि सिद्रवस्वस्पेण साच- 
नन्ततेव, तथा स्यैर्यमपि कर्मापगमनस्वभावत्वेन नश्वरषत्तरस्भावेन चोत्पत्तिशीलमपि स्यं 
स्वरूपेण साघनन्तसविस्टरमिति भावः। 


होता है । इस शास्त्रवचन रूप प्रमाण से यह्‌ स्पष्ट है कि यतः मुक्ति चारित्रकाही परिणामहै मौर 
परिणाम भौर परिणामी मे मेड नहीं होता अत्तः मुक्तात्मामे श्रचारित्र नहींहै! चारित्र इसलिए 
नहीं है कि मुक्तिरूप चारित्रपरिणाम चारित्रके फल काजनकनर्हीहै क्योकि मूक्तिही चारित्र 
फा अन्तिम फल है । उक्त प्रमाणसे यहुभी सिद्धहि कि मूक्तात्माका स्थेयं, स्ये्यरूप से निवृत्त 
नहीं होता कथोफि उसत्ते मौर कोई फञान्तर न होने से उसकी श्रपने स्वरूप से निवृत्ति नहीं हो सक्ती । 
कारण, किती कायं केजनन सेही वस्तु के पूवरूपकी निवृत्ति होती है, श्रीर उती प्रमाणसे यह्‌ 
मीसिद्धहै कि कमनिवृत्तिस्वभावत्वरूप से इसकी निवृत्ति हौ जाती है, क्योकि वह्‌ कमेनिवृत्ति 
मपवर्गस्वरूप मुक्ति एक मावात्मक वस्तु है भौर कर्मनिवृत्तिस्वमावरूप चारित्र परिणाम, ममावात्मक 
वस्तु है । मतः मुक्तिक भावरूपता को उपपत्तिके लिए अमावस्वमावता कौ निवृत्ति मानना 
लावदयक है ।। २५॥ 
[ य॒क्ति में स्थिरतारूप की अमिन्रत्ति ] 
रवी कारिका में दृष्टान्त हारा इसत तथ्य का दृठतापु्वक प्रतिपादन किया गया हैकि मुक्ति 
मे चारि कौ निवृत्ति नहीं होती । कारिकाका अर्थं इसभ्रकार है-श्रात्मा की कर्मनिवृत्ति-मवत्था 
की निवृत्ति होने पर मी मोक्ष में स्थर्यपरिणाम की निवृत्ति नहीं होती ) यहु तथ्य सिद्धत्व के दृष्टान्त 
से श्रवगत किया जा सक्ता है । सिद्धत्व मुक्त श्रात्मा का एक परिणाम है जस्षके वारे मे यह निश्चय 
है किप्रयमसमयविशिष्ट सिद्धमावके निवृत्त हौ जाने पर भौ उसके अपने सिद्धत्वस्वरूप को निवृत्ति 
नहीं होती 1 कहने का मह्य यह है कि जिस समय सिद्धत्व क्रा लाम होता है, उसी समय सिद्धत्व 
को सामग्रौ से पुवं समय कौ = श्रसिदधत्वसमय को निवृत्ति भी हत्ती है । अतः समान समय में समान 
सामग्रोसे सम्पन्न होनेके कारण सिद्धत्व मौर असिद्धत्व समय की निवृत्ति चे अभेद होताहै। 
फलतः सिद्धत्वके दो रूप होते ह-एक उसका मपना स्वरूप सिद्धत्व श्रौर दसरा “प्रथमसतमय = 
मसिद्धत्व सम्य का निवृत्तित्व" इन दोनो सूपो से श्रतिरिक्त मी उसका एकरूपहै वह हितीय 
तृतीय मादि उत्तर समयो में अनुवत्तमानत्व । इन तीनो रूपो मे ` प्रथम समय निवत्तित्व' सूप से वह्‌ 
(सिदत्व) नश्वर होता है क्योकि प्रथम समय, असिद्धव्व समय की निवृत्ति श्रौर सिद्धत्व को उत्पत्ति 
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नन्वेवं स्यैयंभावेन साचयनन्तत्सिद्धावपि चास्रिभावेन न वथालसिद्धिः। न दि स्यैयमेव 
चाचिम्‌ , प्राक्‌ शेलेश्यास्तदभावात्‌, किन्तु योगस्थेयं "त॑त्‌ । त करणालम्बनसत्मवृत्यऽसन्निघ- 
च्यन्यतरपरिणामरूपं शलेश्यामपि स्वरूपसत्करणे काये स्थितैव घच्मकाययोगनिरोधात्‌ परम- 
वचासिरोपपचिः, सिद्धिगमनसमवे च शरीरत्यागात्‌ ' तदालम्ेैचासिस्वभावापगमः, दंडापगमे 
तदालम्बनदंडितस्वभावापगमवदुपपत्तेः | द्रव्यसूपेणाऽन्वयं तुन बोदयामः। न चेवं योग- 
परिणामसूयत्वात्‌ केबलिनशासिरिस्यीदयिकत्वं स्याद्‌ ; लेश्यावदिति वाच्यम्‌ , नामकमदिय- 
सन्यपेक्त्वेऽपि तस्य मोदक्षयप्रधानहैतुकतवेन क्षायिकल्वेनव व्यपदेशात्‌ , इन्द्रियपरयाप्तयुदय- 
जन्येऽपीद्धिये प्रधानक्षयोपामहेतुकतेन श्षायोपशमिकत्वेनेव व्यपदेशवत्‌ । अत एव न॒ कम- 


कृतमावत्वेन तस्य धमत्ानुपपक्तिः, क्षायिकत्पेन तदुपपत्तेः । नचेकं स्वरूपत आश्रवत्वमप्यस्य ` 


हाङ्कनीयम्‌ , योगस्य तथात्वेऽपि योगनिर्गतपरिणामरूपस्य ठस्याऽतथातात्‌ । 


के समयसे श्रभिन्न है 1 अततः उस समय के निवृत्त होने से, उससे प्रभिन्न प्रसिद्धत्वस्मयनिवृत्ति को 


भी निवत्ति होना न्यायप्राप्त है । दितीय आदि समर्थो मे अनुवत्तमानत्वरूप से सिद्धत्व उत्पत्तिशील 
होता है मौर श्रपने सिद्धत्वरूप से सादि एवं मनन्त होता हं । सिद्धत्व की इस स्थयितिके समानही 
मुक्त आट्मा के स्ये्यपरिणाम को भी स्थितिहं। क्योकि वहु भी कर्मापगमत्व~-कर्मनिवृत्ति स्वभाव 
से नश्वर, उत्तर समय मेः श्रनुवत्तंमानत्व स्वमाव से उत्पत्तिशील श्रौर स्थे्यत्व रूप से सादि आौर 
अनन्त हं । स्थैयं को सादि भौर अनन्त कहने का आशय यह्‌ ह कि मोक्षकाल में आत्मा का स्थेयं उत्पन्न 
होता है, श्रीर उत्तर काल में सदा अदुचत्तंमान होने से उसका श्रन्त नही होता । 

[ शरमोक्ष मे चारित्र का अघंमव-एकनयमत ]. 

यदि यह्‌ कहा जायकि- 

“<त्येयरूप से स्थेयं में स्ादित्व भौर अनन्तत्व की सिद्धि होने पर चारित्रस्वरूप से सादि- 
अनन्तत्व की सिद्धिन होनेसे भोक्ष में चारित्र की अनिवृत्ति नहीं सिद्ध हौ सकती । स्थेयही चारित्र 
नहीं हे" क्योकि शेकेशो के पूर्वं स्थेयं नहीं होता; किन्तु योगस्यैय चारित्रहि। योगस्येयं काम्थहै 
योग,-अर्थावि काय, वाणी ओर मनरूप करणो हारा सत्कार्या मे प्रव॒त्ति अथवा मसत्कार्यो से 
निवृत्तिरूप श्रात्मा,-का परिणाम, शेलेशी अवस्था मे योग हारा सत्कायप्रवृत्ति यद्यपि नहीं होती, 
पर असत्का्यनिवुत्ति होती है । भतः शेलेश्ी अवस्था मे उक्त अन्यत्तर परिणाम रूप योगस्थं विद्य- 
भान है । क्योकि स्वरूपसत्‌ जो करण काया उत्तमे स्थित होकर ही सुक्ष्मकायका निरोघ होने से 
परमचारित्र की सिद्धि हती है । किन्तु मुक्तात्मा जव सिद्धक्षेत्र की याच्ना श्रारम्भ करताहै, तब 


वर्तमान शरीर का त्याग होने से उसके द्वारा सम्पन्न होने वालि स्थेर्यपरिणामरूप चारित्र-स्वमाव 


१. इतः सिद्धानां चारितं कथ सुश्चद्धानम्‌' ? ( ¶. १२३ } इत्यन्तः सिद्धाऽ्चारित्रवादिपक्षः 1 
% यह्‌ चर्चा वहत ही लम्बी है । एकनयमत का निरूपण मी सुविस्तृत है । वाचकवगं बरावर ध्यान 
से पटेगे तभी समञ्च सकेगे 1 


११२ 1 [ शास्ववार्तास्त० ६ श्लो० २६ 
~ 

अपि च, प्रास्तनं चासिमेवोकष्यमाणं चायोपशमिकादिभावं परित्यज्य क्षायिकमावेन 
परिणमते, न त॒ नि्म॑रीमवद्वस््रमिव प्रागवस्थितस्वरूपात्‌ प्रच्यवते, संज्ञान्तरोपनिबन्धस्य तत्या- 
गाऽनियतसवाद्‌ । प्राक्तनं च तद्‌ मूयुणविषययोगस्थैयंमेव शमवीयस्पं ट्टम्‌ , वजस्थानीयस्य 
तस्य उ्वलनजनितोपतापरूपोत्तरयुणाऽस्थिरमावमूतिंकातिचारादिना भन्नाऽयोगात्‌ ; इत्थमेव 
वक्रजडानां चण्डानां च चण्डर्द्रपरभृतीनां तदुपपत्तेः; न त॒ शद्धोपयोगस्पम्‌ आत्मस्पैय॑स्पं 
वा, तदोक्तातिसि्ततदसिद्धेः, उपयोगस्ूपत्वे चारित्रस्य जिनानाघुपयोगत्रयादिग्रसक्त्या च्यच- 
स्थानिष्टवा्च । शुभवीयरूपं च तत्‌ करणनिमित्तकश्रवादपतितपरिणामसूपताद्‌ निमित्तेन सहैव 
नश्यति । 








की निवृत्ति ठीक उसीप्रकार होती है, जैसे दण्ड का. मभाव होने पर दण्डमूलक दण्डित्वस्वभाव 
की निवृत्ति होती है । 

हा, यह्‌ मान सकते ह कि उत्तरोत्तरकाल मे पुवपुवंकालसंपेक्षस्वभाव की हौ निवृत्ति होती 
है, उसके द्रव्यस्वरूप कौ निवृत्ति नहीं होती 1 भतः द्रव्यस्वरूप से चारित्र का सम्बन्ध भावी सम्पुणं 
समय मे बना रहे तो उसका हम इनकार नही करते । 


यदि इस पर कहा जाय कि-केवली का चारित्र यदि योगपरिणामरूप होगा तो चेष्या के 
समान भ्मौदयिक हो जायगा-तो यह्‌ ठोक नहींहै) क्योकि 3शद्धरियपर्याप्ति नामकम्नं के उद्य 
से जन्म होने पर भी प्रधानतया ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जन्महोने के कारण जसे श्न्दिय को 
भक्षायोषशमिक ही कहा जाता ह" वैसे ही केवली का चारित्र भी कर्मके उदयसे जन्यहोनेपरभी 
प्रधानतया मोक्षय से जन्य होने के कारण क्षायिक ही कहा जाना उचित ह । प्रधानहेतु के भ्रनुसार 
कायं व्यवहार फे ओौचित्यके कारणही केवलोीके चारित्र को क्मजन्यभावके र्पमे उसकाधमन 
मानकर कमक्षयजन्यभावरूप में ही उसका घमं माना जाता ह । 


“योगयरिणामरूप होने से केवली चारित्र मे आ्षवरूपता' की भौ शंका नहीं को जा सकती, 
वयोकि योग के आश्रवसूप होने परमभी केवलो का चारित्र योगदारक मात्मपरिणामरूप होने से 
वह माश्रवरूप नहीं हो सकता 1 


[ च्ायोपशमिक चारि का क्षायिकमाव में रूपान्तर ] 
इस सन्द मे यह भौ ातव्यहै किजो चारित्र पके रहता है वहो जब उत्कं को प्राप्त 
करने लगता है तब क्षायोपक्ञमिक जादि भाव का त्याग करके क्षायिकमाव से परिणत हो जाताहै। धोने 
के बाद शुद्ध होने वाले वस्त्र के समान अपने पूर्वरूप से वह्‌ च्युत नहीं होता । श्लायिक' इस नई स्ना 
४: 


१. लेश्या--जीव के शुभाशुभाध्यवसराय को लेश्या कहते हँ-उसके छ प्रकार है । 
२. गौदयिक-कमं के उदय से प्रगट होने वाले भावो को भौदयिकं कहते हे । 


३. इन्दरियपर्याप्ति नाम कर्मं~-इन्दरिययोग्य पुद्गलो को इन्दरियल्प से परिणत करने की शक्ति का 
संपादक कमे । 


स्या० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन ] [ ११३ 





न चेवं केवलक्ञानस्यापिं शरीरनिमित्तकत्वात्‌ तन्ादोन सहं नाशप्रसङ्गः, तथा च जैन- 
-मतस्य बा्यमतादविशेपः स्यादिति शङ्कनीयम्‌ , तत्रपेक्षामात्रेण शरीरस्य दैतत्वेऽप्यालम्बन- 
तयाऽहेतुलाद । इष्यते हि काययोगनिरोधाखल्यकायव्यापारोत्कयप्रयुक्तो्कष॑भागितं चास्रं 
कैवल्तिनां न ठ्‌ ज्ञान इति । “निरोधो न कायन्यापारः इति चेत्‌ 7 न, संयोगादिवद्‌ तस्य द्न्या- 
भ्रयत्वात्‌ ; अन्यथा कायस्य निरोधः" इति संव्रन्धाऽ्योगात्‌ । श्लायिकतवे कथं चासिस्यो- 
तरकालं हेखन्तरपेक्ष उत्कर्षः १ इति चेत्‌ १ इदयुमयसमाधेयम्‌ । भोदक्षयाद्‌ दौपापगमेन 
स्वरूपशद्धितारतम्यविधान्तावपि परमनिजंरारूपफएले योगानां प्रतिबन्धकता तद्पगमलक्षणो- 
त्कर्षो व्यवहाराद्‌ न विरुष्यते, निश्यतस्तु ऋते कालाद्‌ न तत्रान्यमप्रतिवन्धः तसतिवन्धथ 
तत्वतोऽग्रतिवन्धः तथापरिणामोपयोगिल्यात्‌ तस्येति न विरोधः इति चेत्‌ १ इदमप्युभयमते 
तुल्यम्‌ । तस्माज्ज्ञानाऽनाशेऽपि शरीरेण सह चासिनाशोऽवश्यमभ्युपेयः । 


को प्राप्त करने के कारण उसके पूर्वल्पके त्याग को कल्पना नहीं की जा सकती क्योकि पुवसंज्ञा से 

भिन्न सन्ना की प्राप्तिं पूर्वङ्पके त्याग काकोई नियम नर्हीहै। पुवंकालका चारित्र +सुलगुण के 
विषय यें योगस्थे्यल्प है जिसे शुभवीर्यरूप माना गया है । यहु चारित्र वचर के समान दृढ होता है मतः 
जेसे मागके ताप से वच्र का गलन नहीं होता मात्र तपन ही होता है वैसे '्उत्तरगुण के सम्बन्धमें 
योग की मस्थिरतारूप अतिचार (दोष) आदि होता है किन्तु चारित्र का भद्ध नहीं होता । मतिचार 
आदि से प्राक्तन चारित्र काम्द्धन होनेसे ही वक्र जड ओर चण्ड(उग्रकोपनशील) स्वभाववाते 
आचाय चण्डरद्र आदिमे मो चारित्र फी उपपत्ति होती है। पूर्वकाीनचारित्र भशुद्ध उपयोगरूप 
अथवा आत्मस्थय॑रूप नहीं होता क्योकि पूर्वकाक मे मुलगुणविषयक यो गस्येयं से प्रतिरिक्त चारित्र फा 
अस्तित्व मसिद्धहै मौर दूसराकारण यह कि यदि पुवक्ाखीन चारित्र को उपयोगरूप माना जायगा 
तो जिनमाव-ईश्वरभाव को प्राप्त पुरुषो मे जनान -दर्शन ओर चारित्र के तीन उपयोग श्रादि की भापत्ति 
होने से श्रवस्थामेद से उपयोगमेद कौ व्यवस्याकालेपहौ जायगा 1 शुभवीयरल्पचारित्र यतः मन- 
वचन कायरूप करणमरुलकपरिणाम प्रवाह भन्तर्गत एक परिणाम होता है अतः कायादि करणरूप 
निमित्त का नाश होने पर उपकामोनशहौो जता है । (चश्रतः सुक्तिमे चारित्र नहींहो सकता।) 


[ शरीरपात के साथ ज्ञानवरिनाश-थापत्ति का परिदिर | 
यदि यह्‌ शंका कौ जाय कि-'जते चारित्र कायादिकरणमुलक् होने से कायादिका नान्न होने 





१. मूकगरुणविपययोगस्थे्यं -एेसा योगस्थेयं जिससे पाँचमहाव्रतम्वरूप मूलगरण सुरक्षित रहते ह । 

२. उत्तरगुणविषययोगस्थर्यरूप सतिचार-अतिचार यानी दोष, योगौ मे अल्पां अस्थिरता होने पर 
पिडविश्ुद्धि आदि उत्तरगुणो मे जो क्षति आती है वहु अतिचाररूप हं । 

३. वक्रजड-जो लोग अत्प्पज्ञ होने पर मो त्तानीजन के उपदेश का सरक हृदय से स्वीकार नही करते 
उन्हे जड ओर वक्र कहते ह । 

४. चण्डसद्र-एक जेन भाचायं जिसे वात वात मे वहत ही ुस्सा आजाता था 


११४ ] [ शास्यवा्ता स्त० ९ श्लो० २६ 


_____- _-- ~~~ ~~~ ----~- 





रिश्च, शुभवीयंरूपत्वाचासिस्य कथमवीर्याणां सिद्धानां तत्सद्‌भावः सुश्रदधानः १ न 
च सिद्धानामवीर्यलमसिद्धम्‌-““तत्य णं जे ते थसंसारसमावण्णमा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अवी- 
रिया" इति पक्ञप्ति[१-७२ [वचनाद्‌ । न च सकरणवीरयामिवाद्वीर्याः सिद्धा इति व्याख्ये- 
यम्‌ , पिद्धानां लण्धिवीरयसत्व-सिद्धा णं रद्विवीरिषएणं सवीरिया, करणवीरिएणं अवीरिया' इति 
एूवरकल्पनग्रसङ्गात्‌; यथा “तत्थ णं जे ते सेलेषीपदिवन्नया ते णं लद्विवीरिएणं सबीरिा, 
करणवीरिएणं अवीरिथा?? इति ! किथ--[ वि, आ. भा. ३०८७ | 
^तस्सोदइआहया भव्यत्तं च विणिवत्तए समयं 1 
सम्मत्त-नाण-दंसण-सुह-सिद्रत्तादं मोत्तणं ॥ १ ॥ 


पर पूर्वकालीन चारित्र फा नाशहोताहै वैसे ही ज्ञान शरीरजन्यहोने सेशरीरक्ानाश होने पर 
केबलक्ञान का भी नाश हौ जाना चाहिये मौर यदि टसा माना जायगा तो चोद्धादि गाह्य मतो 
जेनमत का मेद न हौ सकेगा'-तो यह शा ठीक नहीं है क्योकि केवलज्ञान कौ उत्पत्तिमें शरीर 
ग्रपेक्षाकारणन्=सहकारीकारण है, किन्तु मालम्बनकारणनप्रधानकारण नरह है मौर भ्रालम्बनकारण 
केनाशसेहीकफा्यफानागहोताहै न कि अपेक्षाकारणके नालसे 1 अतः शरीरके नाश से केवल- 
ज्ञान के नाज्ञ की जापत्ति नहीं हौ सकती । 

शरीर केवलन्ञान का भपेक्षाकारण है श्रालम्बनकारण नहीं है हसील्ियि काययोग के निरोघ- 
रूप कायन्यापार के उत्क्षसे केवली फे चारित्र काही उत्क्वं मानाजाताहै ज्ञान का नहं । 
काययोग का निरोघ कायन्यापाररूप नहीं है" यह्‌ नहीं कहा जा सकता क्योकि संयोग आदि के समान 
उभयाधित होने से कायनिरोध कायधित मी है श्रतः उसे कायव्यापारलर्प होने मे कोई वाघा नहीं 
हो सकती । कायनिरोघ को कायाध्ित्त मानना मावश्यक मी है श्रन्यया कायाके साय उसका सम्बन्ध 
न होने पर कायस्य निरोधः ==काया का निरोघ' रेषा निरोधके साय कायाके सम्बन्ध का व्यवहार 
नहो सकेगा । यदि यह प्रदन किया जाय कि-श्यदि भालम्बनकारण के सत्त्व-मसत्त्व दिके अनु- 
सार ही कायं का सतत्व-असत्व भादि होताहैतो चारित्र तोक्षायिक है फिर उत्तरकाल मेकाय- 
निरोघसूप अभ्य हतु से यानो मालम्बनमिन्न हतु से उसका उत्कर्षं कंसे होगा? तो इस प्रह्नके 
समाघान्‌ का भार कायं के सत्त्व-मसतत्व आदि को केवल आालम्बनहैतु के सत्त्व-बसत्व पर निर्भर 
माननेवक एवं अन्यथा माननेवलि दोनो वादियों के लिये समान है । यदि यह्‌ कहा जाय कि-मोह 
केक्षयसे दोषो को निवृत्ति हो जाने पर स्वरूप शुद्धि के तारतम्य कौ समाप्ति हो जाने पर मी 'परम- 
निजरा=संसारापादक समग्र कर्मो के आत्यन्तिकक्षय' मे योग के प्रतिवन्वक होने से योगनिवृत्ति से 
चारित्र का उत्कषं होने मे व्यवहारनय की हृष्टि से विरोध नहीं है । निश्चयनयकीरप्टिसे मी काल 
के क किसी श्रन्थ से प्रतिबन्ध संमव नहीं है मौर कालङ्कृतप्रतिबन्ध तास्विकृष्टि से कोई 
भतिबन्ध नहीं है क्योकि वह चारि परिणाम के उत्कर्षं मे उपयोग हो होता है । भ्रतः क्षायिक 
होने परभौ अन्यहितुसे चारित्र का उत्कषं होनेमे फोर्‌ विरोघ नहीं है"-तो यह मी चारिच्रको 
जौदयिक मौर क्लायिक माननेवाने दोनो के लिये समान है। अतः शरीरनाशसे ज्लानक्ानाशन 


होने पर भी चारित्र का नाश मानना आवश्य कहै } 


स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन ] [ ११५ 





इति विशेषावरश्यके चाचित्रीयेयोनिदत्तिर्थाद्रकतैव । सत्रेऽपि “पशमिकादि- 
भव्यल्वाऽभावाचान्यत्र केबलसम्यक्ल-क्ञान-दशंनसिद्धतेभ्यः" [ त० घ्रू° १०-४ ] इत्यत्र । 
अत्र हि ओपशमिकक्षायोपशमिकौदयिकमभावानां दशन-ज्ञान-गत्यादीना, पारिणामिकभावस्य च 
भन्पत्वस्य (निवत्त), “अन्यत्र केवल ०" इत्यादिना चानन्तक्ञान-दशेन-तम्यक्त्वानामनिष्च्यमि- 
धानात्‌ एकविशोषनिषेधस्य तदितरपिशेषाम्यनुज्ञाफटत्वाद दानादिरुन्धि-चारििरूपस्य च 
क्षायिकमावस्य निडृत्तिर्लस्यत इति । सिद्धस्यमेव च भावतः सुखमिति विवक्षया न सुखाऽनिव्च्य- 
नुपग्रहः शखसिद्धतयोर्निदृत्तिशातुत्पत्तिरूपा प्रतिपिध्यत इति नाऽग्रसक्तप्रतिपेधः । अत ख च- 
“सम्मत्त-चरित्ताई्‌ं साई-संतो अ उवसमिओ अ ! 
दाणाहृटद्धिपएणगं चरणं पिय खाइ भावो ॥ १ ॥ [ षि, भा, २०७८ | 
इतिं ग्रन्थेन दानादिरष्धिपश्चक-चारित्ररूपस्य क्षायिकभावस्य स्फुटमौपशमिकसम्यक्त्व- 
चाखिमभावषत्‌ सादिपतान्तत्वं 'नाष्यकृतोकतप्‌ | 





[ वीर्यरहित सिद्धो को चाचि कैसे १] 

इस प्रसंग में यह्‌ मी विचारणीय है कि चारित्र शुदधवीययरूप होने से वीयंहीन सिद्धो में उसके 
प्रस्तित्व का श्रम्युपगम कंसे किया जा सकता है ? । सिद्ध मात्मा में वीयं अभाव भसिद्ध है यह नहीं 
कहा जा सक्ता क्योकि प्रज्ञप्तिः मे (व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र मे) कहा गया ह कि- नजो श्रसंसारी मवस्या 
को प्राप्त करलेतेर्ह वेसिद्ध होतेह रौर सिद्ध अवीर्य होतेर्हैः 1 यदि यहु कहा जाय कि-सिद्ध 
मे सवथा वीयं काश्रमाव बताने मे प्रज्ञप्तिः का तात्पयं नरह है किन्तु करणवीयं का अमाव बताने 
मे है-तो यह्‌ भी ठोक नहीं है क्योकि सिद्धो मे १लबन्धिवी्यं मानने पर शशेलेशी मवस्था में पहुचे हुये 
रन्धिवी्यं से स्वीयं मीर *करणवीयं से भवोयं होते है" इस आश्ञय के सुत्र के समान शप्र्तप्ति'के 
उक्त वचन कौ 'सिद्ध कऊन्धिवी्यं से सवय होते है मौर करणवी्यं से भवीयं होते हैः इस श्राशय के 
सूत्रहूप में कल्पना कौ अपक्ति होगी । दुसरी वातत यहुहै कि “विशेषावश्यक भाष्य में सिद्धो 
में वीर्यं कौ निवृत्ति श्रौर चारित्रका नहना शब्दत नहीं किन्तु मर्थेतः कहु मोदिया गयाह। 
क्योकि उसमे यह्‌ स्पष्ट निर्देश है कि सम्यक्त्व ज्ञान, दशन, सु भीर सिद्धत्वको छोड कर सिद्धके 
सीदयिक मादि भावो मौर मेभ्यत्वं को निवृत्ति एकसायही होती है । 


(तरवार्थापिगमः' के दशवे अध्यायके चौयेसुत्रमें भी यहु कहा गयाहै कि सिद्धात्मा में 
सम्यक्त्व, लान, दर्शन ओर सिद्धत्व से अतिरिक्त ओपशमिक आदि भावों प्रौर मव्यत्य का अभाव 
होत्ता है । उक्त सुत्र के उत्तरभागमे देन, ज्ञानः गति आदि ओपशमिक, क्षायोपशभिक, ओौदयिकभावों 
की तथा पारिणामिक मावरूप मव्यत्वे को निवृत्ति एवं नन्त ज्ञान, दर्शन भौर सम्यक्त्व की प्रतिवृत्त 

का निर्देश किया गया दहै । यह्‌ न्यायप्राप्तहै फि एक विज्ञेये निषेध से भ्र्य विशेष का अभ्युपगम 


१ सव्धिवीयं--गुप्त यानौ अप्रगट शक्तिरूप वीये! २. करणवीयं प्रगटशक्तिल्प वौं । 


११६ 1 [ शास्प्रवार्ता स्त० £ श्लो° २६ 
क. 
न चावस्थानारेन शाधतस्यायि चाखिस्य सादिसान्तल्वमुपपद्यते, मवरस्थत्वावस्थरा- 
नायेन केवलक्ञानस्यापि तस्प्रसद्धाद्‌ केवलमावेन केषर्स्य शाथतलयवादिनाऽप्यवस्थाव्िगेष- 
नियतनाशरोतयष्टोपगमाद्‌; अन्यथा वैलक्षण्याऽसिद्धः । तथा च सम्मत्तिकारः- द्वि, काण्डे | 
५५१ संवयणाईथा भवत्थकरवलिपिसेप्पल्जाया | 
ते सिज्छ्माणसमए ण हति विगयं तथो दोई ॥१॥ 
भ्सिदत्तणेण य पुणो उप्पण्णो एस अस्थपज्ञाथो । 
कैवलभाधं तु पटच क्वठं दादयं सुतते* 1२॥'" [सम्मति ° २।३५-३६ 


1 








फलित होता है । श्रतः सम्यक्त्व लादि कौ निवृत्तिके निपेघ से उदानादिकरट्वि वादि चारित्र 
क्षायिकभाव की निवृत्ति का हना ज्ञात हताहै। 

सूत्र मे यदपि शब्दतः भख की निवृत्ति का निषेव नहीं है किन्तु सिदधत्वश्न्द से मावतः सुख- 
ख्प सिद्धत्व फो निवृत्ति फा निषेव है । प्रत्तः सुख कौ मनिवृत्ति का श्रसग्रहु नहीं हो सक्ता । मुखस्य 
सिद्धत्व की निवृत्ति के प्रसक्त न होने से उसको निवृत्तिके निपेधको प्रप्रसक्तका प्रतिषेध कहु कर 
श्रसंगत नहीं बताया जा सकता । वयोकि सिद्ध पुरुप में शरोर श्रादि निमित्त के समाव से भुख भौर 
सिद्धत्व फी मनुपपत्तिरूप निवर्त प्रक्त है ! मतः उनको निवृत्ति फा निधे प्रसक्त का प्रतिथेव नही है । 

सूत्र भें सम्यक्त्व मादि फी निवुत्तिके निपेवस्ते दानादिरुच्िन्प क्षाधिकनाव को निवृत्तिका 
लानहोनेकेकारणहो भाप्यकारने कहाहै कि जमे ओीपश्मिक सम्यक्त्व सौर चारित्र सादि एवं 
सान्तद वेह दानादिलव्िरूप क्षायिक चारित्र भी सादि एवं चान्त है । 


[ श्छत्त चासि मं सादि-सरान्तच की अवुपपत्ति | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~श्रवस्वानाश से शाश्वतचारित्रमें मौ सादित्वे श्रौर सान्तत्व की 
उपपत्ति की जा सक्ती है-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि अचस्थानाश से शाश्चतचारिन्न फो सादि सान्त 
मानने पर भवस्यत्व मवस्थाके नाशसे केवलन्ञान कामी नाश्च होने चे उसमें मो सादि-सान्तत्वक्ो 
भ्रापत्ति होगो कर्थोकि जो केवलन्नान को केवल भाव से शाद्व मानते हुवे भो अवस्वाविश्नेय के नाश 
उस्पाद से केवलन्नान का सी नाश-उत्पाद मानते ही ह \ दसै वात यह्‌ है कि यदि मचस्यानाशसे 
चारित्र को सादि-सान्त कह कर उसकी सर्वया निवृत्ति नहीं मानेगे तो सिद्धदशामे केवलज्ञान मौर 
चारि मे नो सूत्रसिद्ध विलक्षणता है बह विलक्षणता न हो सकेगी । सम्मतिकारने इस बात को इन 
शब्दो में कटा है कि-“सिद्धि प्राप्त होने पर नवस्यकेवलो के संहनन श्रादि विश्चेषपर्याय नहीं रहते, सिद्धि 
की प्राप्ति से उने पयि से कु सनेदभावापन्न केवलज्ञान का मी विगम हो जाता ह । सिद्धत्वरूप से 


केवलन्नानाख्य अथपर्याप उत्पन्न होता है । सुतर में केवलभाव यानो सत्ताक्ो तेकर केवलन्नान को 
अपयवसित कहा याह} 


स 
१.ये सद्ननादिका भवेस्यकेवल्िविन्नेपपर्यायाः । ते स्िव्यमानसमये न भवन्ति विगत ततो भवति 11१॥ 
२. सिद्धत्वेन च पुनरुतपन्च एपोऽर्थर्यायः । केवलमाव तु प्रतीच्य केवल दित मूत्रे 11२॥ 

३. दानादिलव्विः--दान-मोग-उपभोग-लाभ वीर्य मे पाच लच्वि। 
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अथ चरणदानादिक्लन्धीनां विकारिणीनामेव तदानीष्घुपक्षयः, अविकारिणीनां तु सुतरां 
संभवः, ्रिकारियुणोपक्षयेऽतिकारियुणग्राहुर्माव नियमादिति चेत्‌ { किमिदं िकारितवं 7 शरीरा्य- 
पेक्षया प्रवतमानदवं वा, तनियतपेक्षोत्पत्तिकत्वं वा, एखावच्छिन्नलं वा १) नाद्यः, केव- 
ज्ञानादेरपि तथामाध्रसङ्गाद्‌ । न द्वितीयः, तन्नाशनियतनाशप्रतियोभितस्येवेत्थं प्रसङ्गाद्‌] 
नापि वतीयः, फएलानवच्छिन्नतदुत्पत्तो मानाभावाद्‌ , चासिस्य एलावच्छिन्नत्वनियमात्‌ । 

जथोत्तरफलानरच्छिन्नतमविकारिखम्‌ , तचोत्पच्युत्तरसमयावच्छेदेन फएलाभाववन्चम्‌। 
तेन नोत्तरफरसिद्यसिद्धिभ्यां व्याघातः । मानं च चारित्रस्य तथात्वे रत्नत्रयसाग्राज्यस्य 
मोक्षसामग्रीयोकत्यन्यथायुपपचचिरेव; केवरोतपत्तिषमये काष्टाप्रा्ोर््ञान-दशेनयोरुत्पादेऽपि 
चातिििस्य तथाभूतस्याुत्पादादेव मोक्षविलम्बात्‌; यथा खल्वचोरीऽपि चौरसंस्ितया “चौरः” 
इति व्यपदिश्यते तथा तच्छतश्वासिऽप्रतिपन्थितेऽपि तत््रतिपन्थिमोदहसाहचर्याद योगानां 
तथा व्यपदिश्यमानानां प्रतिवन्धकानामपगमादुत्पन्नेन परमयथाख्यातचाखिण सामग्रीसंपत्या 


[ अविकारि चाशिशुण के उपर तीन विकल्प ] 


प्रस्तुत विषय में यह शङ्का हो सकती है कि-ष्दानादिकष्धि मौर चारित्ररूप जो विकारी गुण 
होते है उन्हींका सिद्धिदशामे नाश होताहै किन्तुजो भविकारी गुण होतेह उनका ्रस्तित्वतो 
उस दशाम भी भ्रनिवार्यहै क्योकि विकारीगुणका नाक्ञ होने पर बविकारीगुण कौ उत्पत्तिका 
नियम है ।' इस शड्धुा के सम्बन्धसें यहु प्रश्नहै कि विकारित्वक्याहै? (१) शरीरमादिको अपेक्षा 
से प्रवत्तमान होना अथवा (२) भपनी उत्पत्ति मे नियम से शरीर फी भपेक्षा करना, कवा (३)फल- 
युक्त होना ? इनमे प्रथम पक्ष स्वकायं नही हो सकता क्योकि उसे विकारित्वं मानने परश्षरीरकी 
श्रपेक्षा से प्रवत्तंमान होने के कारण केवलज्ञान मौ विकारी हौ जायगा फलतः सिद्धिदशा में उसके 
मी नाश्च की श्रापत्ति होगी । दूसरा भी स्वीकार्यं नही हौ सकता क्योकि उसे विकारित्व मानने पर शरोर 
का नाश होने पर नियत शरोरपेक्षोत्पत्तिक का नियमतः नाशमभी होने कौ श्रापत्ति होने से उक्त 
दोष तदवस्थ रहेगा, क्योकि माद्य केवलज्ञान मी नियत शरीरपक्षोत्पत्तिक है भत. शरीर नाशक 
साथ उसकानाश मी मी नियमत. ही जायेगा । तीसरा मोस्वीकाय नर्ही हो सकता, वयोकि तोसरे 
विकारित्वं मानने पर चारित्रमात्रमे फलसम्बन्ध का नियमहोने सें फलहीन चारित्र की उत्पत्तिमें 
कोई प्रमाणन होने के कारण अविकारी चारित्र को कल्पनाहीनं जा सकगी 1 

[ अविकारिखदूप चारि के उपपादन का नव्य प्रयास ] 

यदि यह कहा जाय कि~-"विकारित्व उत्तरफलावच्छिन्नत्वस्पहै श्रौर उसका अनाव है मवि- 
कारित्व । उत्तरफलावच्छिच्नत्व कं अमावका अर्यं है उत्तरकार में फलाभाववत्तव, श्रतः उत्तरफला- 
च्छिन्नत्वाभाव को श्रविकारित्वरूप मानने पर दोष नहीं ह्यो सकता कि-“सिद्धिदश्ाके चारिका 
उत्तरफल यदि सिद्ध हतो उसमे उत्तरफलावच्छिन्नत्वाभावलर्प अविकषारित्व काव्याघातहोगा मीर 
यदि उत्तरफल सिद्ध नही है तो भी व्याघात होगा, क्योकि जव उत्तर फल है ही नहीं तो उत्तरफलाव- 
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मोचो्पततेः, यथाख्यातत्वेनेव तस्य पथ्वखन्तरभोबाच न विभागन्याघात दति चेतन, 
ततो योगानां चरित्राऽप्रतिपन्थितेन तदपणमे परमयथास्यातचारिवानुन्पत्तः, उत्पर्ता वां 
यथाख्यातात्तस्य मतिज्ञानादेः केवलक्ञानस्येय विजातीयेन विभागव्याव्रातात्‌ । वान्‌-क्रिययो- 
मेयमेदादन्दक्रियादारा गलेश्यामव्रस्थामेदाद्‌ वा मोक्षजनकसरोपपत्तः सर्वसंवरस्याप्यर्थसिद्र- 
त्वात्‌, तदथं हैतुमेदकत्पना्नीचित्याप्त । चायिकफस्यापि सतः रीतेरयर्वाचीतचासछिपरिणामस्य 
निष्दयुपगमे चासिस्य सामान्यतः सादित्नान्तत्यप्रतिपादकवचनेपु चासििपदस्य परमयया- 
ख्यातातिरिकितिचाखिपरसवस्याऽन्याग्यलाच्चेति दिग्‌ 1 





च्छिन्तत्वरूप प्रतियोगी के अत्तिद्ध होने से उसका अभावनो सिद्ध नहींहो सकता क्योकि जगतमें 
अखीकप्रतियोनिक भमाव नहीं हो सकता, मसिद्ध प्रतियोगी का सभाव यमान्य है ।"-यहू दोष तमी 
होता अगर उत्तरकारमे फलामाव रूप अचिक्षारित्वन मान फर उत्तरफलावद्छिद्नत्य के ममाद 
को श्रचिकारित्व माना जात्ता 1 

॥ चारित्र उत्तरकाल में फलशरन्य होता है, इस्त चात मे यदि प्रमाण पुष्टा जायतो उक्तक्षा उत्तर 
यही है फि तत्त्वाय सुत्रमें ज्ञान, दर्तन, चारित्र इन तीन रत्नों फो उक्छृष्ट परमप्टिकोजो मोत्तका 
जनक कहा गया है, उस फयन कौ अन्ययानपपत्ति हौ उसमें प्रमाण है । कह्ने का भाशय यहु हक 
यदि चारि सवदा उत्तरकाल में कितो मोक्षातिरिक्त लौकिक फर से युक्त हो होगा तो वह मोक्षा 
जनक दही नहो सकेगा, श्रतः उसे मोक्षजनकफ कहना उपपन्न न हो सकेगा, ग्रतः प्िद्धिददा मे चारित्र 
को उत्तरफल से शम्य भानना मावश्यक है । यदि यह कहु! जाय फि~श्ारित्र मोल फा जनक नही 
है किन्तु केवलन्ञान भौर दश्तेन ही सोभ के जनक हूतो यह्‌ उचित नरह हो सकता क्योफि केवलज्ञान 
९ उत्पत्ति के समय चरम्‌ उत्कं फो प्राप्त ज्ञान ओर द्तन के होने पर भो चरमोत्कपप्राप्त चारिश्र 
को उत्पत्ति न होने तक भोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जय रि प्रतिवन्फ फाय सादि णोमो निरुदहो 
जाने पर यथाख्यात नामक सचे्छष्ट चारित्र फो उत्पत्ति होने पर मोक्षसासग्रो फा सन्निधान होने 
से मोक्ष कौ प्राप्ति होती है 1 तास्विक दृष्टि से योग यद्यपि चारिघ्र फा प्रतिवन्धक नहा है किन्तुजंसे 
भचोर भी चोरके सम्पकसे चोर कफहा जाताहै वते ही चारित्र के तत्वतः अप्रतिवन्धक मी योग 
चारित्र के प्रतिवन्धकमोह्‌ फा दशमगुणस्यान पर्यन्त सहचारो होने से प्रतिवन्धक फटे जाते हुं । मोक्ष 
के जनक सर्व्ष्ट परभचारित्र का ययारयातत्वच्प से चारित्रके पांचवे मेदमेग्रन्तर्मावि होने 
केफारण चारित्र फे पच्छा विमागका व्याघात भो नहं हो सकता 1 इस प्रकार यह शद 
निर्वाघरूप से उत्पन्न हो सकती है फि सिद्धि दशामे विकारो चारिका श्रना होने वरभो 
पविकारी चारित्र का मस्तित्व हो सकता है 1 


[ चाचि उपपादफ नव्यमत का निरसन ] 


४ किन्तु एकनयमत फी दृष्टि मे उक्त समर्थन डीक नहौ जचता क्योकि सिद्धि दशाम लिप 
भरवारी ययाद्यात परमचास्जिके अस्तित्व को सम्भावना को जतोहै, तत््व्हष्टिसे योगके 
चास्ति का प्रतिवन्धकन होने से योगक्ा मभाव होने से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सक्ती ओर यदि 
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नन्वेवं चासिं क्रियारूपं पयेवसन्नष्‌ , श्रुयते चाऽ्रियायाः सिद्धिगमनपयवसानफ़लत्वम्‌ ; 
तथा चापेम्‌-^“"सा णं मेते! अकिरिया किंफूला १ मोयमा ! सिद्धिगमणपज्वसाणफला 
प्नत्ता'” इति कथं न विरोधः ? इति चेत्‌ ? न, अन्तक्रियाया एवेलनादिन्यापाराऽमावैना- 
ऽक्रियासेन, चरमकमेतेन च श्ञान-क्रियाभ्यां मोक्षः” इत्यादौ क्रियातेनोक्तेरविरोधाव्‌ ! 
अथ सिद्विगमनसमये चारतिनाशोपगमे चारस्य मोकषदैतुतं न घटेत, कार्यकालेऽसता कायं- 
स्योत्पादयितमशक्यत्वात्‌ , कार्यालुटतान्वय-व्यतिरेकिंल्लामावात्‌ । न च कार्याव्यवहितपू- 
वृत्तित्ममेव कारणत्वम्‌ , न तु तत्र शर्यकाट्वृ्तित्वमपि निविशते, मानाभावात्‌, गौरवाद्‌ + 
प्रागभावादीनामकारणत्वप्रसहगाच्चेति न दोष इति वाच्यम्‌ , तथापि निशथयनयानुपर्कारात्‌ ; 
तेन कार्यकालसंबद्भस्यैव हेतोजेनकतयाभ्युपगमाद्‌ ; इति वेत्‌ ? न, परिथुद्धनिथयनयेन शैले- 





उत्पत्ति हो मौ जाय तो यथाल्यात श्रादि पांच से विजातीय ही होगा, जते मतिज्ञानादि से केवलज्ञान 
विजातीय ही होता है अतः उसके हारा चारित्र के पन्चधाचिमाग का व्याघात अनिवायं होगा । 


इस सन्दभं मे जो यहं बात कहौ गई फि-"केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय परमोत्क्षं प्राप्त 
ज्ञनश्रौर दशन केहोनेपरभी भोक्षकौ प्राप्तिन हने के कारण केवलन्ञान के बाद मोक्षजनक 
चरमोकृष्ट चारित्र का उदय मानना मावश्यक है-वह मी ठीक नहीं है-क्योंकि नयभेद से अथवा 
अन्तक्रिया के हारा शेठेशीददा में अवस्थामेद से ज्ञान भौर क्रिया को मोक्षजनक मानने से केवलज्ञान 
के उत्पन्न होते ही मोक्षप्राप्तिन होने मे कोई भापत्तिन्हीहै। 


सिद्धि दश्चामें स्वेसंवर की उपपत्तिके लिये मी उक्त चारित्र की कल्पना मनावक्ष्यक है 
क्योकि सिद्धि प्राप्त होने पर वह अथतः सिद्ध हो जाता है, उसके त्यि फिसी हेतुविक्षेष की कल्पना 
अनुचितहै। 

इसरी बात यह है कि श्ेलेश्षीभवघ्या के पुवंकालिक क्षायिक चारित्र की निवृत्तिका जव लाप 
स्वीकार करते ह मौर परमचारिच्रको सिद्धिद्श्ामें मानतेर्हतो सामान्यरूपसे चारित्रमाचत्र को 
सादि ओर सान्त बतानेवाले जो शास्त्रवचन उपलन्ध होति हँ उनमे चारित्रपद को यथाद्यातनामक 
परमचारित्र से अतिरिक्त चारित्र परक मानना पडेगा, यह्‌ न्यायसंगत नहीं है । 


[ अक्रिया से मोक्ष घचक वचन की संगति ] 
यदि यहं कहा जाय कि-^चारित्र के सम्बन्ध में किये गये उक्त विचार से चारित्र क्रियारूपहो 
जाताहै भौर शास्नोमे भुक्त ्रात्मा कै सिद्धिक्षेत्रगमनको अक्रिया काचरमफर बतायागया है 
जैसा कि ताणं भते --“"हस ऋषिवचन से उक्त प्रश्नोत्तर से स्पष्ट है । गौतमने भगवान से प्रश्न क्या 
है कि "मगवन्‌ ! अक्रिया काक्या फल है ? मगवान ने गोत्तम को उत्तर दिया है कि गौतम, इसका 
उन्तिम फल है आत्मा का मूक्त होकर सिद्धिक्षेत्र मे गमन करना । प्रव अगर कहा जाएकि चारित्र 


१. सा मगवन्‌ ! अक्रिया किफला ? । गौतम ! सिद्धिगमनपयंवसानफला प्रन्नप्ता 
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शीचरमसमय एव मोचोरपच्यम्युपगमात्‌, तदा चासििस्यानपायात्‌ ; दद ोरदि त्यक्तवा तत्र 
गला दिष्यति' हत्यत निथयेन योदित्यागसमये, व्यवहारेण च त्र गतिसमये मोक्नोत्पादस्या- 
भ्युपगमात्‌ । न च तदा चारस्य विगच्छ चाद वरिगतत्वेनाऽसच्चात्‌ कायत्पित्तिविरोधः, तदा 
मोक्षस्याप्युत्पद्यमानतवेनोत्न्नलाद विरोधाद्‌, एदा वाणिनाश-मोप्तोत्पादयोः परमवग्रथम- 
समये प्र्देहपरिशाय्नोत्तरदेदसंधातनयोखिोपपत्तः तदागमः-[ वि०मा० ३३२२ | 
*ज्ञम्हा विगच्छमाणं विगयं, उप्पञ्जमाणगरप्पण्णं । 
तो परमवराहसमणए मोक्खादाणाण ण विरो ॥ १ ॥"' उति | 





छो क्रियात्प मानते में चारित्र को सक्रिया वतानेवाचे वचनो सै विरोध अनिवापं हतो यहु ठीक 
नहीं है क्योकि एक टी अन्त क्रिया एजन (कम्पन) श्रादि व्यापारका श्रभावटहोनेसे भकना कटी 
जाती है भतः उसे मक्रियाद्वरूप से मोक्षकारक कहने मे, तथा 'जानह्कियास्यां मोषः ज्ञान मोर क्रिया 
से मोक्ष होता है इत्यादि वचनं मे उसी सन्त क्रिया मन्तिम क्रियान्प होने स क्रिपात्वस्प से मोक्षजनक 
कने मे कोई विरोध नहु हो सफता । 


५४ २ £ 
[ निद्यनय से चारि म मोक्षदेतु का समन ] 

उक्त वात मानने परयह्‌ श्ङ्धादहो सकती है फि- सिद्धिक्षेत्रकफो याद्राके समय चारित्रका 
नाश माना जायगा तो चारित्र मोक्षकाहैतुनदहो सकेगा प्योफिजो कार्यकाल में श्रविद्यमान होता ह 
वह कायं फा उत्पादक नहीं हौ सकता क्योकि उसके मनावमे कार्यं का जन्म होने पर फायं टाया 
उत्तके सन्वय ओर ग्यतिरेक का श्रनुसरण नहीं होगा । यदि यहु कहा जाय कि~-"कार्य के भअय्यव- 
हितपूवेक्षण मे विद्यमान होना ही कारणता है, उसके रवल्पमे कार्यकालमे भौ विद्यमान होनेका 
सन्निवेश नहीं है कषयोफि कारणता के स्वरूप मे उसके सन्निवेणमे को प्रमाण न्ह है प्रत्युत गौरव 
है, मोर प्रागमाव मादिको कारणताकेलोपफाभयभोहै क्योकि कायं का प्रागनाव कायं के जन्म- 
काल में कमी नहीं रहता'-तो यह्‌ छोक नहीं है, क्योकि एसा मानने पर निश्चय नयको मन्याय होमा 
क्योकि नि्यनय के भनुत्तार्‌ क्रियाकाल सोर निष्ठाफाल एक होने मे कारणक्षणमे ही कारयोत्पत्ति शक्य 
है भर्थात्‌ कायकाल मे विद्यमानहितु हो कायं काजनक होता है' । तात्य, मुक्तिका मे नी चारि्की 
सत्ता मानन पटेगी-किन्तु यहु शद्धा उचित नहीं है क्योकि परिगुदढनिश्वय नयके अनुस्तारतो 
दलेशी के मन्तिमि समयमेहौी मोक्ष की उत्त्तिहोती है मौर उस समय चारित्र का अभाव नहीं 
होता । क्योकि श्वहु वोदि त्यक्त्व। तत्र गत्वा सिदढचति केवली इस छोक मे बोदि ( शरीर) का 
संयाग कर मौर लोक्रान्त मे पहुंच कर सिद्ध होता है' इस वचन मे निश्चय नय के अनुसार वोदिरयाग 
के समय ही मोक्ष कौ उत्पत्ति मानी गह मौर व्यवहार नय के अनुमार सिद्धि गतिमे जाते समथ 
मोक्ष को उत्पत्ति मानो गई है । 

चेश के जन्तिम समय मे चारिघ्र विगम (नश्च) क्रिया मे विद्यमान होने से विगत दहो जाता 
है मतः श्रसत्‌ हो जाने से कायं फो उत्पत्ति भसंगत है, यह नहीं कहा जा सकता, कोफि उस समय 

1 





(१. यस्माद्‌ विगच्छदू विगतम्‌ , उत्प मानमृत्पननम्‌ । ततः परभवादिशतमये मोक्षाऽदानयोनं विरोवः ।१।] 


स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन |] [ १२१ 


अथाऽ्चास्िस्य सतः सिद्धस्य चारितरावरणकमंणः पुनभेन्धप्रसद्ग इतिं चेत्‌ ? न, 
अविरति प्रत्ययत्वात्‌ तस्य, योगादिसामग्रीसन्यपेशलाश्च । न च चारित्राभाव एवाविरतिरिति 
सिद्धानामविरतत्वव्यपदेशाप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ ; निजंराजनकरविंरतिपरिणामवदविरतिपरिणामस्य 
पिचित्रकमत्रन्धजनक्स्य स्वतन्व्रत्वाद्‌ ; तस्य ॒विरतिप्रागभावास्कन्दितत्वेऽपि तथाविधविरति- 
ध्वं सानास्कन्दिततवात्‌ । अतव एव “सिद्धो नोचरिवरी नोऽचसरीः इत्यागमः संगच्छते, चारित्रा- 
भवाद्‌ नोचास्िी' इति, अग्रिरत्यभावाच नोअचासिी' इत्युक्तेरुपपचेः, “अचाखिी' इत्यत्र 

~~ [४ } 

ननो विरुद्राथेखात्‌ । अत एव भव्यत्वाभाव-भन्यसखविरुद्रामन्यस्वाभावाभ्यां नोमन्यलनोअ- 

भेव्यत्वम'पि तस्य तत्र त्रोक्तम्‌ । यदि च चारितरावस्थामावदेव नोचासिि-नोभचारितवं 
सिद्धस्योच्यते, तदा ज्ञानावस्थामावाद नोज्ञानिल-नोअक्ञानित्वमपि तस्य प्रतिपाद्यमानं न 
विरुध्येत ! 
मोक्ष मी उत्पद्यमान होने से उत्पन्चहौो ही जाता है मतः चारित्र की विगत्तिके समयमे भोक्षकी 
उत्पत्ति मान लेने पर कोई अस्षगति नहीं है क्योकि जसे दूसरे भव के प्रथम समयमे पुवदेह का 
परिशाटन श्रौर उत्तरदेहं का संघात्त दोनों कौ एकसाथ उपपत्ति होती है वेपसे एककाल मे चारित्रनाश 
मौर मोक्ष की उत्पत्ति दोनों कौ उपपत्ति हौ सकती है जेता कि-जम्हूा विगच्छमाणं' इस श्रागम में 
कहा गया है-शयतः विगतिक्रिया में विद्यमान विगत होता है श्रौर उत्पद्यमान उत्पन्न होता है मतः 
परभव-जन्मान्तर के समय पुरवेशरीरपरिज्ञाट भौर देहान्तरोत्पत्ति के एककाल होने में कोई विरोघ 
नहीं है ।' तात्पयं, मुक्तिदशा मे चारित्र की मनृवृत्ति मानने कौ मावश्यकता नही है 1 


[ चासि का अभाव मानने पर कोई आपत्ति नदीं |] 

यदि यह्‌ शङ हो कि~'सिद्ध मे चारित्र का अभाव मानने पर चारित्रमोहनीय कर्म से उसके 
पुनर्वन्ध की आपत्ति होगी-तो यह ठोक नहीं है क्योकि पुन्वन्ध श्रविरत्ति से तथा योग मादि सामग्री 
कौ अपेक्षासे हीताहै, सिद्धमें अविरति एवं योगादि का अमाव होता ह मत. उसके पुनर्वन्घकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि यह कहा जाय कि~चारित्र का ममावही मविरतिरहै, सिदधोंमें 
विरतिपरिणाम-चारित्रपरिणाम न होने से श्रविरत्ति विद्यमान है, ताद्पर्थ-उनके चारित्राभावमें 
अविरतिपरिणामत्व का सार्थक व्यपदेशी सकताहे, श्रतः अविरत्तिरूप मे व्यपदिष्ट चारित्राभाव 
से पुनर्वेन्ध की मापत्ति तदवस्य है-तो यहं ठीक नहीं है क्योकि जसे निजं राजनक विरतिपरिणाम 
निजंरा के जनन में स्वतन्त्रहोताहै वते ही विचित्रक्मवन्ध फा जनक श्रविरतिपरिणाम मी क्मवन्ध 
के जनन में स्वतन्त्र होता है, क्योकि वह विरति के प्रागभाव से विशिष्ट होने पर भी विरति के श्रपुन- 
माविरूप ध्वंसत से विशिष्ट नही होता । यदि वहु विरत्तिके ध्वंस से विशिष्ट होकर कर्मवन्ध का जनक 
होता तो भागन्तुक विरतिष्वस का मूखयपेक्षी होने से स्वतन्त्र न होता । विरति प्रागमावसे विशिष्ट 
विरतिष्वंस को जनक मानने पर उसके स्वातच्यकी हानि नहींहो सकती दयोकि विरत्िप्रागभाव 
अनादि होने से उसका सचिघान पहले से प्राप्त रहता है, फलतः चारिन्रामावमे अचिरतिका 
व्यपदेश करके पुनर्वेन्व कौ मापत्ति का प्रदान नहीं हयो सकता । 
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अविच, अनाव सिद्धानां चासिकल्पनम्‌ , “मवि मते ! चरिते, परभविए चरति, 
तदमयभविए चरितते १ । मोयमा ¡ ददमविषए चरित, णो प्रभव्रिए चरितते, णो तदुमयभविष 
चस्ति" इति प्ररन-निमैचनप्रबन्येन ध्वारित्रपरिणाममाद्यिव प्रेत्य देवलोकेषु क्ती वा 
नोत्पाद' इत्यभिप्रायेण भगवता चाररस्याऽपागभविकत्वोपदेशात । न च चाद्धिस्य जीव- 
लन्तणत्वाधिधानाद्‌ ( न १) यक्तावपि तदयुड्त्तिः गद्रुनीया; तपःप्रसृतेरप्यनुद्रतिप्रसन्नात्‌ ; 
(लक्वयतेऽ्लुमाप्यतेऽनेनेति लक्षणं लिदम्‌" इयर्थेऽविरोधाच्च, टिद्नाभावे जिङ्यभावनियमा- 
भावात्‌ । न च ब्िलंचृणामावेऽप्यान्तरलक्षणसच्याद्‌ नेलंचेण्यमपि तस्वेत्यमापद्यते, 2 
विभावनीयम्‌ | 

न च ध्यायाः सामादए आया सामास अस्ये" इति प्रूत्रादात्मद्पतया चारित्र 
शवितघं क्तावप्यनुवर्िप्यत उत्त व्यग्रमावरो व्रिधचेयः, ष्स्वप्यान्ममु चाछिरात्मनोऽल्प-बहुस्वाधि- 
कारे सरवस्तोकलत्वाभिधानात्‌ । तथा च प्रक्षप्तिः-“गसच्वत्योवाओो चरित्तायायो, नाणायायो 





तिद्ध मे चारित्र मौर सविरतिपरिणाम दोनोमेंसेएकमो नहीं होता इसी च्वि द्धो नो 
चारित्र नो ्रचारितरी-सिद्ध चारित्रयुक्त मी नहीं होता मौर मचारिवयुक्त नी नहीं होता-इस प्रागम 
छो संगती होती ह । क्योकि चारित्र के मभावसे नो चारित्री' सौर श्रविरति परिणामक श्रभावसे 
“नो मचारि्ी' इन दोनो कथनो कौ उपपत्ति हो सकती ह । "नो मचारित्रो' इम उक्ति मे चारित्री शायद 
केपूरवंश््रकेखूपमेजोनन्‌ पदल्गारहै उसका स्यंह 'चिरोघी' बत. ननो प्रचारित्री का अर्थं 
चारित्रविरोधी से शरुन्य, सिद्धि चारित्र के विरोधी सविरत्तिपरिणाम ते शुन्यं होती है। प्रस्तुत 
प्रकरणमे ^नन्‌' पद का विरोधी श्र्यहोनेसे ही भव्यत्वाभाव मौर भव्यत्व के विरोधो अभेव्यत्व 
का जभाव, इन दोनों मभावों के तात्पर्य से शास्त्र मे तत्तत्‌ स्यानमे सिद्धकोभ्नोभेव्य' तवा ननो 
अभव्य' दोना कहा गया गया ह 1 

यदि चारित्र वस्वा के सद्‌भावसे हीन्द्धिको ननो चारित्री' मौर नो भचारिवीः कहा 
जायगा गौर शनो चारित्री कौ उपपत्ति विकारी चारित्र केष्वंससे तया भ्नो बद्दारित्रो' कौ उपपत्ति 
चारिनप्रागनावके न्दिधसेीजायगीतो केवली यें ज्ञानावस्याके सद्‌भावसे उक्तरीत्तिसे सिद्ध 
फो यदि भ्नोज्नानी' ननो बज्ञानीः कहा जायतो उसमे मौ कोई विरोध होने की श्रायत्तिन होगी, 
वर्योकि मतिन्नानादि के लमाव को लेफर शनो ज्ञानी श्रौर यन्लान के यभाव फो लेकर "नो अज्ञानी" 
दोनो की उपपत्ति हे मकती थी 1 

क 
१" उढमविक मृगवन्‌ 1 चारिवम्‌ , परभविक चरितम्‌ तदुभयभविकः चारित्रम्‌ ? । गौतम ! इद्‌ 
भविकं चारियमु, नो परभविक च।रि्मू , नो तदुमयभविकं चारित्रम्‌ ! 
२ गात्मा सामायिकम्‌ , वारमा सामायिकस्या्थं 1 ` 
द सनस्ताकाश्चारिव्ात्मान , नानात्मानोऽनन्तगुणा-, कपायात्मानोऽनन्तगुणा. योगात्मानो विजनेषा- 
विका, वोर्णत्मानो विगेपाविका.. उपयोग -द्रव्य-द्नात्मानस्वयोऽपि तुल्या विश्रपाचिकाः । 





. स्या० फ० टीका एवं हिस्दोविवेचन ] { १२३ 


अणंतगुणाओ, कस्रा(या)यायो अणंत्गुणाजो, जोमायायो विसेप्तादिवाथो, वीरिआआ्या)ओ 
विसेसादिआथ, उवओग-दविय-दंसणाया तिण्णि वि तुल्ना विसेताहिआओः' । उक्तथायमे- 
चाथो वि्रिव्य वृद्धैः-[ |] 
“"कोडीस॒हस्पपृदुत्तं जईणं तो थोविआओ चरणाया । 

नाणाया अणंतगुणा पडच सिद्धे अ सिद्धाड ॥ १ ॥ 

हति कसायायाओऽणंतयुणा जेण ते सरागाणं | 

जोगाया भणि अज्ञोशि्ञ्नाण तो अदहिया ॥ २॥ 

जं सेरेसिगयाण वि रुद्धि-रीरिञं तथो समहिआओ । 

उवथोग-दव्रिज-दंस्ण सन्वजिआणं तओ उदहिथा ॥ ३ ॥॥ इति । 

तस्मात्‌ पिद्धानां चारं कथं सुश्द्धानम्‌ ? इति चेत्‌ 


[ धिद्धात्मा में चासिकल्पना अगमवाद्य | 

यह्‌ भी ज्ञातव्य हि कि सिदध श्रात्माभोमें चारित्र के अस्तित्व ठी कल्पना पूर्वं ऋषियों की 
मान्यता के विरुद है. क्योकि मरण के वाद देवलोकमे तथा मुक्ति मे चारित्रपरिणाम की उत्पत्ति 
नहीं होती, इस्त श्रभिप्राय से हौ भगवान ने चारित्र को मपारमनिक-परभव से जसम्वद्ध वतायाहै। 
बात यह है कि-'एकवार गौतम ने मगवान से पुछा कि मगवानु चारित्र एेहभविक है, जयवा पर- 
मविक है अथवा उमयभविक है ? मगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा,-गोतम | चारित्र 
केवल इहुभदिक है, परभविक्त नही है, उमयमविक भी नही है।' 

इहमविक फा अथं है लिस्तकी उत्पत्ति मौर स्थिति केवल इस भवमेहीहो, परमविकका 
अर्थं है जिसको उत्पत्ति इदहमवमे हो भौर स्थिति परमवमेभीहो, मौर उमयभविकर काभर्थहै इस 
मव श्रौर परभव उमय मे जिसको उत्पत्ति-स्थिति हो । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~'णा्णं च दंसणं चेव." "इस गाथा के च्रनुत्तार चारिच्न जीव का 
लक्षण है अतः जीवके साय मोक्ष में भी उसका अनुवतेन श्रनिवायं है' तो यह्‌ ठीक नहीं है-क्योकि लक्ष्य 
के साथ लक्षण का सतत सम्बन्ध मानने पर मोक्षमे तप आदि के मी अनुवतेन क्ता प्रसंग होगा क्योकि 
तपञआदिकोमी णाणंच ˆ“ “इस गाधामें जीवक्ता लक्षण मानागयाहि। इसरो बात्त यहुहै 
किचारि्िकोनजो जीव का लक्षण कहा गया है उसका तात्पय चारि्रको जीवका लिद्धु वतानेमें 





१. कोटिषहखपृथक्त्व यतीनां तततः स्तोक्राश्चरणात्मानः । 
ज्ञानात्मानोऽनन्तगणाः प्रतीत्य सिद्धाश्च सिद्धास्तु 11 १॥ 
भवन्ति कषायात्मानोऽनन्तगरुणा येन ते सरागाणाम्‌ । 
योगात्मानो भणिता अयोभिवजनि ततोऽविका- 11 २ ॥ 
यत्‌ नेलेशीगतानामपि लव्विवीये तत. समविका.। 
उपयौगःद्रव्य-दशंनानि सवंजीवाना ततोऽविा ।1 ३ ॥ 


१२४ 1 [ शास्प्वात्ता स्त० ६ श्लो० २६ 
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है यो कि-' लक्षयते अनुमाप्यते अनेनेति लक्षणम-जिसत्े जो वस्तु लक्षित-मनुमित होती है उसे लक्षण 
कहा जाता है'-हस व्युत्पत्ति के जनुसार लक्षण शब्द वहां लिद्ध फा बोधक है मौर चारित्र जीवका 
जव.लिद्ध ह तव जोव के साय उसके सतत अनुवर्तन का प्रन नहीं ऊठता ब्रयोफि-“ल्िद्ध न होने पर 
ल्द्धीकाभीन होना हस प्रकार को लिद्धी में लिद्धः की व्यतिरेकय्याप्ति सिद नहीं है । 


लक्षण फी लिद्धसूप मे व्याख्या कर देने पर (कभी जीव सदया निलक्षण भी हो जायगा? 
यह शद्धा भी नहीं फौ जा सकती थोक वाह्यलक्षण का अमाव होने पर भो उपयोगर्प मान्तरलक्षम 
जीव के साय सदा श्रनुव्तमान रहता है श्रतः उसके निलक्षण को मापत्ति नहीं हो सकती । 


[ चाखिात्मा की सर्वाल्पख्या से चसिभाव की छक्ति में तिद्धि ] 


विपक्षी फो इस वात कौ भी व्यग्रता नहीं होनी चाहिये कि श््रात्माको सामापिक तथा 
सामायिक का अर्थं वतानेवालि सूत्र फे अनुसार चाररित्रणाक्ति फे आत्मरूप होने से उसस्पसेभुक्तिमें 
भौ उसके अनुचतन फो मापत्ति होगो-षयोकि आरा के आठ नेद दत्ताकर उसके अत्पतेव, बहुत्व 
आदि का प्रतिपादन जिस प्रकरणमे किया गया है उसमे चारि्ात्माको सर्वबत्प कटागयाहै, 
उसकी सर्वल्पिता तभी उपपन्न हो सकती है जव चारित्र का मूक्तिमे मनुव्तनन माना जाय । माठ 
प्रकार के सास्मानेों को परस्पर विलक्षणता प्रज्ञप्तिः ग्रन्यमे इसप्रकार बताई गर्ह कि चारित्रात्मा 
सवेस्तोक होते हु, ज्ञानात्मा उनसे मनन्तगुण होत ह कषायात्मा उनसे मी अनन्तगुण होतेह 
योगात्मा उन से कुछ विरेषाचिक होते ह, उपयोगात्मा, द्रव्यारमा मौर दर्शनात्मा ये तीनों परस्वर में 
समान तथा योगात्मा से विक्ेषाचिक होते ह 1 


इस वात को विद्यावृद्धो ने विवेकपूर्वक इस प्रकार उधिकस्पष्टतासे प्रतिपादित किया है 
फि-श्चारित्रधरो कौ संख्या सहस्रकोिपृयक्त्व (२००० कोड से ९००० कोड परिमित) होती है ! 
अतः चरित्रात्मा सब से स्तोक-श्रपकृष्ट होते ह । उनसे जानास्मा सिद्धो की ्रपेला श्रन- 
न्तगुण सिद्ध होति ह । रागवानो को वृद्धि से कषायात्मा यनन्तगुण होते हँ जयोभिवजित योगात्मा कु 
मधिक होते है । श्ेलेशौ मवस्था मे पहु चे मात्मामो मे मौ लब्धव्यं होता ह उसके फारण वोर्यात्मा 
उनसे समधिक हते ह । उपयोग द्रव्य ्ौर दर्शन सव जीवो मे होते हं भतः वे सर्वाविक होतेह" 
उक्त कारण से सिद्धो मे चारित्र कंसे स्वीकारे हो सकता है ? | [एकदे शीमत का प्रतिपादन सम्पूणं] 


[ एकदेशीमत समक्ष दूसरे पक्त फा निवेदन ] 


शक्ति मे चारित्र नहीं है' एसे एकदेशीमत के सम्बन्ध मे विद्रानो का यह्‌ कहना ह कि वीर्य. 
हौ चारि है जौ अन्तरंग अशुभयोग को निवृत्तिरूप है, चाह्प्रवृत्ति से मात्र उसकी श्रभिव्यक्ति होती 
द। अहिसादि सूलगुण के विषय मे प्रशस्त व्यापाररूय स्थेयं के समय भे अरशहसादिविरोघी हिसादिसे 
निवत्तिरूप स्थेयं 1 मे कोई व्याघात नहं होता । वही स्थेयं उत्कषं को प्राप्त करता हुश्रा शेलेशी 
भ्रवस्या मे परमनिवृत्ति रूप हो जाता है श्रौर स्थं परिणाम के रूपमे मोक दशा मे मौ अनुवक्तमान 
होता है । यदि यह प्रश्न फिया जाय कि-'उक्त स्थं वाह्य विषयो की गुप्तिरूप है सौर मुक्ति मे केवल 
भरत्सस्वनाव क्रा ही सान्नाज्य होता है । श्रततः मुक्ति मे उक्तस्थेयं का अनुवर्तन कंते हो सकता है ? "- 





ष्या० क० टीका एवं हिन्दौविवेचन ] [ १२५ 





अच्र वद्न्ति-अन्तरश्भयोगनिदत्तिरूपं वीर्यमेव चारतिम्‌ , बहिभ्रृत्तिस्त॒ तदभिन्य- 
लिका । मृलयुणविपयसद्वापाररूपस्यैयंसमये च तत्मतिपचनिदततिरूपं स्यैयंमन्यादतमेव । 
तव्चोत्छृष्यमाणं शैलेयं परमनिद्ततिरूपं भवत्‌ स्थैरयपरिणामेन युक्वायनुवर्ते । न च वाद्या- 
लम्बनगुधिहूपतया तस्य कथं केवलात्मस्वभावसम्राज्यसूपायां युक्तावुदत्तिः १ इति वाच्यम्‌ ; 
अर्बाग्दशायां समितियुप्त्युभयरूपस्यापि योगनिरोधयुप्त्येकस्पतयोत्कपेवच्छैलेशीचरमसमये स्थि- 
रात्ममात्रप्रिणामरूपतयोत्कर्षसंभवाद्‌ । अत एव स्वभावसमवस्थानं सिद्धानां चासिमित्यपि 
निखधम्‌ । न च वीर्याभिवात्‌ सिद्धानां चास््राभावः, तदसिद्धेः, अनन्व्ञान-दशेन-चीय॑- 
चास्ि-सुखस्यभावत्वाद्‌ तेषाम्‌ । “सिद्धा णं अवीरिआः" इति घ्रं तु सकरणवीयभिावाभि- 
प्रायदेव व्याख्येयम्‌ । स्वरूपसत्करणस्याप्यभावे न तत्र शेंतेशीवद्‌ भजना, मूलद्त्रभर््य- 
भावात्‌ , भरिचित्रत्वाच घत्रगतेः। 

न च क्षायिकमभावस्य नाशो युक्तः, क्षायिकसामान्य एव नाशाऽप्रतियोगिलनियमात्‌ । 
अत एव नास्य शरीरनाशकनाश्यत्वम्‌ , शारीरवरचयोपचयमावेऽप्यान्तरीयंरूषचासरिचयो- 


तो सका उत्तर यहु है कि जेते प्राथमिक अवस्यामें चारित्र समिति भौर गुप्तिहनदोनों स्पोंसे 
होने पर भो उत्तरकाल में एकमात्र योगनिरोधात्मक गुप्तिके रूप में उसका उत्कषं होताहै उसी 
प्रकार शेलेशो के श्रन्तिमि समयसे स्थिर आत्माके परिणामरूप में मौ उसका उत्कषं हो सकता है । 
इसीलियि यह मान्यता मो निर्दोष सिद्ध होती है कि स्वभाव मे सम्यक्‌ प्रवस्यान ही सिद्ध भात्माप्नोका 
चारित्र है । सिद्ध आत्मानो में वीयं के अभाव से चारित्रामाव को कल्पना नही की जा सकती क्योकि 
सिद्ध मात्माघ्रो का स्वभाव अनन्तज्ञान, दशन, वीय, चारित्र श्रीर सुखस्वरूप होता है, श्रतः उनमें 
वौर्याभिाव सिद्ध है । "सिद्ध मात्मा अवीर्य होतेर्हैः इस वात के प्रतिपादक पूर्वोक्त व्यास्याप्र्ञप्ति 
सूत्र का तात्पयं वौर्यसामान्य के मभावमें नहीं है किन्तु करणयुक्तवीय के मभाव में है; अतः सिद्ध. 
श्रारमामों में वीर्यं फा अस्तित्व स्वीकार करने में उक्त सुतर का विरोध सिद्धनर्हीहो सकता ।करणका 
स्वरूप से भी अमाव मानने पर शलेशी के समान उसमें सजना यानी विकल्प का जापादन टीक्‌ नही 
है क्योकि मुर सूत्र की एतो भद्धी परिपाटी नहीं है" तथा सूत्र कौ गति विचिन्रिहोतीह। 


[ क्षायिकभाव की अविनश्वरता ] 


क्षायिकभाव का नाह युक्तिसंगत मी नहींहै। क्योकि क्षायिकमाव माच में भनश्वरताका 
नियम है! इसील्यि चारित्र शरीरके नाशक सेभी नाश्य नहींहोता। कारण श्ञारीरिक वल्क 
उत्कषं ओर अपकषं होने पर मी भन्तरवीर्यरूपचारित्र का उत्कर्षं मथवा अपकषं नहीं होता, इसलिए 
चारित्र दैहनाश से नियतनाश का प्रतियोगी सिद्धं नही होता तथा चारित्र के जिस उत्कषं से फलविशेष 





१. सिद्धा सवीर्याः । 
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~ अ ॐ क छ ¢ [+ . 
पचयाभावात्‌ तस्य वन्नाशनियतनाग्रतियोगिलाऽभावात्‌ ) ्ठलग्रिरोपोपविकोच्कपस्य शरीरा 
ऽपरयुक्तत्वात, अन्यथाऽपिप्रसङ्घात्‌ । न च चास्िस्य प्रतिक्ञाविपयीकरतकारनाशएनाग्यत्वाव्‌ 
कथं यावज्ञीवतावधिकप्रतक्नाविपयस्य तस्य एवतावरयुदत्तिः १ इति चाङ्धनायम्‌ ; परमवराठु- 
घन्ध्यविरहिपरिणामादेध चारिनाश॒संभवे तन्सदभूतस्य श्रतितताविपयीरतकालनाणस्यान्यथा- 
सिद्धसेन तन्ाशकलाऽयोगात्‌ ; अन्यथा सम्यक्लप्रतिक्ञाविपयीमूतकारनाशात्‌ परमते सम्य- 
क्सस्याप्यनुवर्तिन स्यात्‌ । स्म्यक्सामिव्यञ्चदस्याचारविरेपन्येवासाव्रसति प्रपविन्धं कालः 
प्रतिज्नायत इति चेत्‌ १ तहिं चाछिभिग्पर्कस्याप्याचारव्रिशेपस्यंय कालः प्रतिन्नायतत इति 
तल्यम्‌ | दवादिभवे मवस्वाभाज्यात्‌ तत्सासप्रीविषरनाच्च न तदनुच्रतिः, माक्ष तु क्षाविकल्वन 
तत्छामग्रीविषटनाऽयोगादेव तदनुवत्तिरिति षिशेष इति । । 

न च कर्म॑च्पणफराभावाद्‌ शक्तौ चारित्राभाव इति युक्तम , एवं सति त्ानस्याप्य- 
भावग्रसङ्कात्‌ । "व्यवहारतो घटुत्पाय स्थितस्य दण्डस्येव निययतन्तु हेतु-फललमावापननपू्रापर- 
क्षणध्रेणीभूतस्य, तथातथापरिणतस्वमाव्रसमवस्थानफलोपरतम्य ग न ॒निप्फ्तत्रमि'ति समा- 
धानस्याप्युभयन्र तुल्यतात्‌ । सादिसान्तत्वं चेतन्ते नास्त्येव दानादिरव्धिचारत्राणाम्‌ । 
उवतं च विशेपावश्यकवृत्ताव पि-"अन्ये तु दानादिलव्धिपश्वकं चाग्रं च सिद्रस्याऽपी- 
की निष्पत्ति होती है वह शरीरप्रथुक्त नहीं होता, यदि उसे भी शरीरप्रयुक्त मानाजाय तोसंस्तारी 
भ्रात्मा में मो उक्त उत्कर्पं कौ भापत्ति होगी । यदि यह्‌ शद्धुमफो जाय क्रि-जित्त कालतकफ 
(मत्युकार तक} चारित्र पाल्नकी प्रतिज्ञा होतीहै उसकालके नात्तसे चारित्निक्तानानत होना 
श्रनिवायं है मतः याचदुजीवन पालनीय रूप मे प्रतिज्ञात चारित्र फो जोवनोत्तर मोक्षकार मे अनुवृत्ति 
कंसे हो सकती है ?"-तो यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि वास्तवमे तो परभव (जन्मान्तर) के अनुदन्धी 
भविरति परिणामसे ही चारित्रिकानाश् होने वाला है अतः उसके साय होम वाला प्रतिज्ञाक्ालकफा 
नाश चारित्रनाशके भ्रति अन्यथासिद्धहौ जाने से चारित्िनाश् का जनकही नहीं हो सकता । यदि 
प्रतिज्ञातकाल के नाक्ञसे चारित्रक्तानाज्ञ माना जायगा तो सम्पप्त्वोच्चारणंके फकालमे सम्यदत्य पै 
लये (मृत्ुपयन्त) प्रतिज्ञातकाल के नाश से परमव में सम्यक्व का अनुवर्तन भीन हो सकेगा 1 यदि 
यह्‌ कहा जाय कि सम्यक्त्व ग्रहण करते समय प्रतिवन्यछ के प्रमावमे सम्यक्त्व के व्यञ्जक 
प्राचारविशषपके ल्थिही काल की प्रतिन्धा कौ जातो है, सम्यवत्व फे काल की प्रतिज्ञा नही की जाती, 
अतः उक्त दोष नहीं हौ सकता'-तो यहु वातत चारित्रके सम्बन्यमे सौ समान है, क्योक्रि उसके 
सम्बन्धमें मी यह त जासक्ताहै कि चारित्र के श्रभिग्यञ्जक माद्ारविश्चेषके च््िहौी काल 
को प्रतिज्ञाक्ी जाती है, चारित्र के काल की प्रतिज्ञा नहीं को जाती) देवादिभावमें मवे स्वभाव 
केकारण भौर चारित्रक सामम्रीका विघटन होनेके कारण चारित्रफा सनुवतन न्ह होता यहं 


ठीक है किन्तु मोक्ष क्षायिक होनेत्ते चारित्रससम्नौ का दिघटनन होने के कारण चारि क्रा अनुवर्तन 
हो सक्ता है, भव की अवेक्षा मोक्ष का यही वेश्ष्ट्यदै) 
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च्छन्ति, तदाघ्ररणस्य तत्राप्यभावात्‌ , आवरणाऽभावेऽपि च तदसत्त्वे क्षीणमोहादिष्वपि तदस- 
ॐ ¢ [3 

चखश्रसद्धाव्र्‌ । ततस्तन्पतेन चासिदीनां सिद्धवधस्थायामपि सदूभावेनाऽपयवसितत्वादेकस्मिन्‌ 

द्वितीयभङ्ग एव क्षायिको भावः, न शेषेषु त्रिपु" इति । 
[ [व (6 क 0 ६.१३ (क 

न चवं व्रन्थकृतस्तदा चारित्र निदृत्तिसमथनमनतिप्रयोजनमिति शछङनीयम्‌ , क्वविद्‌- 

भिहितायाथासिस्य निडृचेन्नानादिसाधारण्याः परमनिवरत्तिप्रत्ययायाः कमपिनयस्वभावप्रत्यय- 

त्वेनेव वैलक्षण्योपपादनस्य प्रयोजनलाद्‌ । अत एव चेद्श्ञानादिनिवृच्यभावाद्‌ नोचारित्रिल- 





[ फछमाव सै चासिाभाव की धिद्धि अश्रक्य | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-ध्वारित्रामाव का फल है क्मनिवत्ति, मोक्ष दशामें कमं भौर 
कर्मनिवृत्ति, दोनो के न होने से एल का मसंमवहै, अतः उस समय चारित्रकाकोईफल्नहोनेसे 
चारित्र करा ममाच मानना ही उचित है-तौ यहु ठीक नहह क्योकि यदि चारित्रकाफलन होने 
सात्रसे मोक्षमें चारित्रका श्रमाव माना जायगातोमोक्षमे ज्ञानका भीकोई फलन हौोनेसे 
ज्ञानामाव कौ जापत्ति होगी 1 बास्तवमेतो घट उत्पच्चहोनेके वाद विद्यमान दण्ड की निष्फलता जैसे 
य्यवहारसभ्मत नही है वते ही भुक्ति मेंमी चारित्र क्ती निष्फलता सम्मत नहीं है । एवं निश्चयनय के 
मत मे पदार्थ, कारण तथा कार्यरूप पूवेत्तिरक्षणों का समूहुरूप माना जाता है इसल्यि मुक्तावस्था में 
उत्तरोत्तरक्षणवरत्ती चारित्र ही पूरवपुवक्षण के चारित्रका फल है । अथवा उस मत में पदाथ तत्तद्‌ रूप 
भें परिणतस्वमाव से मवस्थितिरूप फल से उपरत (युक्त) होने के कारण भी चारित्रं फी निष्फलता 
लिश्चयानुमत नही होती । तात्पयं, मोक्ष में न्यवहारनय या निश्चयनयसे ज्ञान की निष्फलतान होने 
से ज्तानामाव की मी भापत्ति नहीं हौ सकती-एेसा समावान चारित्रिकेपक्षमेमीसावकशहै। ` 


इस मत मे दान मादि कौ ठच्िश्रौर चारित्र का सादि-सान्तत्व भी सम्मत नहीं है भतः 
मोक में चारित्र का मभाव मान्य नहीं है । "विश्चेषावश्यकमाष्यवत्ति' मेमी यह्‌ कहा गयाहै कि 
""प्रन्य विद्वान्‌ मूक्त पुरुष मे भी दानादि पांचलन्ि ओर चारित्र का अस्तित्व मानते हं क्योकि मुक्त 
मे चारित्रक भावरण काञथमावहोताहि। यदि मावरण छाभाव होनेपरमी श्रावरणीय का 
असर्व माना जायगा तो जिनका मोहादिक्षीणहौ न्रुका ह उनमे यानी १२-१२ गुणस्थानकमे मी 
चारित्र के श्रसत्व की आपत्ति होगी । रतः जावरण के श्रभाव मे जावरणीय के ध्रुव सत्त्व माननेवाछे 
मत मे मोक्ष अवस्था मं चारित्र श्रादि के मी मस्तित्वकफी स्द्धिदहोनेसे हिवीयभद्ख मान्नमें यानी 
सादि-अनन्तभग में ही क्षायिकमाव सिद्ध होगा, जेप तीन भद्धो में भर्थात्‌ सादिसान्तादि तीनभंगोमें 
वहु नहीं सिद्ध होगा 1" 

[ चासि ओर ज्ञान में वैरक्चण्य क्रा उपपादन ] 


यदि यह शद्धा कौ जाय कि-उक्त रीतिसे मोक्षद्ामें दारित का अस्तित्व मानने पर 
ग्रन्थकार (भाष्यकार) कै द्वारा चारित्रनिवृच्तिके समर्थन काकोई प्रयोजन सिद्धन हये सकेगा-तो 
यह्‌ ठीक नही है क्योकि वहं (माप्यग्रन्थ मं) चारित्र प्रौर ज्ञान सें वंलक्षण्य का उपपादन ही चारित्र 
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नोभचारित्रिलवद्‌ नोक्ञानिल-नोअ्ञानितादिकं तत्र न व्यवहियते, कर्मापगमनस्वभावेन 
चाखिदेशामाचवद्‌ प्रकाशादिसमावेन ज्ञानादिदेशाभावाप्योगात्‌ । न च ज्ञानस्यापि कर्मा- 
पनयनस्वभावस्तेन निदृत्तिरस््येवेति दाच्यम्‌ ; प्रकाशानाश्रवव्यापारमेदनयेनोक्तन्यवेहारा- 
ऽविरोधात्‌। 
प्नोचासिरी ०" इत्यत्र क्रियारूपदेशस्यैव निपेधः” इत्यन्ये । अप्ारभविकत्वमपि तस्य 

करियारपस्यैवोक्तम्‌ , सोच्ो न भवः” इत्यभिप्रायाद्‌ वा, मोक्षे तक्कृतफलोपकाराभावादर्बाग्द- 
शावत्तदनुपयोगाद्‌ वा । अपोचाम च-[ अ० म० प० १३४] 

“जं पुण तं इहभवियं तं किरियास्वमेव णायव्वं | 

अहवा भवो ण मोको णो तस्मि भवे दिं अहवा ॥ १ ॥"' 





निवृत्ति के समथेन का प्रयोजन है । कहने का भाशय यह्‌ है कि चारित्र कमेनिवृत्ति का साघन है, 
साघ्य-साघन मे कथल्चिद्‌ अभेद होने से चारित्र कमंनिवृत्तिरूप होता है अतः कमनिवृत्तित्वरूप से 
चारित्र की निवृत्ति होती है किन्तु अपने निजस्वरूप से निवृत्ति नहीं होती 1 किन्तु ज्ञान कौ यहु स्थिति 
नर्हा है क्योकि ज्ञान का फल है परमनिवृत्ति गौर वह्‌ निवत्तमान नहीं होती मतः ज्ञान कौ परमनिन- 
त्तिव्वरूप से भो निवृत्ति नहीं होती । ज्ञान आदि कौ निवृत्तिन होने से ही सिद्ध आत्मा में "नोचारिषी 
नोश्रचारित्री' के समान ननोज्ञानी तथा नोञन्ञानी' का व्यवहार नहीं होत्ता वयोकि कर्मेनिवृत्तिरूप 
अपने कायं के स्वभाव से चारित्र का जेसे श्रंशतःअभाव होता है उसप्रकार प्रकाशादिरूप अपने काये 
के स्वमावसे ज्ञानादिकाश्रंशतः मभाव नही होता यदि यहु कहा जाय कि-'कर्मनिवृत्ति जसे 
प्ारित्रकाकायहे प्रीर उसके तदभिन्न स्वमाच से चारित्र की निवृत्तिहोती है उसीप्रक्ार कर्मनिवत्ति 
ज्ञान कफाभो कायं है मतः उसके तदभिन्नस्वमावसे ज्ञान की भी निवृत्तिहोती ही है । मतः चारित्र 
ओर ज्ञान के सम्बन्ध में उक्त प्रकार से व्यवहार प्रौर श्रव्यवहार का मौचित्य नहींहो सकता -तो 
यह ठोक नहीं है क्योकि प्रकाश ओर अनाश्रवरूप व्यापार कामद होने से उक्तव्यवहारमे कोड 
विरोध नर्हीहै। कहने का प्राशय यह है कि फमं की निवृत्ति मेंज्लान प्रकाश्चपेक्षहै मौर चारित्र 
सनाश्रवपेक्ष है 1 अतः मनाश्चवापेक्ष कर्मनिवृत्ति स्वभाव से चारित्र को निवृत्ति होने से सिद्ध मात्मा 
मे नोचारित्री' मौर “नोश्रचारिज्री' का भ्यवहार हो सकता है किन्तु प्रकाशयेक्ष कमेनिवुत्ति स्वभाव 
से चान को निवृत्तिन होने के कारण ननोन्ञानी' मौर `नोभज्ञानी' का व्यवहार नहं हो सकता । 


प्रन्य विहानोंका कहना है कि नोचारिन्नी कहने से क्रियारूप देश काही निषेवहोता,है 
चारि के समग्ररूप का निषेघ नहीं होता । चारित्रकोजो परभव से असम्बद्ध कहा गया है वहं 
चारित्र के क्रियारूपदेश के सम्बन्धमे ही है । मथवा मोक्ष यह्‌ भवरूप नहीं है इस अभिप्राय से मथवा 
मोक्ष मे चारित्र का कोई फएलात्मक उपकार न होने से क्तिवा मोक्षके पूर्वकाल के समान मोक्षक्षाल 
भे उसका उपयोग न होने से उसे परभव से असम्बद्ध कहा गया है । यह बात अध्यात्ममत्तपरोक्षा 


१. यत्‌ पुनस्तदिहभविक तत्‌ क्रियारूपमेव ज्ञातव्यम्‌ । 
अथवा मवोन मोक्षो नो तस्मिन्‌ भवे हितमथवा ॥ १11 


स्था० क० टीका एवं हिन्दोविवेचन [| [ १२९ 








एवं च स्वाभाविकात्मलक्षणत्वादण्यनन्तन्ञानवदनन्तचासिं विद्धानां निर्बाधमेव, क्षायो- 
पशमिकतपः्रभृतिलक्षणानां तदाऽनयुवतिष्णुत्वेऽपि क्षायिकस्य तस्याऽ्युवतिष्ययुतात्‌ । 


यत्तु धज्ञप्तौ चास््रात्मानः सवस्तोकस्वुक्तम्‌ , तत्र चासिं करियारूपमेव विवक्षितम्‌ , 
अन्यथा कोरिसदसरप्रथक्लसंख्योपादानं कथम्‌ , भावचासतिस्यान्येष्वपि संभवात्‌ १ ^“ जस्स- 
च्रित्ताया तस्य जोगाया णियमाः इति वाचनान्तरे चासिस्य प्रत्युपे्तणादिव्यापाररूपस्य 
पिवक्षावश्यकत्वाच । नु यदि सिद्धानां चारििमिण्यते तदा ध्यानमप्ये्टव्यम्‌ , सषच्छिनन- 
क्रियानिधृत्तिरूपशुक्लभेदस्य युक्ताधनु्तेः सुथचत्वाद, 'विधमानकरणनिरोधपयेन्तत्वाद्‌ ध्यान- 
व्यवहारस्य ततपयन्त एव ध्यानसदूभाषः' चेत्‌, तदि चारित्रसद्भावोऽपि तत्पय॑न्त एवास्तु, 
तत्पर्यन्तमेव चार्तिव्यवहारादिति वेत्‌ १ न, चाररावस्थाविशेषरूपस्य ध्यानस्य तथाऽभावेऽपि 
चासिस्थाऽनपायात्‌ । न हि श्यामत्वादिस्वावस्थाऽमावेऽपि “घटो नास्ति" इति षतु" शक्यते । 
 स्वभावस्मवस्थानरूपं ध्यानमपि अुक्तावक्ततम्‌” इत्यपर इति । अधिकं परीक्षायाम्‌ । 


कीएक गायामें इसप्रकारस्पष्ट फीगर्ईहै किश्चारित्रको जो केवल इहभविक-इस भवमान्न से 
सम्बद्ध माना जात्ता है वह्‌ चारित्र के क्रियात्मकरूपसे ही सम्ब्रदध है । भयचवा मोक्ष मवरूप नहीं है 
क्रिवा उसमें चारित्र का कोई प्रयोजन नहीं है-इस श्रमिप्राय पर आधित है 1' इसप्रकार आत्मा का 
स्वाभाविक रूप होने से सिद्ध आत्माभों में मनन्तज्ञान के समान अनन्तचारित्र भी निर्वाघसिद्ध है, 
यद्यपि सिद्ध आत्माओ में क्षायोपशमिक मावान्तगंत तप मादि लक्षणो का अनुवर्तन नहीं होता तथापि 
क्षायिकभावान्तगंत तप श्रादि लक्षणो का अनुवत्तन माना जा सकता है । 


[ सर्वाल्पसंस्याबोधक वचन क्रियात्मक चारिक ल्यि] 


व्याख्या प्रज्ञप्ति शस्त्र में चारित्रीमात्मामोंको जो सवंभत्प कहा गया है वहु क्रियारूप 
चारित्रकीदृष्टिसे कहा गयादौ क्योकि यदि एेसान माना जायगा तो उसमे कोटिसहस्रपुयक्त्व 
(२००० ते ९००० क्रोड) संख्या का कथन असंगत होगा, क्योकि भावचारिन्न तो श्रन्यों मे (मन्य- 
हल्िगिमें) भी विद्यमान है । तदुपरांत "जो चारित्रात्मा होता है बह योगात्माभी होता है, यहु नियम 
है 1" इस आशय के बोधक श्रन्य वाचनामें तो प्रव्पुपेक्षण-पडिचेहूण भादि व्थापारल्प चारित्र की 
विवक्षा किये विना चलेगा नहीं । यदि यह्‌ शङ्खा हो कि-“ तिद्ध मात्मा में चारित्र का अस्तित्व मानने 
पर ध्यान का भी भस्तित्व मानना होगा क्योकि समभूच्छिन्न क्रिधाऽनिवृत्तिरूप चतुर्थं शुक्छध्यान का 
धनुवततन मोक्षकाल मे भी सुवच हो सकता है । यदि करहुं कि घ्यानन्यवहार विद्यमान करणो के 
निरोघतक ही सीमित होता है श्रतः वही तक यदि घ्यान का अस्तित्व माना जायगाः तोचारि्र का 
मी अस्तित्व वहीं तक मानना उचित होगा, क्योकि चारिका ष्यवहारभी वहीं तक होता है, 
रतः तिद्ध आात्मामें चारित्र मानने पर उस्तीके समान ध्यानकी मी प्राप्ति अनिवार्यं है" तो यह्‌ 





१. यस्य चारित्रात्मा तस्य योगात्मा नियमात्‌ 1 





१३० 1 ` [ शास्त्रवार्ता स्त० £ श्लो° २७ 
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इदं तु ष्येयम्‌-सिद्धानां चारिामावमतेऽपि प्रकृते नाडुपपक्तिः, ज्ञानयोगाधिकारात्‌ 
्ञाननयप्राधान्येन ज्ञानचासियोरमेदाश्रयणात्‌ ; ज्ञानावस्यारूपस्येव स्थेयस्य चासिपरिणा- 
मस्याऽक्षयल्ोपपादनात्‌ ; एतदुपपादना्थमेव शुदधनयाभिप्रायक नोचरित्रिव-नोअचरित्रिल'वच- 
नालुप्रणादिति गम्भीरधिया पसिमिधनीयम्‌ ॥ २६९ ॥ 

फएलितमाह- । 

मूलम्‌--ज्ञानयोगादतो शक्तिरिति सम्यरन्यवस्थितम्‌ । 
तन्व्ान्तराचरोधेन गीतं चेत्थं न दोषकृत्‌ ॥ २७ ॥ 

अतः=उक्तन्यायात्‌ , क्ञानयोगाद्‌ शक्तिः" इति एतदुपन्यस्तम्‌ सम्यक~प्रमाणाऽविये- 
धेन व्यवस्थितम्‌ । ननु कर्थं सम्यगियं व्यवस्था, श्ञान-क्रियभ्यं युकितिः'? इति तन्त्रव्यव- 
स्थानात्‌ १ अत आह-तन्त्रान्तरानुरोघेन च~वेदान्ववादिमताुरोधेन च इत्थम्‌-उक्त- 
रीत्या, गीतम्‌=उक्तम्‌ न दोषक्रत्‌-न स्वतन्तक्षतिदोपावदम्‌ , अनेकनयमये स्वतन्त्रे यथा- 
प्रयोजनमेकनयप्राधान्यादरस्याप्यदु्टत्वादिति मावः 





ठीक नहीं है क्योकि व्यान चारित्र की एक वि्नेष अवस्था है, भत. उस श्रवस्या के मभाव मे मी 
चारित्र का मस्तित्वहो सकता है । अवस्थारूप ध्यानके श्रभावसे चारित्रका अमाव ठीक उसी 
प्रकार नहीं माना जा सकता जैसे घट की इयामत्व श्रादि की अवस्याके मभावमेभी घटका भ्रमाव 
नहीं ह्येता । श्रन्य विदानो का कहना है कि श्रपने स्वभाव से मात्मा का अवस्थानरूप ध्यान सौ मुक्ति 
श्रवस्या मे अक्षुण्ण रहता है 1 इत सम्बन्ध मे अधिक जानकारी भध्यात्ममतपरीक्षामेप्राप्तकीजा 
सकती हि । 

ज्ञानयोग से मुक्ति-इस भ्रकरण में यह्‌ ज्ञातव्य कि सिद्ध भात्मा में चारित्र का भ्रमाव मानने 
पर भी वत्तमान सन्दभ मं कोई अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि यह्‌ सस्द्भं मुख्यरूप से ज्ानयोष 
के सम्बन्ध में है, ज्ञान नय फी प्रधानतासेज्ञानश्रीर चारित्रे भेद होता है, ज्ञान कौ लवस्थारूप 
स्थयनामक चारित्र परिणाम है उसी कौ अनश्वरता का उपपादन यहं करना अभिप्रेत है मौर उसके 
उपपादन के लिये ही शुद्ध नय के अभिप्राय से सिद्ध मात्माको ननो चारित्रः "नो अचारित्रीणरूप में 
व्यवहूत करिया जाता है-यह्‌ विषय गम्भीर वुद्धि से विमश्ञं योग्यहै 11 २६1 


[ ज्ञानयोग से क्ति यह वातत वेदान्तमत की अपेक्षा से ] 

„ २७ कारिका में पूरे स्तवकर्मे कयि गएु विचार क्ता फलितार्थ वत्तायागयाहै1 कारिका 
का मथ इसप्रकार है-उक्त स्यायसे श्ञानयोगसे भुक्ति होती हैः यह्‌ पक्त प्रमाणविरुद्ध न होने से 
समीचीन स्प से सर्मायत हो जाता है) यद्यपि उक्त पक्ष के समर्थेन को समीचीन कहना 
जापात्ततः जसग्रत प्रतीत होता है क्योक्रि उसमें नान मौर क्रिया दोनो हार मृक्ति होतीहै- 
इस प्ल के भ्रतिपादक जेनश्ास्र का विरोध होता है, तथापि विचार करने पर शास्त्रविरोघ की 
प्रसक्तिन हीने से उक्त पक्त के समथेन को समोचौन कहने मेँ कोई वाचा नहह! यह तथ्य कारिका 
के उत्तराय मे यह्‌ कहते हये प्रतिपादित किया गया है कि शास्त्रान्तर-वेदान्तशास्के लभिमत के 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] [ १३१ 





योगाचायमतानुरोधे पनरिच्छा-शास््र-सामथ्यंयोगा इष्यन्ते । तत्र ज्ञातागमस्यापि 
प्रमादिनः कालादिवैकल्येन वचैत्यवन्दनाचयचुष्ठानमिच्छप्राधान्यादिच्छायोगः | यथाशक्ति ती्र- 
श्रद्धया कालाद्यवेकल्येन तदनुष्ठानं च यथाशास्रमाचाराव्‌ शास््रयोगः। शस्त्रदशितोपाये 
शास््रदशितदिशाऽधिकतरवीयंन्रासयतो मार्गायुसासिदृ्टोहरूपस्वसंवेदनेन जाताधिकथिवेक- 
स्यादुष्टानं साम््ययोगः | 

न हि शास्त्रादेव मोक्तोपायः कल्स््यनावगम्यते, तीव्रस्चेः भ्रवणमात्राढेव मोक्षोपाय- 
लामे योगा्यास्वैय्ण्यप्रसङ्गात्‌ ; उपायविशेषलाभारथमेव तत्परिशीलनस्य सप्रयोजनत्वात्‌ । 
न चायमज्ञातो क्लभ्यते। म च प्रत्यात्मषृद्खग्राहिकया तदूवोधनाय शास्रं व्याप्रियते! न 
चैवमत्र शास्त्यर््यम्‌ दिग्दधेकत्ाद्‌ , इति सिद्धमस्य शास्त्रातिकरान्तविषयत्म्‌ । 





अनुसार उक्त पक्ष का किया गया समर्थन जनशास्त्रविरोघभ्रसवितिखूपदोष का आपादक नहीं है क्योकि 
जेनश्ञास्त्र मनेक नयो से घटित है, मतः प्रथोजनानुसार किसी एकं नय को प्रधानता प्रदान करने 
में कोई दोष नही है । 
९ म 
[ इच्छायोग-शास्त्रयोग-सामथ्ययोग | 

योगाचार्य के श्रभिघ्राय के प्रनुसार इच्छायोग, शास्त्रयोग मौर सामथ्यंयोग ये तीन योग, 
मोक्षसाधन के रूप में अमीष्ट ह! जिस पुरुष को मागमशास्त्रका ज्ञान होताहै वह मी मनुष्ठान 
योग्य काल आदि की सवक्षताके विना हौ प्रमादी होकर चेत्यवन्दन श्रादि का अनुष्ठान करता है । 
इच्छानुसारिता हौ यहाँ प्रधान होने से इते इच्छायोग कहा गया है । 

श्रनुष्ठान के चयि उचित काल श्रादिको सपक्ष रहकर शस्त्रमे तीव्र श्रद्धाके कारण 
शास्त्रानुसार जो यथाशक्ति मोक्षोपाय का अनुष्ठान किया जाता ह उसने शास्त्रोक्त आचार को प्रधा- 
नता होने पे उसे शास्त्रयोग शब्द से मोक्ष का साघन कहा जाता है । 

मोक्षार्थो जव शास्त्र में वणित मोक्षोपाय को स्वायत्त करने हैतु श्स्त्रसुचित दिशा मे अधि- . 
कतर उत्साह का जवलम्बन करता है प्रर शास्तोक्त मागे के अनुसार प्रकृष्ट ऊह रूप स्वसंवेदन हारा 
श्रतिशय विवेक से सम्पन्न होकर मोक्षोपाय का अनुष्ठान करता है तव वहं मोक्षोपाय का समये श्रनु- 
ष्ठाता होता है । उसक्षा यह मनुष्ठान साम््यंयोग शब्द से मोक्ष का साधन कहा जाता है । 


[ सामर््ययोग के विना कैव शास््रवोध अपू ] 
व मोक्षोपाय का पुणे ज्ञान केवल शस्त्रसे ही नहीं होता क्योकि तीव्रचि्तम्पन्न व्यक्ति को 
सीफं शास्न के श्रवणमाच्रसे ही मोक्षोपायका लाभ हो जाने पर योभाम्यास् व्यथं होने कौ बापत्ति 


होगी 1 आआश्चय यह है कि मोक्ष के उपायचिकगेष को मात्मसात्‌ करने के ल्यि ही योगाभ्यास की सार्थ 
कता होती है, श्रतः यदि शास््रसे ही मोक्षोपायकी पुणं मवति हो जायगी तो योगाम्यास का कोई 


भ्रयोजन नही रह जयेगा ! 
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स॒ चायं दविविधः-धर्मसंन्यासः, वोगसंन्यसिथ । तत्र धरमसंनयासस्ताचिकः धप- 
कपरेणियोगिनो द्वितीयाऽपूकरणे मवति, क्षायोप्भिकानां क्षान्त्यादिधर्माणां तदा निवत्ते, 
क्षायिकाणामेव विशुद्धानां पराुर्माबाद्‌ । अताचिकस्त प्रत्ज्वाकरालेऽपि मवति सावचप्रवरृतिलक्षण- 
धर्म(स)न्यासादिति समयग्रिदः । दवितीयस्त्वायोज्यकरणेन योगनिरोधादृरध लेशं काया- 
दिकर्मरूपाणां योगानां (सं)न्यासात्‌ । अयं खल्वयोगोऽपिं मोच्तयोजनात्‌ परमो योग उच्यत इति । 

तदाहुः-[ योग० द° स° शरो° ३-११ ] 
कतु मिच्छोः ुतार्थस्य ज्ञानिनोऽपि प्रमादिनः । विकलो धम॑योगो यः स इच्छायोग उच्यते ॥२॥ 
भरास्रयोगस्तिद तेयो यथाशव्त्यप्रपादिनः । भराद्धस्य सीत्रवोधेन यचा विकरस्वयथा ॥ ४ ॥ 
शास्त्रसंदभ्ितोपायस्तदतिक्रान्तमोचरः । शक््ुद्रेफादु विषेण साम्यास्योऽययुत्तमः ॥ ५ ॥ 
सिद्धयाख्यपदसप्रा्षिदेतुमेदा न पचतः । शास्रादेवाधगम्यन्ते सवेवेह योगिभिः ॥ ६ ॥ 
सथा तत्पर्च्छिदाद्‌ साक्नात्कारित्वयोगतः । तत्सवेकञतरसंसिद्धस्तदा सिद्धिपदा्नितः ॥ ७ ॥ 


योगान्यासर से प्राप्य मोक्षोपाय भी ्रन्नात होने पर उपलब्ध नरह होता क्योकि म्नात कै 
लभिके ल्ि कोई प्रपतन शक्य नही होता 1 शास्त्र मोक्षोपाय का यद्यपि ज्ञापक होता है किन्तु श्ृडग- 
ग्राहिका प्रणाली से अर्यात्‌ प्रातिस्विक-प्रतिव्यक्तिल्पसे सवको उसका गोध नहीं कराता। पर 
इतने से ही मोक्षोपायके प्रतिपादन के सम्वन्धमे शास्त्रकफो निरथक्ताभी नही दहो सकती क्योकि 
मोक्षोपाय का दिग्दर्शन श्स््रसे ही होतार । हसप्रकार यह्‌ सिदद कि मोक्षोपाय समग्ररुपसे द्यास्त्र 
नही है किन्तु उससेभीपरेहै। 


[ धमसंन्याप्र ओर योगसेन्यास ] 

सामर्ण्ययोर सप मोक्षोपाय के दो भेदं ह-घर्मसंन्धास् मौर योगसंन्यास 1 तात्त्विकं घर्मसन्यास 
लपकश्रेणो के आरोहक को द्वितीय अपूर्वकरण में यानी माठवे गुणस्यानक में होता है, क्योकि उसमें 
क्षमा आदि क्षायोपशमिक धर्मो को निवृत्ति होकर विशुद्ध क्षायिक आदि घर्मो का प्रादूरमावि- 
प्रारम्न हौ जाता है 1 अतात्विकधर्मसंन्यास तो प्रद्ज्या-संन्यासग्रहणकालमे सी होता है क्योकि उस 
समय सावद्य = सदोष-प्रवत्ति रूप घर्मं का त्याग हो जाता है 1 योगसंम्थास रूप सामर्थ्ययोग मायो- 
ज्यकरण करके योरनिरोघ करने फे वाद हंलि्ती प्रवस्थामेश्णवे गुणस्यानक्मे काय मादि से 
साध्य क्रियाप्रवृत्तिरूप समौ योगो क त्याग से सम्पन्न होता है, यह योगसंन्पास कायादि योग से रहित 
होने पर भी भटिति मोक्ष का योग-सम्बन्ध कराने से परभमथोग कहा जाता) 


[ योगद्टिसुचय ग्रन्थ मे इच्छादि तीन योग ] 
उक्त विवय को श्रीहरिमद्रसूरिमहाराजने हस रूपमे कहा है- 
जो कोई भो घर्मयोग साघने को तीव्र अभिलाषावाला ही, साथमे उस योगसंबेधि जागम 
का उसने श्रवण कियाहो, मौर ज्ञाता भी बनाहो,फिरमीजो (निद्रः-विकथादि) प्रमादवालादहो 1 
उसका विकल धर्मानुष्ठान इच्छायोग कहा जाता हे । 
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न चैतदेवं यचरमा्‌ प्ातिभ्ञानसंगतः । सामर््ययोगोऽबाच्योऽस्ति सतक्ञत्वादिसाधनप्‌ ॥ = ॥ 
दविधाऽयं धरमसन्यास-योगसंन्याससंक्खितः। क्षायोपशमिका धर्मा योगाः कायादिकमे तु ॥ & ॥ 
द्वितीयापू्॑करणे प्रथमस्ताच्िको भवेद्‌ । आयोज्यकरणाू्ध्व द्वितीय इति ठद्िदः ॥ १० ॥ 
अतस्त्रयोगो योगानां योगः पर उदाहृतः । मोद्चयोजनमावेन सर्वसंन्यासरक्चणः ॥११॥' इति! 
ततो ज्ञान-क्रियायोगयोरुमयोरप्युपपत्तिः स्व-तन्तर इति सवंमवदाततरम्र ॥ २७ ॥ 


यः साक्षात्कृतमोक्षसाधनविधिस्तीवं तपस्तप्तवान, 

यः कर्माण्यपनीतवान्‌ परिणमत्संज्ञानयोगाशयः | 
नि्यज्ञान-चसि-द्ंन-सुखं मोक्षं च यो रन्धवान्‌ , 
अस्माक शरणं स एव मगवान्‌ स्वप्नेऽ्थवा जागरे ॥ १ ॥ 


जो पुरुष शास्त्र में (उत्कट) श्रद्धावानु-यथाशक्ति प्रमादहीन, व तीव्र वोघ से सम्पच्च होता 
है उत्का कालादि से श्रविकल जो धर्मानुष्ठान हता है उसे श्ास्वयोग माना जाता है 11211 

जिक्त पुरुष को श्ञास्त्र हारा मो्नोपाय का दर्शन-अववोघ प्राप्त है, शक्ति के विज्ञेषप उद्रेक 
से शास्त्र से अगोचर विषयमे जो उसका श्रनुष्ठान होता है उसे सामर््ययोग कहा जाताहै, यह्‌ 
इच्छायोग श्रीर शास्त्रयोगसे श्रेष्ठ होता है 11 ५॥ 

सिद्धि=यानौ मोक्ष पद, की प्राप्तिके समग्र साधन योगियों को केवल श्ास्नसेही सम्पूणं 
मौर तार्विकरूप मे ज्ञात नहीं होते ।\ ६ ॥। 

सिद्धि के उपायों का शास्वसेही यदि समग्रर्पसेज्ञान हौ जाय तव समग्र पदार्थों के साक्षा- 
त्कारकायोगहो जनेते स्वं्तता फौ सिद्धि होने दारा सिद्धिपद-सोक्षपद को प्रात्ति मीही 
जाय । ७ ॥। किन्तु 

यतः समग्र मौर तास्विकरूप से मोक्षोपाय का परिन्नान केवल शास्त्रसे ही नहीं होता ह 
अत एव (यह सिद्ध है कि) उसमें प्रातिमन्ञान से विशिष्ट सामथ्ययोग श्रपेक्षित है व वहु बर्णनातीत 
होता है, यह योग ही सर्व्तता आदि कासावकहोताह। ठ ॥ 

यह्‌ सामध्येयोग घर्मसंन्यातस्त मौर योगसंन्यास्त मेदते दो प्रकारका होताहै। (संन्यास के 
विषय सूत) धनं करके यहाँ क्षायोपश्ञमिक घम एवं योग करके यहाँ कायादि साध्य कर्मं ग्राह्य है ।1६॥ 

हितीय श्रपुवेकरण होने पर पहला तात्विकधम संन्यास होता है एवं भयोज्यकरण के श्रनन्तर 
इसरा योगसंन्यातत होता है ।। १० ॥ 

अतः सवं (योग) संन्यास स्वल्प श्रयोग यहं मोक्ष के साय योग कराने वाला होने से समी 
` योगोमेंश्रेष्ठयोगहै।। ११॥ 

उक्त रीति से यहु भच्यन्त स्पष्ट हि कि जन शास्त्रमें मोक्ष साधनके ह्पमे ज्ञानयोग बौर 
क्रिधायोग दोनो की उपपत्ति हो सकती है 11 ५७ ॥ 
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सा 
यस्यासन्‌ गुरषोऽच जीतरिज्याः प्राज्ञा प्रकृष्टाशयाः, 
भराजन्ते सनया नयादिविजयप्रज्नाश्च वियाप्रदाः। 
्रम्णां यस्य च सद्म पद्मव्रिजयो जातः सधीः सोदरः, 
तेन न्यायधिशारदेन रचिते स्यायेऽत्र देया मतिः॥२॥ 





व्यारयाकारने इस स्तवक की व्याख्या का उपसंहार करते हुए इन श्रब्दों मे भगवान्‌ के शरण 
छी याचना की है फि जिसने मोक्ष साधन फो विधिका साक्षाक्तार किया, मोक्षछाभके ल्ि तीव्र 
तप कियारहै, समग्र सत्तारापादक कर्मो को मस्मकर डाला ह, जिसक्षा हदय संज्ञानयोग में परिणत हो 
गया है मौर जिसने ज्ञान, चारित्र, दर्शन एव सुखात्मक नित्यमोक्ष प्राप्त कर लियाटौ वहु भगवान्‌ 
निद्रा मीर जागरण में हमारे रक्षको ॥ १॥ 


यस्यासन्‌ गुणो “हस शोक का विवेचन प्रथम स्तवकमेआगयारै। 


हति पण्डित श्री पद्यविजयसोदर च्यायविशारद्‌ पण्डित श्रीयशो- 
विजयविरचितायां स्याद्वादकल्पलतानाम्न्यां शाच्वार्तसथु्वयरीकायां 


॥ नवमः स्तघकः ॥ 


1) 
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स्तवक श१-शुद्धिप्रकषम्‌ 


पुष्ठ/पक्ति मुद्ध शुद्ध | पृष्ठपंक्ति मशुदध शुद्ध 
१/३ कल्पता कल्पलता | २४/२२ हतो यह्‌. है"-तो यह 
६/७ नोटः-“ कारिका मे... ~. ^ २५/२५ उत्पत्ति उपपत्ति 
समीक्षाकीरहै' । ये चार पक्ति १८बों | २६/३३ व्याल्याकारने पु्वेपक्षीने 

पंक्ति के वाद समभ्ना। ३१/२० करूप केर्पमें 

९/८ -हितुंफल हैतु-फल | ३८/२३ भ्रमाव भ्रागमाव 
९/१९ भी जीव जीवभी | ४&/१३ तथा अर्थात्‌ तथा 
११/१२  सवंननान स्वेलन्नान | ५२/२८ क्रम-सम्बन्ध सम्बन्ध 
१२/१० समम्त सम्मत २९ {हिसा-हिसा हिसा 
` २० वृद्ध वुद्धि | ५६/२१ विचुद्ध विशुद्धि 
३१ “अतः अततः | ७०/३० अवस्था अवस्था का भापादन 
१५/२४ सतु से भिन्न = सत्‌ से मिन्न' | ७३/१६ भनुप्वेन्ध अथुनरवेन्व 
१६/२२ पर ज्ञान पर | ८७/८५ गरुणैकटयां गुणैकमयर्या 
१९/११ विषयग्राही विषयग्रहुण | €०/€ चरयाणणा चराणा 
१६ योगपद से. ..... श्योगपदसे वोध्य | &४/१७ विच्रुद्धि से केवल विश्युद्धिसे 
भआवद्यक ही है" योगनिरोधस्वरूप | १०७/१ इत्वा" कृत्वा" (९-२१) 

इस पंक्ति के बदले क्रिया अवश्यमेव /११ इद्धियश्रादिका इच्दियञादिका) 
केवलज्ञानयूर्वेक ही होती है । मतः |१०९/२१ मार्माक भ्रात्मामें 

ज्ञानक्रिया दोनोके योगसे ही मुक्ति ०९/२७ स्वत्व स्वभावत्व 

साध्य है एसा पटे। ११०/१७ मपवे पगम 

२०५ यये विद्यायां ये विद्यायां | १११/३ च्पं रूपम्‌ 
२१/२६ अटृष्टात्मक द्रव्यात्मक ।१२०/२७ स्या~=कर व्याग कर 
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जैन दक्षन का अनमोल जवाहर ! 
गहून एवं तात्त्विक दाशंनिक चर्चाभों का सण्डार ! 


£ 
सम्मतितक्प्रकरण (खण्ड 3) 

मुलकर्ता श्री सिद्धसेन दिवाकर भरि महाराज; 

व्याद्याकार--तकंपञ्चानन श्री अमयदेव सूरि महाराजः; 

भार्मदर्ञक-न्यायविशारद लाचा्यं श्री विजयभूवेनभानुपूरोश्वरजीः; 

विवरगक्रार--विषद्वये मूनिश्री जयसुन्दर विजयजी; 

पहली वार यह ग्रन्थ ( प्रथम खण्ड ) हिन्दी विवेचन के साथ मृद्रित हुमा है! जैन एवं 

जैनेतर छृहो दर्यनो के सिदान्तो की इस ग्रन्थमें गहराई से चर्चा एवं समीभ्नाकी गई है! मूल 
ग्रन्थकार, व्याख्याकार दोनो महपि जेन शासन के अप्रतिम विदधान एव कुशल ताक्रिक ये ! मन्य-अन्यं 
एकान्तवादी दर्शनो का निरसन करके इस ग्रन्थ मे सुप्रसिद्ध स्याद्ाद-अनेकान्तवाद के सिदधान्तकौ 
प्रतिष्टाकी गई है1 प्रत्येक अजन के किए गौरव लेने योग्य गौर हर दाशनिक विद्धानके लिए 
अन्यास करते जैसा मननीय ग्रन्थहै। चिरकालसे दुलभ यह ग्रन्य हिन्दी विवेचन सहित मुद्रित होने 
से अध्येता वगे के लिए अत्यन्त उपकारक वनेगा । आज दही भाप की प्रति मंग्वा खीजिए। 


क्ाडन ८ पेजी-६६० पृष्ट; सुन्दर सुद्रणः; प्रधम खण्ड; कीमत ८०-०० रुपये 


न्यायविशारद आचायं श्रीविजयभुवनमानुमूरीगश्वरजी महाराज की प्रेरणा से प्रकाशित संस्कत 
प्राकृतं व हिन्दी ग्रंथ उपलन्व ह। 
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॥ अम्‌ ॥ 


दिन्दीविवेचनाठंकृत 
स्याद्वादकस्पङताञ्याख्याविभूषित 


याश्चवात्तासमुचय 


[ दशमस्तवकः | 
क 11 - - 
[ व्याख्याकारक़ृतमगलाचरणम्‌ ] 
© $ 
यज्ज्ञानोर्ज्यरदपणे प्रतिफठत्येतजगद्‌ यतपदां- 
ऽभोजे नम्रसुपर्वनाथयुङकरभरेण्या मरालायितम्‌ । 
वाणी सबदरीखि्परिणता यस्याद्ूर्वाथब- 
दोषा न स्म समाश्रयन्ति यमिमं श्रीवथमा्नै स्तुमः ॥ १ ॥ 
( वधैमान-पाश्वजिन-वाग्देवता स्तुति ) 
जिसके क्षानरूपी निमे दर्पण म यह जगत्‌ पतिविभ्वित द्योता है, जिस के चरण- 
कमल म भ्रणत देवेन्द्र के मुक्कटो की मादा हंसौ का भाचरण करती दै, जिसकी बाणी 
समस्त देहदधार्सियों क्री बाणी मर परिणत होती दै तथा अङ्क ओर पव करै अर्थो का प्रसव 
करती दै, जिसे दोष कभी आश्चय नदीं कर पाते उस श्रीव्रधमानकी हम स्तुति करतेटह। 
फणिपतिफणरलप्रान्तसं क्रान्तमूिंयुंगपदिव दिथघ्चः स्पषटमष्टापि बन्धान्‌ । 
गदं 
जगति बिध्रतरूपो दितसु्टाथ सिद्रीरदेखयतु जिनमाखानषटधाकषटधाराम्‌ ॥ २ ॥ 
स्राज्ञ कै फणवर््ती रत्ना के प्रान्तभागमं संक्रान्त प्रतिबिम्ब क कारण रेखा गता 
है-मानों फि जो आटो बर्न्धो को पक्र साथ ही असन्दिग्धरूप से दग्ध करने फो इच्छुक 
- ई, पं आटो सिद्धियों को देने के दिप तत्पर ई-श्सी चयि मारना कि जगत म आट 
-हारीर धारण न किया दहो, वे पाभ्चजिनसरूपी खये कष्टकी धारा क्रा ददन कर । 
लन्धोदयायां हृदये, यस्यां प्रक्षीयते तमः । 
पृण्यभ्राग्भारछभ्यां तां, कलां कामप्युपास्महे ॥ २ ॥ 
हृदय मे निस कला के उदय होने पर अन्धक्रारक्ा क्षय द्यो जाता है, पुण्यपुञ्ज से 
राप्य उक्त अवर्णनीय सी कोश कला (रद्धार)फछी दम उपासना करते &। 
ननु सर्वस्य ज्ञानयोगेन कर्म्याद्‌ मुक्तिः" इत्युक्त न युक्तम्‌, सर्वजञस्यैवामावात्‌- 
इति वा्वान्तरमुस्थापयति- 
श 


२] [ श्राखवार्ता० १०/६-२ 


मूलमू्‌-अत्राप्यभिदधत्यन्ये सवज्ञो नैव विदयते । 
तदाहकभमाऽमावादिति न्यायानुसासिणः ॥ १ ॥ 


अत्रापि-निरूपितसम्यगुपायक्रमे मोक्षवादेऽपि अभिदधति=वदन्ति अन्ये=मीमां- 
सकाः यदुत शसरव्ञो नैव वियते । कुतः १ इत्याह तद्ग्रादकम्रमाऽभावादु=सवेज्ञसाधक - 
परमाणामावात्‌ । ¶तिः” परतिज्ातदेतुसमाप््यथैः । मूता अन्ये £ इत्याह न्यायाञुसारिः= 
वक्ष्यमाणतक्रग्रहमात्रपराः ॥ १ ॥ 


[ सर्वज्ञसि द्विषिसोधी पूवेपक्षवार्ता ] 
श्ञानयोग से कमेक्षय द्वारा सवैक्ञ की शुक्ति दोती ह" एेसा जन विद्वानों का कथन 
सर्वज्ञ का अभाव होने से युक्तिस्तंगत न्दी इस पराभिमत विषयकौो आद्य कारिकाम 
प्रस्तुत किया गया है । कारिका का अथ षस प्रकार ₹ई- 


यद्यपि मोक्षप्राप्तिके उपायोंका सम्यक्‌ प्रतिपादन करके मोक्षवादको सुप्रतिष्ठित 
कर दिया गया ई, तथापि मीमांसक आदि अन्य विद्धान्‌ अथिम तर्का म॑ आय्रहयस्त 
होकर मोक्चवाद की पूर्वोक्त स्थापना कै प्रतिपक्ष म खडे दोकर यह कते रैकं स्वेन्नकी 
सत्ता न्दी है, क्योंकि सर्वज्ञ का साधक षो प्रमाण नदीं है। कारिका अये शति 
शव्द द्वारा यह खचित किया गया है कि सवेज्ञसाधक प्रमाण का अभाव स्वेज्ञ के 
अभाव का साधन करने म॑ पूर्णतया समथ है, उसके लिप अन्य हेतु की अपेक्षा नदीं है ॥१॥ 


तद्‌ आहक्प्रमाणसामान्यामावे तद्विरोपाभावं हेतुं विवेचयनाह- 


मूलमू-्रलक्षेण प्रमाणेन सधैज्ञो नैव गृह्यते । 
लिज्गमप्यविनाभाविं तेन किशिद्‌ न द्यते ॥ २॥ 


प्रलयक्षेण प्रमाणेन नेव सर्वज्ञो गृह्यते, तद्धि प्रतिनियतासनरूप।दिगोचरचारितेन परत॑तान- 
वतिसंवेदनमात्रेऽप्यक्तम्‌, क्रं पृनरन्तातीताऽनागत-वतंमान-सू क्माऽन्तरितादिस्वभावसकल- 
पदाथसनाक्षात्‌कास्सिवेदनविरिष्टस्याऽसतः पुरुपविरोपस्य पर्च्छिदे  ! इति । किमपि किचित्‌ 
तेन सवनेन सह॒ अविनाभाविनिध्ितपरतिवन्धम्‌ न दृयते । नदि तदग्रहे तत्सत्वेन सह 
हेतोः प्रतिबन्ध. पक्षधर्मस्वं वा तस्य निशत शक्यत इति । मिश्च, सवजञोऽनुमानाद्‌ विरेषेण 
साध्य अक्षेण वा । जाये व्यभिचारः । द्वितीये स्वामीप्सितात्र्वजञाऽसिद्धिः । न च 
“ सवं पदार्था कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा प्रमेयत्वात्‌, अभ्यादिवत्‌ ‡ इति दतोः सवे्ञसिद्धि 
सकल्पदाथसाक्नाकतर्यिकन्ञानप्रत्यक्षसस्य साध्यत्वे चान्तस्य साध्यवैकल्यात्‌ ! प्रतिनियतविपया- 
नक्रज्ञान प्रत्यललत्वस्य साध्यत्वे च वाध, सिद्धसाधन वा । एवं प्रमेयत्वहेतावपि विकस्प्य 


दोषो भाव्यः! न च सामान्योपग्रहाद्‌ दोपोद्धार॒ अतिविलक्षणव्यकतयोरेकसामान्याऽसिद्धे 
न्यथाऽतिभसङ्गादिति ॥ २॥ 


स्या. क, टीका-हिन्दी विचैचन ] [ 


[) 


[ प्रस्यक्च ओर अद्धमान से सवैज्ञसिद्धि असंभव ] 


सवेक्षाभाव कैः साधनायै प्रस्तुत किये गये पमाणस्ामान्याभाष कै समथन केः 
ल्यि दवितीय कारिका मं प्रमाणविद्येषाभावस्य देतु का चिवेचन क्रिया गयाद्रं । 
कारिका का अथे इस प्रकार ईै- 

प्रत्यक्षपमाण से स्वेज्न की सिद्धि यमपि न्दी दौ सक्ती, क्योकि चट स्व- 
भावतः सम्बन्ध म॑ अये हप रूपादि प्रतिनियत विष्यो दी प्रवन्त होता द 1 अतः 
अन्य सन्तान म वचिच्मान संवेदनमाच्र की भी यदण करने बद अप्तमथं दे ओर जव 
उसकी यह स्थिति दै तच अतीत-अनागत-वतमान- दुक्म-व्यवहित आदि अनन्त 
स्वभाव से युक्त सम्पूणं पदार्था क्रे भत्यक्चानुभव्र से चि्चिष्ट अत्तत्‌पुरूपचिश्चेष को ग्रहण 
करने म बह कते समथ दौ सकता ह? 

अनुमान सरे भी सर्मक्त की सिद्धि नदीं हो सक्ती र्योकि पेता कौर टिद्क 
देखने म॑ न्दी आता जिस्म सर्वेन्न का अचिनाभाव यानी सर्व्न की व्यात्ति गृदीत 
हो सके । सायदी यद मभी निर्विवाद है किं सर्वज्ञ की सिद्धि न हीने से सधज्ञ- 
साध्यक अथवा सर्वज्ञपक्षक को भी मनुमान न्दी दो सक्ता; क्योकि प्रथम 
अनुमान के ल्य हेतु म अपेक्षित साध्य-च्याप्िका निर्णय नदीं दो सकना, ओर 
दूसरे अनुमान केः द्यि, अपेक्षित देतु मेँ पक्चधमेता फा निश्चय नदीं दो सक्ता । 


[ किसी मी प्रकार अनमान ते सवक्तसिद्धि अश्रक्य ] 


दूसरी बात यह दै कि अनुमान से सधक्न का साधन रने का प्रयास दो रूपों 
मही किया जां सकता है । प्क यह किं सचैन्न का विन्नेप्रूपसे साधन क्रिया जाय | 
जैसे-इसप्रकार अनुमान क्िय। जाय कि 'अर्दत्‌ सवैज्ल ह क्योकि सिद्ध, जो सर्थज्ञ 
नर्हीं होता चह सिद्ध न्दी दोता जैसे सस्ारी मानवः । दृखरा यष्ट फि स्वन्न का 
'अविच्चेष-सामान्य रूप से साधन फिया जाय, जेते इसप्रकार अनुमान किया जाय कि 
"प्रत्यक्षत्व सवेविपयकःत्व का समानाधिकरण टे क्योकि चद अनुमित्यादि म॒ अरृत्ति 
तथा ज्ञानत्व फी व्य।प्यजाति ई, जो सवरंविषयक्रत्व का समानाधिकरण न्दी दोता घद 
उक्त जातिरूप न्दी होता, जसे अनुभितिन्वादि ओर धरत्वादि जाति 1 उक्त दोनो 
अनुमानो म प्रथमम व्यभिचार ई कर्योफि सिद्धत्व हेतु अन्य वादियों कौ मान्य 
असर्वक्ञसिद्ध म सर्येज्ञत्थ का व्यभिचारी द । दूरे अनुमाने अ्थन्तिरदोष है क्योकि 
अर्हत से भिन्नपुरुप के ज्ञान मँ, जिसे कि नयायिकाभिमत इभ्वर के ज्ञान म, प्रत्यक्षत्व 
म सर्वधिपयकन्व का समानाधिकरण्य मान नेसे उक्त अतुमान के सपत्न दौ जाने पर 
जैनाभिमत स्वक्ष “अदैत्‌ः फी सिद्धिः न्दी दो सकती 1 


"“ सध पदां किसी पुरुष केः प्रत्यक्षज्ञान कैः चिपय ह क्योफि प्रमेय, जो 
प्रेय होता ह बद किसी पुरुष के प्रत्यक्षा विषय होता द 1! जसे मभि आदि, 
इस अनुमान स भी स्वेक् फी सिद्धिः नर्दी हो सक्ती, क्योकि सम्प्णं पदार्थ केः 
साक्चात्कर्तां किसी पक पुरुष कै पत्यक्षक्ञानयिपयत्पर को साध्य करने पर दष्टन्तरमे 
साध्य का अभाष दोगा क्योकि अभि आदिः दान्त उक्त प्रकार कैः किसी पक्पुरुष केः 
प्रत्यक्चक्लान के विषय नदीं प्योक्छि उक्त साध्य अप्रसिद्ध ह । वस्तुनः शस दोष परः 
दक्षन का तात्पर्यं साध्याऽ्प्रसिद्धिः कै प्रदह्न म दहै । यदि म्रतिनियतचिषयक् 


2 ] { शाश्मवार्ता० १०/२ 


अत्यक्च।त्मक अनेक ज्ञान विषयकलत्व को साध्य किया जायगा तौ वाध दोगा क्योकि 
क्रो पदां अनेक प्रत्यक्चात्मकं ज्ञान का विषय नदीं दोता किन्तु प्क प्क पदाय पक 
पक्त प्रत्यश्चज्ञान का दही विषय द्योता है । यदि इस्त घाध दोप का वारण यदह कंह कर 
किया जाय कि "पदार्थौ म किसी प्क काल म किसी पक्रपुख्प के प्रत्यक्ष ज्ञान का 
विपयत्य न होने पर भी कालभेद ओर पुरषभेद से उन म अनेक प्रत्यक्षात्मक्र क्ञानका 
विपयत्व विमान होने से बाध नदीं हो सकताः-तो साध्य की एेसी व्याख्या करने 
पर सिद्टसाधन होगा कर्योकि सभी पदार्थ म उक्त रीति से व्याख्यात्त साध्य सिद्ध दहै । 


[ प्रमेय हेतु म असिद्धि आदि दोप] 

प्रमेयन्व देतु ज भी चिकल्पपूर्वक विचार करने पर दोप की परस्कति अनिवाय 
दै, ज्ञसे-ग्रमेयन्व का अथ यदि पत्यक्षविपयत्व क्षिया जाय तो सर्वंज्ञसिद्धि कै पूवं 
सव पदार्थो तै प्रत्यक्षविपयत्व का ग्रहण नदीं हो सकता क्योकि सभी पदार्था 
किसी पक्र व्यित के प्रत्यक् की चिपयता सिद्ध नदीं है, क्योकि सव पदार्थो 
अतीन्द्रिय पदायै भी अन्तभतर्है। ओर यदि अजुमितिप्रमाविपयत्वरूप म्रमेयत्व की 
हेतु किया जायगा तो जिस पदार्थं का सदा प्रत्यक्षी होता ई अजुमिति नदीं हती 
जैसे मनुष्य का अपना दाथ-चैर पव श्चान्चैकगम्य स्वरीनरक आदि, उसमंदहेतुका 
अभाव होने से भागासिद्धि दोमी । यदि प्रमात्वसामान्य से पत्यक्ष-अनुमिति-श्लाब्दवोध 
आदि का संग्रह करके उक्त दोषौ का उद्धार करने का प्रयास किया जाय तौ यह भी 
संभव नदीं है पर्योकि प्रत्यक्ष-अनुभिति आदि म अत्यन्त वैलक्षण्य दोनेसे उनमें 
पक सामान्य त्त्र क्री सिद्धिः नदीं दहो सकती 1 यदि अत्यन्त विलक्षण 
व्यक्तयो मै भी सामान्य की सिद्धि मानी जायगी तो घट-पट आदिमे पक 
सामान्य की सिद्धि का अतिभसंग दोगा ! यदि यदह कदा जाय क्रि~'वर-पर आदिमे 
पृथिवीत्व द्वन्यत्व आदिः जने पक जाति रहती दहे प्यं पत्यक, अनुभिति आदि म जसे 
ज्ञानत्व-गुणत्व आदि पक जाति रहती है उसी प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमिति आदि मे पक 
ग्रभात्वजाति भी रह सक्ती ई'-ती यह ठीक नहीं है कर्योकिं अत्यन्त विलक्षण 
व्यवितर्यो म पक सामान्य न हो सकने कीजो धात कदी गह है वह ठेसी जातिर्योके 
सम्बन्ध म॑ है जो जाति काथमाच्रघरुननि होती है 1 पृथिवीत्व, दव्यत्व पञ्च ज्ञानत्व 
गुणत्व मदि जातिया कायंमाच्रवरृत्ति जातिया नदीं ई अतः वे जातिया अत्यन्त विलक्षण 
च्यक्तिर्यो म रद सकती ह किन्तु प्रम।त्वजाति कार्यमा्रचत्ति है, अतः उसे जाति मानने 
पर वद घचरत्वादि जातियों के समान अत्यन्त विदक्षणव्यकितर्यो म नहीं रह सकती है। 
अत प्व इन्द्रिय, चिद्व जादि विक्षण कारणों से उत्पन्न होसेवाछे प्रत्यक्ष-अनुमिति 
आदि का प्रमात्वरूपसे संग्र करके भी भमेयत्व देत का समथन नदीं किया जा 
सकता | इस केः अतिरिक्त दृस्री वात यह दै किं प्रमात्व “तद्‌वद्‌वि्चेष्यकत्वे सति 
तत्मक्रारत्वरूप होने तते प्कारविद्धोप ओर धमैतच्चिप से चस्ति दोने कै कारण अननुगत 
हदे अतः उस म किसी पककेद्धारा देतु के छरीरमे भ्रमा का प्रवेश्या करने पर 
भागासिद्धि होगी ओर सभी अमाओं का देत क शरीर म प्रवेश्य करने पर देतु का 


स्वरूप यावत्ममाविपयत्व म पयंषसित दोगा, अतः स्वरूपासिद्ध दोमी क्योकि 
यावत्पमाविप्रयस्ध क्रिंसी पदाथ मं न्दी रहता ॥२॥ 


५ 


नस्या, क. दीका-हिन्दी विवेचन ] | 


मूलम्‌ः--न चागमेन, यदसौ विध्यादिप्रतिषादकः । 
उप्रत्यक्षततो नैबोपमानेनापि गम्यते ॥ ३॥ 


न चागमेन ^ सरव॑तो गृहते ' इत्यनुपङ्ग । यत्‌~यस्मात्‌ असौ =जागमः विध्यादि- 
प्रतिपाद कः=विधिनिषेषवोधकः । अयं णवः-जनित्वादागमात्‌ तस्िद्धिः स्यात्‌, नित्याद्‌ 
वा १ । नायः, अन्योन्याश्रयाद्‌ ; सर्वतिद्धौ दि छत्रिमस्यागमस्व तसपरणीतत्ेन प्रामाप्यसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च ततस्तस्सिद्धिः 1 न चाऽसरवजञमणीत आगमः प्रमाणं बज्यते, सन्यथा स्ववचनादेव 
तत्सिद्धिः स्यादिति । नापि द्वितीयः, निवयस्यागमस्य कायं ष्वार्थं प्रामाण्यन्यवस्थापनेन 
सर्व्प्रतिपादने तस्याऽरमाणत्वात्‌, यश्च हिरण्यगम प्रकरस्य-'स स्व॑वित्‌ स रोकवित्‌" इत्यादि- 
रागमः, तस्यापि कर्मा्थवादप्रथानतेन सङ्गलक्ञविधायकरल्वावुपपतेः । नापि सङल्नस्यारुवावकोऽसो, 
पूच॑मन्येः प्रमाणैरवोपितस्य तस्यानुवदितुमशवयत्वादिति भावः । अप्र्यक्षत्वतः कारणात्‌ , 
नैवोपमानेनापि गम्यते सर्वज्ञः, तस्य॒ साददेयविपयत्वात्‌, साच््याश्रयदगननान्तरीयक्रस्वाच्च; 
यदवाच्यसविपयकखे च तस्यात्रोपयोग एव दूरे ॥ ३ ॥ 


[ आगमप्रमाण से सर्वज्ञसिद्धिं अशक्य | 


आगम-लछद से भी सर्बन की सिद्धि नहीं हो सक्ती क्योकि आगम विधि ओर 
निषेध का दी बोधकर होता इई । अतः सरवन विधि-निपेधात्मक नोने से आगम से 
गरदीत नर्य हो सकता । साथ दही यह भी विचारणीय दहै कि सर्वक्न की सिद्धि अनित्य 
आगम से होगी या नित्य मागम से? (ई) इन में प्रथम प्च अन्योन्याश्रय होने से यद्य 
नहीं हो सकता, क्योकि सर्वघ्न सिद्ध होने पर अनित्य आगम सें, सर्वघ्न प्रणीत हौने न्ते 
प्रामाण्य क्री सिद्धि होगी भौर प्रामाण्य की सिद्धि हौ जाने पर दी आगम से सर्वल्की 
सिद्धिः होगी, अतः अनित्य अगम से सर्वज्ञ की सिद्धि मानने में अन्योन्याश्रय स्पष्ट हं । 
असर्व प्रणीत आग्मको भी सर्वल्न की सिद्धिःमें प्रमाण मानना युक्तिसगत न्हीहो 
सकता, क्योकि यदि अन्य असर्वन्न का वचन सर्वक्ञ का साधक होगा तो वाद्धी के वचनसे 
भी उसकी सिद्धि हो जाने शी प्रसक्ति होगी । (२) नित्यमागम से सर्वघ्न की सिद्धि 
होती दै यह द्वितीय पश्च भी यद्य नहीं हौ सक्ता क्योकि नित्य आगम (्रेद) तौ 
कर्तव्य अर्थमेंदी प्रमाण होता है-इस तथ्य का न्यवस्थापन हौ चुकने मे सर्वघ्के 
प्रतिपादन मेँ वह प्रमाण नद्य हो सक्ता! हिरण्यगर्भ के अधिक्रारमें ‹स सर्यवित्‌ स 
लोकवित्‌-वद सर्वत्र दवै वह खोक दे ' इस प्रकारका जो आगम (चेद्‌) उपटन्ध होता ह 
वह भी अगमप्रतिपाय कर्म का अ्थवादरूप है अतः वद भी सर्वनल का साधक नर्हीषहो 
सकता । उक्त अगम सर्वत्र का अनुवादक भी नही हो सकता क्योकि अन्य प्रमाणो स्त 
-सर्वन्न अक्ञात है, अतः उस क अद्वाद्‌ असम्भव ह । 


[ उपमानम्रमाण से सवेज्ञभिद्धि का असम्भव |] 
उपमान प्रमाण से भी सर्वज्ञ की सिद्धि नदीं हो सकती क्योकि सर्बज्ञ अप्रन्यश्च दह 


६] [ श्ाच्रत्रार्ता९ १०४ 


सौर उपमान प्रत्यश्चयोग्य सरथं के सम्बन्ध दी प्रवर्त होता ३1 दूसरी घात यदह रै 
कि उपमान साद्य ओर खा्व्य के आश्रयभूत पदाय क्रे ददन का मविनाभावी दौता 
चसे मीमांसक मतानुसार अगण्य म पहुचे हप व्रामीण पुरुप को गवय मै गोसताच्दरय का 
द्शन होने पर अामस्थितगौ ते गवयसाद्यय का रहण उपमान प्रमाणस्ते होता 1 
सैयायिक मतानुसार भी उपमान प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि 
्ेयायिको फे मत सँ उपमान प्रमाण पद्वाच्यत्व करा ही याहक दाता हे, जसे सपने यामे 
अरण्यागत पुख्प के वाक्य से 'गोसद्यो गवय =गोसद्श गवयपदवाच्य दैः यह जानकर; 
अरण्य मे गये यमीण पुर को गवय में गोसादश्य का दश्चैन होने पर "गोसदश्च 
गवयपदवाच्य ड" इस पूर्वनात व्याये के स्मरण से †गवयः गवयपदवाच्यः 
गवय गन्रयपद्‌वाच्य है ` इसप्रकार गद्य मेँ गचग्रपद्‌चष्च्यत्व का यदेण उपमान प्रमाण द्रास 
उपपन्न होता है । इसप्रकार जव मीमांसक्त के अनुसार उपमान प्रमाण का चतचिपय साद्द्य 
ह ओर न्याय मत के अनुसार उख का विपव पद्‌वाच्यत्व है तत्र उन दोर्मोसे भिन्न 
सर्वक मे उस का उपयोग बडे दर की वात है । फटत. उपमाने भी सर्यज्ञ फी सिद्धि 
असंभव है ॥६॥ 


मूलम्‌-नार्थाप्यापि सर्वोऽस्तं विनाऽपयुपपद्यते । 
प्रमाणपश्चकाञ्ृततेस्तत्राऽमावप्रमाणता 1 ४ ॥ 


अर्थापच्यापि न सर्वज्ञो गृहते, यतः सूर्वोऽथेः=र्मदेशनादि तं विनापि=सरवं विनापि 
उपपयते बरुद्धादीनां स्वमोपर्व्धार्थोपदेशतुच्यस्य व्यामोहपू वकस्य, मन्वादीनां च साङ्गाध्य- 
यनसमाप्तादितव्युतपत्तिविरोषाऽऽक्रलितनिसिस्वेदार्थाना सम्यानं वैकस्योपदेशस्योपपत्तेः । तदिद- 
भुवत भेडेन- 


"५ सवेक्ञो दद्यते तावद्‌ नेदानीमस्मदादिमिः । च्छो न क्रदेश्ोऽस्ति लिङ्गवा योऽनु- 
मापयेत्‌ ॥ १} न चागमविधिः कश्चिद्‌ निव्यः सर्वज्ञवोधकः ] न च मन्तराथवादानां 
ताद्पयंमवकसस्यते ॥ २ ।। तवान्यार्थभधानैस्तैस्तदस्तित्वे विधीयते । न चायुवदितुं शक्यः 
पूर्वमन्येरवोषित ॥ ३ ।} सनादिरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान्‌ । इत्रिमेण 
स्वस्येन स कथं प्रतिपाद्यते  !॥ ¢ ॥ जथ तद्वचनेनैव सर्व्ञोऽक्षः प्रतीयते ! प्रकर्प्येत 
कर्थं सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयो. £ | ५ ॥ सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं स्यं तेन तदस्तिता ¦ 
कथ तदुभयं सिद्धयेत्‌ सिद्धम जन्तरा्ते ° ॥ ६ ॥ असर्वञ-प्णीतात वचनाद्‌ मूलवभि- 
तात । सर्वक्मवगच्छन्त. स्ववाक्यात्‌ कि न जानते £? ॥ ७ । सर्वजञसद्शं कश्चिद्‌ यदि 
पदयेम संमति । उपमानेन सर्वं जानीयाम ततो वयम्‌ ॥ ८ ॥ उपदेशो हि बुदधादे्धमा- 
ऽष्मादिगोचरः । जन्या नोपपयेत साज्यं यदि नो सवत्‌ ॥ ९ ।॥ बुद्धादयो वेद 
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 शोकवात्िके १-१-२ शोक २१७ तः, त्वग्रे च ३९८५ तः दृष्याः शोका इमे । 


स्या. क, ठीकादिन्दी विवेचन |] [ ७ 


्ञास्तेषां वेदादसंभवः । उपदेशः कृतोऽतस्तै््यामोहादेव केवलात्‌ ॥ १० ॥ येतु 
मन्वादयः सिद्धाः प्राधान्येन त्रयीविदाम्‌ । त्रयीविदाधरितमन्धास्ते वेदपरमवोक्तयः ।११।। दवि । 


[ अर्थापत्तिप्रमाण से सवज्ञसिद्धि का असम्भव ] 


विवेचनःअर्थापत्ति प्रमाण से भी सर्वज्ञ की सिद्धिः नहीं हौ सकती क्यकि धर्मा 
पदेश्च आदि सम्पूर्णं कार्यं सर्वज्ञ के चिना भी उपपन्न हौ जाता है । जसे वृद आदि का 
उपदेश स्वप्न म उपन्छन्ध अथ के उपदेश के समान 8 जिसकी उपपत्ति व्यामोह से दोती 
ह । मनु आदि का उपदेश सम्यक्‌ तान सरे उत्पन्न होता है क्योकि उरन्यो ने सांगचेद्‌ के 
अध्ययन हारा विञ्चेप च्दयुत्यत्चि अजित कर सम्पूर्ण वेदार्थ का अववोध धाप्च कर डिया 
है जेसा कि कुमारि भद्ुने कदा रै- 

इस समय हम खो्मोको सर्यज्न का दश्चन नरहरी होता अतः प्रत्यक्च प्रमाण से हम 
टोगो की सर्वज्ञ की सिद्धि नही दहो सकती! उसके किमी रेस पकदेद्यकाभी दुर्धन 
हमे न्दी होता जो चिङ्घिके रूप में उस का अनुमान करा सक्रे । अतः अनुमानग्रमाण से 
भी उस की स्तिद्धि नर्ही हो सकती ॥१॥ 

वेद का को नित्यविधि भाग मी सर्वज्ञ का बोधक नहीं दै, उस के मन्त्रवद्‌ 
ओर अर्थवाद कै भी तात्पर्य की कस्पना सर्वज्ञ के अस्तित्व मे नटीं दो सकती ॥ २॥ 

मन्त्र ओर अर्थवाद अन्यार्प्रधान हं. अतः कार्यरूप अन्य अर्थं के अस्तित्वमेंदी 
उन का तात्पर्य माना जाता है । वेदो से सर्वज्ञ का अनुवाद्‌ भी नरह माना जा सकता 
क्योकि अन्य प्रमार्णो से वह्‌ पूर्ववोधित नदीं है ॥ ७॥ 


उक्त रीति से जव अनादि अथवा सादि सर्वज्ञ का नित्य आगम से प्रतिपादन नहीं 
होता तो छरत्रिम असत्य आगम से उस्र का प्रतिपादन कैसे हौ सकता रहै ॥४॥ 


सर्वज्ञ कै वचनकूप आगम से भी अज्ञजर्नो को सर्थज्ञ का वौध नर्ही हौ सकता) 
अन्योन्याधितं होने से अगम गर सर्यज्ञ की सिद्धि की कल्पना कैसे संभव हो 
सकती दै? ॥ ५ ॥ 


सर्वज्ञ से उक्त होने के कारण वेदवाक्य कीं सव्यता ओर वेदवाक्य से सर्बज्ञ 
की अस्तिता-ये दोनों घतं फिसी अन्य प्रामाणिक्र मूलके अभाव्म कैसे सिद्ध हो 
सकती ई? ॥ ६॥ 

असर्बज्ञरचित प्रमाणदीन आगम से जिन को सर्वज्ञ की सिद्धि मान्य है चै अपने 
चक्यसेदहदी उसका अवबोध क्यो न्ह प्राप्न करते? क्योकि अन्य मसर्वज्ञ ओर 
सर्मज्ञ के साधनार्थं प्रत्त असर्वज्ञ-दोर्नां के वचनां में साम्य ह, क्योकि दोनो दी 
प्रमाणदीन है ॥ ७॥ 

यदि स समय द्म सर्वज्ञ के सदश्च को$ दीख पडता तो उस के सादृश्य से हम 
उपमानप्रमाण द्वारा व्रास्तव सर्वज्ञ को जान सकते, पर एेसा न्दी इ, अतः उपमान परमाण 
सेभीखसकी सिद्धिः असंभव ॥ < ॥ 


बद्ध भादि ने धर्म-अधर्म आदि का उपदेश कियाद, यदिव सर्वन्ननदोतो 
उन के उक्त उपदेश की उपपत्ति न्दी दो सकती-यह न्दी कदा जा सक्ता ॥९॥ 


८1 [ चाश्चवार्ता १०/४- 


बद्ध आदि वेदज्ञ नीं है अत एव वेद वारा उन का उपदेश संभव नर्द दै, 
उन्होंने केव व्यामोद से दी उपदेश किया है ॥ १० ॥ 

चेदघ्रयी के जाननेवार्टो में मजु आदि भ्रषान मानै जाति ट; उन के यन्थ वेदृश्रयके 
ज्ञान पर आश्रित ४, उन के सारे व्नन वेदगृटक £ ॥ ११ ॥ 


फलितमाह-प्रमाणपथक्राञवततेः=पश्चानामपि प्रमाणानां विि्राहिणामप्रवृतेः तत्रवने, 
अभाक्प्रमाणताअमावप्रमाणात्‌ स्व॑ज्ञामावनिश्य एवेति भाव. । उक्तं च-( छो. चा. अभाव.) 
८‹प्रमाणपन्चकं यत्र वक्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्ताकवोधा्थ, तत्रासावप्रमाणता 11१11 इति । 

न चामाक्स्य पृथप्रमाणत्वमसिद्धम्‌, अमावग्राहिणस्तम्य पाथक्वावग्यकत्वात्‌ । न दीदि 
येणामावक्ञानं जनयितुं यक्यम्‌, मावानवेन्दियस्य संयोगात्‌ । न च धर्म्यमेदाद्‌ भावदरोन 
सहा ऽभावाशस्यामेदे सतरीन्धियसंयोगोपपत्तिः, अभिन्ने धर्मिणि रूप~रसयोरिव मावा-ऽभावोयगो- 
रन्योन्यं भेदात्‌ । तटुक्तम्‌- ८ छो. वा. अमाव० १८-१९ ) 
“न॒ तावदिन्दरियेणेपा नाम्तीदयुसायते मत्तिः । भावरोनैव संब्ोगो योग्यस्वारि्दियस्य हि 11१॥ 
ननु भावादमिन्नत्वात्‌ संप्रोगोऽस्ति तेन च } न दयस््न्तममेदोऽम्ति रूपादिवदिहापि नः ।२11'' 


[ सर्वज्ञ अमावप्रमाण का पिप्य | 
विवेचन; प्रस्तुत चौथी कार्कि के उत्तरार्थ में स्वन्तचिपयक पूर्वोक्त विवागेंका 
फलिताश्र बताया गया है -लिस छा अभिप्राय यद दै कि यतः सर्य मँ भाव पदाथं के 
ग्राहक प्रत्यक्ष आदि पाचों प्रमाणोदते प्रचत्ति न्दी होनी अतः सर्वज्ञ की सिद्धि न दौर 
अभावधमाणसे स्व॑न्नक्रा अभाव दी निदठदहोतादै 1 कदा भी गया दै क्रि भावात्मक वस्त॒ 
की सत्ता के अवत्रोधक प्रत्यश्च आदि पाचों भरमाण जिस वस्तु में नहीं भदत्त होते उक्तम 
अभावप्रमाण क्री प्रत्रृत्ति सरे उस वस्तु के अभाव्र की सिद्धि होती है। 


[ असावग्राहक स्वतंत्र प्रमाण की सिद्धि) 

यदि यद कदा जाय कि-*अभावर नामक्त प्रयु प्रमाण असिद्ठ है'-तो यह दीकनदीं 
है क्योकि अभाव के यहण करे लिय अभाव प्रमाण को प्रथक्‌ मानना मावव्र्यक दै, कयोंफि 
इन्द्रिये अभावा बोध चदीं हो सक्ता, यत. इन्द्रिय द्वारा अपने सम्बद्ध अर्धकादी 
चोध होता द ओर उख का सम्बन्ध भार्वाश्चिके दी साथ द्ोता टै | यदि यदह कहा जाय 
कि-श्धमे ओर धर्मीमे अभददोन से धर्मीके भावांश के साय इन्द्रिय का सम्बन्ध 
हीने पर उसके अभावाच के साथ मी इन्द्रिय का सम्बन्ध हौ सकता है क्योकि अभा- 
वांद भावांदा न अभिन्न धर्मी अभिन्न दोने के कारण भावाश्च से भी अभिन्न होता हैः 
तो यद ठीक नदीं है क्योकि धर्मी के अभिन्न होने पग भीज्ञसे उनके रूपं रस आदि 
धर्मो मभेद दोता रह उसीपकार्‌ अभिन्न धर्मीके भावांडा ओग अभावा धर्मौ मी 
परस्पर भद होता ई। कहा भी गया क्रि “तके घटो नास्ति-भृतट ये घडा नदीं ह 
इसपकार की वुद्धि इन्द्रिय मे नहीं उत्यन्न दो सकती क्योकि योग्य होने से भावाद के 
साथी इच्तियि का पसम्ब्न्यदह्ोतादडह) ९॥ 


स्या, क. दीका-हिन्दीविवेचन ] {९ 


न चेवं तदभावक्ञानमनुमानम्‌, रिङ्गाभावात्‌ तदुक्तम्‌- “ न चाप्यस्यानुमानत्वं रिक्ञा- 
मावात्‌ प्रतीयते । भावाशो ननु लिङ्ग स्यात्तदानीमजिधृक्षणात्‌ ॥। १ ॥ अमावावगते्जन्म मावा 
छजिधृक्िते । तस्मिन्‌ प्रतीयमाने तु नामावे जायते मततिः ॥२॥ न चेप तस्य धर्मस्वे पदवत्‌ 
प्रतिपयते ” इति । [द्र. श्यो. वा. अभाव. २९-३०-३१) 

ततो नास्ति" इति ज्ञाने फले प्रतियोगिग्रहणपरिणामामावर्ूपम्‌, हानाद्ुद्धिख्ये च फटे- 
ऽन्यवस्तुज्ञानरूपमभावाख्यं प्रमाणमेष्टव्यम्‌ । तदुक्तम्‌ -- ““ प्रत्यक्षादेरनुसपत्ति. प्रमाणाभाव उच्यते | 
सासनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्त॒नि ॥ १॥ 2 इति | [ष्ो. वा. अमाव. ११] 





° एक चर्मी के भावात्मक धर्म से अभिन्न होने के कारण अभावात्मक धमक साथ भी 
इन्द्रिय का सम्बन्ध हो सकता ई" एसा नदीं माना जा सक्ता क्योकि पक धर्मी म विमान 
रूप रस आदि के समान प्क धर्मी में विमान भाव ओर अमाव र्म भी अत्यन्त अभद्‌ 
न्दी होता ॥ २॥ 


[ अभावग्राहकम्रमाण अनुमानासक नही है] 

अनुमान से भी अभाव का ग्रहण नर्दी हो सक्ता क्योकि अभाव का दक कोई 
चिद्धि नदींदै !क्डाभीदहैशि- 

अभावज्ञान को अनुमितिरूप नदीं माना जा सकता क्योकि अभाव का को$ ट्ख 
न्दी होता 1 भायां भी अभाव का खिद्ध नदीं हो सक्ता क्योकि अभावज्ञान क समय 
भावांश के अजिज्ञासित होने से भावांडा अज्ञात रहता दहे ।॥२॥ 

भावि के अजिज्ञासित होने से भावांश कै अज्ञान काट मं जो अभावज्ञान का जन्म 
होना दै वह भावांशदिङ्धकष न्दी दहो सक्ता, क्योकि ज्ञातदी लिङ्क होता है ओर भावांकी 
जव प्रतीति होगी तव अभाव की बुद्धि नही दहो सकती ॥२॥ 

भावाश्च अभावका धमे दहं है अतः पद्‌ ज्ञे अथका धर्म न होनेसे अथं का अनु 
मापक ङ्क नदीं होता उसीध्रकार भावांश भी अभाषका लिद्धविधया वोधकः न्दी दो सक्ता । 


[ अभावप्रमाण के दो प्रकार ] 


उक्त रीति से प्रमाणान्तर से अभाव का गहण समव नहोने से उस्र के यहणार्थं 
अतिरिक्त प्रमाण मानना आवदयक्र है, इस भमाणक्रेदो फट दो सकते है, पकर अभाव का 
गहण ओर दूसरा दान-उपेक्षा आदि की बुद्धि । प्रथम फटमें आत्मा के पअरतियोगिक्षानरूप 
परिणाम का अभव दी प्रमाण होता है ओर दृखरे फलम अन्य वम्तुज्ञान दी अभव्प्रमाण 
होता दै । अन्य वस्तुज्ञान को अभावय्रमाण मानने क्रा आद्य यह दहै कि मनुष्य को उसी 
चस्तु म दान या उपेक्षा की बुद्धि होती दै जिस बस्तुमे उसे इष्टमेद या इटटसाधनन्वाथाव 
कालान दयमेता दै । यह ज्ञान क्रमश्च: यदः णव अल्यन्ताभावविपयक होने से अमावप्रमाणरे 
परिगणित द्योता है अर्योकि उस का किसी अन्य प्रमाण मँ अन्तर्भाव नही है ओर उससे 
भरमाण का वुद्धिरूप कायं उत्पन्न होता दै अभावप्रमाणके यै दोनों रूप निम्नय्रक़ार से 
बताये गये है- 
२ 


१. 1 [ यास्रवार्ता० १०/४ 


न चैवममावज्ञाने इउच्धियान्वय-व्यतिरेकानुविधान न म्यादित्ति उद्रुनीयम्‌, तम्याविद्रण- 
अरहणोपधीणलसात्‌, अभिकरणग्रहण-परतियोगिस्मरणयोस्तन्र टेतुत्वात्‌ 1 तटुक्तम्‌ू--“गृटीत्वा वम्नुसदभाव 
सछ्त्वा च प्रतियोगिनम्‌ । मानवं नास्तिताजान जायतेऽक्षानेपक्षया ।। शा. वा. अ. २८० ॥ दति । 

न चाधिकरणन्ानम्य हैतुलवेऽन्धगयणपि त्वभिन्धियापनीते ष्टादौ नीटा्यभावग्रहः म्वाएठति 
वाच्यम ; प्रतियोगिगादकेन्धियजन्याविकरणक्तानस्य तथात्वात्‌ । न चैव॒ व्वनिन्धियोपर्नति चाया 
रूपामावततीष्यनुदयपसङ्गः, सूपानुपलम्मेन तदमावानुमानात्‌ । न च देतारपि दुग्रदसम्‌ , उपदनमम्य 
तवातीच्ियतया तदभावस्याज्ञातानुपटन्ध्वगम्यतया, क्तातानुपलव्विगम्यत्वेऽनवस्थानात््‌, प्राकच्वा- 
सावस्यापि खूपासावतुच्वतया तेन तदनुमानाऽयोगात्‌ ; क्राय-वाण्यवटारामावऽप्युपश्नानानसत््वाद्‌ 
म्यवहारामादेनापि तस्याननुमेवत्वादिति वाच्यम्‌, मनोजन्यवावुत्ञानसच्वान्‌, प्राक्खयामावेनं मनौ- 
्ाचेण रूपानुष्टम्भानुमानसंभवात्‌ । धाया खूपामाव पत्यामिः इति रषस्तु श्ान्तव । अथा- 
सपटम्मे व्रिदोपामावाच्चेपा ऽमावग्रह आलोको दैनं तु व्वचेति कुनः ? इति चेत्‌ १ सस्यम्‌, 
च्युरादाधिवारोकदिरप्यधिक्ररणन्ञानविदेप एवोप्योगात्‌, समावननानेऽनुपरन्भविभेपकृतविदोपानवेऽ- 
धिकरणज्ञानविदनोपोपपप्यत्ते । अत एव वचटायाव पञ्यामिः इद्यप्यविगान समितम्‌, 'पत्यामि' 
इति विपव्रताविदपे सनिकर्पदोपविगोपादिवद्धिकरणक्ञानविदोपम्यापि नियामकत्वात्‌ । न चेवं गौरवम्‌ 
अभावज्ञान आलोकादिदेतुत्वाऽकरस्पनटाघवात्‌ । 





परत्यश्न आदि क्री अनुत्पत्ति को भरमाणाभाव्र कदा जातादहै। चद परतियोगिज्ञानस्प 
आत्मपरिणाम के अभावरूप होता दे, अथवा अन्य चस्नुविपयक्र ज्ञानरूप दोता दहे ॥\॥ 

यदि यह श्भा की जाय क्ि-अभावनान कौ इन्द्रियजन्य न मानने पर उसके ष्टागा 
न्दरिय करः अन्वयव्यतिरेक का अनुकरण नदीं दोना चादिप. किन्तु अनुकरण दचोता दै मतः 
से उन््रियज्न्य मानना अआवव्यकं हूतौ यद ठीक न्त हे, चकि अभावज्ञान नि 
किनी अधिकर्णमन दी होत्ता हे 1 अत प्व अधिकरणयहण के लिये अभावज्ञान भी इच्रिवि दे 
अन्त्य उ्यतिरेक चछा अज्कर्ण कररता दे किन्तु इस अनुकरण से अभावज्ञान म इन्द्रियजन्यत्य 
क्री चिद्धि नही हो लक्तती. क्योकि इन्द्रिय अभावाधिक्रण कर अववोध क्तौ उत्पन्न कग करतां 


हो जाती हदे अत असावल्ननस ॐधिक्ररण ज्ञान ओर प्रतियेसिस्परणदी हेन दोतादहै उच्छिय 
न्ट । स्लोकवात्तिकि मे कहा भी ह कि-- 


८५ त 


दस्तु-अधिकरण के अस्तित्व क्रा ज्ञान ओर्‌ प्रह्तियोगी मे स्मरण से अभाव वमाण 

सदक्रन मन द्वारा अमराव्र का यहण होता) उनमें शच्च की अपेक्ला नदी दाती 1१ 
ज य र त श्रा त्ति 

[ अधिकरणक्ञान को हेतु मानते म आपत्ति का निवारण ] 
यदिः यदह कदा जाय कि अभावनान म अश्धकम्णलान को कारण मानने पर अन्धे 
कौ भी त्वगिन्द्रिय त्ते गृहीत वटादि में नील्यमदि के अभावग्रह की आपत्ति दोगी ऋयोकि उस 
अधिक्ररण का स्पाञचेनल्ान, नीटादिरूप प्रतियोमी का ज्ञान ओर भीदादि फी अदुपलन्धिरूप 
अभाव्रप्रमाण केचमान है-तो यह टीक नहीं है क्योकि प्रतियोगी के याहक्र इन्द्रिय से 


स्या. क, टीक्रा/हिन्दी विवेचन ] [ ११९ ` 


होनेवाद्ा अधिकरण ज्ञान दी अभावज्ञान का कारण होता है, त्वगिच्छरिय नीलादिरूप भ्रति- 
योगी का याहक नहीं है अतः त्वगिन्द्रियजन्य अधिकरणन्ान से अभावज्ञान की आप्र्तिनद्ीदहो 
सक्ती | यदि यह कदाज्ञाय च्छि एला मानने पर त्वगिन्द्रियते गृहीत वायुरं रूपाभावक 
रतीति की उत्पत्ति न हयी स्केगीः-तो यह टीक नदीं दै क्कि ङ्प की अनुपल स्र सूपा- 
भाव की आचुमानिक प्रतीति वें कोई चाधा नदीं दै। 


= 


यदि यह्‌ कहा जाय क्रि रूपानुपटान्धि रूप हेतु का तान दुक दह क्यं भट 
मीमांसक के तमे ज्ञान कै अतीच्रिय होने से उख का अभाव अलात अनुपदव्धिकते दी 
गम्य होगा ¡ यदि लात अनुपधि से गम्य मार्नेगे तो अनवस्था हौगी, क्योकि उपलम्भमात्र 
अतीन्व्रिय होने से सभी अदुपटल्धि को अनुमानवेद्य दी मानना होगा | पाकट्य-गातता के 
अभाव से थी उपटलम्भाधाव का अदुसान नदीं दो खकठा, कर्याकि वह भी रपाभाव क्र ल्य ह। 
अतः जैसे त्वगिन्द्रियि से ज्ञात वायु मेँ सूपाभाव की भरतीति नहीं होती उसीप्रक्रार उस में 
प्राक्तदटुयाभाच की भी प्रतीति नही दो सक्ती | प्राक्रटस्याभाव से उपलम्ाभाव का अनुमान 
नदी हो सकता । क्रारण, अनुमान अनातटिङ्खक नदी होता । पत्रं जिक्त वस्तु का कायिक थोर 
वाचिक व्यवहार नहीं होता उस का थी उपेश्नात्मक्त ज्ञान होना है अतः व्यवहारामाव दें उप- 
लम्भाभाव क्रा अनुमान नहीं दो खलता । अतः वायु मेँ रूपानुटव्धि से रूपाभाव श्री अनुमा- 
निकर प्रतीति का समथेन नहीं दो सकता 


तो यहं कथन टीकर नदीं हे स्यो भाकट्य~ज्ञातता मनोवे्य ह अतः भन सरे गृदीत 
चायु म "वायौ रूपं न लातम्‌ * इत्तश्रक्रार रूपज्ञातता के मानस अभावज्ञान से रूपादुटध्धि का 
अनुमान होकर उससे वायु में सूपाभाव की आनुमानिक्त प्रतीति का समर्थन दो सक्रताहे। 
वायु सें रूपाभाव को अनुमित मानने पर यद द्धा नदींकती जा सक्तती किं-वायौ हूपाभार्चं 
पदयामि-वायु में रूपाभाच को देखता ह. इसग्रह्ार्‌ सूपाभावप्रतीति की चाश्चुपत्वरूप से बुद्धि 
न्दी हो सकती-क्योकि यह बुद्धि चाश्चुषत्व अदाम भ्रम है, अतः दोपवद् स्पाभाव की 
अनुमिति क्रा चा्नुपत्वरूप से यहण यौ सक्ता हे। 


[ आरोक की हेतुता ओर अदहेतुता की उपपत्ति ] 


यदि चह प्रन क्रिया जाय कि~“अनुपलम्भर् को$ वैलक्षण्य न होनेसर चश्चु के व्या- 

पार करे अनन्तर दौनेवाले अभावज्ञान में आ्धोक्त देतु दोताहै, जीर त्वगिन््रियव्यापार कं 
नन्तर होनेवाले अभावन्नान म आदटोक चेतु नदीं होता. यह व्यवस्था कैसे होगी! क्योकि 
अभावज्ञान जव प्रतियोगी मे अयुषन्टम्भस्प अभाव्ममाणसे दी दोता दै तव अभावज्ञान को 
उत्पन्न करने म॑ अनुपदटम्भ को आगटभैक की अपेश्ना कभी नही होनी चादहिये अथवा सदा दोनी 
चादिप ।“-तौ इस प्रइन का उत्तर यह दिया जा सकना है कि अभावन्नानस्यन यें चश्ुरादिके 
समान आटोक भादि का भी उपयोग अधिकरणे ज्ञानमेंदी दोतादहे, सीधे अभादक्ञान तें 
नही होता । सिरि भी यदि यह प्रजन हो क्ि-^चश्चु के व्यापार क्तः अनन्तर होनेवाङे अभावः 
घ्रान तथा व्वगिन्द्रिय के व्यापार कै अनन्तर दहोनेवारे अभावन्नान वरँ अभावांडा के यहणम 
आटो की अपेश्वा नहींहे तो चाश्चुपव्यत्पार के अनन्तर होनेदाठे अभावज्ञान म आषयोक क 
अपेक्षा दोती है ओर त्वाचव्यापार छे अनन्तर दोतेवाले अभावक्ञान मे आद्धोक्त की अदेश्ना 
नहीं होती, पेसा क्यो {7-तो इस का उत्तर यह है कि दोनों अभावज्ञानों मे अनप्टम्भ ॐ 
चेलक्षण्य से वेखक्षण्य न होने पर भी अधिक्ररण ज्ञान कै वैलश्चण्य से वैटक्षण्य होता डे 1 अतः 


[ चाखरवारत्ता० ६०/2८ 


हि ० 
१ 
[रक । 


न॒चाऽ्ातकरणकलवादभाकनानमपरोश्मिस्यप्यागङ्धनीयम्‌, व्वचिज्जाताया पवानुपलतमरः 
करणत्वात्‌ । तथाहि-यत्र गृहाद्‌ निगतश्चत्रस्तत्र कि मैत्र आसीन्‌ १ ठति केनापि पष्टः क्षणं 
ध्यासा वदत्ि- नासीत्‌ ततर मैत्रः" इति । ततर प्ाग्नास्तिताबुद्धौ जातव सा करणम्‌ | न दीव 
मृतिः, गृहसनिफर्षकराटे मेत्राऽस्मरणेन तद मावाननुमवात्‌ । नापि प्रत्यक्षम्‌; गृहाऽसंनिकथऽपि 
जायमानल्वादिति । भक्रतामावज्ञानं चावमूतकरणसचिवमनोजन्यम्‌, विर्विपयका लोकिकरेतरततानत्वान्‌! 
दरति चाप्र्ोजकम्‌ । 





यह्‌ कल्पना की जानी है कि अधिकर्णांद्य के चाश्चुपक्नान स होनेवादे अभावज्न म आल्ेकर 
कार्ण दोता है ओग अधिक्ररणके त्वाच ज्ञाने दोनेवादे अभावक्ानर्म आद्टोक काग्ण नर्दीहौना। 

उक्तदेतुसेदही * वटाभाव पञ्यामिः इस क्लान का भी समर्थन हो जाना है उर्योक्रि 
सने ध्वं पञ्यामिः इन्यादि स्थन में वटके माथ चक्रु का सच्निकर्प घ्रटक्ञान म नियामक 
सोता दे. नथा. शुक्ति में रजतत्व को विषय करनेवाली द ग्जतम, इन्यादि प्रतीति कै स्थन 
मे जरुक्ति में ग्जतस्त्रहक्र दोपचिकनेप गजतघ्रानम चाघ्नुपत्वभान का नियामक दोना ई. उनी- 
मकार 'चराभाव प्रयामि! इत्यादि स्थन में अधिक्रर्ण का चाश्चुपज्नान वराभावत्रान के चा्नु- 
पन्वभान का नियामक दोताद््‌ | यदि यद का जाय क्रि 'इनप्रकार उक्तक्ारणता ओर निया- 
मकना की कल्पना में गौरव दोगा" तो यह दीक नदीं दे करयोक्रि अभावन्नान में आदो अदिः 
को कारण न मानने से इस पश्च म स्फष्टं लघव रहे ॥ 


[ अभावग्रमाण में अपरोक्षता की आपत्ति का निवारण] 


यदि. यह दद्रा की जाय किं अभावन्नान कौ अभावप्रमाणजन्य मानने पर अन्ञातकरणक 
होने सरे उत्त म अपरोक्षत्व की आपत्ति दोगीः तो यह ठीक नहीहैे क्योकि कीं करीं पर 
ज्ञात दी अनुपदव्धि अभावज्ञान करा करण दती है । अतः जो परमाण सर्वच अज्ञान दी टोकर 
प्रमाक्रा कररणद्धोता दहै उस प्रमाण से जन्य ज्ञान दी अपरोक्ष होताः उसप्रकार की व्यवस्था 
करर देने से; जो अभावज्ञान अज्ञातअनुपलब्धिकरणक होता दै उस्र म अपरोक्षत्व की आपत्ति 
नदीं दो सकती । 


क्तात अनुपटदरिध अभावज्ञान करा करण कटां दोती है-दस प्रयन का उत्तर यहद कि 
जव घर से वार निकटे हुये चैत्र मे कोई व्यक्ति यह पताह कि क्या वरा न्त्र था? तो 
चत्र थोडा ध्यान देकर उत्तर देता कि मैच वहां नदीं था । इस उत्तर के चयि ग्रमे मैत्र 
के पर्वास्तित्व के अभाव काजो ज्ञान ध्यानद्नारा चैच्र को द्धोता है उस तें तैास्तित्व की ज्ञात 
अनुपटव्धि ही करण है क्योकि चन्न करा उक्त ज्ञान स्मरणसरूप नदीं है. यतः गृह से अवरिथत 
गहने के समय मैत्र कास्मरणनदहोने से चैच्र को मै्राभाव का अनुभव नदीं टोता ओर जव 
उल समय मेनामाव का अनुभव नदीं दोतातो गह से बाहर आने पर उस की स्मृतिक्रेसेहो 
सकती द चत्र के उख ज्ञान कौ प्रत्यल्लरूप भी नदीं माना जा सकता क्योकि गृह के साय 
सन्निक्ष न दोने पर भी बह उत्पन्न है ॥ ‹ चैच का उक्त मैाभावज्ञान भावश्रूतकरणसदकृन 
म॒न से जन्य हे कर्यो अद्धोकिक ज्ञान से भिन्न वहिधिपयक ज्ञान है इस अनुमान से भी 
चेच के उक्त मेत्राभावज्ञान में प्रत्यक्षत्व की सिद्धिः नदीं हो सकती, क्योकि इस देत म उक्त 
साध्य के व्याप्तिज्ञान का प्रयोजक कोर तकं नदीं हे! अतः यह सिद्ध टैक ग्रह से बाहर 


स्या. क. रीका-हिन्दीचिवेचन ] { १३ 


भ 


अथ यद्‌ तस्रतियोगिग्राहकं तत्‌ तदमावग्राहकम्‌, यथाऽनुमानादिकम्‌, मवति चेन्ियमपि 
परतियोगिग्राहकम्‌, अतस्तदमावग्राहकमिति चेत्‌ 2 न, वाच्यताग्राहकोपमाने व्यभिचारात्‌ । न च 
वाच्यतात्तिरिवतं प्रतियोगिनो विरोषणं देयम्‌ , तथापि प्रतियोगिप्राहकस्वस्य तदमावग्राहकस्वेऽतन्त्रत्वात्‌ , 
उनन्यथासिद्धत्वस्योपाधिस्वाच्च । न च व्यापारेणाधिकरणप्रसयक्रेण, इच्ियस्य संयोगादिनेव नान्यथा- 
सिद्धस्वमिति वाच्यम्‌ ; अभावज्ञान इन्दियजन्यतवसिद्धौ तदधष्निंतदन्यापारत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च 


(9 


तस्तिद्धिरिस्यन्योन्याश्रयात्‌ । न चामावश्रमे दुषटकरणजन्य्वावद्यकव्वार्दिन्धिय एव पित्तादिना दुष्ट- 


ताया उपपतेरभावभ्रमकरणत्वामावप्रमाकरणस्वमपीन्द्ियस्येवेप्या्ङ्कनीयम्‌ ; दोपसाहिव्यरुप्टुषटताया 
अमुपरव्धावपि संमवात्‌ । 


अथाधिकरणविशिष्टामावर्धरनिन्टियजा, अभाववीखात्‌ ; नानुपट्धिकरणिका, माववीत्वात्‌ ; 
नोमयजन्या, प्रमाणयोविरोधात्‌, अविरोधे सांकर्यात्‌; इतीन्ियमेव विरिष्टम्राहि स्वीकार्यम्‌ । न 
च ध्राणोपनीतसौरमेण चन्दनस्येवानुपरव्धिगृहीतेनामविन मूतल्स्यापि च्चुपैव अहः, विरोपणमृता- 
मावग्राहकतयाऽनुपल्व्येः स्वीकारादिति वाच्यप्रू, तथापि परतियोगिविग्रिष्ठाभावग्रहस्यानुपरव्ध्या 
संभवादिति चेत्‌ न, अनुपरव्धिजन्य एव विशिष्टज्ञाने ज्ञानोपनीतयोरयिक्रण-प्रतियोगिनोविरोप्यतया 


विशेषणतया च भावग्रहसामग्रीमहिम्ना भानादिति बिग्‌ ! तदेवममावप्रमाणात्‌ सवज्ञामाव एव 
सिदध्यतीति सिद्धम्‌ । 


निकलने के वाद्वच कौ गृहमे जो मैत्राभाव का ज्ञान होता है वह गृह में तत्कारीन मैबानु- 
पर्व्धि के ज्ञान से दी दोता है, इसलिये अनुपटव्धि के ज्ञात होकर भी अभावज्ञान का 
करण होने से उक्त व्यवस्था के अनुसार अनुपदव्धिकरणकर किसी भी भभावनान में अपरोभ्नत्व 
की प्रसक्ति नदीं हो सकती । 
[ इद्धिय म अभावग्राहकता के अनुमान का निराकरण] 

यदि यदह कहा ज्ञाय कि-जो जिस प्रतियोगी का गाहक होता है वह उसके अभावक्रा 
भी याहक होता है । जसे-धूमचिङ्किसे अनुमान द्वारा अधि क्रा नान होता ईह] 
उघ्ी प्रकार इन्धनाभाव से अनुमान द्वारा अच्चिके अभाव क्रा भी नान होता दहै। तो 
जैसे अनुमान आदि से प्रतियोगी ओर उस के अभाव-दोर्नोका नान होता दै उसीप्रकार 
षुन्द्रिय भी प्रतियोगी का याहक होने से उसी सरे म्रतियोगी के अभावकाभी ग्रहण दोना 
चाहिये-तो यह ठीक नदीं क्योकि जो प्रतियोगी का मादक होता द वह उस कै अभावका 
याहक होता हैः इस व्याप्ति का पदवाच्यता के याहक ओर पदवाच्यत्वाभाव के अयादक उपमान 
भ्रमाण यें व्यभिचार ह । यदि प्रतियोगी में पदवाच्यताभिन्नत्व विन्नेषण देकर व्यभिचार का 
वारण फ्िया जाय तो भी उक्त व्यामिं नर्द वन सकती; क्योकि प्रतियोगी य्राहकता म अभाव- 
ग्राहकता की व्याति के न्नान का प्रति्न्ध करनेवाली व्यभिचार दादरा होगी तो उस करा 
निवर्तक कोई तक्तं नदीं है । निरुपाधिक्रत्व तकं की भी सभावना नदींक्ती जा सक्ती, क्योकि 
धर्मी के घान से इन्द्रिय अन्यथासिद्ध होने से, इन्द्रियरूप पन्च म॑ अरतियोगियादकत्वरूपसाधन 
का अव्यापक दोने से; तथा अनुमान आदि में अभावयादकतारूपसाध्य का व्यापक होने स 
(अनन्यथासिद्धत्वः उपाधि है । 


१२ [ ज्राखतरार्ता० १०/९ 


यदि यद कदा जाय कि-"जभावाधिकरणसूप धर्मी का इन्द्रियजन्यत्तान-यदतोदृन्टरियिक्रा 
व्यापार्‌ इ । अक्तः उख से इन्द्रिय को अन्यथासिद्ध नदीं मान सकते; क्योकि व्यापार ते व्यापारी 
अन्यशासिद्र नदीं होता; अन्यथा संयोग आदि मच्धिकर्पत्ते प्रतियोगीप्रत्यञ्च के प्रचि भी इन्द्रिय 
अन्यथासिठ लो जायगी `-तो यह ठीक नदीं दहे कर्याकि मभावनान मे इन्ट्रियजन्यत्व सिद्ध 
हाने पर दी अधिकरण नान म “ इच्छरियजन्यत्व सति इच्रियजन्याभावनानज्नक्तत्वस्प व्यापारत्व 
ची सिद्धिदो खकती ६1 अनः अभावनान म इच्रियजन्यत्य ङी लिद्धिके लिए अधिकरणप्रत्यक् 
मर इन्त्रिवव्यापाग्त्य की सिद्धि क अपेश्चादोनसे प्यं इस सिद्धि म अभावनान म इन्द्रिय 
जन्यत्वसिच्ि स जपेश्चा होन से अन्योन्याश्रय स्पष्ट ६ 1 प्तः अधिकरणप्रत्यक्न जौ व्यापार 
मान चग. (उस सि उच्रिय अन्यथासिद्ध नदीं लये सन्ती यह्‌ कहकर इन्रियि मे अनन्यथासिद्रत्व 
को स्थापित कर फे उसे साधन का अच्यापक्त वत्ते हुये, उस कै उपाधित्व का परिहार करन 
क्रा प्रयास सष्ट नरी टो सूता । 

यदि यदं श्रा की जाय क्रि-“अभावश्रम इुकरण से जन्य होता ह ओर पित्त मादि 
रोग स जन्य दोप इन्द्रियहप करणम दी उपपन्न होता ह अतः इन्द्रिय क्तो अभावश्चरम का 
करण मानना आदद्यक होने ते उत्ते अभाव प्रभाका भी करण मनना न्यायघ्राप्त ह! कारण, 
जिख दोषयुक्त करण से जिस वस्तु का य्रदणदहोताडहे दोष के अभावमें उक्ल कस्णसेदी 
उस व्स्तु की प्रमा भी द्योती दे-यद सर्व्तामान्य न्याय हेतो यह शद्धा ठीक नदीं ई क्योकि 
जैसे इन्द्रिय मे दोषसाहित्यूप दुष्टता रोती ट वैसे बड अनुपर्च्धिम भी हो सक्तीदहे 
अवः यहं पक्ष भी उचिते कि दुष्ट अनुपदच्धि सरे अभावकाच्रमहोताडे भर दोसे 
असर््निहित अनुपदव्धि से अभाव की म्रमादोती है) 

५, ¢ 


[ अभावज्ञान इन्द्रियजन्य होने की दी्थं आरोका ] 


यदि यह आद्धौका छि जाय क्रि“ मतल वटो नास्तिमृतल म वभाव दैः दसखध्रकार 
जो अधिक्रणविचि यभाव क बुद्धि दोनी है उस द्धो आप कै मत र इच्ट्रियजन्य नदीं माना 
जा सक्ता क्योकि वह बुद्धि अभावतिपयक्त हे ओर अनुपट्व्धिप्रमाणवादी के मत म इन्द्रिय 
ने अभावचिप्रयक बुद्धि नदीं होती । उक्तबुद्धि को अनुपरूच्धिरूप करण ख भी जन्य नदीं माना 
जा सक्ता क्योकि वह अधिकरणङरूप भाव पदार्थ को विपय करती ह यौर सिद्धान्त यट दहै 
क्षि अनुपलब्थि अभावडुद्धि का दी करण होती दै, भावलुद्धि का नीं । उक्त वुद्धि को इन्द्रिय 
ओर मनुपटच्धि उभय सर भी जन्य नदीं माना जा सकता करयोक्ति दो प्रमाणो मे विसेध द्योते 
सेदो प्रमार्णो त्र ण्क्त बुद्धि का जन्म नदींदहो सकना । ओर यदि दो प्रमाणो चिरेन 
मानकर दोना स पएकवुद्धि की उत्पत्ति मानी जायगीतो द्यो म्रमार्णो के जन्यतावच्छेदक दो 
जातियों म सांकर्यं दो जायगा, क्योकि पङ्ककथमाणमाच्रजन्य उद्धियों मे वे जातियों परस्पर 
अभाव की खमानाधिक्ररण देगी ओर परमाणद्वयजन्य एक्वुद्धि म दोनो का समानाधिकरण्य. भी 
दोगा 1 अतः इन्द्रिय को ही जचिक्रणविचिष्ट अभावनान का जनक मानना उचित है क्योकि 
सनुपङ्च्थि व्या प्रामाण्य चिग्रतिपक्तियस्व हे ओर इन्द्रिय का प्रामाण्य मावपदार्थो के सम्बन्ध नें 
निर्णत ह । 

यद्धि वीचय यह कहा जाय कि ज्क्ते घ्राण हारा ज्ञात्त सौरभ से चिद्धिष्ट चन्दन क 
(सुरभि चन्दनम? अथवा ‹ चन्दने सोरभम्‌ ` इसप्रकार की चाश्चुप उपरृच्धि होती ह वेसं दी 
मलुपरच्ि स्ते गरटीत अभाव से विशिष्ट शरत की भी चा्चुप उपलब्धि द्धो सकती हे क्योकि 
उस उपन् मं विदेपणमृत अभाव का यहण अनुपलब्धि प्रमाण से सम्पन्न हो जाता ह-ते 


स्या, क. टीकाहि्दी विवेचन | [ १५. 


एवं ` व्िप्रतिपन्नप्रव्यधं यदि सुष्ष्मायथग्राहकं स्यात्‌, प्र्यक्षं न स्यात्‌: इस्यादि 
प्रसङ्गसाथनमपि दष्टव्यम्‌ । न च गरृघ्रादीनां चश्चुरादिज्ञनेऽपूवद्जि्वायतिजयद्जनाद्‌ नराणामपि 
मरज्ञा-मेधादिमिस्तदगनात्‌ कस्यचिदतीन्दिया्थद्र्टखेनाप्यतिशयः स्यादिति संभवनीयम्‌, गध्रा- 
दीनामपि स्वविषय एव रूपादौ च्ुरदे ठरदथिलादिविदरोपवर्नात्‌, विषयपरिप्यागेन रूपादौ 
श्रोत्राविद्ततरति्यस्याऽदरनात्‌, सवने चश्षुरायविषयसृ्नायर्थद्रटूलाऽसिद्धेः । परजञा-मेषादि- 
भिरपि नराणां स्तोक्तोकान्तरलेनैवातिगयदर्जैनाद्‌ विपयान्तरे प्रकर्ष॑पयैन्तं च तददर्नाटुक्ताऽ- 
सिद्धेः । तद॒क्तम्‌-- (छो. वा. चो. ११४, त.संग्रहे ३३८६) 

यत्राप्यतिगयो ट- स स्वार्थानतिकद्वनात्‌ । द्र-स्ष्ादिच्छो स्याद्‌, न ख्ये श्रोत्र 


(~, 


वृत्तिता । १ ॥ ध्येऽपि सातिचया द्र्टाः प्रज्ञा-मेधादिमिर्नराः । स्तकस्तोकान्तरस्वेन न स्वती 





यह टीक नदीं है क्योकि उक्त रीति से अभावचिशिष्ट अधिकरणज्ान द्धी उपपत्ति दोने पर 
भी प्रतियोगिविश्ि्ट अभावक्ञान की उपपत्ति अनुपच्छ्न्धि द्वारा सभव नहीं क्योकि अनुप- 
कष्धि से अभाव के विन्चेषणरूप म भावात्मक्र प्रतियोगि का ग्रहण नदीं डो सक्ता, अत्तः 
इन्द्रिय को ददी अधिकर्णचिचिष्र प्रतियोगिचिच्चेपित अभाव्र क्ता याहक्र मानना आवञ्यक 
होने ने अभाव यहदण कै दिये अनुप्च्धिप्रमाण का अभ्युपगम अनावश्यक दहा जाता ह। 

किन्तु यदह आश्चका ठीक नदीं दै, क्योकि “भुतल घटो नास्तिः इस्र अधिकररणविर्धिष्ट 
अभावतान कौ अनुपलव्धिजन्य मानने पर भी उस्म ज्ञान द्वारा उपनीत अधिक्ररण ओर 
प्रतियोगी का, अभाव कै वि्ोपणरूप मर उपनायक जानरूपभावयग्राहक सामग्री कै वल से भान 
हो सक्ता । इतप्रकार उक्त चिचारो से यद सिद दै कि सयत्र की अनुपरध्थिरूप अभाव 
परमाण सरे सर्वक्त का अभावदी सिद्धददोतादैन किं सर्वन सिद्ध होता दे कर्योक्िं उत्त क्रा 
साधकः कोष परमाण नदीं दहे। 

[ प्रत्यक्ष से प्ष्म-दृसवर्ती वस्तु का ग्रहण अक्षय ] 

यदह भी त्नातव्य है किं सर्यन्न के ल्ान को यदि खुश्म-दृरवर््ती आदि अश्व-क्ता भल्यश्च- 
रूप राहक माना जायगा तो यह आपत्ति द्धौ सकती है क्रि विवादग्रस्त मत्यक्न यदि ख्ष्मादि 
अथं का मदक दोगा तो प्रव्यश्चात्पकन दो सक्रेगा क्योंक्रि अचुमानादिजन्य जानाम खष्मादि 
अर्की च्ादकतार्म प्रन्यक्चत्वाभाव की व्याति सिद्ध दहै । यदि यद कहा जाय कि-"नीध आदि 
को चश्चु आददिः चे उत्पन्न होनेचन्टि ज्ञान म "अपर्वदञ्चिन्तः आदि अतिद्य देष्वा जाता दै, 
पव मनुष्यों > ज्ञानम मभी प्रज्ञा, मेधा आदिक द्वारा अपृठर्शित्य आदि अतिद्यय देखा 
जाता है । उसदिये किसी पुरुष के ज्ञान म अतीन्दरिया्थदश्चित्वरूप अतिद्ायक्री सभावचना स्न 
जा सकती है भौर जिस पुद्पकरे लनम अतिश्ययदहोगा बदसर्वेनदी दहो सकता 1 इसप्रकार 
इत युक्तिने भी सर्व का अस्तित्व कद्ध हेतो यह ठीक नदीं है, क्योकि गीध आदिक भी 
चक्षु आदिम जो दूरदरशिन्व आदि अतिश्चय देखा जाता रहै, बह चश्चुक विषय ^सुपः आदि 
मेदी सीमित है, क्योंकि अपने विपयक्रा परित्याग कररूपञआदि अन्य विष्योके सम्बन्ध 
श्रोत्र आदिम अतिशयं नदी देखा जाता) अतः सर्वे्नमं चश्चु आदिः क्र अयोग्य खश्म, ज्यवदित 
आदिः अथं का दद्तंनरूप अति्चयय असिद्ध हे । प्रन, मेधा आदि सरे मनुष्यों म्र जो अतिद्याय 


१६ | [ शाच्रवार्ता, १०/४ 


नियदर्भनात्‌ ॥ २ ॥ प्राज्ञोऽपि हि नरः सुष्षमानरथान्‌ दरष्टुं क्षमोऽपि सन्‌. । स्वजातीरनतिक्रम- 
तरतिरेते परान नरान्‌ ।॥ २ ॥ एकराखविचारेषु द््यतेऽत्रियो महान्‌ । न च गाक्ञान्तरत्तान 
तन्मात्रणैव लभ्यते ॥४॥ जाला व्याकरणं दृरवुद्धिः शब्दाऽपत्रव्दयोः | प्रक्ृप्यते न 
नक्तत्र-तियि-ग्रहणनि्णेये ॥ ५ । उयोतिर्विच प्रहृषटोऽपि चन्द्रा-ऽकं-ग्रहणादिपु । न भव्यादि- 
गल्दाना साधुं ज्ञातम्ति ॥ ६॥ तथा वेदेतिहासादिज्ञानाति्यवानपि । न स्वग 
देवता-ऽपूर॑परयक्षीकरणे क्षमः ।। ७ ॥ दगदस्तान्तरं व्योम्नि यो नामोसटुत्य गच्छति । न 
योजनमसौ गन्तं गक्तोऽभ्यास्ततरपि ।॥ ८ ॥ ' [ त, संग्रहे ३१५९ तः ३१६७ मध्ये ] 

कथं च धर्मादिग्राहिक्ञानघ्वोखत्तिः  । अभ्यासादिःति चेत्‌ १ न, अक्षाणा दूपादाविव्‌ 
रः, अनुमानस्यापि धर्मादावन्यापारात्‌ 1 आगमध्रमवस्यापि ज्ञानप्याभ्यासे तस्व सवेज्परणीतस्यै 
वाश्रये चक्रकधरसक्गात्‌, अस्पष्टज्ञानस्ाभ्यासगतेनापि स्पष्टताया अयोगाच्च । 





होने की वात कदी ग दहै वह अल्प, अल्पतर आदि रूष म तत्तदिन्द्रिययोग्य पदाथके दी 
सम्बन्धम्‌ दहै । 

कटने का आद्य यदद कि प्रक्षा, मेधा आदि का उत्कर्षं जिस मनुष्य म दोतादहे 
वह उघ्तके वल से चक्रु आदिः द्वारा चक्षु आदि कै योग्य विष्यो के खृष्चम, खश्ष्मतर आदि 
सूपोको भी देख ठेता है किन्तु विषयान्तर यानी चश्चु आदि के अयोग्य विपयोंके प्रकृटर्प 
कोभी चक्षु आदि से नदीं देख पाता, अतः किसी भी पुरुप म अतीच्छियाथेदश्चितत्यरूप षी 
सिद्धि नहीं हो सकती । भ्छोकर्वात्तिकिं आदि में कदा भी हे कि- 


जिस इन्द्रि म जो अतिकाय देखा जाता दहै उस्म बद अतिशय उस इन्द्रिय से 
योग्य अर्थ का अतिक्रमण न करके दी मान्य होताहे। जत्ते दर, खश््म आदि चश्चु योग्य 
पदार्था कादी सातिद्राय चक्रु से द्येन होतादै। चश्च से अयोग्या नदीं] श्रोत्र म कितना 
भी अतिश्यय कर्यांन दो; वह सरूप क्तो नदीं देख सकता ॥१९॥ 


पन्ना, मेधा आदि हाग जो मनुष्य अतिश्यययुक्त देवे जाते ई वे भी तत्तद्‌ इन्द्रिय 
से तत्तद्‌ इन्द्रिय योग्य खक्म, खर्पर वस्तु के दक्छेनसे दी अतिद्यय युक्त माने जाते द 
अतीन्द्रिय अथेके ददन से नही, क्योकि इन्द्रिय से इन्द्रियातिक्रान्त चिषय का दर्षन 
नदीं होता ॥२॥ 

मान्न आर छश्म अर्थाकौ देखने म समथे भी मनुष्य तत्तद्‌ इन्द्रिय योग्य पदार्थो के 
स्वजातीय पदार्था करा मत्िक्रणण न करते हुये भी अन्य पुरूपं स अतिशायित-उन्छृ्ट होता है 
न कि तत्तद्‌ इन्द्रिय से अयोग्य पदार्थे के भी दद्धन से अन्याचे्रया उत्टरष्ट होता हे ।॥३॥ 
प्क द्याच्रके विचासें मै जिल पुरुष म महान. अतिक्य देखा जाता है वहं उतने मात्र 
म्री अन्य श्ना्खोंकाभी नान नदीं प्राप्त कर ठेता ॥2॥ 


व्याकरणश्चाच् का अध्थयन कर शाच्द्‌, अपचछव्द्‌ कै विपय म जिस की बुद्धि बहुत 
व तक पर्हुचती हे बह भी व्याकरण म दी अकृष्ट होता है । नक्षत्र, तिथि भौर बहण के 
य म प्रकृष्ट नरी होता ॥५॥ 


स्या. क. दीका-डहिन्दी विवेचन | [ १७ 


~---------------------~-~--~-~-~-~-~--~---~--~-~--~- ~~~ 





अथ दृश्यत एव्र कामशोकादयुप्ट्तचेतसामस्प्टस्यापि ज्ञानस्व स्टत्वम्‌ । उक्त॒च-- 
'काम-शोक-मयोन्माद-रोग-ोकायुप्रता ` । जमृतानपि पतयन्ति पुरतोऽवस्थितानिव || १॥' इति । 
तद्वदेतदपि स्यादिति वेत्‌ १ न, त््रदेवास्याप्युपप्ट्तत्वप्रसवेते । अथागमजं ज्ञानमेवा- 
भ्यासात्‌ साक्षाक्तारीमवतीति नाङ्गीकारः, कन्तु तदभ्ासान्‌ श्रवणादिक्रमेण तटुत्पत्तिरिति न 
दोप इति चेत्‌ १ न, परोक्नादपरोध्रोत्पच्यमेनात्‌, श्रवणादेः प्रसयक्ममाकरणत्वेन प्रतवक्षपमाणत्व- 
प्रसङ्गाच्च । अपि च, सर्वजज्ञानेनेकक्नषण एव सम्तार्भ॑मरहण उत्तरकाल तस्याऽकिचचिभ्जञत्वपरसङ्ग- । 





चन््रखर्य के ग्रहण आदि में मक्रृष्ट भी ज्योतिषी "भवतिः आदि शब्दों का साधुत्व 
नदीं वता सक्ता ॥६॥ 

वेद पे वणित इतिहास आदि क अतिचाय ज्ञान से सम्पन्न भी पुरुष स्वगे, देवता 
यर अपूर्वं का प्रत्यश्च करने मे समथ नदीं होता ॥७॥ 

जो पुरुष कृद्‌ कर द्य हाथ तक दी उपर जाने म समर्थं होता है बद संकडो वार 
अभ्यास करके भी पक कद्‌ कर योजन की दूरी तक नदींजा सकतादहं॥ ८ ॥ 


[ धर्म-अरधर्म आदि का ज्ञान प्रलकादि से असम्भव ] 


यह भी ध्यान देने योग्य बात है करि धर्म; अधर्म आदि को यहण करने नान को 
उत्पत्ति मनुष्य को कैसे दो सकती हे? अभ्यास ढागा इन्द्रिय से उस की उपपत्ति नहींद्य 
सकती क्योकि इन्द्रियो की स्प आदि विषयोंम दही प्रच्रत्ति होती ई। अनुमान से भी उस्र 
की उपपत्ति नहीं हो सकती क्योक्रि बह धर्मे आदि चिपयों म॑ नदीं पर्ुच पाता। आगमजन्य 
ज्ञान क अभ्याससे भी उस्र की उपपत्ति नदींकी जा सकनी, क्योकि सर्बनरचित आगम का 
आश्रय छने पर चक्रक दोष की प्रसक्ति अभिवा्यं हे क्योंकि आगमाभ्यास से धर्मादि नान 
सर्यन्नप्रणीत आगम की अपेक्षा भर उस्र भागम के चयि सर्वन्न कती अपेक्ला ओर सर्यनता के 
स्यि आममाधीतन धर्मादि लान की अपेक्षा ह । 

दूसरी वात यह है क्रि आगमसे धर्मादिका जो नान होगा बह परोक्ष ह्येने से 
अस्पष्ट होगा; अतः शत्यः अभ्याससे भी उसमें स्पता नदीं मा सकती डे, अतः धर्मादि का 
स्प्रं ज्ञान सभव नहीं है) 

[ सथेवस्तुधिपयक स्पष्ट ज्ञान का असम्भव | 

यदि यह कहा जाय करि-ज्िन मनुष्यों का चित्त काम, दोक आदि से आक्रान्त होता 
दै उन को अस्पश-परोक्ष लान मं भी स्पष्टता देखी जाती दै, कहा भी है क्रि-काम, क्रोध, 
भय, उन्माद्‌, रोग, शोक आदि से आक्रान्त मनुष्य, जो उत्पन्न भी नदीं ह उरनं भी मपने 
समध्न अवस्थित जेखा देखते हँ, तो जते उन मनुष्यों का अस्प भी ज्ञान स्पष्ट होता है 
उती प्रकार धमे मादि का आगमजन्य अस्पष्ट नान भी स्पष्ट दो सकता है"-तो यह दीक 
नदीं है, क्योकि धर्मादिन्नान को कासादियस्त मनुष्यों के नन के समान अस्पष्ट मानने पर 
उन्दी कै समान धर्मादि कै लाता एुर्ष मै कामादि सरे त्रस्त होने क्री आपत्ति होगी 1 

यदि यदह कदा जाय कि-*आगमजन्य नान दी अम्यास से साक्षात्कारसरूप हो जाता ३” 
३ 


२० ] [ शाद्रवात्ता १०५ 





"~~~ --~--~~~-~ 





~-------~ ~~ -~~ ~ ~ -~~- ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~---~ ~ ~~ ~ ~~ न = 


धर्माऽ्धमेन्यवस्था तु यागादि धर्मसाधनम्‌, क्रव्यायथमन्नाध्रनम टस्यादिनानमन्यप्रवृतति- 
निदृ्यादिूप त, वेदाख्यादागमात्‌ , "क्रिट' हति सत्य. शररत एव' ठति दपः । नमु वद्रम्यापि 
सर्वनप्रणीतस्यैवोक्तव्यवस्थानिवन्धनववात्‌ सर्व्मूवेये व्यवस्यन्यत आद-अमुौच्वदाग्सय धागम, 
यस्मात्‌ पौस्पेयः=निल्ः हतुदोपविवर्जितः=चश्रुमत्रम-प्मादविप्रनि्नि-करणापादवादिदपविक्ट 
इत्यथैः । तथा च स्वतःधरमाणसवाद्‌ युक्ता वदमून्म धर्माऽ्यमादिव्यवम्था । अथाऽपरमायामिव 


उपपन्न होती इ । उनीमे याग आदि क्त ध्र्मसाश्वनना का नि प्रात कम मनुष्य यागादि 
अनुष्ठान में प्रत्रत्त होना ह सीसे चद्मदत्या आदिम अधमनाधनना च्ल सान प्रात्र क्र 

या आदि कर्मा से नि्व्रत्त होना ह । दसध्र्ार चेदय दही ध्र्म-अथधर्म क्न न्त्रस्य की 
उपपत्ति हो जाने से उनके चयि सर्वत्त क्री कल्पना अनावद्यक £ । 


ठ 
[ नित्य वेदम दोपां का असम्भव] 

यद्वि यह कहा जाय किच्चद्‌ भी नर्वप पुम्प ह्या ग्चिन हान देही धमाधम की 
व्यवस्था क्रा आधार चन सकनाह. इसय्ियि वदप्रटक व्यवस्या भी सर्वतमूफ षटी ह"-तो 
उस का उत्तर यह क्रि वरदे क्षिनी परप द्वारा गचिन नरह वर निन्य अतः उम 
वाक्यरचना अर्थनानषृर्वकर नदी दै! टसन््यि अमे यक्तक्छौ यदि श्रमदहौतोखउम् का वचन 
भ्रमग्रच्क हाने से श्रम उन्पन्न कर सकता । प्व वका यदि प्रमदीदतोनो वहु प्रमादवद्रा 
वस्तु का अन्यथा प्रतिपादन कर सक्ना ह अतः उन के वचने मी विपरीत सान क्रो उदय 
दौ सकता ह, यदि चक्ताम विप्रदिप्ना-दृलरों करी वश्चना फमनेकी इ््छाहो तो च्टभी 
वस्तुको गत दग से प्रस्तुत फर खक्ना है मतः उस के वचन से भी भिच्या्ान की सभाः 
चनादहो सक्ती टै! यदि चक्ताके करण-वागिन्द्िय मं अपना हो निस्चे द्ष्डरौका उच्चारण 
वह ठीक तरहसेन क्र मकेतो उसके द्वागा उ्लारिनं चाष्ट सं भीमक उन्पत्ति हो 
सकती दै । किन्तु जिस वाक्य का की वक्ता नदींह. जो अनादिषे, उसमे उन दोषों की 
संभावना न होने से तज्ञन्य बोध में श्रमत्व्र फी सभावना नरह हो सकती, क्योकि नित्य होने 
से वेद स्वतप्रमाण दै उसके प्रामाण्यं वक्ताके तान कै प्रामाण्य की अपेक्षा नी अनः 
सवन के अभावमें भी वेद हागा धरम-अध्रम आदि फी व्यचस्या हो सकती ई । 





कारिकि मं चचित हेतृ्पों का प्रतिपादन करने हुये चम. प्रमाद. आदिको चश्चुगनं 
कटा गया ह । आपातत. यह कथन अनगन प्रतीत होता है क्योकि चरम आदि, विभिन्न मतोंके 
अनुलार अन्तःकररणगत तथा आन्मगत होते हे, चश्चगत नदीं होते, किन्तु चिच्याग करने से 
यहां अगति नदीं प्रतीत होती; क्योंकि व्याख्या मेँ चमपद के पर्थ में धयुक्तं च्चुगेत ऊा 
सम्बन्ध अमके साथ नदींडे किन्तु अथिम दोप उाव्डके साथै । इसलिये चश्चुर्मतभ्रम 
इत्यादि वाक्य काअथेहे चश्चुगेत दोष ओग चरम; प्रमाद आदि दोषतो से रहित, चश्चुगत 
दोप उन वाक्योंमे होता ह जो द्रोपयुक्त चश्च से देवे गय अर्थं का प्रतिपादन करने के 


चयि युक्त दोतते है. चश्चु उपलक्षण हे अत अन्य श्न््रियिंके दोपसेभी वाक्ययें दोष 
आ सकता ह । 


 अप्रमाकी तरह प्रमाके भी अतिर्क्ति देतु की आपादक देकाका निवारण] 
सवक्ञ नरपेन्नवेद्‌ से धमे, अधर्म की व्यवस्था के विरोध यह का जा सकता है कि- “ जिस 


स्या. क, द्रीका-दिन्दी विवेचन ] [ २२ 





"~~~ 





प्रमायामपि जानसामान्यहेखतिरिकतदेत्पेधणाद्‌ नेतद्‌ युक्तमिति चेत्‌ १ न, अप्रमाया दोपाऽयेक्षमात्‌ , 
प्रमाया तदनावापक्षणेऽविरोधाद्‌ । विरोपादरनायभावमूतदोपामावस्य मावमृतस्य प्रमायामधिक- 
स्यापेक्षणीयत्वाद्‌ विरोध णवेतिचेत्‌? न, तथापि गन्द विप्ररिप्सादिदोपाणां मावसृतत्वात्‌ 
समया प्रमायां तदभावमात्राधीनाया वकतृयुणानपेक्षणात्‌ । अथाप्तोक्तसवनिश्चयस्य जाव्दवोधस्तामान्ये 
देवत्वाद्‌ वेदे तदमावात्‌ क्रथं तत. चाब्दवोधः £ इनि चेत्‌ १न, अनाप्तोक्तत्वशङ्काया एव 
जाव्दसामान्यविरोधिन्या ब्युदासार्थमाप्तोक्तसनिशयापेक्षणात्‌, वेदे तु नियतया निर्दोपल्वेनैव 
तच्छड्काव्युदासात्‌ । 

‹ नित्यत्वमेव कथ व्णरूपस्य वेदस्य १? इति चेत्‌ ? सस्यम्‌, वर्णानां निस्यत्वात्‌, अन्यथ) 


प्रकार अग्रमा~भरम की उत्पत्तिमें ज्ञानक्लामान्यकेटित॒ मे अतिरिक्तर्हेतु की अपेक्चा होतीदै उसी 
प्रकार परमा की उत्पत्तिम भी लानसामान्यकेदेनु से अत्तिरिक्त देतु की अपेक्ना आवच्यक हु । 
अन्यथा यदिः प्रमा की उत्पत्ति नानसामान्यके देतुसे दी होगी ता अप्रमा की उत्पत्ति के समय 
ज्ञानस्तामान्य कै हेतुर्ओक्रा नियतल्तन्निधान होने से अप्रमार्मे भी प्रमात्व की आपत्ति दोगी, क्योक्ति 
वह भी अतिरिक्त हेतु सहित न्ानखामान्य क देतुओं से उत्पन्न दोती टे । अतः अप्रमा मप्रमाल्व 
की आपत्तिका परिहार करनेके चिये प्रमा के नानस्रामान्य देनुओं से अतिरिक्तभी हेतु मानना 
आवश्यक दे! उस र्थितिमे वेदको सर्वत्र रचित माने विना वेद ने भमान्मक तान का उदय 
नही हो सक्ता । क्योकि चेदजन्य भ्रमा जाब्दवोधात्मक प्रमा दै । खाब्दवोघाल्मक परमाम चक्ता 
का वाक्यार्थं विपयक यथार्थल्नान अपेक्षित दोता हे । किन्तु यह कथन रीश् नदीं हैः क्योकि 
अप्रमा की उत्पत्ति दोपकी अपेक्षा दोती दहै इसील्धियि प्रमा की उत्पत्तिमं दोपाभाव की अपेक्षा 
मान गे, प्रि भी प्रमाको ज्नानसामान्यके उेतु खे अतिरिक्त किसी भावात्मक देत सरे जन्य 
न मानने से अप्रमा म प्रमात्व की अपत्ति नदींदहो सकती। इस प्रकार वक्ृदोषाभावसि दी 
वेदजन्य नान र्म प्रमात्व की उपपत्ति सभव होन से सर्वन्न वेदवक्ता दोनेकी कर्पना अनावच्यक्र है ] 


[ विदेप दरीनाभावसे प्रमा में अतिभ्क्ति देतुकी सिद्धि 


यदि यह कहा जाय क्ि~ `` विल्नेषदश्चनाभावरूप अभावाक्मक दोषदक्ा अभाव विदेप 
द्र दनात्मक यानी भावस्वरूप होता है ओर बह पध्रमाक्ी उत्पत्ति म अपेक्षित होता दे कयोकिदृर 
से दिखायी पडनेवाने ऊचे व्व्यर्म स्थ्राणुकते वक्र कोटर आदि अथवा पुरुवः कर-चरण आदि 
चिच्येषका दशन न होनेसे दी उसमें स्थाणुल्व अथवा पुरपन्व का सन्देह अथवा श्रम उन्पन्न 
होता है, अत एव उस सन्देह ओर भ्रमा उन्पादक चिन्नेपदश्चनाभावरूप दोपदी हकिन्तु जत्र 
स्याणुया पुरुप के विद्धोष धर्म॑क्ादद्रान हो जाता है तव विच्येषदरडनाभावसूप दोप के विच्यष 
दर्नात्मक्र अभाव से स्थाणुत्वं ओंर पुखवत्व की धमा उत्पन्न होती हे इसभ्थयि यह कना किः 
भ्रमाम अभावात्मक दोपाभाव दी अपेक्ना लेती है; भान सामान्य हेतुर्मोसे भिन्न ण्व 
अभावाल्पक दौपाभावसे भिन्न प्रमाक्रा कोड हतु नदीं दोत्ता यह कथन चिद्ड हे-“ नो यद 
ठीक नदीं है क्योकि छब्द र्म विप्रटिप्ता आदि भाषभत दी दोप होते है अनप्वउन दोषोंके 
अयावमात्र से वेदजन्यप्रमा की उपपत्ति द्यो सकती दे, अतः उस म वाक््यार्थविपयक्त यथार्थघ्नानरुप 
वक्तृगुण की अपेक्षा न दोने से चदको सर्वज्ञ रचित मानने की भावद्यकता नदीं हे । 
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मयः प्रयोगादेवाऽऽवापेोद्रापाभ्यामेव शवितनिश्चयात्‌ । न चास्थिरस्य पुनःपुनस्चारणं संभवतीति 
सिद्धं तदधिरयत्वम्‌ । तदुक्तम्‌ - “ दर्जेनस्य पराथेत्वाद्‌ नित्यः गव्दः ” इति । अथ पनः पुनरुच- 
रिताच्छ्दात्‌ साद््यादेव प्रतीतिः, न तु नित्यत्वादिति चेत्‌ १ न साद्दयम्याऽतन्त्रतरात्‌, जगृदीत- 
सकेतादर्थाऽप्रतीतेः; य एव संवन्धग्रहणसमये मृदीतः चव्दः स एवायम्‌ " इति प्रद्यसिज्ञानाच् । 

न च निव्यत्वे जब्दस्य सर्वदा सवेपिरव्धिप्रसङ्गः, परेषा शबव्दोतपादकानामेव विजातीय- 
वायुसयोगादीनामस्मामिः नव्दव्यज्ञकलेनोपगमात्‌ । न च य॒व्ठनित्यते चेत्रादेः स्वीयमेत्रुक्रादीय- 
ककारादिप्रसछ्ठे चेत्राठिकिर्णावच्छिन्ना विजातीयवायुतंयोगा हेतवो वाच्या इस्यतिगोरवम्‌, अनित्यसवकन 
त॒ विजातीय्रादुसयोगावच्छेदकतया तयैव विजातीयक्रकारादौ दितुप्ततपुरपीयनिखिल्गन्दप्तयन्न 
तत्पुपीवकणविच्छितरसमवाय इति लाघवमिति वाच्यम्‌ ; निव्यत्वपननेऽपि विजातीयककारादि- 
रयन्नेऽवच्छेढकतया विजातीयसंयोगच्य तत्तकर्णावच्छि्रपलयन्ने च तत्ततकर्णस् देतु गोरवामावात्‌ । 
स्वावच्छेदकशरोत्रसंयक्तमन,प्रतियोगिकविजातीयसंयोगसंवन्धेन विजातीयपवनस्य हेतुते तत्तकर्णाना 





प्रयोजक चष्ट से प्रयुक्त गामानय इस वाक्यतो सुनकर प्रयोज्य चृद्धकि गौजनयनमें 
ग्चत्ति दोती है वह प्रतरुत्ति पयोञ्यनच्द्ध के गोञनयन व्य।प्रार से अनुमित होती दह। प्रतज्निके 
न्नात हो जाने पर उसके कारणका अनुमान दोटा हं। उस्तक्रा कारण दि प्रयोजक चके दाक््य 
से प्रयोव्यचरद को दोनेकाल्ा गौ- आनयन मं कर्तन्यताका त्रान । इस नान करे अनुमित दो जाने 
पर प्रयोञ्यवद् के : नाम्रानय 2 इस वाक्यतनें गोआनयन में कतेव्यता बोध की जनकता का अनुमान 
हो जाता दहि] इसके अनन्तर †आनयः?पद्‌के साथ दितीयान्त गोपद्‌करं सन्निधान-असच्िधान 
रूप आचापडद्वाप से गोआदिपद्‌ मेँ गोआदि अर्थंके संकेत का आनुमानिक नान होता दे इसप्रकार 
प्रयोजक करे वाक्यश्रवण क्रे अनन्तर प्रयोज्य च्रृद्ध के गोआनयन व्यापार से अतिरिक्त सभी 
विषर्यां का अनुमान ढाराचोघध होकर राब्दार्लम्बन्ध क्रायनुमानिक तान होनेसे न्ठा्थकसंग- 
तिआट्मक सस्बन्धको अनुमानवच् कक्कर जाता ह। 


सभी दाब्दं से सव अर्थक वोध् नदीं होता ह किन्तु नियत ओर्ब्दोसे दी नियत अर्थी 
का वौध होता है; यह बोध चाच्द्‌ कैः द्य अथेका सम्बन्ध माने विना अनुपपन्न ह° क्योंकि 
शाब्द को भसतम्बढ अर्का बोधक मानने पर क्व चब्दोंसे सव अर्थोके बोधक्री आपत्तिका 
परिहार नहीं हो सकता । इस प्रकार नियत ब्द से नियत अ्ैवोधकी अन्यथानुपपति रटने 
से मादिं अमे गौञ।दि राव्ठंक दात्त सम्बन्धका लान होनेसे चब्दा्थं सम्बन्ध को अन्या 
नुपपत्तिश्रमाणवेच् साना जाता है। 

उक्तरीति नसे दोनवान्डा दाव्दाथं करे संगतिआत्मक सम्बन्धक्रा वोध वाक्य के एकवार प्रयोग 
मे नीं दयो सकता किन्तु वाक्य के अधिकाधिक प्रयोगसे दी दहो सकता है] ओर चाक्य घटक 
तत्तु चार्व्दो म॑ तत्तद्धथेके उक्ति्तम्बन्ध का निञ्चय तत्तद्‌ खब्द्‌ के साथ तत्तदार्थवोध के आवाप- 
उद्‌वापअन्वयत्यतिरेकसरे दी हो सकता ह। रेसी स््थितिमें चणैकौ नित्य माननम आवद्यक 
है कयाकि व्ण को अनित्य ओर अस्थिर मानने पर वणसमरहदूप वाक्य भी अनिन्य ओर 
अस्थिर होगा अतः उसका पुनः पुनः उच्रारण नदीं हो सकता, फल्त. वाक्य का अधिकाधिक 
रयोग न दो सकने से उब्दाश्र का सम्बन्धग्रह नदीं हो सकता । कडा भी गया है कि- 


२६ ] [ छाखवार््ता १०५. 
1 
रथगहेतुसवेन भर्त ठाषवात्‌ । न च तथाप्यनिव्यलप्रे कप्रक्षलवायपेश्नया कत्वादेरेव जन्यता- 
वच्छेदकत्वे लाघवम्‌, नित्यत्वपक्ेऽपि ट॑क्रिकविपयितया कलादेरेव तथालयात्‌ । 

न च कोलाहलादौ कलादेरयहेऽपीदंसचन्दत्वादिना ककारादिप्रस्यकात्‌ तत्तसकारक-कका- 
रादिखघ्न पएथगयेतुखे गौखम्‌, ककारादिनिषटयुण लादि-सकारमेदादिपरलकषे तथासने चातिगोरमिति 











दुर्छन= मनुष्य का अर्थवोधः शब्द्‌ दारा पराथ दोतता हे इसलिये शब्दको निस्य मानना 
आवच्यक हे क्योकि छब्द को अनिव्य मानने पर बाक्यका वारवार प्रयोगन हौ सकने के 
कारण च्राब्दाथं के सम्बन्धक्ा घ्ान न दोनेसे शव्द दारा अपने अर्थ्ोधका पर पुरुषों 
सम्प्रेषण नही हो सक्ता । 

[ सदश शब्द से वार्‌ चार उचारण की उपपत्ति अनुचित |] 

यदि यह कदा जाय कि-प्पक्र दी छब्दडका वार वार उच्चारण नह्य होता किन्तु प्क 
छब्द प्त दी वार उचारण देता दहे! पक वार उक्रारित शव्द क सद्या अन्यान्य शछब्दोकि 
उचारण को दी प्रथमोच्चरिति शब्द करा पुनः पुनः उच्चारण कहा जाता है । इसप्रकार के पुनः पुनः 
च्ाव्डोष्वारणसे ही इब्दाशरै का सम्बन्धग्रह हयो सकतादहे, उस के च्थयि प्क च्नब्ट व्यक्ति फे 
पुनः पुन. उच्चारण की आवच्यकता नदीं हे] अतः उक्तयुक्ति से शव्ठकी नित्यताका साधन 
नदी हो सक्रता-ः तो यह ठीक नर्दीदे क्योकि चब्द्‌मे अर्थ॑वोध में सादय अप्रयोजक &। 
जिस छाव्द्‌ म जिस अका सकेतय्रह्‌ दोगा उस चब्डसे ही उस अध्ंक्रा वोध हो सकता ह 
किन्तु जिस खब्दमं अथैका संकेतग्रह नही दहे उलमें गरदीनसदकेतक रखब्डका साद्य होने पर 
भी उससे अध्रैवोध नदी हौ सकता । जस क्रिखी चाखक्त मनुष्य का, याखज्ञानच्ुन्य मनुप्यान्तर 
मरं पर्याप्त साद्य होने पर भी उस से चाखज्ञमनुप्य के शाखाध्यापनरूप काये क्रा सम्पादन नदी 
होता । इसद्िप पकाकार प्क दी खच्द्‌की सार्वधिकना ओर मावंरिकता आवश्यक दोन 
तदे छब्द को नित्य मानना आवच्यक ह्‌ । इस के अतिरिक्त प्रत्यभिज्ञारूप प्रव्यक्च पमाणत्ते 
भी खाव्द्‌ का नित्यत्व तिद होता है! जैवे, यद सर्वविदित दहै कि किसी खाब्द्‌ मे किसी अं 
केः सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करने कै वाद्‌ मनुप्य ज उस छखब्दको पुनः सुनता है तव उसे 
यह पत्यभिज्ञा हौती हे कि “ सम्बन्धज्ञान के समय जिस शष्द मे अध्यै करा सम्बन्ध ल्लानहुभा 
था-यह वही छब्द ह| 

यदि ख्ब्ड नित्यन द्यो तो सम्बन्धन्ञानके समय जो छब्ट ज्ञात हुमा था वह अव तक 
नही रद सकता, अतः इस समय सना देनेवाले शव्ट मे उक्त शब्द्‌ के फेक्यक्ती प्रत्यभिना 
यथाथे नदीं हो सक्ती किन्तु है यह यथा, क्योकि उत्तरकालम इसका वाध नदीं होता, 
अतः इस परमात्मक अत्यभिज्ञाके अनुरोध सरे छब्द के नित्यत्वकी सिद्धि अनिवार्य हे) 


[ शब्द्‌ के नित्यत्पक् म सवेदा सर्वौपलव्धि प्रसेम का निराकरण ] 


यदि. यह्‌ कटा जाय किं! खब्द्‌ कै नित्य होने पर सखव शब्दं क स्दुदा भावण-प्रत्यश्च 
की आपति होगी -' तो यह टीक नही दे क्योंकि छब्द अनित्यत्ववादी कै मत में विजातीय 
वायु्तयोग आदि जो छच्द्‌ के उत्पादक माने जाते हे, - शब्द नित्यत्ववादी कै मतमेवेदी 
स दाच्द्‌ के व्यञ्जक होते हे, अतः शब्द्छ्यञ्च्को का सर्वदा सन्निधान न होने से शब्द के स्वंदा 
यत्यश् छी आपति नदीं हयो सकती । 


स्या, क, टीका-हिन्दी विवेचन | [ २५ 


खष्द अनित्यतावादी यह कहता है कि दाब्दं नित्यत्वपन्ष मेँ अपने तथा मैत्र; द्युक आदि के, 
ककार आदि वर्णो के पत्यक्ष मं चैत्र आदिके कर्णम भिज्ातीयवायुक्तयोगको हेतु मानना हौगा। 
अन्यथा यदि कार्यदटमें चैत्र आदिका निवेदन करेगे तो चैत्र आदिके कर्णं म मैत्र-श्रुक 
आदि के ककार आदि के व्यञ्नक विज्ातीयवायुनयोग होने पर चैजादि से मन्य दूरस्थ मनुर्ष्यो 
को भी उक्त ककारादिः के प्रत्यक्ष की आपत्ति होमी | पव कारणदल म चत्ादिकर्णं का निवेदन 
करने पर पुरूपान्तर के कणे में ककारादि के व्यञ्जकः विजातीय वायुसखयोग दोमे पर चेत्रादिको 
ककारादि कै प्रत्यक्च की आपत्ति दोगी। अतः छब्दनित्यत्व पश्चमे शब्द्‌ ओर विजातीय बायु- 
म॑योग आदि म॑ उ्यङ्खय-व्यञ्नक्रभाव की कल्पना करने मं अच्यन्त गौरव है। शब्द्‌ के अनित्यन्वपक्ष 
मने इसप्रकार का गौरव नर्ही है, क्योकि उस्र मत में, अवच्छेदकता सम्बन्ध से विजातीय ककार 
आदि मेँ विज्ञातीय वायु संयोग, अवच्छेदकना सम्बन्ध से कारण होता है, प्वं तत्पुरुषीय निखिदट 
छब्द के प्रत्यश्च मेँ तत्पुखपीय कर्णावच्छिन्नखमवाय दतु होता है, इसलिये टाघव ह| 


कहने का आदय यह है कि ऋबव्दनित्यव्ववादः में क-ख सादि वर्ण सश्र स्वेदाप्कदही 
हे, उस्र की अभिव्यक्ति चत्र, मैत्र, युक आदि किसीसे भी होने पर उस म कोड धिलक्षणता 
न्दी होती क्योकि नित्य ओर पक दोने से उस्म वेजात्य सभव नददींहै। किन्तु विभिन्न 
व्यक्तियों से अभिव्यश्चित एक दी वणका श्रोता को विलक्षण प्रत्यक्ष होता ह! इस फी उपपत्ति 
के लिये चत्र के अपने ककार के प्रत्यश्च में चनत्रकर्णविच्छैयविजातीयवायुसखंयोग, भे्ीयककार के 
प्रत्यक्ष यँ दूसरा विजातीय वायुखयोग ओर युक आदि के कक्रार कै परत्यक्षम अन्य विजातीय 
वायुस्तयोग को कारण मानना होगा । इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों मेँ अभिव्यञ्ञित पक ही कवणं के 
मरत्यक्च मँ विभिन्न विजातीयवायु्योगों को कारण मानना होगा प्व पकश्रोताको जो ककारादि 
का प्रत्यक्चरूप कायं होता है उस सें विभिन्न उच्वारणकर्ताओं का सन्निवेश्च करना होगा। ज्ञेसे, 


श्त्रगत चेश्रीयककार प्न्यश्च; चवगत चैत्रीयकक्ार प्रत्यक्ष, चेध्रगत श्ुकादीयककारमत्यश्च 
म विभिन्न विजातीय वायुक्षयोगों को कारण मानना होगा| इस प्रकार कायंदल में कक्रारादिर्मे 
विभिन्न उच्चारण कर्ताओंके निवेद्य करनेसे परति श्रौताको होनेवाङे कषणे के प्रत्यक्ष कोलेकर 
अनन्त गुरुतर कायैकारशमभाव की कल्पना होने से अपार गौरव है । किन्तु, शम्दाऽनित्यत्यपक्ष में 
विभिन्न उच्चारण कर्तार्मोकै ककारादि में सहज वेटक्षण्य होता दै; अतः उन के मत में अवच्छेदकता 
सम्बन्धसे विजातीय ककारादि कार्य क प्रतिं अवच्छेदकता सम्बन्धसे विजातीय षयोगकषी 
कारणवा होती है। इस क्रायेकारणभाव के गर्भं मैं उच्चारणकर्तां का धिक्चेषसूपसे निवेद्य नष्हीं 
होता । अतप्त इस कायंकारणभाव में उत्पा्य विजातीय फकारादि ओर उत्पादक विजातीय 
वायुसंयोगादि के कार्यकारणभाव में, उत्पा्य ओर उत्पादक के वैजात्यभेदसे ही मेद्‌ होता है। 
उच्चारण कर्ता के भेद सेभदः नदीं होता। श्रोताकौजो ककारादिका विलक्षण पत्यक होता 
है वह विप्यभूत ककार आद्धिकेवेजात्य से द्वी सम्पन्न हो जातां है। अतः उस के लिये विजातीय 
कारण की कल्पना की आत्र्यकता नदीं होती, छिन्त सामान्यतः छब्द निष्ठविषयता सम्बन्ध से 
तत्पुरुषीयप्रत्यक्ष कै प्रति, तत्पुरुषीय कर्णावच्छैचसमवाय को, भ्रतियोगित्व सम्बन्धसे कारण 
मान खनसे काम चल जाता है क्योकि जो भी शब्द्‌ तत्पुरुषीय कणिच्छेदेन उत्पन्न दोगा 
उस में तत्पुरुषीय कर्णाचच्छिन्न समवाय, प्रतियोगित्वसम्बन्ध से रहेगा ओर उस शब्द मै उत्पाद- 
काधीनजो वैजात्य होगा उस वैजात्य ङ्प से उस छब्द का तत्पुरुष को प्रत्यक्ष दो जायगा ' ~ 
खव्दाऽनिन्यत्व पक्ष में उच्चारण कर्वाके भेद न~र विजातीय वायुसंयोग आदिके. 


२६] [ शाश्जवार्षा० १०/६ 





नतो खद्दर ओर वायुसंयोग के कार्यकारणभाव में गौरव है अर न ततपुशपीयशाष्डपत्य 
पवं तत्पुदपीय कणविच्छिन्न समघ्रायके छायक्रारणमावमें गौरत्र ६1 अतः उस पक्चमनं द्रष्टः 
चित्यत्वपक्ष की अवेक्षा लाधव स्पष्र ह्‌] 


[ शब्द्‌ निव्यत्वपक्च मँ गौख का परिहार] 


व्याख्या वैः अनु्तार, उक्त गोग्व-द्टराववके वियेचनके आधार पर शाब्दानित्यत्ययादी क्र 
पल्ल का समर्थन उचित नदीं प्रतीत दौता, क्योकि नित्यत्वपक्नमें भी चक्रारादि के विजातीय 
यत्यक्च मं अव्च्छदकता मम्बन्ध से धिजातीयसयोग क्रो ओर तत्तत्छार्णाथच्छिन्न अत्य सं तत्तत्कण 
कौ कारण मान लेनेसे गौरव नर्द होगा | प्रथम कार्यकारणभावं कार्यता जीर कारणना दीनो 
अवच्छदकता सम्वन्धसे अभिमत है) दरे कार्यक्रारणभावमें कार्यता का अवच्छेदक सम्बन्ध 
हे अवच्छेदकता, ओर कारणता का अवच्छेदक नवन्ध ट ताटान्प्य। 


दृसरी व्रात यद दै कि दृखरे कार्यकारणभाव को मानने फी आवरद्यक्रता नदीं & किन्तु पक 
यदी कायकारणमाव मानना उचित क्रि अवच्छेदकता सम्बन्ध से ककारादि चैः चिजातीय 
त्वन में स्वावच्छैदकः श्रोत्रसंयुक्त मनःप्रतियो गिक्यिजातीय संयीगसम्बन्ध स्ते विजातीये पवन 
का पिजातीय पवनस्तयोग कारण ह| 


आश्य यह हे क्रि यज्ञातीयपवन के यज्ञातीय सयोग सम्बन्धस शत्र के कण्टसे ककार 
अभिव्यक्त दोगा तल्ञातीय पवन के तज्ञातीयसंयोग की श्रोता के मनः संयुक्तकरणं में उत्पत्ति दोने 
परं श्रोता को चचकण्टाभिन्यक्त ककार का प्रत्यक देता | 


. >याख्या मेँ विज्ातीयपवनस्तयोग को जिस सम्बन्ध से कारण कदा गयां दे, उस सम्बन्ध 
म स्व-पद्‌ से श्रोता के श्रोत्राघच्छेदन उत्पन्न टोनेवाटा विजातीयपवनस्तयोग विवक्षित दै! 
उल्ल का जवच्छदक हि श्रो, उख से संयुक्त ६ मन, उल मन का विजातीयसतयोग टै आत्मा 
आर मनका संयोग, वह्‌ श्रीतृभूत आत्मा मेँ रता & अतः उस्र सम्बन्ध से विजातीय पवन 
सयोग भी आत्मां रदता है इसलिये विजातीयपवनसंयोग ककारादि कै विजातीय यत्यक्चमे 
कारण हि। इस कार्यकारणभावको स्वीकार कग्ने पर तत्तत्कणं को तत्तत्कर्णायच्छिन्न भ्त्यक्च ॐ 
भति कारण न मानने से दाव्दनित्यत्वपक्च मँ गौरवाभाव ही नदीं, किन्तु डल्दानित्यत्वपक्च की 
अपक्षा लाघव भी है। 
यदं यह कदा जाय कि श्छव्दानित्यत्वप् मँ किपयकमत्यकषस्थ आदि की अपेक्षा कत्य 
आदिको वाचुकण्टादिमभिघातका कार्यतावच्छेद्‌क मानने मँ टाघव हैः तो यद ठीक नदीं 
टै क्योकि शब्द्‌ नित्यत्वपक्ष मे भी लो करिकविपयितासम्बन्ध से कलत्वादि दी उक्त अभिघात का 
जन्यतावच्छेदक टै । 

यदि यद कदा जाय कि" कोलाहल आदि कै समय कत्व आदिका ज्ञान न होने परमभी 
इदन्त्व-दाव्देत्व आदि रूपसते ककागदि का पत्वक्च होता द । अतः इदन्त्व-शब्दत्वादि कूप से 
ककारादि मत्यक्ष म॑ पृथक कारण की कल्पनां गौरव दोगा यर ककार आदि का गुणत्व मादि 
प्च खकार्भद्‌ जदि दूपस्ते भी अन्यश्च होता हे इसयियि तत्तदरूप से ककारादि के भत्यक्ष्न भी 
प्रथक्‌ कारण की कल्पना आवश्यक दोन ते सत्यन्त गौरव होगा । खाड्दानित्यत्वपक्च मे यह दोष 
नदीं हे क्योकि उक्त अभिवातसे ककार आदि की उत्पत्ति कत्वादि रूप सेदीहोती दैन कि 
उन सभी सूपं से, जिन सूपो ते उस का भत्यक्च होता हे! अतः ङ्स मतर्म कत्वादिकोदी 


स्या. क. रीका-हिन्दी विवेचन |] [२७ 





वाच्यम्‌ $ कोलाहले कत्वादिमरहवारणाय दोपामावानां कत्वादिप्रत्यन्ने हेतुत्वमपेश्योक्तसंबन्धेन 
कत्वादेरविजातीयनिमिच्चपवनसंयोगजन्यताच्छेदकत्वस्यैवौचित्यात्‌ निमित्तपवना-ऽऽकाशादेः समवायेन 
शव्दस्वस्य जन्यतावच्छेदकलपिक्षया कण्ठा यमिघातस्य निमि चपवनसंयोगोपक्षीणत्वात्‌, तस्यवोक्तसंबन्पेन 
शव्दर्वस्य जन्यतावच्छेदकव्वौचित्यात्‌, तावतैव कोदादल्मयक्षस्य युवटत्वात्‌। न चैवयुचचा्यमा- 
णयावद्रभेविपयत्वाऽनियमे ततछृतकोखाहल्तारतम्यप्रत्ययानुपपततिः, व्यञ्नकतारतम्यस्थैव तत्रारोपात्‌ । 
अस्तु वा स्वाश्रयविपवितया कलत्वादिकं तथा, अनन्तश्चव्दोत्पत्िनायादिकल्पनातो व्छुवाद्‌; ञका- 
दिककारायेव वा विषयितया तथा, तदीयश्रावणसम(व7य-तदीयश्रावणविश्नेपणत्वयोस्तदीयसमवेतप्रसवक्ष- 
समवेवनिष्ठामावप्रवयक्षयोः क्रारणलरातच्च न शब्दत्वादिप्रचयक्षातिप्रसङ्ग इति दिग । "\॥ 





उक्त अभिघात का जन्यतावच्छेदक मानने त्त षसं पक्षमें गौरव न्दी है- तो यह कथन ठीक 
नदीं है क्योकि कोटा म कत्वादि कूपसे ककश्ागादि कै प्रत्यक्ष षषी आपत्ति कै वारणां 
कन्श्रादि प्रकारक ग्व्यक्षमें दोपाभवको कारण माननेकी अपेश्ना उक्तसरम्बन्ध-टोक्रिकविषयता 
सम्बन्ध सरे कत्वादिको दी परमतानु्लार ककागदिं के निभित्तम्रुत विजातीयसयोग का जन्यता- 
वच्छेदक मानना दी उचित दै। 


पवं शछव्दत्व को निमित्तभूत पचन तथा आक्राश्च यादि का समवाय सम्बन्ध से जन्यतावच्छेद्‌क 
मानने की अपेक्षा किक विषयिता सम्बन्ध सरे शब्दत्व को विजातीय पवन सयोग का जन्यता 
वच्छेदक मानना उचित है] कण्टादिं का अभिघात निमित्तभ्रतपचन के विजातीय सयोगसे अभि- 
भून दो जाता ह इसस्थ्यि कोलादन्द में कत्वादिभक्रारक प्रन्यश्च नदींद्ोता क्योकि कत्वादि पकार 
ग्त्यक्च तें क्ण्टादिमभिवात पयोजक्र देता है, किन्तु खब्दत्वह्प से कोद्यददट का त्यक्ष उपपन्न दो 
सक्ता दहै क्योकि वह प्रल्यश्च केवन्ट खब्द्ल्वत्रकारक होता ई ओर लोकिकं चिपयिता सम्बन्धतते 
निमित्तभूत पवन ऊ चिजातीयभ्रयोग का दी जन्यतावच्छेदक होता है 1 उाव्द्‌त्वप्रकारक प्रत्यक्षत 
कण्ठादिअभिघात प्रयोजक नदीं दोता । इसप्रकार स्पष्ट है कि कोटादद प्रत्यश्च स्थलटमें भी 
हाब्दानित्यत्व पक की अचेश्चा खब्द-नित्यत्व प्न मं ाघव हे क्योकि शव्दानित्यत्धपक्न मेँ कोटादल 
स्थट पे दाब्दत्वावच्छिन्न की उन्पत्ति ओर छब्दत्वप्रकारक कोटादट पत्यश्च की उत्पत्ति माननी 
योती है किन्त खच्दनित्यत्वपश्न में रव्दत्त्रावच्छिन्न की उत्पत्ति नदीं माननी पडती है। केवल 
च्ब्दत्यखूप सरे कोटाहष्ट प्रत्यक्षी दी उत्पत्ति माननी होती ह 


[ कोटा मेँ तस्तसताग्रतीति की अदुषपत्ति का परिहार] 


यदि यह कटा जाय क्रि “कीन्ादद्ध प्रत्यश्तकौ यदि उच्चार्यमाण समस्तवर्णचिपयक 
माना जायगा तो वर्णमत्यन दारा कोल्याहदट में तारतम्यरतीतिं कौ उपपत्ति न होगी । आदाय यद 
द कि को्दादष् मार षा प्कसरपसे दी प्रत्यक न्दी होता किन्तु ‹अभरुक स्थान म कोटाहट 
हो र्दा हे, अव पहने सै अविक कोलाहल है ओर अव बहुत वडा कोट है 12 ऽस प्रकार 
टघु-उहत्‌-ब्रहत्तर रूप म कोलादष्ट का पत्यक्न होता दे । ग्रह प्रत्यक्ष तभी उपपन्न हो सकता हे 
जव कोद्यह्न्ड के प्रत्यक्ष को उच्ायमाण समस्त वणविपयक माना जाय, टबु कोन््रहट का 
प्रत्यक्ष जितने वर्णो को विपय करेगा बृहत्‌ परत्यक्षं उससे अधिक वर्णो को विषय करेगा ओर्‌ 
बृहच्तरपव्यक्च उस्र से भी अधिक वणां को चिपय करेगा) यह इसच्एि होता है किं जव कम 
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नोग प्क साथर वोन्ते है तव खघ कोद्ादन्ट होता है ओर जव पदे स अधिक च्धोग योल्ने 
लगते हु तत्र बृहत्‌ कोव्यष्ल होता दै भौर जघ्र उस चे भी बधिकः द्टोग वोन्धन गते टै लव 
वरदत्तर कौटादल होता है। किन्तु छब्दनित्यत्वपल्त मं वर्णं की उन्पत्नि न होन ने पव केन 
दाब्दत्यस्प मे ही कोल्मद्ट का प्र्यश्च माने जानिके कारण उक्त नारतम्यय्रनीति क्री उपपत्ति 
अश्चक्य ह -तो यह्‌ ठीक नदीं टे क्योंकि कछरोन्याहश्ट मे विजातीय पवनसयोगम्य व्यञ्चको म 
न्यृनाधिक्यसूप तागतम्य होता द्ध उम तारत्म्य काही कोद्य म आरोप मानने से विभिन्न 
रूप से कोन्यहद प्रत्यक्ष की उपपत्ति याब्दनित्यत्पपक्न्म भीदटो सक्ती ड! अथघ्रा यह भी 
कहाजा सकता कि कव्द्नित्यन्वपक्षम भी कोद के समय क्रकार आदि वर्णी क्रा 
पन्यक्ष होता है अत पव वर्णा के न्यृनायिक्य क अनुसार कोन्याहन्य म तारतम्य कती प्रतीतिहो 
सकनी &। यह वात स्थाश्रयनिरूपित न्दोक्िकविपयिता सम्धरन्ध से कत्यादि को विजातीय 
पवनमयोग का जन्यतावच्छेद्‌क मानने म उपपन्न हो सक्ती ₹। अतः अनन्त श्च्दो की उत्पत्ति 
वरं नाश्र आदि की कल्पना जो श्रब्दानित्यत्य पक्त म ह्लेती ह, छष्दनित्यन्धरपक्च म उस 
कल्पना न दने से नाध सुस्पष्ट द| 


[ विपयिता सम्बन्ध से युकादि का कादिवणे जन्यतावच्छेदक ] 
अथवा यह भी कटा जा लक्ता दै कि शुकादि क्रा ककार आद्धि दी न्यकिच्छश्चिपयिता 


सम्घन्ध से पिजातीयपवनस्योग का जन्यतावच्छेदक है, एना मानने पर भी दाद्द्‌ नित्यन्पपश्च 
म॑ को गरव नदींदो सकता क्योकि श्ाब्द्‌ नित्यत्यपक्ष म कक्रायदि चण पकी द। श्चुकादि 
के ककाराद्विप्रत्यक्त मं मनुष्य आदि के ककार आदि प्रत्यक्ष फी अपेक्चा जो चिरशक्षणता ई, ओर 
मनुर्प्यो में भी प्क के ककारादि प्रत्यक्त्मं जन्य के ककरारादिप्रन्यक् की अपेक्षा (सभी प्रत्यक्षो 
म ष्कदही ककार व्यक्ति का भान होने पर भी) जो विलक्षणता प्रतीत दती हे बह व्यञ्चकों 
की विलक्षणता सि होती ईै। कोलाहल मं ककारादि घर्णा का स्वरूपतः श्रत्यक्ष होता टद दनमें 
कन्य, शब्दत आदि किसी धरम का विद्नोपणरूप में भान नदीं होता, कोटादट के समय सुने 
जते वर्णो में कत्व डव्दत्वादि का प्रत्यक्ष अथवा एक वर्ण म अन्य वर्णं कै मद्‌ का अथवा 


यन्य वणे के धर्माभिाव फा भत्यक्ष दसद्धिप नदीं होता कि उस ससय उन प्रत्यक्नौ का कारण 
विधमान नीं होता । 


तत्पुद्प को दोनवाले शछब्दात्मक समवेत के ध्रावणप्रत्य्च म तत्पुरप के श्रावणप्रत्यक्षविषय 
का्तम्रवाय कारण ह पच तत्पुरुष कफो दोनेवाले ब्दनिष्ठ अभाव के श्रावण प्रत्यक्षे तत्पुरुष 
के श्रावणय्त्यघ्नविपय की विद्रोषणता कारण है । (यह अर्थं परसङ्क के अनुरोध से प्रत्यक्ष? छब्द 
को श्रावणघत्यक्षपरक ओर “ समयेतनिष्ठाभावः पद्‌ मे ‹ समवेतः शाष्द्‌ को शब्दर्भक मानने 
पर लक्धर होता हे।) इस कायंकारणभाव की कल्पना के फलस्वरूप ककार आदि का श्रवणन 
दोने की दृश्या मेँ कक्रार आदि में खब्दृत्व के श्रावण प्रत्यघ्न की तथा खकारादिभेद्‌ कै श्रावण- 
मरत्य्त की गपत्तिका परिहार हो जता ह, क्योकि ककार आद्धि का श्रवण न होने पर 
चव्दत्व आदि म तत्पुरूषीय श्रावणप्रत्यक्षके विपय का समवायन रहेगा प्व खकारादिभेदमें 


उस की विद्चेषणतान देगी क्योकि उक्त कारण की कृक्षिनेंश्रावणत्य ओर ध्रावणप्रत्यक्षचिषयत्य 
विद्धोपणरूप से प्रविष्ट द| 


शुक आदि दारा व्यक्त करिये जानेवाले ककार आदि को चिपयिता सम्बन्ध से विजातीय- 
चायुसयोग का जन्यतावच्छेदक मानने पर ककार मादि के पत्यक म विजातीयकंयोगजन्यता 


स्या. क. टीका-हिन्दी विवेचन ] [२९ 





उक्तमेवायथ तदमियुक्तोक्त्यनुवादेन द्रदयति - 
आह चालोकवद्वदे सर्वसाधारणे सति । धर्माऽ्धमेपस्जाता किमर्थं कर्ष्यते नरः ? ॥६॥ 

आह च कमारिलादिः -आलोकवत्‌-चाश्रुदेतुरकाशवत्‌, वेदे सवसाधारणे सति= 
निव्यनिर्दोपतया परतिसर्वेपमातर वुल्यप्रमाजनके सति धर्माऽ्यर्मपरिजञाता-धर्माऽधरमसाभाकर्ता 
नरः मनुष्यः, किमर्थं कर्प्यते ? -चोदनैव हि धर्माऽधर्माववगमयन्ती प्रवृत्तिनि्र्यादिच्यवहारं 
स्र्गाऽपवर्गादिफलं च जनयति, इति करिमजागर्स्तनायमानेन स्वज्ञेन 2 । " चोढनाप्रामाण्या् 
सर्वज्ञः करप्यत ` इति चेत्‌ न, उपनीव्यत्वेन महाजनपस्िहस्यैव तस्रामाण्यन्यवस्थापक्रत्वा- 
दिति मावः ॥६॥ 





का दखाभ होता है जो ब्दनित्यता पल्ल म अभीष्ट है) कोटाहटस्थल में ककार आदि के व्यञ्जक 
-विजातीयवायुक्षयोग नदहोने से ककार आदिं का श्रावणयरत्यक्न नदीं होता। अतः शब्दत्व 
आदि म श्रावणप्रत्यक्षचिपय का समवाय न होने से, एवं खकाराद्‌ मेद में श्रावणप्त्यक्लविपय 
की चिरोषणता न होने से, उक्त कार्यकारणभाव का अभ्युपगम करने पर कोटादटस्यल में शाब्दत्व 
आदि एवं खकारादिमेद्‌ के पत्य्च की आपत्ति नदींहो पाती । अतः छब्दरनित्यत्ववादी की ओर 
से यह्‌ कहा जा सक्ता दहै कि कोलाहल के समय न छाब्द्‌ का श्रावण होता है ओौर न उसके 
परस्परभेद का श्रावण होता है ओर न उनकी जाति काही श्रावण होता दै किन्तु कानमे 
चर्ण कौ अभिव्यक्त करने में असमथ ध्वनि्यो की केवल सनसनाहट होती हि । कणं क अवयवों 
मे उनका आधात मात्र होता है। उस समय मनुप्यकोजो यह अनुभव दोता है कि कोटादय 
सखन पड रष्टा है वह कोद्ाहट स्वरूप अव्यक्त खाब्दसम्टिमे श्रावणत्व काम है क्योकि 
खस्तुतः उस समय वर्णो का श्रवण नहीं दीता। 


[ वेदप्रामाण्य के सख्यि सवेज्ञकर्ता अनावश्यक ] 

प्रस्तुत छ्टरी कारिका मे वेदाऽपौरूपेयत्वादी चिद्धत्समाज के मान्ययुरूष की उक्ति का 
अनुवाद्‌ कर वेदाऽपौरुषेयत्षपक्ष को द्ड क्रिया गया है] कारिका का अर्थं इस प्रकार है- 

कुमारि आदिने कहा है क्रि जसे चा्चुप्रत्यक्ष के हेठथ्रत प्रकाश्य सर्वसुटभ ठोने से 
चाश्चुप प्रत्यत के व्यि आन्योक से अतिरिक्त तत्सटश्च अन्य देतु की अपेक्षा नहीं होती उसी- 
अकार नित्य निद्पि होने से सभी प्रमाता म समानरूप से भ्रमा [उत्पन्न करनेवाले वेद्‌ कते 
रहत ध्म-अघम्‌ के साक्षात्कर्ता किसी पुरुष की अवन्यकता नहीं है । अतः उसकी कल्पनां 
क्यों की जाय १ आद्याय यह ह कि-- 

चोदन{ यानी वेद के चिधिभाग से दी ध्मे-अधमे का नान, धमविष्ठान मे प्रवर्ति मौर 
अघर्मानुश्ठान से निवृत्ति आदिं व्यवह एवं स्वगे-मोक्ष आदि फ की उपपत्ति हो सक्ती ह अतः 
करी के गले में द्युलनेवाले स्तन के समन निरथक सर्वंल की कल्पना क्यों की जाय ? यदि 
यह कहा जाय कि-चोद्नानचेद कै विधिभागः क भ्रामाण्य कै च्ियि सर्व की कल्पना 
आवदयक है-तो यह टीक नर्ही है क्योकि महाजनो पवं बहुसख्यक विवेकी पुरुर्पो छारा वेदो 
छा परिग्रह सर्वज्ञकृल्पना का उपजीव्य है अतः उसीसे वेद के प्रामाण्य का निर्णय क्तभव 
डीने से तदथै सर्वक्ष की कल्पना निरर्थक है । आद्वाय यह है कि-वेद्‌ को सर्व॑घप्रणीत मानने 


३० | { श्राख्वात्ता० १०/७. 

न 
यथा वेदाद्‌ धर्माऽधमैपरिज्ञानं सिध्यति तथाह- 

इष्ा-शर्तादिभेदोऽस्मात्‌ सर्वैलोकम्रतिष्टितः । व्यवहास्रसिद्धैथव यथेव दिवसादयः ॥७॥ 


इ -पूतादिमेदः अस्मात्‌-वेदात्‌ सथेरोकप्रतिशितः=सवैजनसिद्धः । ननु स्गादाविष्ा- 
ूर्तादिभेदधरमस्य कथं सिद्धिः, स्वज्ञामाव यआदिरस॑भदायाऽप्वततेः £ इत्यत आह-व्यवहाखसिद्ध- 
येव~्यवहारस्यानुष्टानस्य प्रकृष्टा ऽनादिपरम्पराभरयोज्या या सिद्धिस्तवैव, तथा च सगं-प्रल्या- 
ऽमावात्‌ प्रवाहविच्छेदामावाद्‌ नायसंप्रदायाऽ्मवृत्तिरिति भावः ! कथं व्यवहारोऽनादिः इत्यत 
निदङ्घनमाह-यथरैव दिवसादयः; -यथा दिवसादयो दिवसादिपूवैका एव ददयन्ते तथा व्यवहा- 
रोऽपि व्यवहारपूवंक इति मावः ॥७]) 





का आधार महाजनो द्वारा वेदों का परिग्रह दी है क्योकि यदि वैद महाजनो से परिगरदीत 
न होता तो वेद को सर्वल्प्रणीत मानने की आवञ्यकता न होती। अतः उचित यदी डैकि 
महाजन परिग्रह के आधारपर दीवेद्‌ का प्रामाण्य स्वीकार किया जाय न फिं महाजन 
परिय्रह के आधार पर कल्पित सवैक्न फी रचना होने के नाते उस का प्रामाण्य स्वीकार 
क्रिया जाय ।,६॥ 


[ सृष्टि का प्रारम्भ ओौर अन्त असंगत है ] 


जवी कारिका वेदसे धमे-अधमं के ज्ञान की सिद्धि का प्रकार वताया गया दहै) 
कारका का अथ इस धरकरार हे- 


इृष्टापूतं आदि धर्मभेद वेद से होता है यह सर्वविदित है) सर्ब न मानने पर आच 
सम्प्रदाय का प्रवत्तेन अ्यक्य होने से सभेन्खषटिके प्रारम्भ म इष्टापत्तं आदिः विभिन्नधर्मं की 
सिद्धि कैसे दो सकती है-इस प्रश्च का समाधान कारिका के उत्तराद्धे मेँ यह्‌ कह कर किया 
गया है कि ष्टा पत्ते आदि धमेभेद का भअनुष्ठानरूप व्यवहार अनादिमान्य परम्परा से सिद्ध 
है 1 इस परम्परासे दी उत्तरोत्तर ल्येगों की स्वर्गादि फल फे उद से वेदोक्त धर्मोके 
अनुष्ठान म प्रवृत्ति होती हे । ससार की ष्टि ण्व प्रलय नदीं होता, इख का पवाह अवि- 
च्छिन्न हे। ठेखा कोड खमय सभव नही हे जव वेद्य के अध्ययन अध्यापन मौर वैदिक धर्मौ के 
अनुष्ठान की परम्परा विभ्वमेंक्ही न होती दहदौ । संसार कै सम्बन्ध मै इस प्रामाणिक 
मान्यता की स्थिति में सम्प्रदाय के प्रारम्भका प्रश्न दी नदी उटता, अतः आय सम्प्रदाय की 
भघरत्ति को अद्राक्य बता कर वेदिक धर्मा के अनुष्ठान परस्परा की अनुपपत्ति का मश्र नदीं 
उटाया जा सकता । चद्मूलक धर्मानुष्टानरूप व्यवहार की अनादिता वताने के दिये दिवस 
दकं अनुष्ठान का च््टन्त दिया गया है । इस दान्त से यह अनायास दी अवगत किया 
जा सकता दे कि जसे दिन दिनपृवेक दी होता ठे, णवं राचि राविपृञ्क दी ह्योती दे, कोड 
दिनिया को रात्रि सवेप्रथम नदीं होती उसीभरकार चदिक व्यवछार भी व्यज्हार-पूर्यक दी 
होता हे को व्यवहार सरवंप्रथम नहीं दौता 1 अतः सर्वज्ञ का अभाव होने पर भी वैदिक 


न्यवदार की अनादि परस्पराके वद्‌ छारा गृदीत इष्टाप्र्च आदि धमां के अनुद्टान की उपपत्ति 
म कोटे वाधः नहँ है ।७।॥ 


स्या, क. टीका-हिन्दी विवेचन] [३१ 





ऋचिग्मिभेन््रसंस्कार्य्ादयणानां समक्षतः । अन्वयां तु यदत्तमिष्टं तदभिधीयते ॥८॥ 
वापी-कप-तडागानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमित्येततपूतेमित्यभिषीयते ॥९॥ 
अतोऽपि शुक्रं यद्‌ वृत्तं निरीहस्य महात्मनः । ध्यानादि मोक्षफलदं भ्ेयस्तद भिधीयते ॥१०॥ 

इष्टादिस्वरूपमाह-ऋविग्भिः=यनमानसहायेः; मन्त्रसंस्कारैः पूतं सद्‌ यद्‌ ब्राह्मणानं 
समक्षतः=परकृतप्रतिगरदीतरतिरिक्त्राह्मणाना प्रत्यक्षम्‌, अन्तरवेघां-वेदीमध्य एव ॒दत्ते=दिरण्यादि, 
तदिष्टमभिधीयते ।॥ ८ ॥ 

तथा वापी-कूप-तडागानि च=पुनः देवत्ताऽभ्यतनामि खेकसिद्धानि, तथा अन्नप्रदर्ब= 
भोजनदानम्‌, इधयेतत्‌ सर्वं “पूतम्‌? इत्यमिवीयते, मोगफल्त्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

तथा-अतोऽपि इष्टा-पूर्चात्‌, शक्ं-ञद्रमित्यथेः, यद्‌ वृत्तपू=आचरितम्‌ निरीहस्य 
निःसदस्य, महात्मनः योगिनः, कि तत्‌ ? इव्याह ध्यानादि । किमूतम्‌ £ इत्याह-मोक्षफदम्‌- 
अपव्गरूपपफलप्रदम्‌, तत्‌ प्रेयो ऽभिषीयते, ्रेयोहेतुल्वात्‌ । एवमिषटम्‌, पूर्तम्‌, ्रेयश्चेति त्रिधा 
कमेग्यवस्था वेदादेवेदयुपपादितम्‌ ॥१०॥ 





[ इष्टा-पूर्तादि कर्मो का स्वरूप ] 
आटवीं कारिका इष्ट का परिचय दिया गया है। काश्किा का अर्थं इस प्रकार है- 


यजमान ओौर याक्ञिकनयक्ष के अनुष्ठापक, मन्रमरूटक संस्कारों से परिपूत जिस वस्तु का 
प्रतिग्रहीता से अतिरिक्त वाह्यणों के समक्षष्वेदी के मध्य में दान करते है एेखी सवणे आदि 
वस्तु को इष्ट कदा जाता है । वस्तुतः सन्दर्भागत श्ट शब्द यज्‌ धतु से भावमें क्त प्रत्ययसे 
चना है, माच प्रत्यय का प्रक्ृत्यथं से अतिरिकि कोह अर्थं नहीं होता अतः यज्‌ धातु का अर्थ 
ही इष्ट शब्द्‌ से बोध्य है ओर यज्ञ धातु का अधं है देवपूजन, यजत, संगविकरण ओर दान। 
यज्ञ्‌ धातु से बोधित ये कर्म जव यजमान ओर याक्निर्को द्वारा वैदिक मन्तो के माध्यम 
सुण आदि सस्कृत चयो से सम्पादित होते हैतोये दी कम “इष्टः के जाते ई। अतः 
श्ट शब्द्‌ का इस सन्दर्भ मं अभियेत अर्थं है-वेदसूाध्ययन्ञ ।८॥ 

नवीं कारिका मँ "परतः का परिचय दिया गया हे। कारिका का अथं हस प्रकार है- 


वाव, करूप ओर तादाव प्व देवमन्दिर आदं सवेजन उपयोगी पदाथ प्वं सत्पात्रं को 
छाखोक्त रीति से अन्नदान, इन सथ को पत्तं कला जाता है। इन का विधिविधान धमेश्राच् 
आरौ पुरार्णो से विदित होता दहै। इसीच्ियि वापी आदि का निर्माण प्वं अन्नदान को पूर्च 
हम जाता हि! इन्दे पूते उसीलिप कहा जाता है करं इन से समाज्ञ की आवदयकता्ओं की 
पूर्ति होती है ॥९॥ 

द्दावीं कारिका इष्ट ओर पत्तं दोनों से्चष्ठ धर्मं का प्रतिपादन क्रिया गया है। कारिका 
का अर्थं इस प्रकार है- 

निःस्प्रह महात्मा द्वारा की जानेवारी ध्यान आदि क्रिया श्ट मौर पएृत्तंसे भीहि) 
यह क्रिया मोक्चरूप सर्वधषठ पुरुषां की साधक होती है । परमपुरुषार्थरूप श्रेय की साधक होने 


३२) [ श्ला्नवार्ता० १०/११-१२ 
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~~~ 





व्यवस्थान्तरमपि तत्त॑ एवोपपादयन्नाह- 


वर्णाशरमन्यवसथापि सर्वा तदरमवैव हि । अतीद्धियाथद्रषा तन्नास्ति फिश्चिसयोजनम्‌ ॥११॥ 
अत्रापि हुपते केचिदित्थ सधैज्ञवादिनः । प्रमाणपश्चकाऽवृत्तिः कथ तत्रोपपद्यते ! ॥१२॥ 


एव वर्णानां व्राह्मण-क्षतिय-वेरय-शुद्राणा, आश्रमाणां च गृहि-तमचारि-वानपरस्थ- 
संन्यासिलक्षणाना व्यवस्थापि सर्वा=रोकविदिता, दि-निशध्ितम्‌, तदपरमतरैव वेदमेव, वेदादि- 
नोपवीतादिना चिदेन सन्ध्या-पट्‌कर्मायाचारेण च व्राहमण्यादिनिर्णयात्‌, त्रामण्यादिना कर्मविदोधेऽ- 
धिकारनिेयाचेति भावः । ततः किम्‌ १ इस्याह-अतीद्धियाथेद्र्ा=अतीन्धियारथदरिना पृ, नास्ति 
प्रयोजन किञ्चित्‌, तस्साध्यस्य परोकादिसाधनस्य वेदादेव सिद्धः । युक्तिश्च न सार्वद्यगरमा, टुःख- 
निद्चररूपाया निस्यनिरतिश्चयघुखाभिव्यक्तिरूपायास्तस्यास्तदगभेत्वादिति निगवः ॥११।। 


इत्थमापततति जैमिनिगिप्ये नास्तिकस्वमिह य्टु गृदम्‌ । 
दरौयन्ति तदनेकस्ममक्षं वेदनेपुणपटाऽपगमेन ।। १ ॥ 





से इख क्रिया को श्रेय कहा जाता है। शस प्रकार इष्ट; पूर्तं शौर भ्रय इस चिविध कमेकी 
व्यवस्था वदसे ददी होतीहै। उसके लिये किसी सर्व का अस्तित्व मानना अनावद्यक दै ॥१०॥ 


[वेदसे ही वर्णाश्रमादि की व्यवस्था | 


ग्यारहवीं कारिकामे यह वताया गया दै कि धार्मिक ओर सामाजिक अन्य व्यवस्थायं 
भीवेद्‌ से दी उपपन्न होती दै कारिका का अथ दस प्रकार हे 


ब्राह्मण, क्षचियः वैश्य, यद्र वर्णो फी ओर व्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास इन 
आश्रमो की लोक-प्रसिद्ध सारी व्यवस्था निश्ितरूप से वेद्शटक दीह, जसे वेद आदि का 
अध्ययन-अधभ्यापन उपवीत खच, हिखा आदि चिह्न. सन्ध्या तथा "यजन, याजन, अध्ययन, 
अध्यापनः दान भौर प्रतिग्रहरूप षट्‌ कम आदि के आचरण से बाह्नणत्व का निर्णय होता है। 
ए क्षत्रिय मादिं के चाखोक्त चिह आदि से क्षतचरिय आदि का निश्चय होता हे, तथा कर्म 
विद्येष म त्राह्मण आदि के अधिकार आदि का निर्णय होना ह । इसचिये अतीन्द्रिय अर्थो के 
द््ट किसी स्व की कल्पना का मयोजन नदीं दै। क्योकि सर्य दारा परलोक मादि के 
जिन साधनों की सिद्धि अपेक्षित हे उन की सिद्धि पौरुषेय वेदसतेदी दो जाती हे! मुक्ति 
भी सवक्षता से घटित नदीं दै किन्तु दुःखनिचृत्तिरूप अथवा नित्य निरतिद्चय सुख की अभि- 
व्यक्ति स्वरूप हे उस में सवेक्षता का अन्तभोव नदी हे ॥१९॥ 


वि व्याख्याकारने वारहर्बीं कारिका के अभिप्राय को अपने प्क पद कै हारा सकेतित 
क्रिया है जिस का आद्राय यह है कि- 


६८ भ [>९ अभ्य = 1 ० 
उक्त रीति से जेभिनी के शिष्यो मे भच्छन्त रूपसे नास्तिकता प्रसक्त होती हे । सर्व- 


घ्रसन्तावादी विद्वान उक्त नास्तिकता को अनेक लोगों के समक्ष उन की वेद्निपुणता के पर 
का अपसारण कर के प्रदरित करते इं ।12 
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उत्रापिमीमांसक्ाना सवज्ञामाववादेऽपि समुपस्थिते व्ुवते केचित्‌-सवंज्वादिनो जैनाः 
इत्थम्‌-एव, यदुत-प्रमाणपश्चकाऽवरत्तिः-परमाणपचचकाविषयत्वम्‌ कथं तत्रसरवज्ञे अमावभ्माणो- 
त्थापकम्‌ उपपयते 2 नेवोपप्यत इति भावः ॥१२॥ 
सरवथे विपयं तचस्मव्यकषं तनिपेधद्त्‌ । अमावः कथमेतस्य, न चेदत्राप्यदः समम्‌ १ ।।१३॥ 
तथाहि-यत्‌ तावदुक्तम्‌ प्रतयक्षेण....(छो. २) इत्यादि, तत्‌=कान्तम्‌ तन्निपेधञ्त्‌= 
सर्व्ननिपेधकारि भ्रत्य, चेत्‌=यदि सवर्थिविपर्य=िश्वगोचरम्‌, तदा एतस्य ~सवंजस्य अभावः 
कथम्‌ 2 विश्वगोचरज्ञानाश्चयस्यैव सर्वज्ञत्वात्‌ । न चेत्‌ तत्‌ प्रत्य सर्वार्थिविपयम्‌, अत्रापि 





वारदर्वीं कारिका का अश्रं इन यकार हे 

मीमांसकों छारा सर्बन्ाभाववाद्‌ प्रस्तुत होने पर. सर्वक्तवादी जेनोंका यह कंहनादहेक्ति 
सर्वघ्न को प्रमाणपश्चक का अविषय बताकर उस कै निषेध को सिद्ध कग्ने कै यि अभाव- 
प्रमाण का उत्थापन केसे समव हो सकता हह) विचार करने पर यह कथमपि तमव प्रतीत 
नर्ही होता ॥१२॥ 


[प्रत्यक्ष के अभाव से सवेज्ञामावकी सिद्धि अशक्य ] 


१३वीं कारिक्रा म इस घात क्रा धतिपादन किया गया ह किं प्रत्यक्ष सर्वल-सिद्धि सें 
वाधक नदींदहो सकता है! कारिका का यर्थ इस प्रकार है- 

सर्वलन का निपेध करनेवाला प्रन्यश्च यदि स्वथिविपयक्र दोगा तो सर्वज्ञ का अभाच नहीं 
सिद्ठ हो सकता क्योंफि सर्वचिपयक्मत्यक्च दी सवेनता है ओौर उसे मान टेने पर उस कै 
आश्रयभृत सर्यन्न की सिद्धि परिदा है। ओर यदि परत्यक मर्वाश्चिविषरयक् न होगा तो 
दून पश्च में मी सर्वज्ञ का अभाव निद्ध लही दो सक्ता क्योकि प्रत्यक्ष म॑ सव्र्राहिन्व का 
नियम न होने पर. प्रत्यक्ष का चिप न होने पर भी सर्वन्न का अभ्युपगम सम्भव हो सक्ता 
ह । इस प्रकार प्रत्यक्षके सर्वा्थविधयकत्व ओर सर्वर्थिविपरयकल्वाभाव दोनों पक्लोमं सर्वलाभाव 
कै साधन की अदक्यता तुल्य है। 

यथपि पृधक्रारिका में सर्वनाभाव को सिद्ध करने कै च्थियि प्रत्यक्ष प्रमाण का उपन्यास 
नदीं क्रिया गया है अतः इस कारिका में, प्रत्यक्ष प्रमाण में स्वेन के मभाव की साधकता करा 
निराक्ररण आपाततः उचित नहीं प्रतीत दौता, किन्तु वास्तव मं वह अनुचित नदीं टे क्योकि 
प्रन्यक्षाभाव से सर्वनाभावर का साघन करने से दी यह प्रश्च उपस्थित होता है कि क्या 
पत्यक्ष स्विपयक्र दोता दवै अर्थात्‌ जो क है उस सत्र का पन्यक्ष होता दीदे? यदि पसा 
हो तभी यद निष्कं निकल सकता टै कि जिस का पत्यक् नदीं है वट असत्‌ हे । किन्तु 
यदि पसा माना जायगा कि श्रत्यक्च सर्बचिषयक् होत्या है तत्र तो उस प्रत्यक्ष काजो आश्रय 
दोगा वदी सर्वघ्न हयो जायगा, अतः स्वेनाभाव की सिद्धि नहीं हो सक्रगी। ओर यदि मर्व 
विषयक प्रत्यक्ष का अस्तित्व स्वीकार न किया जायगा तो इस का अरं होगा कि अप्रत्यक्ष 
वस्तु की भी सत्ता होती है यतः अप्रत्यश्न सवक का निराकरण प्रत्यक्चाभावद्वागा न हो 
सकेगा, क्योकि विच्मान अर्थंका भी अतिद्ररस्व आदि द्योप स्ते प्रत्यक्च ढारा यदण नदीं होता । 
५ 
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एतपरऽपि अद्‌ः=ममावः कथमेतस्य दति समय, श्रक्ेण॒सनोऽम्बयस्यातिदूरादिाऽ- 
ग्रहणात्‌ तदमावासिद्ेः अन्यथा धमदिरप्यमाव्रसद्ात्‌ । अनिष्टं चतद्‌ मी्ासक्स्याम्तिक्तामि- 
मानिन" । चावक्रप्तु वराकोऽतीन्धियमात्रोच्छेदमिच्छन्ननुपटल्थिमात्रादर्थामा्चं साययन्‌. स्वमृहाद्‌ 
निरतः स्वगृहे पत्रादीनामप्यभावमवगन्छरेत्‌ । ° अधिकरणासँनिकर्पाद्‌ न तदवगम ` हति चेन्‌ ? 
तदतीन्धियाश्रयस्याप्यतनिकपं तदभावाऽसिद्धदतं चार्वाकमतम्‌, सथिकरणक्ञानमत्रादतीन्धिया- 
भावसिद्धौ च प्र्रतेऽप्यधिकरणस्परतिसखात तद्टापत्तिः । तदुपलमग्भङस्वभावेनानुपटव्येप्तदमाव- 
साधकत्वं त्वसंमवटुक्तिकम्‌ , स्वभावविरोधादरिति न किच्िदेतत्‌ । तदेवं प्रत्यक्ष न वाधकमि- 
प्युक्तम्‌ ॥१३॥ 

















यदि प्रत्यक्ष दारा ग्रहणनदोने नदी प्रमाणान्तर निद्ध वस्तु का अभा माना जायगा तां 


धमम-अधमर मादि काभी अभाव दो जायगा जीर यदह घ्रात यास्तिक्राभिमानी मीमासक्तोको 
षष्ट न्होहं। 


[ चार्वाकिमत का निराकरण ] 
सतीन्द्रिय यस्तु मात्र का उच्छद्‌ करने के उदेश्य से; अनुपन्टष्धिनप्रत्यक्षाभाव मात्र स 
अर्थाभाव को सिंध करनेवलि विचारे घावक्रिकीौक्या कदा जाय, जव किं अपने घरमे 
चाहर निकलने के वाद्‌ अपने पुच्दि फा प्न्यक्ष न होने से अपने चर म अपने पुधरादि का 
सभाव जसिद्ध दहो जाने की आपत्तिने वह्‌ पीडित द 


यदि यदह कहा जाय किधर से बाहर ग्हनेके ममय गरृदस्पअधिकरणकेसाथद्न्द्रिय- 
सन्निकपे न होने स गृहमे पुत्रादि के अभावसिद्धि की मापत्ति नदीं हो सकती, अतः 
तत्परयुक्तपीडा का उसे कोई भय नर्हा ईै`-तो यह टीक नदीं क्योकि ठेस मानने पर 
अतीन्वरिविपदाय् के आश्रय करा सन्निक्पन होने ने अतन्द्र पदाथ के अभाव फी सिद्धि न 
होने के कार्ण चार्वाक का मती व्याहत दो जाना द्धै । यदि अधिकरण के घान मासे 
अतीन्द्रिय के सभाव्र की सिद्धिकी जायगी तो अपने गहसे दूरस्यनार्वा को गृहरूप अधिकरण 
की स्मरतिरूयक्षान से गृह म जपने पुत्रादि केः अभाव की सिद्धि का भरसट़् मपरिदार्यं होगा) 
यादे यह कदा जाय क्रि-; तदुपटम्भकस्वभाव से अर्थात्‌ जिस स्वावसरे जो वस्तु दपटम्भ 
योग्य होती दै उत्त स्वभाव से उत्त वस्तु फी अनुपन्श्थि उल चस्तु के अभाव की साधक दोती 
हे अतः उक्त आपत्ति नहीं हो सकती, कर्याक्ति पुत्रादि का स्वभाव है इन्द्रियक्तन्िष्टटं दने 
पर उपटन्ध होना, अत. इन्द्रियसन्रिद्ट दोने पर भी यदि पुत्रादि फी उपड्न्धिन दहो तभी 
पत्रादि कै अभाव की स्तिि दो सकती हे, किन्तु चार्वाक के ग्रहे दूर रहने के समय 
दृन्द्रियलज्रिृट होते हये भी पुत्रादि की अनुपटन्धि नदी हे -किन्तु यह कथन ठीक नदीं 
दे कर्याकि जित स्वभाव से जो उपनव्धियोग्य होती दहे उसी स्वभाव से उस वस्तु फी 
जनुपलच्धि ढारा उस के अभाव की सिद्धि मानना असेभव हे, क्योकि उपटम्भकस्वभाव ओर 
अचुपलम्भकस्वभाव दोनों मं विगोधदहे] अत. निस्त स्वभाव त्ते जो उपटव्धियोग्य है उस 
स्वभाव से उसकी अनुपन्चन्थि हो दी नहीं सकती । अस- 


स्या. क, दीका-डहिन्दीविवेचन [ ३५. 








अनुमानं तु तत्साधक्रमेवेत्याद- 

धर्मादयोऽपि चाध्यक्षा ्ञेयभावाद्‌ घटादिवत्‌ । कस्यचित्‌ सवे एवेति नामानं न विदयते ।॥१४॥ 
धर्मादियोऽपि चये परस्य चोदनागम्याः स्वतन्त्रसिद्धा वाऽजीवकायैविरोषास्ते धर्मिणः, 

अध्यक्लाः इति साध्यो धर्मः, ज्ञेयमावादिति देतु: ज्ञेयतवादिव्य्थः, घटादिवदिति दृष्टान्तः । साध्य्‌- 

देतुविक्रद्पकरतदोपस्तु प्रसिद्धायुमानेऽपि त्यः । तथादि-वदि पवैतीयो वहिः साध्यते तदा 

साध्यक्करिखो दृष्टान्त. अथ महानसीयस्तदा वाधः । एवं धूमेऽपि यदि पवंतीयो हेतुप्तद1 ऽनन्वयः, 

यदि च महानसीयस्तदाऽसिद्धता । सामान्योपम्रहोऽप्यतिविलक्षणव्यक्स्योरसभवीति । यदि च वहयनुमाने 





घटादि का स्वभाव दह इन्द्रियसन्रिक्क्र अधिकरण म इन्व्रियसन्चिक्रद्र होने प्रर उपद्न्ध 
हीना, किन्तु इस स्वभाव से उक्त का अनुपलम्भ नदीं हो सकना, क्योकि जव वह इन्द्रिय 
सन्निकृष्ट दोगा तो उस्र समय उस्र का उपलम्भ दी होगा, अनुपदयम्भ नदीं दोगा । इस प्रकार इस 
कारिका उक्त रीति से प्रत्यक्च में सर्व्नसिद्धि में बाधकता की असमाव्यता वताई गई ॥१३२॥ 


[ सर्वज्ञ का साधक अनुमानग्रयोभ ] 


श्थ्वीं कारिका वँ यह बताया गया है क्रि अनुमानभमाण सर्व्रसिद्धि में वाधक नहीं हे 
किन्तु साधक दी है) कारिका का मश उस प्रकार ईै- 
अनुमान से भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। अनुमानप्रयोग स प्रकार हो सक्रताहिकरि 
मीमांसकमत में वेद्‌ के विधित्राक््य से ्ात होनेवाठे अथवा स्वतन्त्र-सन्यमतानुसार वेद्‌ के 
चिना दी सिद्ध होनेवाले अजीवक्रार्यचिश्चेपरूप धमं आदि पदाथ प्रत्यक्याद्य ह क्योकि ज्ञेय 
~ (= ^ [क जसे [3 
ईै-्ानविपय दै, जो जेय द्योता हं वद प्त्यक्षग्राद्य दोता हज्से वर आदि । 
यदि इस अनुमान के विरोधे साध्य ओर देतु का विकल्प भरस्तुतत कर इस प्रकार के 
द ८६ 9 4 9 क प्रत्यक्षय [द्यः 
दोप प्रदर्डित क्रिय जाय किं“ उक्त अनुमान हारा धम आदि में जिस प्रत्यक्षव्राद्यत्व की सिद्धि 
करनी है वह्‌ दम द्योगों क परत्य्चग्राद्यत्वस्प है अथवा (हमलोगों से भिन्न अतीन्द्रिय छटा पुरुष के 
परत्यक्च से ग्राद्यत्वणूप हे । इन मे प्रथम को साध्य करने पर दाध होगा क्योकि दम लोगों 
९ = १ ~ [५ = 
की धर्म का प्रत्यक नदीं होता । पवं दूसरे को साध्य करने पर साध्याऽग्रसिद्धि होगी क्योकि 
[> [ ~ = म्बन्ध ० „~ ^ 1 
उक्तविध प्रत्यश्च असि दहे। साध्य के समान देके सम्बन्धम्‌ भी विक्रल्प हो सक्ता हे । 
चैसे न्नयत्वदाव्द्‌ से प्रत्यक्षज्ञान विपयत्वर्य देतु विवक्षित है अथवा परोक्षभानविषयत्वङ्प टतु 
-चिवक्षित | प्रथमम, पक्ष्म हेतु के अमावर्ूप स्वरूपासिदि ओर दृलरे यें अग्रयोजक्त्व दोप द्रु 


[ बाधादि दोपो का निराकरण | 


किन्तु इस प्रकार का दपोद्धावन उचित नदीं क्योकि ख धकार का दौपोद्‌भावन 
प्रसिष्ठ अनुमान मे भी सभव होने से अनुमानमात्र का उच्छेद्‌ दो जायगा। जसे-्रुमठेतु ने 
पर्वत मे असि का अनुमान प्रसिद्ध अनुमान है! इस में भी इख धकार दोपोदमावन दहो खकता 
हे क्ति इस अनुमान में यदि पर्वैतीयअच्चि क्तौ साध्य करिया जायगा तो पाक्रद्यालाूय द्षटान्त मेँ 
साध्ययैकल्य होने से हेतु मेँ साध्य जा व्यातियरह द दो सकरेमा ओर यदि पाकशाीय जि 
को साध्य किया जायमा तो पवतम पक्त तें साध्य काचाध दोगा। इसी प्रकार हेतु के सम्बन्ध 


३६ ] [ श्ाखरवार्ता° स्त० १०/६४ 





4 
प्त-दान्त-देतु-साध्यत्यक्तयोरप्यन्तवेर्ण्याननुमवात्‌ सामान्योपग्रहेणव दोपोद्धारः, व्याषिक्यत्‌ 
सामान्यमिद्धादपि पक्षधर्मताव्र्द्‌ नियतविदोपसिद्धेरिद्युपगम्बते, तदा प्र्रतेऽपि तुष्यम्‌ । न चात्राऽ- 
प्रयोजकत्वम्‌, विपल्लवाधकतककमिावादिति वाच्यम्‌, “कानं सराश्चयम्‌, गुणस्वात्‌, स्पादिवव्‌' 
इत्यादाजि चाधकामवे निरुपायिसहचाररूपस्यैव तर्कस्य स्वात्‌, अन्वधेदटमानुमानसदमोच्च्दाद्‌ । 
यदि चात्र गुणाऽऽश्रययोः कारयकारणमाव एव परम्परया तकः, तदा प्रकृतेऽपि धर्माध्यक्ननानयोः 
त एवाश्रीयताम्‌, विना सर्वज्ञं धर्मायपरिन्ानस्यान्यतो त्यवस्थापरिप्यमाणत्वात्‌ । 





^~ 


0 
में नी विकल्यग्रुलक् द्रोप शोगा । जेसे-पर्वतीव ध्म करोद्त करम पर अन्प्रय टष्टन्त मेष्ेत॒क्रा 
अभाव होने ते व्याप्निनानः की अनुपपत्ति दोगी आर पाक्रष्ादा कै ध्रूमषो देतु फरन पर पक्ष 
म हेतु ® असिद्धि दोमी । समस्त अच्चि ओर समस्तध्रम क्रा नामान्यस्पसे दण करके भी 
उक्तदोप का परिहार तभव नदी दोता क्यङि विभिन्न अथि पव विभिघ्न धृम दोनो त्यन्त 
विलक्षण है मौर अत्यन्त विलक्षण व्यक्तियों फा कोई अनतिप्र्च् सामान्यधम नदीं दोता। 
यदि यह कहा जाय कि-^ पर्वत मे पाक्श्ाव्या के दष्टान्त क छाग जच धमस अच्िका 
अनुमान क्रिया जागा ह तव उस में उक्तरीति म दोष नदीं ष्टो सक्ता क्योकि उस्र अनुमान 
नरे सम्चद्र पक्ष; ट्न्त. देतु भीर स्राध्य त्यक्तियो मं अत्यन्त वेश्नण्य कां मनुभव नरी होता। 
अत. पर्वेतत्वरूप सामान्यधर्म से नभी पर्वतो का पक्षन्प से; पचं सभी पाकश्च को पाकश्चा- 
खात्वरूप सामान्यधर्म से टष्टन्तसूप स प्रस्तुन कतिया जा सच्छना ६। प्व सभी अथि को अथित्वरूप 
सामान्यधममे त्ते साध्यरूप म ओर सभी धूम को धरुमन्वरूय सामान्यधमं स हेतुरुप में यण कर 
उक्तं दोषों का पर्द्धिर किया जा सक्ता टै) व्यात्तिवल मे खामान्यस्पमस री साभ्यकी सिद्धि 
दीने पर भी पक्षघर्मतव्र से पर्व॑त मर पश्रतीयअभिद्य भिश्चपसराध्य की सिद्धि दो सकती है! 
कटने ऋ आश्य यह टह कि-उक्त अनुमान म अ्ित्यरूप सामान्य धमे से अथिकोसाध्य 
करन पर पाकाशयान्टा में पर्बतीयमग्नि का अभाव दहोने परभी अञ्चि सामान्य करा सभायनदहोने 
से द्यन्त मं साध्ययैकस्य सीं दो सकता, णवं परश्च में प्राकछ्यासीय अग्तित्छावच््छिन्न शा अभाव 
रोने पर भी यग्निामान्व का अभाव न दोने से वाध नदीं दो सकता। पं भरमत्रप 
सामान्य घमं ने धूमको ठेतु कण्ने पर पाकश्चाव्म में प्रतीय धृम का अभाव होने पर भी 
धमस्तामान्य का अमाव न हीने से पकद्यालो दान्त मं साधनधैकल्य नदहींदहो सकता। प्व 
परवत म पाक्रखाटीय श्रूमाभाव के होने पर भी धूमसामान्य छरा अभाव न हयेन से पक्तये ठेव 
की अनिद्धि भी नहीं दो नक्ती । धृमन्तामान्य से अग्निसखामान्य का अनुमान करने पर यह 
भी शद्धा नदीं दो सक्ती कि पर्वत मे अनुमान वारा अग्निखागन्य कौ सिद्धि ह्येते पर भी 
पवेतीयञग्नि क्रो खिद्धि कते दो सकती हे? क्योकि अग्निसामान्य के अनुमापक् वारा पर्षतमे 
पवतीवजग्नि से भिन्न अग्नि के वाधज्ञानरूप पक्षघमेता के वल से पत सें पर्वतीयमग्नि की 
सिद्धि निर्वाय इ!“ 
व. द्म भी कह सक्ते ह कि जिस दढग से प्रसि अनुमान मे साध्य जीर हेतु के 
चधिकलस्प स्र सभचित दोप का निगकरण किया जाता ह उस ठग स्त घे सादि मेँ प्रत्यक्षत्व 
सायक नुमान म भौ साध्य-हेतु के विकल्प से सभवित दोपोंका परिहार किया जा सकता 
1 अथात्‌ यह्‌ कदा जा सक्ता है कि प्रत्य्तत्वरूप सामान्य धर्मं से घटित धपत्यक्षविपयत्व को 


<स्या. क. टीका-हिष्दीविवैचन ] ॥ [३७ 





ईदद्परत्यक्षाश्रयं परिदोषयन्नाद-कस्यचिदिति, अस्मदादीनां बुद्धादीनां च छ्मस्थत्वात्‌ , 
चटे्टविरुद्धमापित्वाचाहैर्येव धर्मादिपाक्नाककवरंखविश्रामादिति मावः । तेन न साधष्याऽसिद्धिः, 
इष्टाऽपिद्धिर्ा, साध्यकोटौ विरिप्याऽनिवेशात्‌, परिदोपस्य विरोपपर्यवसायिर्वाचेति व्र्व्यम्‌ । स्ै- 
-जञवादिभिरपि कश्चित्‌ सवैज्ञः कतिषयेष्टाथेवेचेवाभ्युपगम्यते न तु विश्वद्टा, यदुक्तम्‌-(ध.वा.१।३३) 

“सर्वं पयतु वा, माचा, तचमिष्टे तु पश्यतु । 

कीरसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः कौपएयुल्यते १ ॥१॥ तथा 

“सुवे पश्यतु वा, मावा, इष्टमथं तु पयतु । 

प्रमाणं दृरदर्शी चेदेतान्‌ गृध्रास्‌ प्रपूलय ॥१॥ इति । द. पर. वा. १।३५) 





साध्य ओर नानल्वरूप सामान्यधमं से चटित क्ञानविपयत्व को हेतु करने से उक्त दोप नहीं 
हो सकते । 


यदि यह कहा जाय क्रि "प्रत्यक्षत्व कै साधनाथे प्रयुक्त जेयत्वहेतु अप्रयोजक ह क्योकि 
° धर्म आदि जेय होते हये भी अभपरत्यक्त हयो" इस त्रिपरीत पक्ष का बाधक कोड तकं नदीं हैः 
तो यह ठीक नहीदहै क्योकि जैसे जान के आश्चयसूप मं आत्मा को सिद्ध करनेके ल्य 
परयुक्त~' नान द्रव्याश्रित ट कर्योक्रि ऋ्याथित रूप आदि कै समान गुण हि-दस अनुमानमे 
न्नान मे दरव्याधितत्व करा बाधन द्योने से गुणत्व म॒ द्रव्याधितत्व का निरुपाधिक सहचार 
दी तकं होता हे उसी प्रकार प्रस्तुत अनुमान में भी ध्म आदि मै प्रत्यक्षत्ववाधम्रामाणिक 
न दोने से ज्ञयत्व ते प्रत्यक्षत्व का निरूपाधिकं सहचार दीक हो सकता | यदि 
निरुपाधिक सखहचाररूप तके की उपेक्षा की जायगी तो पेसे हजारों अनुमानों का उच्छेद दहो 
जायगा । 

यदि. यद्‌ कदाजाय श्रि "गुणत्व से द्रव्याध्रितत्व कै अनुमान के लिप युणत्वमे वऋ्याधितत्व 
काजो व्यासिभान अचेक्लित दहै उसमे गुण ओर माश्रय का कार्यकारणभाव दी परम्परया तक 
ॐ। आश्रय यह दै सि गुण यदि उभ्याधित न दोगा तो द्रव्यज्न्य नदींहो सक्ता इस छिप 
गुण में द्रव्या्चितत्व आवश्यक दोनेसे गुण म॒ दरव्या्रितत्व की विरोधी व्यभिचारशद्धा 
निवन हौ जायमीः तो पेसा कथन तेयत्वहेव से धर्मादि के प्रत्यक्षत्वाचुमान करे सम्बन्ध म भी 
सम्भव ह । ज्ञसे यह कदा जा सकता दै किं यदि धम भादि काद्र्टाकोड स्वेन न दोगा तो 
घम आदिकाभी नान नहीं हौ खकतादहै, यह वातअन्य देतु से आगे सिद्ध की जाने बाीडै। 


[ सथैग्राहि प्रत्यक्ष के आश्रयसूप में सर्वज्ञ की प्रसिद्धि] 


६८ वीं कारिका के उत्तराधे मं जनसम्मत सन्न करे साधक परिदोपानुमान का मक्ैत 
करिया गथा है। जिस का आश्य यह है करि-धम आदि पदां किसी पुरुपः को प्रत्यक्ष से 
सिद्ध दै} ‹किसी पुरुप" ते तात्पयं है सामान्य जीव से ण्व बुदर आदि से भिन्नपुरुष । कहने 
का तात्पर्य यहुः ड कि उक्त अनुमान से धमे आदि सच पदार्थौ का याहक प्रन्यक्ष सिद हो 
जाने पर ° बहु प्रव्यश्च किसी पुर्पविश्योप में आश्चित है क्योकि वह नान है।2 इन अनुमान 
से उक्त प्रत्यक्ष परपाश्रिन होकर सिं होता है, वह प्रत्यक्ष चिरि्ट्कोटि का होने सै सामान्य 


३८] ( श्राखयार्ना म्न० ०/४ 


तदमिदितनिरासपू्क्वामिमतसिद्धव्थ पविरोपणमाद-सरथे एवेति । न चेवं पद्ध पत 
प्रविष्टे सपक्षघ्वानुपपतिः, तदप्रविषटले च “सवै एव ` दयसिद्धमिति वाच्यम्‌ ; पश्षप्रविषटसवेऽपि 
निधितसाष्यधमतवेन सपकत्वाऽविरोधात्‌, तत्र गैखेण पनातिनिक्तलानितिदान्‌ । न च ठथाप्वंसतः 
सिद्रसाथनम्‌, पक्षसरामान्ये साध्यासिद्धया तम्यादोपलादिति दिग । वन्तुतन्तच्चत एका्थदर्यनमपि 
सवद्नाविनानावि, तदटुक्तम्‌-“ ` एगं जाण न सव्वं जाण्ड्‌ [आचार्गग०} इष्यादि। 
एतदनुस्रारिभिः पूर्वाचार्थरस्यायमयथः प्रचयज्ञावि } 

“८ एको मावस्तचतो येन चः सव भावाः सर्वथा तन चाः । 

स्वै मावाः सर्वधा येन दृष्टा एको आवम्नच्वनस्नेन दष्टः ॥१॥' उति] 

न ॒चैतदयुक्तम्‌, एकस्यापि पदाठस्यानुगत-व्यावृचतधरमूहटारेण सर्वपदार्थसंवन्धिस्वभावत्वात्‌ , 
तदवेदने तत्वतोऽथिक्रृतवस्तववेदनात्‌ । केवन्वममिमानमात्रमव लोकानां तत्र "तन्वतो द्टोऽयम्थः' 
इति । 











जीवों मं पव ब्र मादि चिदोप जीवोंमें मी आधित नर्ही हौ सकता क्योकि सामान्य जीवर 
ओर बुद्ध आदि छस्य ईह-प्रानाचरणीय कर्मो ने यस्त द्टतवा ध्रमाणसिद्ध ण्ड मश्र'से विसद्र 
अश्वं के उपदेशकः ई । षसचिण्‌ जो छदयाध्य नह्य ह ण्ये प्रमाणात्तिद्र मौर इृष्टयिरद्र अथका 
उपदेक नदीं दै णेने ४ भदृत्‌ नामक्त पुरुप चिद्पक्री ही धम दि के सान्नात्‌ फातास्प में 
सिद्धि दहो सकती ₹। 


[ छख इख चस्तु के ज्ञान ते स्वेन्नता-वादी का अभिप्राय ] 

कुछ सवन्नतावादी पते दहं जो सर्वज्ञ कोष समस्तपदरार्यां का री पतान मानते ई. विष्व 
द्रष्टा नहीं मानते । धमकीनि आदि विहनोंने कदा भी रै कि-सर्वनपुरप सव वस्तुं का 
परत्यघ्न करे अथवा न करे किन्तु समस्त इष पदी का प्रत्य करनाद्ी ट! उसे इष्ट अनिष्ट 
सव का त्राता मानन की आचच्यक्ता नही दै क्योकि ' चिभ्ठ में कितने श्रीदे द्भ" एम उसके 
नान का कोई प्रयोजन नर्द र| 

यह भी कहा हे क्रि सवप्नपुरुप सद वस्तुओं का प्रत्यन्त करे यान करे, दृटपदार्थ कातो 
प्रव्यक्च करतादी टे] उस को प्रमाण मानने के न्धि उसे दृग्दरर्ी होना आावव्यक नद्य रै, 
क्योंकि यदि दरटरिता दी प्रमाण मानने क्रा आधार होगी तो इृग्दर्छी गीध आदि पक्षी भी 
प्रमाणरूप से पृज्नीय हो जागे) 


कुसं १ प € 
[ट उछ वस्तु के ज्ञान से सबरज्ञता अनुपपन्न ] 

ङछ सवनवादियो के स अभिमत का निरसन करते हये अपने अभिमत की सिद्धि के 
स्यि ह्वीं कारिका के उच्तग्धं म {सर्य पद्‌ का प्रयोन कर यह खचित किया गयां दे करि 
नेयत्वहेत॒ से प्रत्यक्विपयत्व के अनुमान में सत्र पदाथ पन्न हे । यदि यह्‌ कहा जाय कि "सभी पदार्थ 
क पशन मानने पर्‌ चटजादि का प्म प्रचा हो जने से उन में सपक्षत्व की अनुपतति दोगी 
ओर यदि पक्षम उन क्रा प्रवेश्य न क्या जायगा तो *नवं पदाथ पक्ष है ` यह्‌ कना अस्रगत 
द --------------=---=--=----न-----~--~------------------- 
९ य एकं जानाति स खै जानानि। 


स्या. क. दीका-हिन्दी विवेचन ] [२९ 





अथ सम्बन्धिस्वभावता पदार्थस्य स्व्यमेव न भवति, यत्‌ केवलं परर्यलप्रतीतं सनिदित- 
वस्तुमात्र स एव वस्तुस्वमावः, संवन्धिता तु तत्र पदार्थान्तरप्रतिसंवानसंमवितया परिकसिपतीव । 
तदुक्तम्‌ ] 
^“ निप्प्तेरपराधीनमपि कायं स्वहेतुना । संवध्यते कल्पनया किमकार्यं कथश्नन ? ।1 १ 





दोगा" तो यह ठीक नदीं है, क्योकि घट आदि का पक्र प्रवेश होन पर भी उन वें 
सपश्चत्व की अनुपपि नदीं होगी क्योकि खपक्न के रक्षण में मोरव के कारण पश्नभिन्नत्व का 
निवेश न कर “जिस में साध्यक्ा निश्चय हो वह सपक्ष होता दे केवट इतना दी सपक्ष का 
छश्षण मान्य है ओर यह्‌ ल्श्षण पक्षप्रविष्ट चयदि में भी दे क्योकि उस मँ प्रत्यश्चन्वरूप साध्य 
करा निश्चयं है। वट आदि पक में अन्तरत होने पर उन मैं प्रत्यक्षत्व के प्रथमतः सिद्ध दोने से 
अशतः सिद्धसाधन की आपत्ति नहीं हो सकती, क्यकि सकट पक मं साध्यसिद्धिन होने 
कै कारण सकट पश्च में प्रत्यक्षत्व का अनुमान करने मेँ अखतः सिद्ठसाधन दोप नहीं हौ सकता; 
कारण, सकल प्च में साध्य का निचय दी सकट पक में साध्यानुमिति का विरोधी होता द। 
[ एक पदाथ के परिपणे ज्ञान से सर्वज्ञता ] 
सच वात तो यह ढै क्रि प्क पदाथ का तस्तः पणेरूपसे दृश्यन भी सभी कदार्थोके 
दशोन विना नर्दी होता, अतः पक पदाथ के दद्ौनसे सव पदार्था का द््ोन अनुमानगोचर ह। 
पकपद्‌ाश्च के दश्चंन में समस्त पदार्थके दद्छंन का अविनाभावनज्ञनन्राख माचारागकरे एकवचनसे 
सिद्धः है । वह वचन है ४जे पगं जाणइ से सव्वं जाणहई7्नो एक पदाथ को जानता दं वद 
समयपदार्भ को जानता हे 1 इस वचन का अनुसरण करनेवाले जन सम्प्रदाय के पर्वाचार्योनि 
इस वचनः के अंको इस प्रकार निधित किया दै कि~-' जिस पुरुपने पकभाव-पदाथें को 
पृ्णरूप स्ते देख द्िया-प्रत्यक् कर लिया उसने सव पडार्यो को देख दिया-प्रत्यक्च कर टिया । 
पव जिसने सव भावों को समयररूप से देख दिया उसीने प्कभाव को तक्यतः-प्रणरूप से 
प्रत्यक्ष किया । ` - व्याख्याकार कते ह फिं यह वात युक्तियुक्त भी दे क्योंकि पकपदरा्य 
अन॒गतः ओर उयावत्त-स्वाधित पतं स्वानाभ्रित धमे दारा समस्त पदार्था का सम्वन्धी दोतादह्‌। 
सव पदार्था का सस्चन्धी दोना भ्रव्येक पदाथ क्रा स्वभाव ह. अतः सव पदु कं प्षानिकर 
चिना सव पदार्थोसे सम्बद्ध स्वभावके ख्पमें क्रिप्ती प्क पदार्थं काभी घान न्दींदहो सक्रता। 
सव पदार्था को विना जाने किंसी एकपदा को देवकर जो ल्म मयह यवहार अ्रचल्टिनिट 
कि षस पदाश्चको मने तच्छतः देख दयाः वह केवट राव्दमात्र हे, उलकाकोई अश्र न्दी 
क्योकि सव पदार्था को जाने चिना किसी पकपदा्थं का तच्वतः दद्रान असंभव हे । 


[ सम्बन्धिस्वभावता पदाथ का सर्प नदीं ह-श्का | 

यदि यह करदा जाय कि~ः: सम्बन्धिस्वभावता पदयाश्यं का स्वरूप नदीं होता छन्तु जो 
वस्तु जिस पदार्श् में प्रत्यक्ष प्रतीत टोती है प्तं स्च्चिहित यानी उस मं विद्यमान दती 
केवल वही वस्तु उस पदाश्रं का स्वभाव होती है सम्बन्धित एती नदींहं क्योकि वद अन्य 
पदार्थं के त्रान से ग्रदीत होती हे, अतः चह पदाथ में कल्पित होती हं, उसको न्वभाव नहीं 
कट सकते | विद्वानों मे इस चात को इस प्रकार कहा है कि-कायं अपगाधीन रोते हये भी 
अपने देतु से निष्पन्न होने क कारण कल्पना द्वारा केवल उसी से सम्बद्ध दाता ह 1 अतः जो 
जिस क्रा कार्यं नरी ह वह्‌ कल्पना द्वारा भी उस से कैसे सम्वद् हो सक्ता ह? आद्ाययददटुक्ति 


४०1 [ श्नाख्वार््ता० स्त० १०/१४ ` 
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इति चेत्‌ १ अयुक्तेतत्‌, इत्थं कर्पनाया स्वरपमात्रसवेदनाददेतपयेवसाने वमवहारोन्छेदात्‌ 
तद्धिया वदिष्पदार्थाभ्युपगमे च तन्नियतसर्वसंवन्धितावा अप्यवदयाग्युपयत्वात्‌ ; अन्यधा नियत- 
स्वद्पासिद्धेः । न चातिरिक्तेव सर्वसंवन्धिता न तु स्वाऽप्थमभूतेति वाच्यम्‌ ; अयन्तमेदे 
सवन्धाऽमावात्‌, भावे वाऽनवस्थानात्‌ । तथा च तत्पदार्थपगिजाने तम्य विदोपणभृता सर्वमवन्धि- 
तापि ज्ञातैव, केवल्मस्मदादिक्ञाने तद्विपयत्वमनुमीयते । अनुमेय छनभ्यासदयायामितरपदाथतवन्धिस्वम्‌ , 
अभ्यासदाया तु यत्र क्षयोपगमटक्षणोऽभ्यासस्तद(१ त्रा)ग्यादिजन्यतन्पमःन्यादिसंदनधित्व धृमादिः 
प्रत्यक्षतोऽपि प्रतीयते । इत्य च “विश्च कस्यचित्‌ घटसाक्ना्रारविपय., षटसतवनियस्वभावात्‌, पतद्‌ 
भूतट्वत्‌ ' इतयनुमानमपि सवने सवपदाधिपतं द्वयम्‌ | विपयता च व्रिषयादा स्पष्टतार्याऽभिमता 
तेन नास्मदादिना सिद्धसाधनम्‌, अर्थान्तरं वा । न चात्र षरसाक्षाक्तारनिवतसाक्षात्कतारसामग्रीक- 





जिन घस्तुओं से किसी कार्य की उत्पत्ति होती ईउन वस्तुर्जाकेलायतो क्रयं केसम्चन्ध 
की कल्पना आवन्यक है क्योकि असम्बद्ध वस्तओंसे कार्य की उत्पत्ति मानने पन लव चस्तुर्जी 
से सव कार्या की उत्पत्ति का प्रनग दहे सकता ई। किन्तु जो पदाथ जिस फा कायं नरद हं 


उसके साथ उसके सम्बन्ध की कल्पना नियुंक्तिक ह! भतः सवेपद्राश्सम्बन्धिना कफिन्नी पदाथ 
का स्वभाव नहीं हौ सकनी क्योकि पटा को सर््रपदाथेसम्बन्धी माननेमें कोर युक्ति नहीं हेः: 


[ शका का श्रत्युत्तर ] 


तो यह कथन असगत है, क्योकि पदाभ्ये के सम्बन्ध में ण्सी कल्पना करन पर पदाय फे 
स्वरूप मात्र कदी प्रत्यक्ष दोगा क्यकि पदाथ के स्वस्पमे अनिरिक्त उक्षा ओर क्तो 
स्वभाव सिद्ध नटी होता| फनतः अद्ैतमाच्र में पद्राश्रं का पर्यवसान सो जाने सत दोकत्यवहार 
का उच्छेद हो जायगा, कर्याक्ति उख की उपपत्ति पटा्ठीतरः परस्पग्मद पर्दी निर्भर इ यदि 
व्यवहार दोपके भय सर घात्यपदाथं की सत्ता स्वीकार ऊरी जायमी तो वाद्मन्व से उक्त फी 
नियतसवंसस्बन्धता भी अवन्य स्वीकार छरती होगी क्योंकि उसके विना बाद्यवस्त कै नियत 
स्वरूप की निष्ठि नही दो खत्री । 


कटने का आच्चय यद टे कि-जो भी वाद्य वस्तु होती बह किसीन किसी स्प अन्य 
समस्न पदाथा स सम्बद्ध होती है 1 जन पकर घट, दृण्ड-चक्र आद्धि स जन्य होने से, उन 
ते सम्ब होना हे । जदाह्रण आदि प्रयोजनों का साधक होमे च उन भयोजनों से सम्बद्धः 
होता हे। अपना उपयोग कर्ने वाटे पुष्पों कै सुखादि का साधक होने से उन परषां से भीं 
सम्ब होता हे) ओर जिन पदार्था करे साथ उसपफार का कोड सम्बन्ध नहीं हे उन पदार्थौ 
से विलक्षण होने के कारण च्रेटक्नण्य छारा उन सव पदार्थीसरे भी सम्बध होता है । सप्रकार 
पकपद्‌ाथ का नियतस्वरूप सिद होता है । सर्वैरूञ्बन्धिता भी पत्येक वस्तु के अस्तित्व के साथ 
नियत होन से प्रत्येक वस्तु फी अस्तिता उस की स्वसम्बन्धिता की अनुमापक हयो जाती हे। 


[ सवसम्बन्धिता यह पदाथे सै सवथा अतिरिक्त नहीं है] 


याद्‌ यह का जाय करि-“उक्तरीतिसे पदायै मै सवैखम्बन्धिता की सिद्धि भले हो, किन्तु 
चह पदाय स अतिरेक्तदी होती है। पदाथं से अपथकमूत यानी "दाये के स्वस्ूप में अनुप्रविष्टः 


~^" 
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नहीं होती, अतः पद्‌ार्थस्वसूप के लक्षण मे उस के देन की अपेक्षा न होने से पक कै ददौन 
से सधदद्रीन की सिद्धि नहीं हो सकती ?-तो यह ठीक नहींहै क्योकि सवंसम्बन्धिता को 
पदार्थं से अत्यन्तभिन्न मानने पर पदाथ के साथ उस का सम्बन्ध नहीं दो सकता क्योकि 
अत्यन्तभिन्न पदार्थौ म सम्बन्ध माना जायगा तो जसे पदां म उसके स्वरूप से वदहिर्भृत सर्व- 
सम्बन्धिता का सम्बन्ध होगा उसी धकार उस सम्बन्ध का भी सम्बन्ध ओौररसक्राभी 
सस्बन्ध स्वीकार करना होगा, फलतः सम्बन्धक्रलपना में अनवस्था की प्रसक्ति होगी | इसद्िये 
किसी पदां का परिनान होने पर उसके विद्योपणभृत सर्वसम्बन्धिता का भी परिन्ान होता 
ही हे यह्‌ मानना पडेगा | इस प्रक्रार सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्येक पदाथे स सर्यसम्बन्धिता का 
गाहकत्व सिद्ध ह! कवल अन्य मनुष्यों के न्नान मं सर्वसम्बन्धिताविपयकत्व की सिद्धिम 
अनुभान अपेक्षणीय है। यह अनुमान भी केवट अनभ्यासदश्ामे दी अपेक्षित है, अभ्यासदश्चा 
म न्दी, क्योकि जिल वस्तु का अभ्यास होता है बह वस्तु प्रत्यक्षसे ग्रदीतदहो जाती है 
क्योकि प्रत्यक्चयोम्यता वस्तुमात्र में होती है। कर्मा के आवरण कै नाते प्रत्येक वस्तु काप्रत्यक्ष 
नर्ही होता, किन्तु जव किंसी वस्तु का अभ्यास होता है-उपाय द्वारा उक्त वस्तुके कर्मावग्णका 
क्षयोपश्चाम हो जाता दै-तव उस वस्तु का प्रत्यक्ष होने लगता है । जेते धूमम अचिआदिजन्य- 
त्वरूप अग्नि आदि सस्बन्धित्व, अपने प्रत्यक्ष के विरोधी कर्माच्ररण का क्षयोपश्मरूप अभ्यास 
दो जाने पर धूम मे प्रत्यक्षग्रदीत होता दे; धरम म उसके अनुमान की अपेक्षा नहीं होती । 





[ सवेज्ञसाधक अनुमान ] 
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इस प्रकार कारिका मे प्रदरित स्वैनाुमान में पक्षको "सवः पद्‌ाश्य से विद्योषित कर 
देने से सर्वक्नसाधक मनुमान का यद स्वरूप निखरता है कि ^विभ्व किसी पुरुप के घटयाहक- 
साक्चात्कार का चिपय हे, क्योकि घटसम्बन्धित्वसरूप स्वभाव से युक्त हे। जो निस पदार्थ के 
सम्बन्धित स्वभाव से युक्त होता ह वद उस वस्तु के साक्षात्कार का विषय होता है। जेसे 
घरसम्बर्धित्वस्वभाव से युक्त भूतल, प्रर कोचिप्रय करनेवाद्े * घटवद्शरतलम=मृतट घटसम्बन्धी 
हेः इस साक्षात्कार का विषय होता है! विश्व; घट म ्ियमान व्याचरत्तिभेद्‌ का प्रतियोगी 
दै अतः वटनिष्ठमेदपरतियोगित्वरूप घटसम्बन्धित्व विश्व म विद्यमान हे, अतः जसे घटसम्बन्धी 
भूतल घटसाक्ात्कार का विपय होता दै उसी भकार वटसम्बन्धी विश्वको भी घटरसाश्चात्कार 
क्रा विपय दोना आवकद्यक है। उस अनुमान मं, विभ्व मजो घटस्ताक्षात्कारकी विप्रयता साध्य 
दे बह विप्रयता स्पष्टतारूप अभिमत ह क्योकि विधयतास्रामान्य को साध्य मानने पर सिद्र- 
साधन होगा, व्ह इस्र पकार क्रि सामान्य मनुप्य को भी वटसाक्षात्कारमे वटसम्बन्धी विष्व 
का अस्पष्ट भान होता दहै, क्योकि जव घटके साथ चिभ्व का सम्बन्धदहैतो वट का भन 
होने पर तत्वम्बन्धि चिच्च का कुद भान होना स्वाभाविक है। ओर जिन के मत में घट- 
साक्षात्कार मेँ विद्व का अस्प्र भान नही होता उनके मत पं सिद्रसाधन न होने पर भी 
अर्थान्तर का होना अपरिहायं हे क्योकि वरसाक्षात्छार म विद्व का अस्पष्ट भनि मान टेन 
पर उक्त अनुमान की सफलता दोजने पर भी उसके हारा विद्व के स्पषटदर्टा सवेन्न की सिद्धि 
नहीं हो सकती । अत्तः उक्त अनुमान ते साध्यङ्क्षि में स्पषटतारूपविषयता काही निवेश 
आवदयक है । 


(| 
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व्मुपाधिः, अभ्यासेन घटसाक्षाक्तारविपयाया दण्डजन्यतया दण्डसव्रन्धितायां व्यमिचरिण साध्या- 
व्यापकत्वात्‌ । एवमस्मदादीना घटसाक्नाक्तारो विशसन्ति दोपप्रतिवद्धः, तद्‌आदित्वे सति 
तद्धर्ममरादिलात्‌., शर्यामाहिचह्प्रस्यक्षवत्‌ । न चात्र चन्त साध्यवैकल्यम्‌, गद्ुप्रसयक्षम्य शरत्यादो 
दोपाऽग्रतिवद्धत्वात्‌ , ग्रैस्यामावक्घानिनेव शसयक्नानानुदयात्‌ , श्रत्ामावत्रहजनकदोपस्य श्वप्यज्ञानपरति- 
वन्धक्रस्वे विनस्यदवस्थदोपेण यत्र श्रेत्यामावग्रहो जनितम्तत्र श्रत्वा मावन्नानोखच्यनन्तरं शरव्यजानो- 
सपद्तिनसङ्गादिति वाच्यम्‌ ; तदा बाददोपापगमेऽप्यान्तरदोपानपगमात्‌ यान्तर्दोपापगमस्य कार्य 
कोननेयत्वात्‌, इतरदेतूना तदपगम एव व्यापारात्‌, तस्व च दोपस्य क्वचित्‌ पित्तादिवदेवपगमात्‌ ; 
सिध्यति सर्वजः । तदिदमाह-इति दैतोः नाञमानं न विद्यते-किन्त॒ वियत एव सर्वजञेऽनुमानम्‌॥१४॥ 





[रतु में उपाधि की रका का निरसन] 
इस अनुमान के सम्बन्ध में यह्‌ नहीं कदा जा सक्रता कि~्वरसरा्नात्कार म॑ उमी पदार्थं 
का भान होता है जिस क साघ्लात्कार की सामग्री, घटम्ना्चाल्कार की सामध्ी कै साथ नियम 
से उपस्थित होती हई! अत्तः "वटस्ाक्नाल्कार्सामयी नियतसाश्चान्कारसामग्रीकत्यः खपाधिदह्‌ कर्याङ्कि 
खह घटटटसाक्लात्फारविपयत्वरूप साध्य की व्यापक्र हु अर्‌ जिम पदाथके साक्ताच्कार की 
सामयी चरसाक्षात्कार की सामग्री के माथ नियम स्र नरह उपस्थित होती मेस घटसम्तरन्धी 
पदाथ म घटसम्बन्धिस्वभावत्वरूप नाघन फी अव्यापक दै"! -कयोंकिः घट के दण्डजन्य नेसे 
घट म दण्डसम्बन्धिता होती है ओर्‌ वह्‌ अपने साल्लान्काग के चयि अन्य सामग्री का सन्निधान 
न होने पर भी अभ्यास्वश घटसक्षात्कार का विषय द्याती हे, अनः घटसाल्नात्कारसामय्री- 
नियतसामयीकत्वरूप उपाधि घटनिष्ठदण्डसम्बन्धिता में घटसाप्तात्कारचिपयत्व स्प साध्य की 
अव्यापक दै, व्यापक नदीं ड । 
[ किसी एफ वटसाक्षाक्कार में विश्वयिपयकत की सिद्धि] 

इस अनुमान करः सम्बन्ध म यह्‌ शद्रा कि~ वटसम्वरनधिस्र्भादता से विच्च म घरस्ताक्षा- 
त्कारविप्रयता का साघन नदीं हो सक्ता, योक) सामान्य मनुष्यं काजो घटसाक्चात्कार स्ति 
उख की स्पष्टताख्यविष्रयता चिष्वमें नहीं ओर यदि प्रसिद्र घटसाक्ताव्छार से अन्य 
साक्षत्कार की विपयता छा साधन क्रिया जायगा तो साध्याप्रसिद्धिः सोमी" -नटींषीजा 
सकती, त्योकि उक्त अनुमान म किंली विलेप घटसाक्षात्कार का साध्यट्ुल्ि मे प्रवेश्या नदीं 
किन्तु घटसाक्तात्फार सामान्य का प्रवेश्य दै। अत. सामान्य मनुष्य कै घटसाक्षात्कार में दोपवद्च 
विश्व क्रायानन होने पर भी दोपभुक्त किसी पुरुप के सालात्कार में चिद का स्पटटं भान 

भभव होने से उक्त अनुमान में कोई वाधा नदीं दे 


सामान्य मनुष्य के वटसाक्षात्कार म चिश्व का अस्पष्ट भान दोपचन्च नदीं होता यदह वात 
खनुमान से सिद्ध है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हे क्रि-'लामान्य भनुप्यो का चटसाक्षात्कार 
विभ्वसलम्बन्धिता अक्र दोष स्े प्रतिबद्ध हे क्योकि घट क्ता याहक होने पर भी उख के 
पवेम्बसम्वन्धितारूप धर्मं का यादक् नदी दै] जो साक्तात्कार जिल वस्तु का प्राक होते हुये 
भी जस धम करा ग्राहक नदी हेता उस्र धर्माक्षिमं वरह दौपत्ते प्रतिवद दोता है जसे 
ग्वतरूप का यहण न करनेवादा “शखः पीतः~ङषख पीत्या है" यह साक्षात्कार दाख का ग्राहक 


स्या. क. रीक्ा-हिन्दीविचेचन ) [ ४३ 











आगमादपि तत्तिद्धिरिव्याद- 
आगमादपि तस्िद्धिथेदसौ चोदनाफरम्‌ । प्रामाण्य च स्वतस्तस्य निर्यत च भ्रुतेखि ।\१५॥ 





होते हये भी शख के भ्वेतता धर्म का यादक न होने से भ्वेतता अचर में पीतदोष से प्रति- 
वद्ध होता है । 


[ श्षखः पीतः" इस दृष्टान्त में साध्यश्रूल्यता की देका] 


यदि यह कदा जाय कि-द्खः पीतःन्यैग्व पीटा हिः इस प्रत्यक्षरूप चान्त पे साध्य का 
अभाव हे क्योकि भ्वेतता के अभाव का न्नान होने से दी श्वेततान्नान का प्रतिवन्ध हो जानि के 
कारण उस म॑ ण्वेतताञ्ख में दोपप्रतिवछता असिद्ध दहै) कहने का आद्य यह ह कि. 
सखः पीतः? इस पत्यक के धृव "शखः न श्वेतः इस प्रकार कलमे श्वतता कै अभाव का 
क्षान होता है। चद लान ही छख तें स्वत्यन्नान क्रा मरतिवन्धक होता है। पीतत्वयद्‌ का जनक 
दोप उस क्रा प्रतिवन्धक्र नीं होता; बह तो पीतन्वनान के समान स््रेतता कैः अभाव के त्रात 
को उत्पन्न करता है| यदि उल दोप क्रो दी स्वेतताक्ञान का प्रतिवन्धक मानाज्ायगा तोजव 
-विनदयदवस्थ (नाश्चाभिष्रुग्व) दोप से यानी अपने नाद के अन्यवहितपृचेक्षण में चवियमानदोष 
से, प्वेतताके अभव का न्नान हौगातो उसके साथदीदोषक्रा नाञ्च दो जाने से प्वेतता 
के अभाव प्रान कै अनन्तर स्वेततानान की उत्पत्ति की आपत्ति होगी, अतः स्वेततान्ञान के 
प्रति श्वेततां के अभावन्ान को अतिवन्धक्र मानना आवक्यक्त दोनेसे जिस दञ्ा्मे दोपभौर 
भ्वेतता के अथाव का ल्ान दोनों विचयमान ह उस दशां भी श्वेतता के अभावनान कोदहदी 
श्वेतनाल्ान का भरतिवन्धक्त मानना उचित ह।*- 


[ रका का प्रद्यत्तर्‌ | 

तो यह ठीक नदीं हि, क्योकि जहां चिनच्यदवस्थदोष से श्वेतताके अभाव का जान 
होता है वरहा तरतता के अभाव के नान कै उत्पत्तिकाट मेँ विनद्यदवस्थय वाद्यदोष का नाद्च 
टो जाने पर भी आन्तरदोप का नादय नदीं होता, क्योकि आन्तरद्योप कानाश्च केवट कार्यस 
ही अनुमित दौता है ओर वरह आन्तग्दोपके नाच्च ता कोड कार्य नात नर्द होता! दृसखरी 
चात यद है किं जिन हितुर्ओ से वाच्रदोप की निच्ुत्ति होती है उन देतुओं से आन्तरदोप की 
निचत्ति नदी होती क्योकि चे हेतु चद्यदोप कै नारके चिप ही सक्रिय होते है आन्तरदोष 
के नाद्य कै लिये नर्दी। अतः सामान्य मनुप्य के छटसाक्षात्कार म विष्व के स्पष्ट भान का 
चिरोधी आन्तरदोप, पित्त आदिः दोप के समान, जिस पुरुप में नष्ट हो जाता है उस पुद्प के 
घटसाक्षात्कार में विश्व का स्पष्ट भान होने मे, चह पुरुष उक्त अनुमान बाग सर्दन सिद्ध दाता 
हे । हनी बात को कारिका में (इति नानुमानं न विद्यतेः इस भाग से निषेधमुख से कहा 
गया हि । जिस का अथं यड है कि- 


सरवे साधकः अनुमान नदीं हे यह्‌ वात नदीं किन्तु स्वे साधक उक्त अनुमान अश्चुण्ण ह ॥१२॥ 
है 
[ आगमप्रमाण से सवक्ञसिद्धि) 


१५कीं कारिका में यह बताया गया हैकि आगम (जैनागम)से भी सर्वघ्न की सिद्धिदो 
सकती है| कारिका का अथं इस प्रकार टै- 


९] [ राख वार्ता० स्तण १०/१५ 
व 


आगमादपि तस्तिद्धिः-सर्वसिद्धिः यद्यस्मात्‌ असौ =सवैनः, चोदनाफ़लम्‌=विष्युदेश्यः, 
“स्वर्ग -केवलाधिना तपः कर्तव्यम्‌ इव्यादि तपःपरमृतिकरमविधीना स्वर्गो इव केवलो दोऽपि फले 
प्रामाण्यात्‌ । यथवा चोदनाणमू-=चोदनैकवाक्यागमवोधित इत्वर्थः, तथा च श्रगकरामो यजेत” 
टस्यादिविध्येक्रवाक्यतया “यन्न दुःखेन संभि्नम्‌" द्यादेरिव “जास्मान पयेत्‌"? दत्यादिविभ्ये- 
कवाक्यतया त सर्व्न . ` इत्यादेरपि स्वर्यं प्रामाप्यमविरुद्धमिनि मावः । समथंव्रिप्यते चातिनिपेण 
सर्वेपामेवार्थवादाना प्रामाण्यमिति मा व्वरिष्ठा. । 

शरतितुल्यत्वमस्य व्यवस्थापयति-प्रामाण्यं च तस्य=सवनस्य, रवतः स्वातिरि्तानपोतपत्ि- 
कलात्‌; निद्वत्यै च दोपक्षयाविभरुतलान्‌. श्रुतखि=वेदस्यव । इदमग्बुचयेनेोक्त्‌. । 

वन्तुत उत्पत्तौ सर्वत्र परत एव प्रामाण्यम्‌ । प्रमाणं चाद्र-धरामाप्यं जानहेत्वतिरिक्तदे्व- 


आगमने भी सर्व की सिद्धि ही सकती ह क्योकि सवन चोदना का फन दै, अर्थान्‌ 
चिधिवाक्य क्रा उद्ेद्य दै। तात्पर्य, सथन होने के उटेव्य से छरमविद्धेप का विधान हे, जने 
` स्वगं -केवश्ा्थिना तथः कत्तव्यम ` इत्यादि विधिवाक्य स्वरम ओर कघन्यनसर्वघ्रता चाहने 
मनु्य के चयि तप आदि कर्मा का विधान कर्नेर्है | य बघाक्य जसे न्वर्म अदाम प्रमाणर्ह 
उम्नी प्रक्नार केवन्द-सवन अगम भी प्रमाणर्ह। अथवा काज््धिम आये ' चोदनाष्छचम ` शाब्द 
का अथ है-विधिवाक्य के साथ पकवाक््यतापन्न शाख त्ते बोधिता इस्त अर्थक अनुसार कारिका 
क पूर्वार्धं क्रा यह अर्थं फलित होता द कि विधिव्राक््य के नाथ पक्रवाक््यतापन्न अागमवनच्तनसे 
चोध्य दोने कै कारण, अग्मन भी सर्वघ्न सिद्ध ह्‌! आद्य यदद द कि- 

जने -^्व्गकामो यजेन=स्वरं का इच्छुकः पुरुप यल करे । इस भिधि वाक्य के साय एकवाक्यता 
दोन से ध्यन्न दु.ग्वन भिन्न. न च ग्रस्तमनन्तरम्‌, अशिन्मपोपनीत च तस्सुख स्वःपदास्पदम्‌ ।: 
अथं -जो म्बु, दुःखम मिग्रित न्दी, पश्णामतें भी दुःख से अनुविद्ध न्दींहै प्व 
इच्छमाव्र स अनायास पत्त दोना दै चद सुख स्वर्यपद ऊ प्रतिपाय दे" यह वाक्य, धिधि- 
वाक्य मं माये स्वर्गपद के उक्त अ में प्रमाण दहै-उमनी प्रकार ° आत्मानं पच्येत्‌=मत्मा का 
दद्यान करे" इत विधिवाक्य क्रे माय प्कवाक्यता होने स "म स्मन. सक्त्यविद्‌ ' रत्यादि 
चचन विधिवाक्य मे आय आत्मञव्द्‌ से त्रिवक्षित सर्च्षसप स्वप्रतिपाथ् अर्थ प्रमाण दै । 
अत्न विधिवाक्य के ममान सिद्राशक वाक्य को भी प्रमाण मानने मं को$ विरोध नदींद। 
` सभी अथवादवाक्य निर्धिन्ने्र-नमान दाने से प्रमाण होति दह" षस वात करा लमर्म॑न यथा- 
समथ आगे शिया जायगा. उस के च्थियि अभी त्वय द्विखाना उचित नहीं ह। 
कारिक कै उत्तगर्धमें खवलसेंवेद्‌ की समानता वना गई है) उस का आश्य यद्‌ 
क्रि मीमांखकमत मं जसे चे स्वनः परमाण ओग नित्य ह उसी भकार ज्जन मतमें सर्य 
भी स्वन. भमाण ओग निच्यद्धे। स्वत प्रमाण इसचियि हे कि, जिस की उत्पत्ति किसी अत्ति- 
प देतु कि अपेक्षासरे होती है उम से वह भिन्न हे) नित्य इमनन्ियि है कि; नानावर्ण 
क्रूप दोप के क्षय होने से उल का आविर्भाव होता ह. उत्पत्ति नही हाती । सक््य म प्रामाण्य 
जर नित्यत्व अन्युचय से कहा गया द ! अभ्युश्य से-कहने का प्क अथे यह हे कि भामाण्य ओर 
नित्यत्व दनां कौ सर्वन में अस्तिन्वरूप पक क्रिया से अन्वय घताया गया है) यह्‌ कथन 
अभ्युचय व्ट्थनदूग दै कर्योक्गि पक्र चक्रिया से दो पदयर्थां के सम्बन्धप्रतिपाद्न को अभ्युचय 
कहा जाना हं । अथवा, अभ्युचय यानी अभ्युपगमवाद्‌ से कथन । 


द 
सं 
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घीनम्‌, ज्ञानस्व सति कायत्वात्‌, अप्रामाण्यवदिति । यदि पुनः प्रामाण्यं ज्ञानसामान्यदेतमात्राधीरनं 
भवेत्‌ तदाञ्प्रमापि प्रमा स्यात्‌। न खट तत्र ज्ञानसामान्यदेतुनं वियते, तदचपत्तिप्रसङ्गात्‌ । अथ 
तत्र जानदेतुसं मवेऽप्यतिरिक्तदोपानुप्वेगादप्रामाप्यमिति चेत्‌ १ तदि दोपामावमविकमास्ता्य प्रामाप्य- 
मुपजायते, नियमन तदपक्षणात्‌ । भावहेतुमधिकं नेक्षते प्रामाण्यमिति चेत्‌2 न, विदोषादञ्लना- 
यमावस्य प्रस्यन्ने, अनुमाने च विपर्यासादिढोपाभावाततिरिक्तस्य नियमगुणस्यायेक्षणात्‌ । अन्यथा "गब्दो 
नित्यः, प्रमेयत्वात्‌" इसयाढ परमासुमितिमसङ्गात्‌ । “अस्तन्यतर तथा, अब्दे तु विपरलिम्सादिदोपामावे 
वक्नृगुणापेक्षा प्रामाण्यस्य नाम्तीःति चेत्‌ £ अवय्मेतत्‌, वक्तृगुणामावे तत्राऽप्रामाण्यस्य वक्तू- 
दोपापे्षा नास्तीति प््ययस्यापि सुवचत्वात्‌ । अप्रामाण्यं प्रति दोपाणामन्वय-व्यतिरेकौ स्तः" 





[ उत्पत्ति मं प्रामाण्य परतः] 

तच वात यहद कि उत्पत्ति मे मर्वत्र प्रामाण्य परप्रयुक्तं दी दोता हे अथति भ्रमाक्ती 
उत्पत्ति सवैर लानसामान्य के दनु से अतिरिक्त देतुदढधारा दी होती ह ओर यदह बात अनुमान 
परमाण दारा सिद हैः मनुमान का प्रयोग इस पकार हे- 

प्रामाण्य=पमा, नानसामान्य के देतु से अत्िर्क्ति हेतु इारा डे क्योकि वह्‌ नानार्मकं 
कार्ये, जो छ्रानान्मक कार्यं होता डे दह सव नानसामान्य के देतु से अतिरिक्त देतु द्वारा 
उत्पन्न होता है, ज्से अग्रमारूप नानात्मक कार्यं ल्ानसामान्य के देतु से अतिरिक्त दोपल्पदेतु 
मे उत्पन्न होता दै। यदि प्रमा छ्ानसामान्य के देतुओं सरे दी उत्पन्न होगी तो अपरमाभी प्रमा 
हो जायगी क्योंकि वह भी नानसामान्य के देत्ओंने तो उत्पन्न होतीदीदे। यदि नानसामान्य 
के देतओंसे उस की उल्पत्ति न द्योगी तो उस्त की अनुत्पत्ति का प्रसंग दोगा, क्योकि अध्रमा 
प्क विद्धोषन्नान है, सामान्यन्नान करै हेतुओं के अभाव मं उस्र की उत्पत्ति नदींदहो सकती; 
क्योकि विदोषं कायै की उत्पत्ति म सामान्य काय॑ की सामग्री अपेक्षित होती है। 

[ प्रामाण्य में अतिरिक्त हेतुभों की आव्यकता | 

यदि यह कदा जाय कि-'अध्रमाम्थट में नानसामाम्य कै देतु की उपस्थितिं होने पर 
भी उतने माच्रसरे दी अप्रमा की उत्पत्ति नदीं होती किन्तु नानसामान्य की स।मग्री सं अतिरिक्त 
दोप का प्रवे दोने सरे अप्रमा ऊ उत्पत्ति होती दै?-तोणेसी वात प्माक्रे सम्बन्धं भी 
कटी जा सक्ती है। जसे, यह कदाज्ा सक्ता कि प्रमा की भी उत्पपि लानसामान्य के 
देत॒ओं से अतिरिक्त दोपाभाव का सन्निधान होने पर दी होती है, क्योकि प्रमा की उत्पत्ति तें 
दीपाभाव श्या सन्निधान सदा अपेक्षिन होता ह। यदि अप्रमा ओर प्रमा मै यह अन्तर बताया 
जाय किः अध्रमा की उत्पत्ति में ्ानसामान्यकेर्दतु से अतिरिक्त दोपरूप *भावात्मक' ठेतुकी 
अपेक्षा द्येती है किन्तुं भ्रमा में किसी अतिरिक्त भावात्मक देतु की अपेक्षा नदीं होती ˆ-तो यह 
ठीक नही है क्योकि अत्यक्ष्रमा म॑ विदोषदरनाभावरूप दोष का (विच्चेषदर््नस्वरुप) अभाव 
अपेक्षित होता है जो भावात्मक है। प्र अयुमानप्रमा मेँ विपर्यास-देतु मे साध्यत्यामि एवं पश्च- 
ध्मेता के त्रमञआदिरूप दोष कै अभाव से अतिरिक्त देतु मेँ स'ध्यव्यामि कै यथा्थेनानङूप युण 
की अपेक्षा होती है। अनुमानप्रमा में यदि व्यात्िप्रमारूप गुण की अपेक्षा न मानी जायगी तो 
्रमेयत्व टेतु से छब्द में निन्यत्व फी प्रमाट्मक्र अनुमिति की आपत्ति दोगी । 
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इति चेत्‌? प्रामाप्ये प्रति गुणानामपि किन तौ ?1 अननुगतानां गुणाना प्रमासामान्ये न 
हेतुमिति चेत्‌? अननुगताना दोपाणामप्रमासामान्यऽपिन रेतुरयमिति तुन्यम्‌ 1 ावरद्धिी%ऽति- 
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रिक्तरेसवपे्षसखम्‌ ्िरोषे.... इत्यादि न्यायोऽपि चोभयद्र तुल्य" । न तुल्यः, शरदरु्वसयादिपरमाति 
पितिमावायतिरिक्तिगुणादर्जनादिति चेतः न, अदद्रनिऽपि ततर सम्यगुपयोगादविर्पतुणकसपनात, 
अन्यधा देदाऽऽस्मामेदम्रमेऽपि सम्यगदर्यनर्पगुणानावातिर्क्तटोपाऽटन्ननाद्‌ मिध्याज्ानवाननार्पं 
दोपकन्परन न स्यादिति द्रव्यम्‌ । वम्तुतो ख्यत एेन्धिये पिचादिदोपवद नैर्मल्यादिकरो युणोऽपि। 
न च सैर्मद्यमिद्धियम्वहपमेव, दोयऽप्यवं गुव्चस्वात्‌, जातमातरस्याप्युभयनपटर्थनान्‌ , सनु 
मेदस्तूमयत्र परिणतिमेदे तुल्य इति चकि । 


[ख्ब्दफे प्रामाण्यमें भीं गुणां की धपक्ा] 
यद्धि यद कदा जाय कि" अन्यत्र जसा भी रोना दो-दो दो, किन्नु शष्दमे टरगनेच्तिष्च्छा 
आदि दोन दोन पर प्रमा की उन्प्तिलहो सनी ट। उसमे वर्त केः धकयाश्चविषयक 
यथाश्णानरूप गुण क अपन्ना नटीं दती "नो यह दीक नरी है क्योखि ` वक्चृगुण दः अभाव 
मेभी अप्रमा क्री उत्पत्ति दहो सनी ह, उन में व्यक्ता दोष अपश्ित नटी दै" टसं भकार 
विपरीतपक्ष का भी उपन्यामन सभव दोन से अपास्य शद्ध. भरमाण होन कः वटक अप्रमाण 
दो जायगा) 
यदिः यद कदा जाय कि-ःअप्रमामें दोषों क अन्त्रय-य्यतिर्कःक्रा अनुचिधान द अनः 
दोप के अभाव मं केन्द्र बन्ृगुण क अयाय सर अप्रमा क्री उन्पनि नदीं हो सक्ती '-तो एनी 
चात्त प्रमा कै सम्बन्धमें भी कदी जा सक्तीरहै) जने यद्‌ षहाजा खकनादे कि प्रमार्मे 
गुणों के अन्वयच्यततिरकः का अनुचिध्वान है अनः यण के अभावे कवन्धं दोपाभाचत्तप्रमाषी 
उल्पत्ति नदी हो संकनी । 
यदि द कहा ज्ञाय कि युण अननुगत द अतःच ममानामान्य कर रेतरु नदीं वन सकते 
तो देसी चात दोषो के सम्वन्धमें भी क्टीजा सकती ह । जस यदह कफहा जा सना हशि 
दोप अनुगत नदीं ई अततः चे अपघरमास्तामान्यके क्रामण न्द्ध लकने) 
यदि इसन्याय क्रामण दी जाय कि जिसके किसी णक चिच्चप तरं गनिरिक्त दैत 
की उपेश्वा दोती ट उसके सभी विपो मे गतिरिक्त डेन की अपिश्ा दोनी ह 1 अतः त्रान 
के अप्रमान्मक प्रत्यक्षस्पविद्ेष में दोप्र की अयेक्ना दोन पर घान क्रे सभी अथमास्प चिन्नेप सें 
दोप कि पेश्वा दोनेसे दोप के अमाव में केवट वक्त्रयणाभाव ने अप्रमा की उत्पत्ति न्दी 
दौ सखक्रती *-तो प्रमा के सम्बन्धमे भी इस न्याय का अवद्रम्बन किया जा सकता, अर्थात्‌ 
यह का जा सक्ता हं एकर तान के प्रत्यक्लप्रमान्प विद्धोप मं गुण कसी अपेघ्ना होमे से घ्रान कै 
सभी पमास्प चि्रेषों म उक्तन्याय से गुण की उपला होगी अतः गुण कै अभाव से केवल 
दोपाभाव से अपोख्येय शष्द्‌ से छाब्दभ्रमा क्री उत्पत्ति नीं टो सकती । 
यदि य 7 जाय ञि उक्तन्याय अघमा जौर भ्रमा दोनों के सम्बन्ध में समान नदीं 
क्याक्र यख म च्वत्य=प्वेतता आदि की प्रमा में पित्ताभावादि से भिन्न किसी गुण की अपेक्षा 
नटी देशी जाती `-तो यद ठीक नदीं हे. क्योकि उक्त थमा मे किसी वाद्ययण कादर्लनन होने 
पर भी उख कै कारणरूप में सम्यक उपयोग (सावधानता) आदि आत्मगतयुण की कल्पना फी 
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दर्थ च “जस्तु पौरुपेयविषयेयं व्यवस्था, अयोर्पेये तु॒दोषनिवृत्यैव प्रामाप्यम्‌ " 
इत्यह स्तितम्‌ , गुणनिकृत्याऽ्परामाण्यस्यापि संभवात्‌ । (तस्याऽपामाप्य प्रति सामर्ध्यं॑नोपरव्य- 
मि'ति चेत्‌ 2 दौषनिवृततेः प्रामाण्यं प्रति क्व साम्यैमुपट्ठ्धम्‌ । रोकवशादिति चेत्‌ ? तदितसत्रापि 
तुल्यम्‌ । 'लोकवचसामप्रामाण्ये दोपा एव कारणम्‌, गुणनिदृस्वसाम्यमिःति चेत्‌ ? प्रामाण्ये प्रति 
गुणेष्वपि तुल्यमेतत्‌ । शुणाना दोपोस्सारणप्रुक्त' संनिधिःरिति चेत्‌ 2 दोषाणामपि गुणोत्सारण- 
रयुक्तोऽसावत्यसतु । अयव वेदानामपोरपेयतया गुण-दोपयोरुमयोरप्यमावे तद्धेतुकयोः प्रामाप्या- 





जाती है) यदि पेसा न माना जायगा तोदेटमें जी आत्मा का अभेद चरम होतादहै उसमें 
भो सस्यक्ददीनरूप गुण के अभाव सरे अतिरिक्त दोप का दर्न न ठोने कै क्रारण उसके 
क्रारणरूप मेँ सिथ्याक्षानज्नन्य चासनारूप दोप की कल्पना न हो सकेगी । 
[ इन्दियमेँ भी दोप की तरद गुण की सत्ता भी वास्तविक ] 

सत्य वात यह है कि इन्छ्रिय में जैसे पित्तादिदोष होता है उसी धकार नैर्मल्यं आदि गुण 
भी द्योता है अतः यह कहना की ५ ज्ञख प्रे चेत्य की घमा पित्त दोष कै अभाव चेदी उत्पन्न 
दो ज्ञाती है उस म गुण अपेक्षितं नदीं होताः ठीक नदीं हे । यदि यदह कहा जाय कि नैर्मल्य 
इन्द्रिय का गुण नहीं है किन्तु उग्द्रियस्वरूपदीरहः तो यह वात भी टीक नदीं हैः क्योकि यह 
चात दोष कै च्षपयिमें भीकदी जा सकती दै । जेते यहकदाजा सकताटहिकरि पित्त भी इन्द्रिय 
का दोप नदीं किन्तु इन्द्रिय स्वरूप दी है क्योकि जैसे उत्पन्न होते दी इन्द्रिय म नर्मल्यदेखा 
जाता तैसे दी उत्पन्न होते दी इन्द्रिय मं पित्तदोष भौ देखा जाता हं अर्थात्‌ जैत इन्द्ि्यां 
जन्मसे दी निर्मल होती डे, विसे दी अनेकों की इन्द्रियां जन्मसे दी सदोष भी होती ई। 
यदि यह कहा जाय कि ‹ उत्पन्नमान्न इन्द्रिय में नर्मल्य का अनुभव होता टे किन्तु दोषका 
अनुभव न्दी होताः तो यह वात भौ दौष ओर गुण दोनों में परिणतिभेद्‌ की स्थित्तिमें समान 
डे । अर्थात्‌ इन्द्रिय की निर्मल इन्द्रियरूप में परिणति होने पर जैसे इन्द्रिय के नेभेल्य का 
अनुभव द्योता है उसी प्रकार इन्द्रिय की सदोप इन्द्रियरूप मेँ परिणति होने पर इन्द्रियदौपका 
भी अनुभव होता है 1 अथवा परिणतिभेद्‌ का यह मी अथं हो सक्रताहं किसे वस्तु फे 
यथाथंदस्लेनस्वकूप इन्द्रिय की परिणति यानी इश््रिय करा कायं होने पर इन्द्रिय का न्मंल्य 
अवगत होता है उसी प्रकार वस्तु के अयथा वोधरूप इन्द्रिय की परिणति होने पर इन्द्रिय 
दोप भी अवगत होता है । 

[ अपौस्येय वाक्य मे अप्रामाण्यं की आपत्ति] 

उक्त रीति से विचार करने पर यह कथन कि-* पौरुषेय वाक्यमें तौ वक्ता करे गुणसे 
ग्रामाण्य की व्यवस्था होती है किन्तु अपौरूषेय वाक्य पं दोपाभाव से दी प्रामाण्य हेता इः 
निरस्त हो जाता द्वै क्योकि अपौरूपेय वाक्य में दोपनिघर्तिसे जसे प्रमाण्यक्रा संभव हवै 
ही गुणनिचृत्ति से अप्रामाण्य भी सभव दहो सक्ता दै। 

यद्धि यह कहा जाय कि गुणनिचत्ति अथामाण्य के सम्पादन में समथ है यदह कदी उपलन्ध 
नदीं है "~तो यह्‌ भी कहा जा सकता है कि दोपनिवुत्ति प्रामाण्य के सम्पादने समध हैयद 
कर्हा उपलब्ध ह १ यदि इस के उत्तर मेँ खोकनच्यवदार में उस की उपलव्धि दतायी जाय तो 
पसा उत्तर गुणनिचृत्ति में अप्रामाण्य सम्पादन क सामथ्यै केचिपयममभीदियाजा सक्ता हे। 


४८] { श्ाश्रचार््ता० स्त०१०/ १५. 
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ऽप्रामाण्ययोरभावाद्‌ निःस्वमावघ्वं स्यादिति चेत्‌ १ पामर! हन्त ! एव मिथ्यामतिसनिपातग्रस्त- 
मास्मानुपालमस्व, यदमीपामकवृकसवं प्रलपसि । करिप्यामोऽतर निपुणं चिकित्साम्‌ । ततो "यथाक्रमं 
्रेपामावस्य रागामावस्य चाऽविनामावेऽपि यथा प्रवृत्तिनिवृ्िप्रयल्तयो रागदवेषयोरेव देव॒त्वं तथा 
दठोपासाव्स् गुणामावस्य चाविनामावेऽपि प्रामाण्य-ऽप्रामाण्ययोगुंगदोपयोरेव हेतुत्वम्‌ ` इति वदन्ति। 
स्थ॑ च सवै्ञपरमाया सम्य्दशैनादिगुणापिक्षणादुखत्तौ परतस्त्वम्‌ , जपो तु सर्मजक्ञानपामाण्यस्य 
स्वाश्रमेणैव ग्रहणात्‌ स्वतस्स्वमेव । 





ग्रदि यद कहा जाय कि-' ल्य किकवाक्य के अधरामाप्यमें दोष दही क्रारण दौते ई] गुण- 
निवृत्ति उस के प्रति असमै हैः-तो यह वात भी पामाण्यके प्रति युर्णोके सम्बन्धमेंभी 
कदी जा सकती है । अर्थात्‌ यह कहा जा सकता क्रि प्रामाण्य के प्रति गुणी कारण दहे। 
दोपनिचुत्ति प्रामाण्यसस्पादन मँ असमं हे। 

यदि यह कहा जाय कि~' गुर्णो का सन्निधान दौपनिचुत्तिने दी होता है अनः गुणका 
उपजीन्य होने से दोपनिवरृत्ति दी प्रामाण्य की सम्पादक दोती है?-तौ यह बातत दोष कै सम्बन्ध 
मं भी कदी जा सकती है। अर्थाच यह कहा जा सक्ता हं करि दोषों का सन्निधान भी गुणा. 
भावम्रल्क होता है अतः दोषसन्निघान का उपजीव्य होने से गुणाभाव दी अप्रामाण्य का 
सम्पादक होता है। 

[ अपौरूपेय वेद मँ निःस्वभावता की आपत्ति] 

यदि यह आच्का टो कि“ वेद्‌ को अपौरूपेय मानने पर उसमें गृणदोष दोनोँकादी 
अभाव होगा अतः गुणहेतुक प्रामाण्य ओर्‌ दोषहेतुक अध्रामाण्य दोनोंकेन होने से वेद 
निःस्वभाव हो जायगा क्योकि नान कैः विषय शष्द्‌ के उक्त दो दी स्वभाव होते ईह*-तो 
इस के सम्बन्ध में व्याख्याकार का कना दहै कि उक्त प्रन को प्रस्तुत करनेवाला व्यक्ति 
पामर दे, पच मिध्यान्नानरूप सन्निपात से यस्त दहै। अतः उसे इस आद्ाका का साहस्र करने के 
यि अपने अप को ही उपालम्भ देना चादिण;, क्योकि बह स्वयं आगम अकर्तक होने का 
प्राप करता हे) व्याख्याकार का कहनादहे कि उस का यह प्राप जिस मिथ्याज्ञानरूप- 
सन्निपान के कारण है उसकी चिकित्ता वे निपुणता से कर देगे। 

परम्तुत विचार का उपसंहार कर्ते हुये व्याख्याक्रार ने विद्धानों क इसत कथन का 
उल्लेख किया क्रि जसे प्रञच्ति में डेपाभाव का पव निवत्त मे रागाभाव का अविनाभाव 
दने पर भीप्रतरृ्तिके प्रति देपाभाव कारण नहींहोता किन्तु राग दी कारण होता है एव निवृत्ति 
म रागाभावकारण नहं होत्य किन्तुष्ठेप दी कारण होता हेउसीप्रकार प्रामाण्य में दोषाभाव 
काव अप्रामाण्यं म गुणाभाव का अविनाभाव लेने पर भी प्रामाण्यके प्रति गुणी 
कारण होता है दोषाभाव कारण नदीं होता, एव अप्रामाण्यं क प्रति दोष ही कारण होता है 
गुणाभाव कारण नहीं हता । 

उक्त रीति से विचार करने पर यह न्द्ध रोता हे कि सर्वन की भरमा स सम्यमद्दन 
आदि यण की अपेक्ना दोने से उसकी उत्पत्ति तो परतः अर्थात्‌ ज्ञानसामान्य क ठेतु से अति- 
क्त हेतु से दती है किन्तु प्रमात्वरूप से उस कीकष्ति स्वतः होती है क्योकि सर्वक्तकेक्ञान 
मं चिचमान प्रामाण्य, अपने आश्रयभूत सर्क्षन्नान से ही शृदीत होता हे 
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अत्र प्रामाण्यतो स्वतस्व-परतस्त्वयो्वादिना विप्रतियिः । तत्र प्रामाण्यं स्वाश्येगेव 
गृह्यते › इतिं प्राभाकराः; श्वानुव्यवसायिना ` इति मरारिमिश्राः; " स्वजन्यक्ञातताटिक्नक्रानुमिल्या 
इति भद्रूटाः । इत्थं च स्वतस्त्ववादिनामप्रामाण्याऽग्राहक-वावञ्ज्ञानमरादकतामम्रग्राह्यतलमभिमतम्‌ , 
परतस्स्ववादिनां तु नैवम्‌ । तत्र ज्ञानस्याऽस्वसंविदितत्वस्य ज्ञाततायाश्च निरासाद मिंथमतं भद्र 
मतं चासंभवटुक्तिकम्‌ । 





[ प्रभाकर मिश्-मड्‌ के मत में स्तः प्रामाण्य का सरूप] 

प्रामाण्यनान के स्वतस्त्व-प्रतस्त्व के सम्बन्ध म वादियों में मतद &ै। मीमांसाकेसमी 
प्रस्थार्नो मेँ प्रामाण्य कछ ज्ञपि म यद्यपि स्वतस्त्व दी माना गया है तथापि उन परस्यानो दाग 
स्वीकृत स्वतस्त्व कै स्व्ररूप मे पर्यात्त भिन्नता है । जसे पभाकर अस्थान के अनुयायी वचिद्रानों 
करा कहना ह कि प्रामाण्य अपने आश्चधभरूत नानसे दही ग्रदीत होता है। मुगारिमिध् डरा 
प्रतिस्थापित पस्थान के असुगामी विदानो का कहना दै क्रि भामाण्य अपने आध्रयभतनान कैः 
अनुव्यवसाय से ग्रदीत होता द । तथा कुमारिहमट्‌ डारा प्रतिष्ठापित प्रस्थान के अनुसरणकर््ता 
विद्धानों का कहना दकि प्रामाण्य अपने आश्रयभूत ज्ञान से उत्पन्न नाततारूपटिङ्क से होनेवादी 
स्वाश्चयनज्ञान की अनुमिति से ग्रदीत होता है 1 तीनों प्रस्थानों के इस श्रिचिध स्वतस्त्वं को पक 
्ाष्द्‌ संदर्भ से अभिहित किया जाता दै वह शब्द्‌ दै °अश्रामाण्याऽग्राहक्र यावज्नानय्राहक 
सामग्रीयाद्यत्व इस का अथे यह है कि-- 

अध्रामाण्य को ग्रहण न करनेवाटी ओर ज्ञानको हण करनेवाङी जितनी सामयी दहोती 
ह उन सभी सामच्ियों से गृहीत दोना । षस क अनुसार सभी मीमांसर्काका यदह मत विदित 
होता ह कि ` जिस नान का यहण उस्र जान के अप्रामाण्य को यहण न करनेवाली जितनी 
सामचियों से उत्पन्न दोता टै उस नान का प्रामाण्य भी उन सभी सामथिर्यो च ग्रहदीत होता 
हे । जसे- 

्ीः न्प [र ५ 
[ प्रभाकर आर मिश्रके मत मं लक्षण संगति] 

प्रभाकर के मतम त्नान स्वप्रकाद्य हे; उन कं मतम नान की उत्पादकं सामयी दी 
लान की य्राहक ष्टं प्रामाण्य की याहक सामयी दै, अत. उसी से जनान का प्रामाण्य ग्रृदीत 
होता है । इसय्ियि उन के मत मे ल्ानमाव्र ^“ अहमिद चस्तु प्रमिणोभिन्म इस वस्तु की प्रमा 
का आश्रयं" इसी आक्रार मँ दही उत्पन्न होता है। भ्रभाकमग का यह मत नानर्िपुरटीवाद्‌ कै 
नाम से प्रसिद्ध है। जिस का अश्र यहे कि प्रत्येक ज्ञान, १ नाता, २ विप्रय ओर ३ प्रमात्वरूप 
मे अपन नानस्वरूप इन तीदं कमे विपय करता दै] 


सृगरि भिश्च कै मतमें ज्ञान क्रा ग्रहण, ज्ञान का मानसप्रत्यक्षरस्प अनुव्यवसाय लान से 
होता हे । अत प्व उनके मत पँ ज्ञान कै मानसप्रत्यक्ष की सामयी ही अधामाण्य की अय्ाह्क 
पच प्रामाण्य की याहक टोती हे! उस सामयीत्त दी ज्ानगतप्रामाण्य का गहण होन सेम 
के मतम न्नान का अनुव्यवसाय ‹ अहमिदं भधरभिणोभिः इस रूपमे दी उत्पन्न होता है। त्रान 
तो इदम्‌ अमुक्म्‌ वस्तु=यह अमुक वस्त॒ है?-इस रूपमे दी उन्पन्न होता दै। 
५७ 
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धव्ञानधर्मत्वाज्नानध्रामाप्यं स्वत एव गृद्यताम्‌; अन्यथा जानत्वस्याप्यग्रदुममान्‌. | नं च 
पामाण्यमयोम्यम्‌, तदत्ति तन्पकारकस्वनःपस्य॒तम्य योग्यान्‌ , ध्रकरार्तादर्जाननपतवान्‌, ति 
प्रभाक्छरमतमपि न रमणीयम्‌; स्वथर्मस्यापि सर्वस्य स्वेनाञगरहात्‌; अन्यथा सार्वच्यध्रसक्गान्‌. | च्टि 
च प्रामाण्य स्त एव गृत्रत तदा जानप्रामाण्वरसंययो न रसयान्‌, जाना वर्मिज्ानामावान्‌ , 
तदथै च प्रानाण्वनिश्चवात्‌, निधिते सव्रयायोगात्‌। न च निद्धितेऽपि प्रामाप्यं प्रामाणा~ 
ऽप्रमाणसाधारणननानखदयनादेतदटुदय दति साप्रतम्‌, साधङ्-यवाधक्यमाणामाव्मवनृचे समानम 
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[भ्र के मतमेंस्वतः प्रामाण्य टक्षज मगति] 

भटर के मन मं पान अतीन्द्रिय ह. वदन स्यप्रफादटा ह सार न सनुस्यचसागययेय ट्र किन्त 
सकफे द्वारा विषय म उत्पन्न घातता नामकर्म मन चेल होना ई जि पाकरत ठर सथित्ति 
छाव्डमन भी अभिदिन च्या जाता द्ध । वद प्रत्य्न ह क्योकि वदादि के साय-ष्च्छिय सश्चिष्ट्प 
दनि क चाद "वदो घातः दृतप्रकरार पातत के प्रन्यश्च क्रा होना म्यविद्धित द| पन्यक्नसिद्ध 
मान्ता मानि की अनुमिति होती & अनः उन क सतम कनिना संप अआानानुमिति कि 
समग्री दी अप्रापाण्य क्री अग्राहक ॐ भौर भान वति चरक सम्रधीद। उम सामग्री से 
दी ज्ञानगत्तप्रामाण्य ग्रहीतद्धोना ह1 -नच्ययि उनके मनम "द्यं साता स्व्रनमानविरप्यक- 
स्वसनानप्रद्ारकलानज्न्या प्राततात्वान्‌ . अन्यत्ातता्रतन्यद सानना यदुतिप्यकः यत्यकारकः स्प 
में घ्नात दोती ह, तदुशिलिप्यकः तन्धकारक्र नान मे जन्य द क्योकि शततार्प £, जौ छानता 
यद्‌ विदोग्यश्न यत्यकारक्खप म॑ गृहीत दोनी र वद तदुविदयष्यर लन्य्रकारणपान से जन्य दोनी ६ 
जत्ते तानान्वर की अनुमपिक्रा अन्य तातना । अथवा "अद्यम्‌ अवृर्विदोष्यतागृकश्रकारकलान- 
चान्‌ अमुच्तवरिोष्यकामृकग्रकारकधात्ताठचछात्‌=म अकथ विद्प्य् अपुकप्रकरारक वान फा आश्रय 
ककि अधुकविद्रोप्यक्र अमुकप्रकारक पातत के पत्यक्ष ने साध्य उन ॐ व्यवदार का फन्ता 
इस अनुमिति की स्राममी दी अघ्रामाण्य क अवाद भौर प्रान ठी आहक मामप्री ६ । 
क साम्नी से टी अनुमेय जान म च्रिचमान प्रामाण्य का प्रत्ण दोना ह्। अततः उक्त 
वामति में प्रान का ज्ञानत्छ्स्पसे भान न होकर प्रमान्वप सै भान होता द्। अत प्व 
पटऩ्ी असिति कः आकार “घ्य लानता स्वत्तमानविदोप्यक-स्वनमानप्रकारक प्रमाजन्याः ओर 
द्री अजमिति का जाकर ' अहम्‌ अशुकविदयोष्यक-अयुकम्रकारकः-प्रमावान्‌ ` इस प्रवर सोना ६1 
_ _ उक्त चचां कै अचुस्तार मीर्माता के उक्त तीनों प्रस्थानं क ओर से यद प्न प्रस्तुत दोता 
ह छि प्रामाण्य, ˆ अपामाण्य क्ती अग्रादक; लान छी य्रादक याघत्‌ ्षाम्योः चतरे भराद्य दहे ओर 

परतर्वगदी नेवायिक सी योर ल उक्त पक्त कै विपरीत यद पक्ष धस्तत्त दोता ट क्ति- 
मरमाण्य, अनरामाण्य के अव्राहक ओर मान के ग्रादक्र याचत्त्‌ सामयी से यद्र नही ह। 
उन का शरद्य यह ह कि उत्पन्रज्ञान का अनुष्यव्ाय तो ठोता हे, क्गिन्तु अनुव्यवसाय से 
गृहीत ५ मं परामाण्य-अध्रामाण्य का सद्य दोन पर उस घ्रान से उत्पन्न प्रचुत्ति के साफल्य~ 
कल्य स अनुमान ढासे प्रामाण्य अथत्रा प्रामाण्य का दण होता हि, अतः उन ङे मतत्रे 

मामाण्य की ज्ञमि मेँ स्वनस्त्व नदीं होता किन्तु परतस्त्व होता रै! 

„ _ मीस कैः उक्त तीनों मतो मे. मिश्र जीर भद्ध मत के समेन की असभाव्यता अनायास 
प्विदित हयो जाती ह, क्योकि कषान म र स्वसंरिदितत्वरूप स्वप्रकादयत्व2 का अभाव जो मिश्र 
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को मान्यदहै, पव भद्रकौ विपये जो ्ानजन्य न्नानता अभिमत दहै, उन दोनों का निरा 
युक्तिसिद्ध है । ध 
[ प्रभाकर के मत का निरसन) 

प्रभाकर का मतद कि प्रामाण्य ज्ञान का धर्म है इसध्यि उस का स्वतः महण होत ै। 
यदि जान का घमं दोते हये भी उक्ल का स्वतः ज्ञान न्दींहोगातो न्नान क्र दृसरे धमे ज्ञानत्व 
का भी न्वतः हण नदीं होगा । फटस्वदखूय त्रान अज्ञेय हो जायगा । 

यदि यह कहा जाय कि जानत्व प्रत्यक्चयोग्य है अतः क्ञानकेग्रहणये साय ही जानत्व 
कराग्रहण हो सक्रता है, किन्तु प्रामाण्य का प्रहण नहींहो सकता क्योकि प्रामाण्य अयोग्य हः 
नो यह दीक नहीं है क्योंकि प्रामाण्य :तदति तत्पकारकत्वग्हप है! उसका अथ हे तछच्निष्ठ- 
चिद्येप्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताक्रत्व । उस के सरीर में विन्तेप्य भौर विद्योण्णभरूत पदार्थे. उन 
करा सम्बन्ध प्व चिद्धेप्परता, प्रकास्ता ओर ससर्मता का प्रवेद हे। इनमें विच्चेप्यता, भकाग्ता 
ओर ससर्मता ज्ञानरूप हे ओर नान योग्य होने से उम से अभिन्न ये विन्नोपत्ार्दे भी योग्य 
ह । त्था उक्त म्रामाण्य के स्वरूपमें प्रविष्ट विद्धोष्य, विल्नेषण ओर उन दोनों क्रा संसमंये 
पदं भी योग्य र्दै। अतः प्रामाण्य के छरीर म किसी अयोग्य का अन्तर्भाव न होने से प्रामाण्य 
को अयोग्य नरह कहा जा सकता, वह अपने प्रणैस्वूप से योग्य है। अनः उत्त करा स्वत. 
ग्रहण दी न्याययुक्तं है । 

किन्तु व्याख्याकार की द्ष्टिमें प्रभाकर का यह मत समीचीन न्दी दै क्योकि सभी 
स्वधर्मकास्वसे रहण नदीं होता । यदि सभी स्वध्मंकास्व से यहण माना जायगा, तो 
प्रत्येक नान में सार्वह्य-सर्वग्राहिता की आपत्ति होगी । कहने का आदाय यहद्ैक्रि जो कोड 
ल्लान उत्पन्च होता है उसके स्वगत धर्मो मै समग्रचा विष्व आ जादा क्याफि विष्व की 
बहुत मी वस्तु नान का अनुचर धमं होती ईैजो नान सें आधित होती दै ओर उनसे 
भिन्न विश्व की समस्त वस्तुर्पे उस न्ञान का व्यावृत्त धमे होती है । इस प्रकार अनुचरत्त-ग्यावृत्त 
ख्प से सारा विश्व प्रत्येक नान क्रा घर्म होता ह! अत. यदि अपन को अपने समस्त धर्मा 
करा प्राकर माना जायगा तो प्रत्येक्र ज्ञान म सर्वयादकता की प्रसक्ति होगी । 


[ स्वतः प्रामाण्य मत में संश्चय की अनुपपत्ति] 

दृसरी वात यदहदहै कि प्रामाण्य का यदि स्वतः अह्ण होगा अर्थात्‌ नान के यहणके साथ 
ही प्रामाण्य क्रा गहण ह्येमातो नान में प्रामाण्यसश्चययन हो सक्रेगा, क्योकि नान की अग्रह 
दशां ननरूप धर्मीक्रादी नान नदोनिसे उसे प्रामाण्यक्ा तदायनदलो सक्रेगा क्योकि 
स्यम धर्मीक्ता नान कारणदह्ातादहै। ओर ज्ञान काज्ञान होने पर उनकैसराथ दी प्रामाण्य 
का निचय हो जाने से प्रामाण्यकास्द्ायन दो सकेगा, क्योकि खय में समानघभिक समान- 
प्रकारक निश्चय प्रतिवन्धक होने से निश्चित अश्न में सराय का उदय नहीं होता । 

यदि यह्‌ कहा जाय क्रि“ ज्ञान म प्रामाण्य का निश्चय होने पर भी प्रमाण-अप्रमाण दोनों 
मै विद्यमान नानत्वरूप साधारणधर्म के दद्रौन से प्रामाण्य के सद्य का उदय दहो सकता दटहैः-तो 
यह्‌ कहना उचित नदीं हं, क्यांकिं साधक्प्रमाण प्व वाधक्रप्ममाण केः अभात् की उपेक्षा कर 
यदि साधारणधमं के ददनमात्रसे दी संदाय की उत्पत्ति मानी जायगी तो सद्य क्रा कभी 
उच्छेद दी नदीं होगा क्योकि धर्मिन्नान ओर साधारणधरमदज्ञनप्रयुक्त कोटिदय कालान प्रत्येक 
ज्ञान की उत्पत्ति दशा में अनिवार्यरूष सर सज्चिहित रहेगा । ज्ञसे. पुरोवर्तीधर्भ का ज्ञान तथा 
पुरोवर्ती म स्थाणृत्व भौर स्थाणुत्वाभाव के समानाधिकरण ऊरध्वत्व धम का दञैन होने पर, 
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दयीनादेव संमयोदय्रे तदनुच्छेदप्रसद्धात्‌ । अथ निधितेऽपि प्रामाण्ये दोपात्त्‌ तस्स॑नयः तम्बोत्त- 
उकस्थानीयस्वाटिति चेत्‌ १ क्रिमथमपा करस्पना १। ध्रामाप्यग्रहेतुसमाजलोपनिपातान्यथानुषपचरिति 
चेत्‌? न, स्वा्याकाय्ये परकादवटिनसवन्येनाचित्वादिरपे प्रमयान्वमिचारिवल्क्षणे प्रामाण्ये 
विपयनरऽभ्वासास्यक्षयोषयमम्यद्गयत्वादनम्यासदयायां प्रामाप्यमदतामग्यसिद्धेः) चत्र च स्वरो 
परामाण्यग्रहसामग्री स्वजनक्योपयमसामग्रचनतर्मता तत्र सवन्येव सदा प्रामाप्यग्रहः; अत ण्व 
स्वामिन क्वापि प्रामाणाञवमाणविमागः; किन्तु विपयांय एव । तद्रुक्तम्‌-{ ] 
'लावप्रमयापक्षाया प्रमाणामासनिदव" । वहिप्म्रमेयापिक्षाया प्रमाण तन्निभं चते॥१॥ उति। 





पृगोवर्ती म स्म्राणु अर स्य्राणरुत्वाभाव के मदाय उत्पन्न दधानि के चादर, जघ स्थाणु धथत्रा 
स्थाणुभिन्रपद्राश् ऊ विद्धोपधम का दुन दोता हेतव पुरोवर्ती म स्थाणु या स्थाण्युन्वाभाव का 
निश्यदहो जाना दै! उम समय बी घर्मित्नानि भोर णक काटि क्रा निश्चय तथा मन्य टिका 
मानखन्नान सच्निरिन ग्नता ६1 कयोपफि *मयं स्याणुःः यट निद्य धर्विसान भोर स्थाणुत्वणान- 
स्पहजो द्वित्रीयश्रण तक रहना दः णवं उक्त निस्य स्याणुन्वस्प्रतियोगि के पानस्य दोन 
से द्वितीयक्षण में स्थायुन्वाभाव क्रा स्मग्ण अथवा मानसनान दले खकना दै! अनः उक्त निश्चय 
क िनीयक्षण पे स्थाणुत्वं ओर स्थाणुन्वामाव चैः सदाय की सामग्री सश्नुण्णदो जाती ६. 
क्योकि साधक्य्रमाण ओर वाधकध्रम्राण के अभाव्र-निश्रय को सद्राय का क्रारण न मानने से 
उस समय सदाय के किनी कार्ण का अमाव तीं न्दता, फलन. पफच्तोरिनिश्रय के तीसरे 
श्ण ५ मदाय क उन्पत्ति अनिवार्य हो सक्रती हे। यह नो दुई परानान्य धर्मा में प्रामाण्याति- 
रिक्तवम के नद्ययानुच्छद्‌ क आप्ति करी वान । ठीक टमी प्रकार दानि सें प्रामाण्य मेयाय केः 
अचुच्छद की आपत्ति होगी क्याकि रान में प्रामाण्य, अध्रामाण्यसूय दोनों कोटियो के साधारण 
धमेन्नान से कोरिटय की उपस्थिति होने से धामाण्य अथदा अप्रामाण्य क्रे निश्यकान्यरमे भी 
सदाय क्ती सामग्री का सन्निधान दो सक्रगा। 


[ श्रामाण्य निश्चय होने पर भी संशय होने की उपपत्ति-आरंका ] 
यदि चह कहा जाय किर प्रामाण्य का निचय होते पर्‌ थी ठो से भामाण्य-अप्रामाण्य 


का मदाय हा सकता हे क्योकि ठप उचेजक वेः रूप में नश्चयोत्पत्ति का प्रयोजक दो सकता 
दे । आद्य यह्‌ दु कि- 


_ तद्रभावयक्रारकलुद्धि में दोपाभावच्िरचिषटतत्परकारकनिच्य, पव नल्यकारकलुद्धि म दोपाभाव- 
र [ वप्रयः (~ प 1 मनौ ए < 
विदि तेद्‌ भात्रप्रकारकनिच्य को प्रतिवन्धक मानने पर. तत्‌ ओर तदभाव दोनी ने किसी पकः 
का (नश्य रटने पर्‌ सरे की बुद्धि उस दश्ामेंहो सकती हे जव सरे के भासक दोप का 
सन्निधान हो 1 अत. अप्रामाण्य क मासक दोप करे वियमान गहने परर प्रामाण्यनिश्रय होने पर 
भी अप्रामाण्यप्रक्रारक सशय दो सकता ह| 


उक्त रीत्ति से प्रनिवध्य-प्रतिवन्धकमाव की कल्पना अत्यावच्यक है। क्योकि प्नानयाहक- 
सामप्री के सम्य प्रामाण्यग्रह क्र भी सम्पूणे दैतुर्यो का सन्निधान हो जाता है। सीर इस 
सन्निधान के अनन्तर ज्ञात मेँ प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यषा संह्यभी होता ई । इन दोनो वातो 
की उपपत्ति तमी हो सक्ती ह जच नयह्‌ कर साथ नान स्न प्रामाण्यनि्य की उत्पत्ति मानी 


स्या, कर. रीका-हिन्दीविवेचन ) [ ५३ 


~~~ ~-~~~^~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~-~--~~-~~~-~-~-~-~~-~-~--~-~-~--~--~--~-~--~-~-~~-~---~-~~~--~-~ ~ ~~~ ~-~-~-~--~-~-~~ ~ 


जायं ओर अप्रामाण्ययह्‌ कै प्रति प्रामाण्यनिश्चय की प्रतिवन्धकता में अप्रामाण्यभासक दोप को 
उत्तजक्र माना जाय, क्योकि ज्ञानयह के समय प्रामाण्यनिश्चय कि उत्पत्ति न सानमे पर उसके 
पूवं प्रामाण्ययह कै सम्पूर्ण देतुओं के सन्निधान की उपपत्ति न होगी ओर अप्रामाण्ययह के प्रति 
प्रामाण्यनिश्चय क्री प्रततिवन्धकता म दोप को उत्तेजक न मानने पर लानयह के समय प्रामाण्य 
निय की उत्पत्ति होने पर उस्र के अनन्तर ज्ञान मं परामाण्य-अप्रामाण्य का सेचय उपपन्न 
न होमा 1 





^~ ^~~-~~~~-~~-~~~--“~~~ ~ 


[ अभ्यास के विना प्रामाण्य निश्चय का अभाव-उत्तर | 

तो यह्‌ दीक नहीं हे, क्योकि पमेय का अभ्यभिचारित्व प्रामाण्यद्ै। ज्ञान में प्रमेय क्रा 
अव्यभिचारिन्व “ प्रकारतावच्छेदक सम्बन्ध से प्रमेयामाव के अधिक्ररणमं प्रययनिष्ट पकारता 
निरूपितस्वीय विदयेप्यता सम्बन्ध से अच्रुत्तित्वमरूप दै। इसकी कुलिमें पविष्ट प्रमेया- 
भावाधिक्रण स्व्रप्रकाच्य नदीं ओर इस की क्षि में पविष्ट प्रमेयनिषठप्रकारता निरूपित 
स्वीय विच्येप्यता रूप सम्बन्ध न्ानस्वरूप दोन से स्वप्रकाव्य प्रकारताचिल्ेप्यता एवं नानात्मक 
स्व ने चटित है! जसे- 

: इद्‌ रजतम? यह्‌ परमात्मक नान रजतत्वस्य प्रमेय का अव्यभिचारी है, क्योकि रजतत्व 
निष्टप्रकारता कै अवच्छेदकीभ्रतसमवाय सस्वन्ध से रजतत्व कै अभाव का भधिकरणनजोद्युक्तिटैजो 
कि इद्र रजतमः इस लान से अध्रकाञ्य है, उस म॑ रजतत्वतिषठ प्रकारतानिरूपित स्वीय चिन्ता 
सस्चन्ध से वह नानं अचृत्ति ई । उस्र तान में चि्यमान उक्तप्रमात्व कै खारीर म 'अस्वप्रकाच्यः 
युक्तिका प्रवेश डे ओर उस की कुषक्िम प्रविष्ट सम्बन्ध म प्रकारता विश्चप्यता पव उक्त 
ग्रमाल्नानान्मक्र स्व का प्रच्य हे । इस प्रामाण्य कै कलेवर मै जो रजतत्वादि विपय प्रविष्ट 
उस अच्चर्म यह्‌ प्रामाण्य अभ्यासरूप क्षयोपद्म से व्यङ्कय होता है। अतः अनभ्यास दशा मं 
प्रामाण्यय्ह की सामग्री का स्चिधान नदी दो सकता क्योकि पामाण्य के ररीर में पविष्ट 
तिष्या का व्यञ्जक अभ्य्रासरूप क्षयोपश्चम अनभ्यास दशा में नहीं रहता] 

कहने का अभिपाय यह दहै कि ज्ञानयह के समय प्रामाण्यनिश्चय तथी होता द जव 
प्रामाण्य के खारीर मरं प्रविष्ट विप्यों का अभ्यासरूप क्षयोपद्ाम वियमान रहता है ओर जव षह 
विद्यमान होता है तव क्ञानयह्‌ कै समय प्रामाण्यनिश्चय हो जाने से उस के अनन्तर अप्रामाण्य 
संशय की उत्पत्ति नदीं होती 1 अधामाण्य सद्य की उत्पत्ति तभी होती ह जव प्रामाण्य की 
कुसि प्रविष्ट विपय का अभ्यासरूप क्षयोपश्म नदीं होता ओर जव वह क्षयोपराम नदीं होता तव 
न्नानयहकाट मै पामाण्य का निश्चय नीं होता । अतः प्रामाण्यनिश्चय के रहते अप्रामाण्यस्य 
की उत्पत्ति प्रामाणिक न होने से उस की उपपत्ति के लिये अप्रामाण्यय्रह्‌ के भ्रति प्रामाण्यनिश्चय 
की प्रतिचन्धकता वें दोप्र को उत्तेजक मानना अनावच्यक दहे । इस विचार से प्रामाण्य फे 
स्वतस्त्व परतस्त्व के सस्वन्ध में जेन दर्यन की यह्‌ द्रि स्पष्ट हदोतीदै कि प्रामाण्य कीनि में 
पकान्तरूप से मीमांसकों के समान न स्वतस्त्वदी दहै भर न नैयायिकों के समान परतस्त्व 
ही है क्योंकि अभ्यस्त अर्थं को महण करनेवाले ज्ञान कराप्रामाण्य स्वतोग्राद्य दै ओर अनभ्यस्त 
अथर के नान का प्रामाण्य परतोयाद्य ह । 

इसीलये ज्ञनदरछ॑न की यदह महनीय मान्यता है कि जहां ज्ञानांश प्रामाण्य कीयाहिका 
सामयी, ज्ञान के उत्पादक क्षयोपद्यम की सामग्री मं अन्तःप्रविष्ट होती रै वदां ्ानयरह के 
साथ स्वांश्च म प्रामाण्यथह सदा होताद्ी दहै, इसीयियि कदी भी ज्ञानांश तें पमाण-अप्रमाण 


८४ ] [ श्ाखवार्ता० स्त० ९०/१५ 


~ ~---~~~---~-~~-~-~~-~--~ 


तैयायिकनये तु स्वादप्ययं देषः, पुरोवरिविरोप्यत्वस्य रजतत्वादिपरकारवस्य चानुव्यवसाय- 
गआाह्यसाम्बुपगमात्‌ , पुरोवतिन इदंस्वेन रजतत्वादिनाप्युपनयवश्ञात्‌ मानसंमवात्‌, विरोप्यत्वादेरु- 
पस्थितस्याऽग्रकारत्वेऽपि विशेप्यतया रजतादिमच्वे सति प्रकारितया रजतत्वादिमच्वस्य प्रामाण्यस्य 
सुपरहत्वात्‌ । न चेदैस्ववेरिष्टवं पुरोवतिनि न मासत इति वाच्यम विदोप्यताया पुरोवर्तिनः स्वरूपतो 
मानानुपपतते., ताद्गविरोपणक्ञानामावात्‌ , समानाकारविषयकरज्ञानस्येवोपनायकत्वात्‌ ; यद्वरो प्यकयत्य- 
कारक्ञानल्वावच्छेदेन प्रामाण्यसंशयस्तद्भमेविजिष्टे तस्मकारक एव संशय इति नियमात्‌, प्रकृते 
प्रामाण्यसं्योचर शजतमिदं नवा' श्रव्यं रजतं नवा" इत्यायनियमापोदेन दं रजतं नवाः इस्येव- 





-.--~--~--~-~~~--~~-~~~-~-~~-~-~~~-~-~--~~---~--~--~--~-~-~~--~--~-~--~-----~--~----~--~--~--~-----~----------~ 





का विभाग नदी होता किन्तु वपया में दी परमाण-अप्रमाण का विभाग दहोतादे ! क्ाभी 
गया है कि- 


° भावात्पक्छ थमेय (ज्ञानां) की अपेक्षा से प्रमाणाभास का अपन्मप होता है ओर वाद्य 
प्रेय की अपेक्ना से प्रमाण एवं प्रमाणाभस दोना होते है, इस कथन में भावात्मक प्रमेय 
का तात्पर्यं न्नान म ह ओर वाह्यप्रमेय का तात्पर्य ज्ञानभिन्न रजलादिमदहि। इसत कथन कां 
सार्ध यह है कि नान स्वांशमेंसदा प्रमाण दी होता दै, कभी अध्रमाण नर्ही होता, ओर 
विपयांश में कभी पमाण ओर कभी अप्रमाण होता है। 


[ नैयायिक के मत में संश्षयानुतत्ति का दोप] 


नेवायिक के मतम ज्ञान म प्रामाण्यस्य की अनुत्पत्तिरूप दोप सभव हे क्योकि उनके 
मन में पुरोवर्ती रजत्त में रजतच्य का ज्ञान होने पर उस ज्ञान फै अनुव्यवसाय से उस जानें 
विमान पामाण्य का बहण हो सकना है, क्योक्रि पुरोचर्ती मे जो गजतत्वज्ञान होता है उस 
मं विद्यमान प्रामाण्य ‹ पुगोवत्तिरजतविक्ञोप्यक रजतत्वप्रकारकन्नानत्व रूप हेः इस की ङुक्षिमं 
भव्रि्ट विोप्यता, प्रकारता ओर ज्ञानत्व तीर्न न्यायमवातुसार अनुव्यवसाय से खाद्य है भौर 
पुगोवर्ती वस्तु इदन्र ओर रजत्तत्वरूप से उपनय सच्निकषे से बेच है. ण्व रजतत्व स्वरूपतः 
उपतदधवद्य हं) 

कटने का आदाय यह है करि पुरोवर्ती में स्जतत्वनान का अनुव्यवसाय रसे पुरोर्वातिरजत- 
विद्धप्यक रजतत्वपद्धारक्त ज्ानत्वरूप से ग्रहण करता द्व! उस्र मर विक्लेप्यता प्रकारता ओर 
लानन्व करा दकरिकनान होता हे तथा पुरोवर्तिरलत का पव रजतत्व का उपनीत भान होता है। 


उस प्रकार च्रायमत मं नानमतप्रामाण्य. ज्ञान फे अनुव्यवसायसे दी विदित होता दै । अतः 
अनुत्यवनित ज्ञान म प्रामाण्य का सराय नर्ही ह्यो सक्रता। 


[ प्रामाण्यज्ञान मे विरेष्यतादि का ज्ञान सम्बन्धरूप से | 

यद्यपि यह प्रश्र हो सकता है करि“ भमाण्य की छ्ुस्षि में विद्चेष्यता प्व प्रकारता प्रकार- 
स्प पविष्ट ती हे अतः प्रामाण्यन्नान में प्रामाण्यघटक्र प्रकारता अौर विच्येप्यता का प्रकार 
सूपमंदी भान होना आचव्यकः है। किन्तु यह न्नान कै अनव्यवसाय मे समव तदी 
क्यार तत््रकारकचुद्धि. म तद्‌विपयक्र लान के कारण होने ते भकार्ता-चिन्ेप्यता को प्रकार- 
स्पम हण करनेवारे क्न कै पूयं प्रकारता-चिद्धोप्यता का छान अपेधितं है,जो न्नान कै 
जन्म काल मं नदीं रहता अतः ज्ञानग्रदकाल्य तें प्रामाण्य अह कैसे संभव हो सकता देः 
कन्व इस यश्च करा उत्तर इ धकार दिया जा सकता है कि रजतचिन्नेष्यक 
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रजतत्वप्रकारकनान सें विद्यमान ग्रामाण्य. विद्योप्यतासम्बन्ध से रजतवत्‌ मँ पक्रारिता सम्बन्ध 
से रजतत्वचस्वरूप है ¦ अतः प्रामाण्य कै शरीर तें चिश्चेप्यता-प्रकारता का प्रकाग्रूप से 
प्रवेश्य तन दोकर खम्बन्धरूप से दी पवेद्य हे! इसलिये प्रामाण्य कै नान में चिक्चेप्यता ओर 
प्रकारता का सम्बन्धरूप से दी भान होता है । अतः उस भान्ते पूर्वे विदरोप्यता ओौर प्रकारता 
का क्ञान अपेक्षित नदी ३, क्योकि तत्पसगेक क्न में तद्‌विपयकक्षान कारण न होने से 
असुपस्थित अथै का धी सस्गेरूप में भान ही सकता है | अत पव जानजन्मकाल में विन्ञेष्यता 
ओर प्रकारता का जनि न रहने पर भी संसगेरूपमें उन द्योनों दे धरित उक्त प्रामाण्य का 
लाच के अनृत्यवसाय में भान दोना सुक्र हे। 

इस आपत्ति के परिहारा नेयायिक् की ओर से यदि यह कहा जाय कि-'पुगोचत्ति- 
रजतविन्येप्यक्त रजतप्रक्रारकनज्ञान के अदुत्यवलाय मे पुरोवर्ती मेँ इदन्त्ववैशिशटटय का भान न्दी 
होता है किन्तु पुरोवर्ती का विन्चेप्यता अश में वृच्तिन्व सम्बन्ध अथवा लानांश्च में विन्नेप्यता 
सम्बन्धसे पुसोवर्ती का स्वरूपतः भान होता है जव किप्रामाण्य के च्रीर में पुरोवर्ती 
स्वरूपतः भ्रविष्ट न होकर इदन्त्वकूप से परवि्टहोता दै! अतः ज्ञान कै अनुव्यवन्ताय मं प्रामाण्य 
का भान न होने से उस के अनन्तरज्ञान यें प्रामाण्यसहय छी उत्पतन्ति मे कोड बाधा नरी 
है"-तो यह ठीक नहीं दै, क्योकि विच्येष्यत। में ृत्तित्व सम्बन्ध से अथवा नान मेँ विन्नेप्यता 

म्बन्ध से पुरोवर्ती का स्दरूपतः भान नदींदो सकता, क्योकि पुरोव्र्तिविपयक ज्ञान के 
जन्मकाल मेँ विद्ेपणभत पुरोवर्ती का स्वरूपतः ज्ञान नहीं दै। 


दृद॒न्त्वरूप से पुरोचर्ती के ज्ञान दारा स्वरूपतः पुरोवर्ती का उपनयज्ञान नहीं दो सक्ता 
क्योकि समानाकारविषयक ज्ञान दी उपनायक होता हे। आद्य यह है कि प्क दी चिपय का 
कभी स्वरूपतः ज्ञान होता है ओर कथी किसी चमे द्वारा नान होना हे । पुरोवर्ती 
रजतत्व का कभी “इदं रजतम्‌" इस भक्रार स्वरूपतः ज्ञान होता है ओर कभी “हदं जातिमत्‌ 
इस आक्रार म जातित्ब्रूप सै होता है । अतः रेके द्िविघ ज्ञानं की व्यवस्थित उत्पत्ति के 
चयि यह्‌ कार्यकारणभाव माना जातादटहै कि स्वरूपतः तत्प्रकारकबुद्ि में स्वरूपतः तद्‌ चिपयक- 
लास पव तच्चद््मविि्टतत्मकारकवुद्धि में तत्तदर्मवियिष्ट तद्विषयकञ्ञान क्रारण होता दहं । 
अतः स्वरूपत. पुरोवस्तिविषयक्त ज्ञान न हाने पे पुरोरर्तित्ववििष्ट में रजतत्वनान का अनु- 
व्यवसाय विच्चेप्यता अख मै अथवा ज्ञानांश्च म स्वरूपतः पुरोवत्तिप्रकारक नदीं दधो सकता । 


दूसरी वात यह है किं यमविशिषटविन्चेष्यक यत्पकारकंलान सामान्य मँ प्रामाण्य का 
सछय होता दहेः उल से तष्ठर्भचिधिषट म तत्प्रकारकं दी सचय फी उत्पत्ति होती डे यह नियम 
हे। पुरोवर्ती मँ रजतत्व को अहण करनेवाले क्ञान मेँ प्रामाण्यस्य के अनन्तर “रजतमिदं 
नवाः इस प्रकार ग्जतत्वधिश्िष्ट पँ इठन्त्यव्छा सद्य प्व प्रव्यरजतंन वाः इस प्रकार द्रव्य 
त्वविश्ि्ट म रजतत्व का सदाय न होकर “इदं रजत न वाः इस प्ररार इदन्त्यविचिट में 
रजतत्व .का संदाय होना है । अतः विभिन्नप्रकारक सद्यो की अनियमित उत्पत्ति का निपेध- 
कर पकविध नियमित स्द्य की उत्पत्ति के लिये जिस सराय में जिसषरूप से धर्मी का भान 
होता ह उसके पर्वं उससरूपसें दी घर्मींका ज्ञा आवच्यक्त है। अतः ४श्द रजतम इस नान 
मँ प्रामाण्यसंश्यय कै अनन्तर होनेवादे ५ द्द्‌ रजत न वाः इस नदराय क लिये 'टदन्त्यदिशिष्र 
में रजतत्वप्रह्धारकः नानसामान्य में घ्रामाण्यसश्चय अपेक्षित है ओर उस्र संद्रय के क्रारणीभृत 
अनुव्यवसांयात्मक धर्भिल्लान मेँ भी इदन्त्वरूपसे दी.“ ~ का भान अपेक्षित दै । अतः अनु- 
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संधमार्थमिदंसेन धर्मिमानावदयक्रसाच । अथ विपरेवताशालिन स्वातन्न्येण वैगिष्यजानेऽनुप्यव- 
सायस्ताममया जसामध्यं करप्यते, व्यवसायद्यैव वा प्रतिवन्धक्रसवम्‌ , तदरदधिोप्यकतोपस्थितेरत्तेजकरस्वाच 
तत्सत्वे प्रामाण्यग्रह इति चेद्‌ ? नैतत्‌ कमनीयं गौरवात्‌, व्यवसायनायोच्तरं तद्‌अटप्रसङ्गाच । 
अभ्यासस्य प्रामाण्याश्चयन्नाने प्रामाण्यग्रहणपरिणामहेतुतवस्येव केश्पयितु युक्तस्वात्‌ । न चेदेवम्‌, 
सलप्रकरा्वादोपदर्जितदि्ा व्यवसायद्यैव क्षणिकत्वाद्‌ नानुम्यवसायेन ग्रहणमिति केव कथा प्रामाप्यो- 
परिथितिव्यवहितस्य तस्य £ इति परिभावनीयम्‌ । 
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व्यवसाय म पुरोवर्ती का स्वरूपतः भान मानकर अयुव्यवसायात्मक विप्रयीभ्त प्रान मं 
ग्रामाण्यमराय के उपप्रादन का प्रयास कटा मात्र दे) 


[सामग्री के यसामध्ये या व्यवसाय कै प्रतिन्धकत्र की रेका] 


यदि यद कदा जाय कि-'अनुन्यवसाय क्री सामग्री धिघेय के स्त्र रूप से होनवाले 
सम्बन्धनान में असमथ होती हे । इसद्िये अनुव्यवसाय स प्रामाण्य का ग्रहण नीं दौ सक्रता। 
आद्य यद ह क्रि अनुव्यवसाय आत्मा में नानवेशिटय को व्रिपय करता हे उसलिय वद लानं 
मे विघ्रयरूपर से पमान्य को यहण नहीं कर सक्ता । वह इसलिये कि लान मे विधेयस्य से 
प्रमात्व कौं ग्रहण क्ररनैवाटे ज्ञान का आकार 'अघ्रुकविच्येष्यकम अपुकरप्रकारकक्षानं प्रमा-भमुर्वः 
मे अमुक का न्नान पमा है ^द्रस प्रकार होता है, उस में ज्ञान मुख्यविद्रेप्य होता दह जव क्षि 
अनुव्यवसाय आन्मसुख्यविशयोप्यक त्रानप्रकारक होता दै, जिस क्रा आकार 'अदममुक्रविद्धेष्य- 
कामुकप्रकारकनानवानः मअ अक म अमुक के जानाय) इख प्रकार होता हे। मयुन्यच्साय 
चि सामग्री टस दृखरे आकार क ज्ञान को उतपन्न करने म॑ समं टोती है, पटे अकार के 
नान को उत्पन्न करने म समश्रे नदीं दोनी । अतः अबुत्यवखाय को विवेयरूप ते प्रामाण्य 
विपरयक्र नदीं माना जा सक्ता, क्योकि उस मे जनि विद्धोपण इ; जव किं विश्य का भान 
विटोषण मं नदीं किन्तु मुख्यवि्धेप्य मेँ दी द्योता द । 


अश्वा यट भी कदा जा सकता ह कि व्यवसाय स्वयं स्व में प्रामाण्यन्नान का प्रतिवन्धक 
हाता दं! अतण उस का अनुव्यवसाय प्रामाण्यविषयक नदीं हो सकता, क्योकि अनुव्यवसाय 
व्यवसाय के गहत दी उत्पन्न होता है । जव कभी व्यवसाय के ह्ितीयक्नणते प्रामाण्य कीङ्कन्नि 
परे प्रविष्ट ,तद्चद्‌ विचचेप्यकस्व छि उपस्थिति हो जाती है अथवा उ्यवसायकाद में किवा व्यवसाय 
अव्यवादेतपूवक्षण म तद्वद्‌ विद्धोप्यक्त्व की उपस्थिति हो जाती है, तच व्यवसाय कै तृतीय- 
षण म मथवा व्यवसाय कै द्धितीयक्चषण मं व्यवसाय म प्रामाण्ययह होता दै इसयिये प्रामाण्य 
ग्रह करे प्रति >ग्रवस्तायनि्टप्रतिवन्धकता म तद्वदुविचचेप्यकल्व की उपस्थिति को उत्तजकः मानकर 
तदवड्विदोप्यकरत्व की उपस्थिति के अभावस्ते विदिश व्यत्रसायः को प्रामाप्ययह क परति 
परतिवन्धक मान कम उन्न की उपपत्तिकीजा सक्ती ध) ओर्‌ जव इख रीति ते व्यवसाय में 
प्रामाण्यग्रहण ह्यो जाता है तत व्यवसाय में प्रामाण्य का सद्य नदीं होता वद सद्य तभी 
दाता दे जव तदृचद्‌ विदोप्यकत्व की उपस्थिति न्दी ठोती । अतः यद काना सकता टैक 


ज स व्यवसाय म्र प्रामाण्यय्ह का नियम नहो से पामाण्य का परतः यहण-पकश्च 
यु{क्तयुक् 
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[ ्रतिबन्धकत की करयना मे गौख ] 


किन्तु यह कथन समीचीन नीं है, क्योकि तद्वद्विद्धोप्यकत्व की उपस्थिति को उत्तेजक 
वना कर व्यवसाय सें प्रामाण्यग्रह कै प्रतिवन्धकल्व की कल्पना पँ गौरव टै । 


दृस्री बात यह है कि व्यवसाय कों भामाण्ययरह कै प्रति मरतिवन्धकर माननं पर त्यव- 
सायकान में व्यवसाय में प्रामाण्य्रह की आपत्ति करा वारण सग्ड दोमे पर भी व्यवसाय 
नादश्च के उत्तरकाल म व्यवसाय मे प्रामाण्यग्रह फी आपत्ति होगी क्योकि व्यवसाय के वरतीय 
क्षण में विचयमान अनुव्यवसाय से उपनीत व्यवसाय ओर प्रामाण्य का विदधप्यविद्धोपणभावसे 
क्नान होने म कोई वाधा नहीं हे। फटतः न्यायमत में व्यवसाय के चतुथेक्षण तें व्यवसाय में 
्रामाण्य का निश्चय सर्वत्र सम्पन्न हो जाने कै कारण अनुत्यवसायविपयीभृत ज्ञान में अनुमव- 
सिद्ध प्रामाण्यसंशाय की अनुपपत्ति अनिवाये है। 


उक्त कारण से प्रामाण्य की ज्ञि के विषय में ज्ञेनददोन की यह मान्यता ही युक्तियुक्त 
हेकि प्रामाण्य के आश्रयभ्रत क्षान में प्रामाण्यज्ञानरूप परिणाम के प्रति चिपय्ाभ्या्तनविषय 
का पुनः पुनः दञ्चनदहीदेतु है) यदि पेखा त माना जायगा तो स्वध्रकाद्धावाद्‌ में प्रदर्शितरीति 
से व्यवसाय क्षणिक होने के कारण अनुव्यवसायसे दी गृदीतन दहो सक्रेगा। फिर यदि वह 
प्रामाण्य की उपस्थिति से व्यवहित होगा तव तो अनुव्यवसाय छारा उस्न कै यरहण की वात 
भीन कदी जा स्केगी। 


आश्य यदह कि नान की स्वप्रकाशता का उपपाद्न करने कै प्रसङ्कमें उस की अनु- 
व्यवसायवेघता की परीक्षा आवद्यक् दोती दहै! परीक्षा के प्रसद्ध में यह विचार उपस्थित 
होता हे कि व्यत्रसाय क्रो अनुव्यवसाय से याद्य नदीं माना जा सकता क्योंकि नान क्षणिक 
होता है अर्थात्‌ न्यायमतानुखार क्षान अपनी उत्पत्तिकैे व्रतीय क्षणम नष्रदहो जाता ह अतः 
उस का अनुव्यवसाय नहीं हो सकना । कहने का तात्पर्य यदद कि प्रथमक्षण से उत्पन्न 
चटज्ान का ५वर जानामि? इसप्रकार का अनुत्यवसाय नदींदहो सकता क्योकि यह ज्ञान 
आत्मा मेँ घटविद्रोपित क्ञानवैदिष्टय को विषय करता है अतः उस्र के पूवे £ घटठीय लान; 
इस प्रकार का नान अपेध्ित हे) यह न्नान भी क्षानन्वविश्िष्ट में घट के सम्बन्ध को ग्रहण 
करता है अतः उस से पूव विन्नेपणीभ्रूत घट का ओर विद्रोष्यभरूत ज्ञान का जान अपेक्षित दे। 
इन नानो म वरान प्रथमक्षणे उत्पन्न दहो जाताद। दृस्रे क्षण मं ‹वरीयनान-ज्ञानत्वेः 
इस प्रकार लानां यें निर्धर्मितावच्छेदक वटश्रकारकन्ञानात्मकक “ लान ओर ज्ञानत्व का निर्विकल्पकः 
म्रत्यक्च होता है । तरतीयक्षण में ‹घरीय ज्ञान › पेखा नान होकर चतुर्थक्षणमेंदी वटं जानामि 
पेसा अनुव्यवसाय संभवित दै । 

क्रिन्तु जच जनान अपने तीसरे क्षणे दीन्टहो जातादहे त्व नतो तीसरे क्षणयं 
° ज्ञानं घरीयम्‌ ; यह कषान भौर न चौथे क्षण में ˆ घटं जानामि यह नान संभवित हो सकता 
ट क्योकि इन्द्रियसन्रिकृष्ट हौ प्व विच्मान दहो पेखी चस्तु का दी पत्यक होताडहै) इस स्थिति 
म यदि “ तद्‌ विदधोप्यकलत्व ` विपयकः उपस्थिति विरह से विशिष्ट व्यवसाय को प्रामाण्यय्रह 
फे प्रति प्रतिवन्धक्र मान कर व्यवसाय के अनन्तर ‹ तद्वद्‌ विन्चेप्यकत्व की उपस्थिति होने पर 
अनुञ्यवसाय से व्यवसाय मे प्रामाण्यज्ञानं की वात की जाती हतो यह कैसे सभव दहो 
सकती दै? { | 
८ 
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~-~~~~~~-~-~~~~~~--~--~~-~-~-~~~~~---~-~--~--------------------------- ˆ 





^-^ 


एतेन वस्तुतः द्विरोप्यकस्वे सति तस्कारकस्वमात्रं न प्रामाण्यम्‌ , रजत-दयुयोः 
४ ञक्तिरजते ॥ इस्यादिज्ञानसाधारण्यात्‌ = करिन्सु तद्द्‌ विदचेप्यकस्वा वच्छित्रतसकारकत्वम्‌ , तदग्रहै 
चानुव्यवसायसामभरया असाम्यम्‌, व्यवसायो वा प्रतिबन्धकः, यिदरोपणतावच्छेदकीृततटद्विरोप्यक- 
व्वज्ञानप्यात्र कारणखक्रद्पनाद्‌ वा न प्रथमानुम्यवसायेन तद्‌अ्रहः इति निरस्तम्‌, तलक्रारता- 
वच्छिन्नतद्धिरोप्यताकत्वस्य प्रामाण्वस्वेऽविनिगमात्‌, अनभ्यासे दितीयानुव्यवसायेनापि तदयग्रहाच, 


[ तदद्िरेप्यकलावच्छिन्नतसकारफसवस्प प्रामाण्य लेने पर निर्दोपता की का] 

यदि अनुव्यवसाय द्वारा भामाण्यय्रह टो जाने से व्यवसाग्र में प्रामाण्यस्य शी अनुपपत्ति 
का परिहार करने कीद्ण्टि से अनुव्यवसाय द्वारा प्रामाण्यग्रह की संभावना के निगसङ़ेयिये 
यह कहा जाय कि- 

प्रामाण्य तदद्धिकचेप्यकत्वे सत्ति तत्प्रकारकत्वमात्रस्यरूप नहीं दो सता क्योकि पामाण्य 
छा यद स्वरूप मानते पर शुक्ति यँ रजतत्व क्रो ओर रजतम शुक्त्त्विको ग्रहण कर्नवादे 
ध्ये जुक्ति-ग्जत है" इस ज्ञान मे प्रामाण्य की आपत्ति होमी 1 अत्तः प्रामाण्य को तद्वद्िद्चेप्य- 
कत्वायच्छिन्नतत्प्रकारकत्वरुप मानना आवव्यक है] ओर उस क्र ग्रहण में अञव्यवसखाय सामयी 
समथ नही है अथवा उस्र के ध्रहण में व्यवस्य प्रतिवन्धक ई किचा उक्तप्रामाण्यप्रकारकवुद्धि 
मेँ तद्टद्धिरेप्यकत्वरूप विन्चेषणताव्रच्छेद्‌कप्रकारकलान कारण है । अतः प्रथम अनुव्यवसाय से 
प्रामाण्य का लान नीं हो सकता । 

कहने का आद्राय यह है कि तद्दद्धिन्ञेप्यकत्वाचच््छिन्नतत्पकरारकत्व का अर्थं है अवच्छिन्नत्य 
सम्बन्ध से तदष्टिशेप्यकन्व विदिटतत्मरकारकत्व, क्योंकि अवच््छिन्नत्व को विश्चेपणसूप से प्रामाण्य 
का वटक माने तो पूर्व में मवच्छिन्नत्व विद्येपण का ज्ञान न होने से प्रकाररूप में उसे चिपय 
करनेवाले ज्ञान छी उत्पत्ति न हो स्कैमी। प्रामाण्य के उक्तस्वसूप फो प्रकारखूप में ग्रहण 
करनेवाला कषान तद्द्धिनेप्यकत्ववििष्टतत्परकारकत्व के धैश्िषएटय का याहक होता है । अतः 
विच्चिष्टवैशिष्च को हण करनेवाले ज्ञान मे विदोपणतावच्छेदकयकारक घान कारण होने से 
ज्ञान के जन्मक्षण या द्वितीयक्षण में तद्वहि्ञेप्यकत्वरूप चिद्योपणतावच्छेदक का प्ञानन होने के 
नते तीसरे क्षण में ज्ञान में उक्तप्रामाण्य कै याहक अनुच्यबसाय की उत्पत्ति नद्धं हयो सकती । 

[ निर्दोपता की आशङ्का का निरसन) 

_ _ -तो यह कथन भौ निरस्त हो जाता है, क्योकि तद्वदधिदेप्यकत्व भौर तत्प्रकारकत्व के 
विशयप्य विद्येषणभाव में कोड विनिगमना न होने से अवच्छिन्नत्व सम्बन्ध से न्तद्वद्धिखेप्यकत्व- 
विश्चि्ट तत्मकारकत्व? के समान उक्त सम्बन्ध से  ततपरकारकत्वविदिष्ट तद्धद्धिेप्यकत्व ` को 
भी ्रामाण्य मानना दोगा 1 फलतः पफविध भ्रामाण्य का निश्चय द्येने पर भी अन्यविध 
भरामाण्य के सद्य की आपत्ति होगी । दोनों को तुस्यसामयो से वेद्य मानकर दोनो के निश्चय 
की नियम से सहोत्पत्ति वता कर उक्त आपत्ति का परिहार नहीं किया जा सकता, क्योकि 
एक मं तद्वद्धिोप्यकत्वरूप विश्चोेपण कै क्षान की अपेक्षा है ओर खरे मे तत्प्रकारकस्वरूय 
विद्ेपण के क्ञान की अपेक्षा हे उक्त दोनों विद्येप्णों को नियमतः सवे मानकर भी मापत्ति 
का परहार नही किया जा सकता, क्योकि उक्त आपत्ति का परिहार संभव दहोने पर भी 
नियमतः दिविध प्रामाण्य फे सदहानुभव की आपत्ति होगी । इस आपत्ति को इश्टापत्ति नहीं 
माना जा सक्ता क्योकि दोनों का नियत सदानुभव अनुभवविरुद्ध हे । 


स्या क. रीका-हिन्दीवित्रेचन ] [ «९ 
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कदाचित्‌ प्राक्घोच्स्मरणादिना विल्म्वेऽपि तदुत्तर संशयददेनात्‌ । यत्त "एकसंवन्धेन तटति सवन्धा- 
न्तरेण तदस्कारकन्ञानव्यावृत्तं॑तेन संबन्धेन तस्कारक्सं प्रामाण्यं दुर्म॑हम्‌ ` इति; तदपि 
मनोरथमात्रम्‌, व्यवसायेन संबन्धेन रजतत्वादिकं प्रकारस्तेन तद्वतोऽनुम्यवसाये सानात्‌ । यदपि 
“द॑ रजतम्‌" इति तादासम्यासेपव्याृत्तये सख्यविदोप्यता प्रामाण्ये निवेशनीयेति मुख्यत्वं दुर्जहम्‌' 
इति; तदपि न, आरोप्य प्रमात्वेन सुख्यताया अन्विशादिति दिग । 





नैयायिक के उक्त समाघान में दसरा दोप्र यह ह करि-जसे "प्रथम अनुव्यवसाय से उक्तं 
प्रामाण्य का ग्रहण नर्द हता वैसे दी अनभ्यास दश्ा मे सटहितीय असुव्यवसाय सरे भी उस 
का हण न दोगा क्यक्षिं पव में कोरिस्मरण का अभाव होने से सख्य की उत्पत्तिम्‌ विलम्ब 
होने पर भी कोरिस्मसण होने पर हितीय अनुव्यवसाय के वद्ध भी ज्ञानमें प्रासाण्य क्रा 
सशराय अनुभवसि है कहने का आद्य यह दह करि प्रथम अटुव्यवसाय से नयाथिक् द्योगजो 
न्नान म प्रामाण्ययह नहीं मानते उस का ण्कमात्र क्रारण यदीह कि प्रथम अनुव्यवसाय के 
वाद न्नान म॑ प्रामाण्य सखाय देखा जाता हे अन. यह मानना आवत्यक टोता ह कि अनु- 
व्यवसाय ते प्रामाण्य का गहण नदीं होता क्यांछि प्रामाण्य का ग्रहण मान छेन पर उक्त 
सद्य की उपपत्ति नदीं हो सकती । तो जैसे पथम अनुव्यवसाय करे वाद्‌ ्ानमं भामाण्यका 
सशय होने से प्रथम अनुव्यवसाय को प्रामाण्य का याटक नदीं माना जाता वैसे दी दहितीय 
अनुव्यवसाय के वाद्‌ भी जानम प्रामाण्य का सभवदोने सरे उसे भी प्रामाण्य का भाद्क 
नहीं माना जा सकता । अतः प्रथम अचुत्यवसाय से प्रामाण्य के अग्रहण ओर हितीय अयुत्य- 
चसाय से प्रामाण्य के ग्रहण की नेयायिकों की मान्यता उचित नदीं दो सकती, क्योकि "पथम 
अनुव्यवम्ाय कै वाद दी नान सें प्रामाण्य का सदाय होता है, दहियीय अचुव्यवक्लाय कै वाद्‌ 
न्दी होता? नेयाधिक्षो की यह्‌ धारणा उक्त कारण से निराधार है| 

[ व्यवसाय में भाक्तमान सम्बन्ध का अदुव्यवस्राय मं मान अघ्राधित | 

इस सन्द मे न्यायिक का यद कहना कि“ एक सम्बन्ध से तद्म के अधिक्ररण तें 
अन्य सम्बन्ध से तच्छर्मप्रकारक ज्ञान मे तद्र्मप्रकारक प्रामाण्य फी आपत्ति कं वारणां तत्स 
म्बन्ध सरे तद्वर्म कै अधिकरण म तत्सम्बन्ध से तद्धमेप्रकारकल्व को दी प्रामाण्य मानना होगा) 
अतः अनुव्यवसाय म तत्सम्बन्ध से तदधिकरण का यरहण नहो सकने से उससे उक्तपामाण्य 
का यहण नहीं हो सकता | 2-टीक नहीं है क्योकि व्यवसाय मजिस सम्बन्ध से रजतत्व आदि 
चम प्रक्रार होता हे, अदुव्यवसाय यें उस सम्बन्ध सेउसर धमं के अधिकरण का भान होताहे। 

नैयायिको के उक्त कथन का तात्पर्य यहडै कि “यदि तद्धद्धिद्चेष्यकत्वसदहित तत्धक्रारकत्य 
मात्र को प्रामाण्य माना जायगा तो युक्ति में रजतत्वनान भी परमाणो जायगा क्योकि शुक्ति 
भी कालिक सम्बन्ध से रजतत्व का अधिकरण है । अतः वह्‌ जनान भी रजतत्ववदि्ेष्यक्र- 
रजतत्वप्रकरास्क है। इस दौप के बारणाथे समवाय सम्बन्ध से रजतत्वध्रकारक प्रामाण्य क्रा 
लक्षण करना होगा ` समवाय सम्बन्धं से रजतत्ववद्धिेप्यकन्वसहित समवायसम्बन्ध से 
रजदत्वप्रकारकल्वः लक्षण का इस रूप मेँ निवेंचन कर देने पर उक्त दोप नहीं प्रसक्त हो 


१. ज्ञान के प्रथम अनुव्यवसाय का अर्थ है, किसी वस्तु के प्रथमोत्पन्न जान का अनुव्यवसाय | २, द्वितीय 
अनुव्यवसाव का अर्थं है, प्रथम क्तात वस्तु के द्वितीय ज्ञान का अनुव्यवसाय | 


५ { श्राख्रवार्ता० स्त्र ०१५. 


सकता, क्योकि शुक्तिः र्म रज्तन्वरसमवयायन ग्न से रुक्तिः म रजतन्व क्या धान समवायमम्यन्ध 
से रज्ञतन्ववद्धिन्राष्यक रजतत्वप्रकारक् न्दी ट। जव प्रामाण्य क्रा यह स्वस्य चन जाना टै तत्र 
अनुव्यवमाय न उनके यदण की नम्भाध्यता समाप्त दौ जानी टह कयि अनुव्यवसाय 
व्यवसाय के वाद्य विषयों का क्ानटश्नणाप्रत्यासनति न व्यवसाय कैः विद्नोपणम्प मही व्रण 
कग्ने मेँ समथ होना दह, वाद्य विष्यो केः परस्पर भम्न्धको व्हण करने समध्र नदीं हेता), 
अनः उस म्र रजत मं समवाय सम्बन्धसे ग्जनन्वक्रा पानन ह्नि सै चट समव्राय मभ्यन्ध म 
गजतन्ववदु से घटित प्रामाण्य क्रा मादक नींद सकछना | 
नैयायिको के शस कथन को अमगन वतानवान व्याग्याकार का आदाय यद ई कि- 
यवसाय लिस स्पमं जिस विधय कफो ग्रहण करनादटे उस मपर द्ी वह उस धिपयद्ौ 
अनुव्यवमाय म टपनीत कमना द्र, ण्सा नियम ईह, क्योकि द्रव्यन्य आदि सर्पा गृहीत रजत 
का अनुव्यवसाच म द्रव्यत्व आदि सरपोसेदही भान हेता ट ग्ननन्वम्प स नर्द ्ौना | अतः 
अनुव्यवसाय म॑ व्यवसाय के विद्रोपणरुप मे भासित होनेवाद उन्न वाद्य चिपय मे, उस वराद 
विषयक दस सम्बन्ध क्रा भान दोन में कौट वाधा नदीं ह जिख वाद्न विधय मे जिम चाद्न 
विषय क्रा जो सम्वन्ध व्यवसाय च ग्रदीत होता £ । कटने का भाद्वय यह्‌ र कि ञ्ेव्यवमाय 
मानस प्रत्यक्नरूप दोन सेउसमं किमी व्राद्य पदाथ का म्यतन्ध स्प सरे भान नरी हो सकना 
पर्‌ व्यवसाय के विद्रोपणसुप म नया व्यवमायचिदापण क विन्नपणस्य मे चाद्य पदाश्र का भान 


सी धका दो सक्ता दवै जन्ते पृप्पमान््र में चमा खत थौरदखनका घटक अश्रु (खत कारेदय) 
राजा करे सिर परर प्च जाता ₹ह। 


[ म्रख्य व्रशेप्यवा का निवेद्य असंगत ] 

कृ नेयायिकरो का यद कना दै कि~“ शुक्तिः म वाद्‌ातम्य सम्बन्ध से रजत कर आरोप 
म रजत म रजतत्व का भान दोन से प्रामाण्य फी जो आपत्ति होती £ उस के पर्दिगाय 
तित्यक्रारक मरामाण्य का क्लणक्ररना दोना है-; तहच्रिष्ट मुख्यविचष्यता निस्पित तन्निष्टप्रकारता- 
कन्व । णसा च्छछषण क्रग्ने पर उक्त आपनि ददी होती क्योकि उक्त आसेप र्मे तादात्म्य 
सम्बन्ध न गनन धक्रार दाने से उस मं रजतत्व की विदोष्यना मुख्य नर्द है क्योकि प्रकारता 
स्व मन्न अथवा प्रकागता ने अनवच्छिन्र विद्धोप्यना री मुख्य होनी ई । उक्त आरोप 
ग्जतन्व की ग्जतनिष्ट चिदोच्यता धसी नदीं हं क्योकि णक स्लान की समानाधिकरण विषयतार्भा 
म अदू अश्वा अवच्छद्रावच्छटकः भाव हीने से उक्त आरोप में रजतत्व की ग्जतनिषट चिद्धोष्यता 
शक्ति फी रजतनिष्ट ्रकारता से अभिन्न अथवा अवचि ह यीर जव उक्त प्र्योजनसे प्रामाण्य 
ॐ छक्षण मं विदधोप्यता अद्य में सुख्यत्य का निवेद्रा आवच्यक द नव अनुव्यवक्ताय से प्रामाण्य 
क गरदण यि आदा नदींकी जा सकती क्योकि म्रख्यन्व क ग्रहण मं अनुव्यघसाय का सामय्य 
न्दा द 1'* -किन्त॒ यद्‌ कदना संगत नही द, क्योकि उक्त मारोप शुक्ति म॑ तादात्म्य सम्बन्ध 
न रजत अदाम दी अप्रमाण ह। रजत में खमवाय सम्बन्ध ने रनतत्व्श्ार्मे तो वहु धमाण 
दी ट अतः प्रामाण्य के लक्षण में विद्रोप्यता अद्रा तें मुख्यत्व का निवेद्य माचश्यक न होन से 
उल क कारण अनुत्यवस्ताय में प्रामाण्ययदण की अक्षमता का समर्धन नदीं किया जा खक्रता । 


[ अनभ्यास दसा मेँ परतः प्रामाण्य का निश्चय] 
क्त चचार से उयपन्ध घ्र तिष्कर् यह्‌ कि अनभ्यास दृश्या म जान र्म प्रामाण्य कन 
न्च परतः दाता ह । जसे म्नि के छ्ानमात्र च, अर्थात्‌ पेते म्निनान से जिसमे प्रामाण्य 


(५ 


स्या. क. रीक्ा-हिन्दीविवेचन ] [ ६९ 





तस्मादनभ्यासदञ्चाया वहिक्ञानमात्रतः प्रत्तस्य समथपदृद्युपम्भात्‌ तयैव लिङ्गेन प्रामाण्य 
परतो निश्चीयते, निश्वायकस्यानुमानस्य प्रकृतप्रामाण्याश्रयातिरिक्तखात्‌ । न चैवं तत्रापि प्रामाष्व- 
आहकान्तराप्नायामनिष्टापातः, कस्यचित्‌ संवाद्करस्य स्वत एव प्रामाण्यनिश्चयेनोपरमात्‌ । ततश्चा- 
भ्यासदश्ञाया तजातीयज्वलनोपलम्मे तदाहितक्षयोपशमादिक्ञाचनपेक्षतया स्वत एव प्रामाण्यनिश्चय 
इति विवेकः । द्यते च प्राग्‌ लिक्गायपैभतया निशितस्यप्टसाधनतादेः स्वाश्रयनिर्मासिक्ञाने- 
ऽभ्यासाहितक्षयोप्लमपाटवात्‌ तदनपे्षतयापि साक्ञादनुमवः । स्मृतित्वं च तत्रानुमववाचितम्‌ । प्राक 





का निश्चय नर्ही है, मनुष्य जव अधि को ्राप्त कर्ने म प्रवृत्त होता ह, तथा अथि के प्राप्त 
दोने से उस की प्रवृत्ति का साफल्य ग्रहीत हो जाता हे, तव सफलग्रचृत्तििङ्ध से उस के जनक 
ज्ञान म प्रामाण्य का निश्चय परतः होता दै, क्योकि धामाण्य का ग्रहण जिस अनुमान से दोता 
ह ब्‌ प्रामाण्य के आशथ्यभूत क्षान से भिन्न ह ओर "प्रामाण्य के आश्रयभृत नान से भिन्न हौ 
पेते नान से गृहीत होनाः इसी को पग्तः ग्रहण कहा जाता है] यदि यह कहा जाय क्रि-- 
° अज्ञान में अनुमान से प्रामाण्यन्नान मानने पर उस अनुमान म भी क्रिंसी अन्य अनुमान 
से भ्रामाण्यक्नान मानना होगा, ण्वं उस म॑ परामाण्यन्नान के लिये अनमानान्तर की अयेश्चा होगी । 
फडतः परतः प्रामाण्ययहण का पक्ष अनवस्थायस्त दो जायगा जो एक अनि्टापत्ति दतो 
यह ठीक नहीं है क्योकि किसी संवादक-प्रामाण्ययादी नान मे स्वतः पामाण्य का निश्चय होने 
से मनवचस्था का उपरम हदो सकता दे] 


[ परतः प्रामाण्यग्रहण म अनवस्थादोप निरवकाश |] 


आश्य यह दै कि अनवस्था तमी दो सक्ती हे जव सभी क्नानो में प्रामाण्य जिन्नासित 
हो किन्तु सभी ज्ञानो सें प्रामाण्य जिन्नासित नदीं होता क्योकि प्रामाण्य की जिनासा उसी क्षान 
मे दोती दहै जिसमें पामाण्य का घ्रान स्वतः नदीं होता, इस्रस्धियि धरामाण्य ग्रहण कै सम्त्रन्धमें 
विवेक्मयी दशि यदी है किं अनभ्यासदखशापन्न क्षान में प्रामाण्य का क्नान परत. यानी मफल- 
परथुत्तिरूथ लिङ्ग ते होता है मीर अभ्यासदरापन्ननान में प्रामाण्य का नान स्वतः=ज्ञानावरणीय 
कमे फे क्चयोपश्चममात्र से होता दहै । इस बात को इसप्रकार समस्याजा सकता हे कि किसी 
अचधिकामी मनुष्य को दर से अधिका प्रथम उपल्स्भ होने पर उसे यह सन्देद होता दहै कि 
यह अच्रिज्ञान प्रमाण है अथवा अप्रमाण । फिर पककोटिक निश्चय पर पर्हुचनेकी इच्छा से वह 
अधिके समीपजाता है, यदि उसे अथिकी प्राप्ति होती है तो उसे अपने अधिज्ञान म॑ घामाण्य 
का अनुमान होता हे किं “मेरा वह अश्चिन्नान जिसमें मुञ्चे प्रामाण्य; अप्रामाण्य का सन्देह हु 
था; प्रमाणभूत नान है क्योकि उस क्ञान से अधि पानेकीजो मेरी प्रचत्ति हुहै वह सफल दो 
गदे, मुञे अग्नि क्री प्राप्ति हयौ गयी '। किन्तु, काटान्तर मे जव उसे किसी अन्य अग्निका 
उपलम्भ होता है तव उसे उख उपदम्भ म॑ प्रामाण्य निश्चय सत्वर दो जाता हैः ्योकि अभ्यास 
से अग्निज्ञान काजनक रेसा ज्ञानावरणीय कमे काजो क्चयोपञ्यमः हु रहताहै वदी उस 
उपलम्भे प्रामाण्य का निश्चय कराने कै चये पर्याप्त दोतादै, उसके ल्ियि किसी लिङ्क आदि 
अन्य हेतु की अपक्वा नदीं होती, कर्थोकरि अग्नि को दृसरी रार देखनेबाद्धा मघुष्य यद सोच ठेता 
हे कि जिस अग्नि फे उपलम्भ में उससे प्रामाण्य का निश्चय दहो चुका है; यह उप्म्म भी उसी 
अग्नि कै सजातीय अग्निकाद्ी तो उपल्म्भ है, अत. निश्चय दी यह प्रमाणभ्रूत उपटम्भ है) 


१ [ ब्राखवार्चार स्त० ६०/२५. 


-~^~^~~~~~~^~--~--~~ ~ 








तदुपप्थितिरपि तत्राऽतन्तरम्‌, भयोपमेन ज्ञानप्यासत्यायथासिद्धः, तथाविधेपस्थित्यादिनियामक्रादेव 
कार्यनियमसिद्धः “तद्धेतोः ° इ्यादिन्वायात्‌ । जत एव श्रतनिधितादिमतिनानव्यवस्थापि सगहा, 
तत्र श्रतानुसारानपेक्नणाद्विलयन्यत्र विस्तरः । अथ अदिति प्रचुरा च तथाविधा प्रृत्तिरन्यथानुपय- 
यमाना खतः प्रामाण्यक्िमाक्िपर्तीति चेत्‌ ? न, अन्यधवेपपचरिष्टोपायताक्तानाद्रिति सिद्धया- 
दिनेव अटति प्रवृर्यादिसंभवात्‌, तत्र प्रामाप्यग्रहस्य क्वचिदप्यनुपयोगात्‌, उपवोग वा श््वतः' 
दति पक्षपाताऽयोगात्‌ । 





[ अभ्यास्र दश्ा मं इष्टसाधनता वुद्धि की प्रामाण्यग्रह मं समानता] 
यह ज्ञातव्य ह कि सभ्यासदशापन्न ज्ञान मरं उक्त रीति स प्रामाण्य निस्य छ छन्पना 
को$ नितान्त नवीन कल्पना नहीं हे, क्योकि इश्साधनता के अनुभय फा दरखी रीतिमे उदय 
देवा जाता है! जसे; किसी वस्तु मेँ अन्वय-व्यतिरेक आदि चिद न इृष्रमाधनना श्ल अनुभव 
दोन के अनन्तर उस वस्तु को देस्वत ही रस म इष्टसाधनता फा अनुभव उन अनुभचाभ्यास 
सरे उत्पादित क्षयोपद्यमसे दी द्ये जाता है। वरदां मन्वयव्यतिरेकः आदि चिद फी अपेक्षा नही 
होती। तोज्ञेसे प्रमे चिद्व आदि से ग्रृदीत होनेवाी इष्खाथनना का अनुभव क्रान््मन्नर मेँ 
इष्टसाघनीभृत वस्तु का लान द्योते दी स्वतः दो जाता ६, चमे दी, पद्ध प्रामाण्यप्ान मंच 
की अपेक्षा ष्टोने पर भीवादमं उसकी अपेक्नाके चिना ही पामाप्यग्रदण दै आवग्ण केः 
अभ्यासोत्पादित क्षयोपद्चममाध्र से ही प्रामाण्यनिश्चय की भी उत्पत्ति दो सच्छनी इ! 


[ कालान्तरभावि इष्टसाधनता का निधय अज्ुमवरूप ] 

यदि यद कहा जाय करि-"पूवेम दिन स गृहीत इष्टसाधनता षा कालान्तर वँ चिद की 
अपेक्षा किये चविनादी जो निश्चय उत्पन्न होता टे वह्‌ अनुभव नहीं किन्नु स्प्रति ह॑. ता 
यह ठीक नही दैः क्योकि उस निश्नय का अनुभवत्वसप से यदण ह्यना हे, अतः उम मस्मति- 
त्व वाधित दै 1 इस सन्दभं में यह भी नदीं कहा जा खकता कि; पूर्वानुभूत उश्साधनता की 
स्म्रृतिरूप प्नानटश्षणाप्रत्यासत्ति से कालान्तर य दृश्साधनता का अनुभव होता हे क्योकि 
छ्षयोपशम के चिना स्मृति काभी उदयन होने स पू्ववर्ती क्षयो पश्चम सते स्मरतिरूप क्षानटश्नणा- 
मत्यासत्ति अन्यथासिद्धि है, क्योकि ` तद्तोरेव सम्भवे क्वि तन-जिस के देतु माघ्रमेदीजो 
कायं सभव हेउल कां मे उसकी खुद की क्या अपेक्षा ?` इस न्याय के अनुसार स्मृतिरूप प्रान 
मरत्यासत्ति कैः देतु क्षयोपद्म से सम्भावित इष्टसाधनता के अनुभव में उससे दोनेवारी स्ति 
को देतु मानना असगतदहै। उक्त न्याय के अनुसार दही >्ुतनिधित-मश्रुतनिधित आदि 
मतिज्ञानों की भी व्यवस्था मगत होती दे, कर्याकि अभ्यास कै वाद्‌ तत्तद्धिपयक्ः मतिक्षानमे 
शत की _अपेक्ञा नदीं होती. यह वात अन्यत्र विस्तार से वणित इ । 

याद्‌ यदह कहा जाय कि-इच्छित वस्तु का नान रोने पर उसे प्राप्न करने के दिये मनुष्य 
ति त्वरेत चटवती भवतति होती हे. यद प्रवृत्ति ष्ट वस्तु के क्षान मे स्वतः प्रामाण्यनिश्चय के 
विना अचुपपन्न टे, क्योकि प्रामाण्य को परतः माद्य मानन पर प्रचृत्ति का त्वरित उद्य नदीं 


दो सकता *-तो यह दीक न्दी ह क्योकि उक्त मचत्ति की उपपत्ति प्रकारान्तर सेदो सकती 


ह शनिभि्ः-शुनजान के भवार से होनवले मतिकञान को शरेतनिभरित कहा जाता है, जो मतिशान श्रुतावलम्नि 
नहीं हता उसे अश्रुतनिभ्ित कहा जाता ई । 


स्या, क. ठीका-हिन्दीविवेचन ] { ६३ 


ननन ~~~ ~~~ ^-^ ^~ ~~~ ~~~ 





~~ ~-~-~~-*~~~~~^~~~^~^~~~~~~~~~-~~~~-~-~- "-~-~-~^~~~-~~-~~-~~-~-~-~--~-~- ~~ 


स्यादेतद्‌ अनभ्यासदश्चायं प्रामाण्यसंदेदादपि प्रदृेः किं प्रामाप्वनिश्वयप्रयोजनम्‌ ? इति । 
तत्र वद न्ति-तद्विपयस्यापगम एव प्रयोजनम्‌, इति क प्रयोजनान्तरनिरूपणभरयासेन 2 ] तस्म- 
योजन किम्‌ ? इति चेत्‌ 2 अभ्यास एव । संदेहात्‌ प्रवचेमानस्य कथं प्रेक्नाव््व स्यात्‌ 2 इति 
चेत्‌ न कथञ्चित्‌, परक्षावरणक्षयोपनमाऽऽसादितप्रक्षावद्व्यपदेनस्यापि संदेदादिद्ायां तदमावाद- 
तथाव्यपदेजात्‌ । उक्तं च-- । 

“परे्षवत्ता पुनर्या कस्यचित्‌ कुत्रचित्‌ कचित्‌ । अग्रक्षाकारिताप्येवमन्यत्रादोपवेदिनः ॥१॥ "इति । 

अयं मावः-वतृणारष्यादिस्थले वहाविव प्रामाण्वसंगय-निश्वयस्थले प्रवरौ विङेषाऽदरनाद्‌ 
विशिप्य प्रवृतो तयोर्हतुख न कर्ष्यते चेत्‌ तथापि परेक्षावरणक्षयोपशममावाऽमावाभ्यामर्थतस्तयोः 
्रेक्षावदग्रेक्षावसव्रत्तित्वविरोपोऽनिवारित एव ¡ न च सकम्पत्व-निप्कम्पत्वयोः प्रदृिगतविरोपधमे- 
योरनुमवात्‌ तदवच्छित्तयोरेव हेतुमिति निरवद्यम्‌ ; कम्पा-ऽकम्पयोरपि फलानवद्यमावसंभावनाज- 
नितमय-तदमावनिमित्तत्वात्‌ स्वामाविकविरोषाऽसिद्धेः । 





हे । जसे, इश्साघनता का त्वरित क्ञान होने पर त्वरित प्रवृत्ति हो सकती है । अतः पुत्तिमें 
प्रामाण्यनान क्रा कषय कोड उपयोग नदीं है ओर यदि कदाचित्‌ कहीं उपयोग होता हो भी, 
तो प्रामाण्य के स्वतः लान में प्रवृत्ति का फेला पक्षपात न्हींहो सक्ता कि वह प्रामाण्य के 
स्वतः ज्ञानसेदीरहो, परतः ज्ञनसेनदहो। 
[ प्रामाण्यनिश्चय का प्रयोजन संशयहास ] 

प्रामाण्यय्रहण की उक्त दिविध व्यवस्था मानने पर प्रामाण्य क्र परतः ग्रहण प्क्ष के 
सम्बन्ध में यह प्रश्च हो सक्ता है करि अनभ्यासरदश्ा म प्रामाण्यका सन्देह रहते हये भीजव 
प्रवृत्ति दहो सकती है तव वाद्‌ में सफट प्रत्चिरुप लिद्ध ते पुवे्नान में प्रामाण्य का निश्चय 
आवछ्यक मानने का क्या प्रयोजन हे इस प्रश्च के उत्तर मं विहानोंका कहनादटै कि पूर्व 
घ्रान सें प्रामाण्यस्य की निनृत्त करना ददी उस फा प्रयोजन दै, अतः उस्र से भिन्न किसी 
प्रयोजन के अन्वेषण का प्रयासं निरथेक दै। 


यदि यह पूछा जाय कि ' पूवन्नान म प्रामाण्यसदाय की निचृत्ति काक्या प्रयोजन है? 

तो इख का उत्तर यह है कि उस का प्रयोजन है अभ्यास । अभ्यास का अश्रं हि पूर्वनान कै 

लन्तर॒दोनेवाले उस्र के विषयभूत पदार्थं के सजातीय विषय को यहण करनेवाले जान मेँ 

निश्चितप्रामाण्य के ज्ञान के सजातीयत्वं का निश्चय । स्पष्ट है कि यह निश्चय पू्ेललान में प्रामाण्य 

के निश्चय के विना नदीं दो सकता क्योकि उक्त सजाती यस्वरूप विपय की कुक्च मेपूर्व्ञानगत 
प्रामाण्यनिश्चय समाविष्ट हे) 

[ ्रेक्षावत्ता हानि की शंका का उत्तर] 

यदि यह धश्च दो करि सन्देह से परवृत्त दोनेवाला मनुप्य रेक्चावान=विवेकक्ील केसे कहा 

जा सकेगा? तो इस का उत्तर यह है कि कथमपि नहीं। क्योकि प्रेक्षावान्‌ शब्द से उसी 

मनुष्य का व्यपदेशा होता है जिस कै प्रक्षावरण का क्षयोपरम दहो जाता हे! सन्देद दशा में 

मेक्षावरण का क्षयोपद्याम न होने से उख दद्म में परश्षावान का व्यपदेदा न होइत मेँ कुछ भी 

असंगति नहीं है) कहा भी गया है शि-अच्चेपवेदी-सवेज्ञ से भिन्न पुरुपा म को पुरुप, किंसी 


६२ | [ शाश्रव्रार्तार स्न० १०/१५. 





1 दि पामा्याऽनिपत्रेभमि कोव्लरणादिना संशवामावाद्‌ निप्कमपगृनयुपपरेर्यमिचारादपि 
न तत्र प्रामाण्यनिश्वयल्य देतुलम्‌ । प्रे्ापृवभ्रवृत्तौ त॒ वाधपृवैनिव्यमे वरिरोपदर्ैनम्येव प्रामाण्यनिश्चयद्य 
देवत्वं स्यादर्पीति । वस्तुतः प्रवरचावप्रामाप्यक्तानानास्कनिदितस्येवेष्टनानम्य हेतुत्वाद रैतुतावच्छटक- 
वरिषटकाऽप्रामाप्यज्ञानापनयनावेव प्रामाण्यनिश्वयादर. । तदिवसुक्तम्‌-तद्विपयरसंययापगम एव प्रया- 
जनमः इति । अथिक्रमस्मछृतग्रमारदस्यादनुसंघरेयम्‌ । 





विक्षर समय में, किसी विद्चेषप चिपय कै वारे मं वक्ला्रान्‌ होना भी ई आर यरक्नाचान नर्टी 
भीदहदोता टं 

कहने का आङ्नय यदद दै कि जसे तृण, अरणि आदि च उन्पनच्न अग्निम विभिन्न जाति- 
मत्ताका दन न होने म, तण आदि को विभिन्नजातीय अग्निका कारण नही माना जाता 
चेसे दही परामाण्यसकश्चय ण्व प्राभाण्यनिश्चय से होने वानी प्रत्रत्तियो में भी चिभिन्नजातीयताक्रा 
अनुभव नरो से उन्हं भी विभिन्रजातीयप्रन्त्ति काकारण नरदींमाना नजा सक्रना। फिर भी 
प्े्लावरण क्रे ्षयोप्यम कै गहने पर होमैवाटी प्रवृत्ति आर उसके अथावमें टोनवाटी प्रचुत्तिय 
मं क्रम से पेक्षावल्परवृत्तिन्व तश्रा अगपरेक्नाचत्प्रघ्तिव्यस्प वन्खक्षण्य का परदार तो नतदींदीदहो 
सक्ता ह। अतः यद्‌ निःशद्ुभाव मे कदा जा सकता इ दि प्रामाण्यमदेद ने धरवत्त दोनवान्दय 
मनुग्य उस वक्त प्रक्नावान्‌ नहीं कदा जा सकरा क्योकि उसे यक्नावरण का श्रयोपश्म नदीं प्राप्त 
हे ओर पामाण्यनिश्चय से प्रवरत्त दोनेवान्दा पुरुप उस वक्त य्रश्नात्रान कहा जा सकता ट क्योकि 
उन उक्त क्नयोपश्चम प्राप्त ह । 

यदि. यद कदा जाय क्रि-परच्ृत्ति मने सकमस्पत्व ओर निष्कम्पन्व यह द्रो विदश्चणधघम्‌ धनुभव 
सिद्ध र्द अत सकम्पयचृत्ति के पति प्रामाण्य्क्ाय को तथा निष्कस्पप्रतर्ति के प्रति प्रामाण्य 
निश्चय को कारण मानने कोई दोप नहो "तो यदह दीक नदीषद्ट्‌. क्योकि कम्प ओर 
अकम्पं ये प्रच्रुत्ति के स्वाभाविकः धर्मयेद नदीं ह किन्त “फडः करे अयच्यम्भाव की सम्भावना 
कै अभाव स उत्पन्न भय से दोनेवाटी प्रवृत्ति सकम्प होती ह यर उक्त भय ङे अभावं 
टोनेवाट्टी परवृत्ति निष्कम्प होती है-दस व्यदस्या कै अनुनार प्रवृत्ति का सकम्पत्व ओग 
निष्कम्पत्य अन्यग्न्क होने से प्रवृत्ति का स्वाभाविक विदेप नदीं ह । 


[ निष्कम्पग्रबृत्ति मे प्रामाण्यनिधय उहितु ] 
ठृसरी वात यट भीहेकिंकोटिक्ा स्मरण आदिन दडोनेकी द्या में आामाण्य का 
मदाय न होने पर प्रामाण्यनिश्चय के अभावमें भी निष्कम्प प्रवर्ति की उत्पत्ति दोती है. मत 
व्यभिचार होने से निप्कम्पप्रतरत्ति के प्रति प्रामाण्यनिश्चय कौ कारण नदीं माना जा सकता । 
दा; केबन्ट्‌ चह माना जा सक्रना टै किं जसे वाधपू्क नित्य मे विद्योपददन कारण होता 
चसे दी प्रेश्नापृवंकः भच्रुत्ति म प्रामाण्य कां निश्चय कारण हो सक्ता) स्च बात तो यहः 
क्रि अप्रामाण्यन्नान से अनाक्रान्त दृष्टचस्तु का न्नानः ही प्रवत्तिक्रा कारण होता है। अप्रामाण्य- 
नानाभावरूप देत॒तावच्छदक को विघटित करनेवाटे अप्रामाण्यज्लान के अपनयन स प्रामाण्य 
ग्न्य की अपेक्ना होती है । इस तथ्य को दृष्टिगतं रख कर दी कहा गयां है कि प्रामाण्य 
सदाय को निवृत्त करना ही परतः प्रामाण्यग्रह कां फलद) इस विय मे अधिक जिनासा 
की पत्ति ष्याख्याकार के !प्रमारहस्यः ग्रन्थसे क्री जा सकती ट । 


स्था. क. रीका-हिन्दीचिवेचन ] [ ६५ 








तत्‌ सिद्धमेतत्‌- 
प्रामाण्ये स्वत एव केवरं ज्ञप्तौ, गुणापेश्षणादुत्पत्तौ परतः, स्वतश्च परतरछाञ्चस्थ्यमाजा पुन । 
अभ्यासे च विपयैये च विदित जपो, समुत्पयते तन्यस्मादित्ि शासन विजयते जन जगज्िरम्‌ ॥१।१५॥ 
एव सर्वज्ञग्रहादुपमानस्याप्यत्र प्रब्ृहिरिव्याद-- 
हृद्वतारेषसंशीतिनिणेयात्‌ तदहे पुनः । उपमान्यग्रहे तत्र न चान्यत्रापि चान्यथा ॥१६॥ 
हदताऽशेपरसखी ति निणेयात्‌=खदयगतासिररसदेहा पनयनाद्‌ -टैतोः, तदुगरे=सर्ज्हे सति 
पुनः=तदनन्तरम्‌ अन्यग्रहे-तथाविधान्योपरुव्यो सत्याम्‌ , तत्र=गृदीते सर्वज्ञे, “अनेन सच्योऽसोः 
इ्युपमानम्‌ । तदग्रहे चोपमाऽ्वत्त न क्षतिरि्याह-न चल्यत्रापि च=गो-गवयादावपि च 
अन्यथा=उमयदरैनामाव उपमासंमवः । 





उक्त विचायं से यह सिद्ध है कि-केवद्ी-सर्वलको प्रामाण्य का ल्लान स्वतः ओर्‌ पामाण्य 
का जन्म गुणापेक्ष होन से परतः दोता हे, किन्तु छद्मस्थ जीवों को अभ्यास दद्याम प्रामाण्य 
का ज्ञान स्वतः ओर अभ्यासकेअभाव म परत. प्व उत्पत्तिमेंभी परतः होता है। इस मान्यता 
छै कारण दही ज्ैनश्ासन जगत्‌ को जीतनेबादा, ससार का सर्व्करिष्ट शासन हे ॥१८॥ 


[ सर्ज्ञसाधक उपमान प्रमाण ] 


ष्की कारिका मरे यह बताया गयाद्े कि प्रमाणान्तर से सर्वनकी सिद्धि हो जाने पर 
अन्य सर्वलन की सिद्धि उपमान प्रमाणसिभमी दो सकती है! कारिका का अधं इसप्रकार है- 

सर्व के सम्बन्धमें हृदय म उटनेवाले सम्पूणे सद्य का उक्त रीति से निराकरण 
दोक प्रमाण (अनुमान) हारा सर्वन की सिद्धि दहो जाने पर उस कै अनन्तर उस ऊ सदश 
अन्य सर्वज्ञ का लान होने पर पूत्रसिदठ स्वन में उपलभ्यमान सवेन के साद्य को यरहण 
करनेवाले ‹ बह इख के सद्दा हैः इसप्रकार के उपमानप्रमाण की भी म्रचुत्ति दो सकती दहे । 
अतः सर्वन की सवथा असिद्धिदश्ा में यदि उस्र में उपमान प्रमाण की प्रवृत्ति न्दी होती दै 
तो को$ क्षति नदीं है, क्योंकि उपमेय ओर उपमान दोनोंके दद्यन नदहोमेकी दशछाप्रंगो 
ओर गवय आदि म भी उपमान परमाण कती प्रचत्ति नहीं होती दै। 


कहने का आद्य यद है कि जैसे गौ का ज्ञान होने कै अनन्तर उसके सदश गवयका 
द्ौन होने पर दी मौ में गवयसादड्य का उपमानजन्य वोध होता हैः अन्यथा नहीं होता । 
इतने मात्र सर गो-गवय आदि को उपमान का अविपय नहीं माना जाता किन्तु उपमान का 
विषय माना दी जाता है। उसी भकार अनुमान प्रमाण से एक सर्वज्ञ की सिद्धिदो जानेके 
अनन्तर उस कै सद्य अन्य सर्वज्ञ का दश्यैन होने पर पूर्वसिद्ध सरवन म दृश्यमान सर्वघ्न के 
साद्य करा उपमानजन्य बोध हो ही सकता है । अतः उपमान णवं उपमेय भूत सर्वज्ञ ऊ अनान- 
दद्या म उपमान प्रमाण से यदि स्वक्ष की सिद्धि नहीं होती तो इतने मात्र से उसे उपमान 
प्रमाण का अचिषय नहीं कहा जा सकता । अतः यह मानना स्वेथा उचित दै कि सर्व्न के 
साधन में उपमलन प्रमाण भी सवथा पङ्गु नदीं है । 
९, 
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त्र बशेषिकादयः-नोपमानमतिर्च्वते विषयाभावात्‌ । न च साच्यं विषयः, तद्धि 
नातिरिक्तम्‌, तव्यज्ञकत्वाभिमतस्य तन्यते सति तद्धर्मवच्वादेरेव तच्वात्‌ । तच्च स्वधरकमेद- 
मरतियोगिञानसदकृतेन्धियमादयम्‌ । एतेन दच्ियसंनिकर्षमात्रात्‌ तदग्रेण रिङ्ायप्रतिसंधानेऽपि च 
अणे तस्यानतिरिकतत्वेऽपि मदहकान्तरमावदयक्रम्‌ ' इत्यपास्तम्‌ । नलु तथापि गवये गोप्रतियो- 
गिक्रसाद्दयज्ञानकरणक गवि गववप्रतियोगिकसाद्ययनञानुपमितिरस्तु । न चेतत्‌ मरत्यक्षम्‌ , विगप्वस्य 
गोरसनिकर्ान्‌ । नापि स्मरतिः, अननुमूतविपयकस्वात्‌ , गोरनुमयेऽपि विजिष्टस्याननुमवात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
1 
[ उपमान स्वत्॑र प्रमाण नीं है-पेरेपिक ] 
„वपि आदि कतिपय दज्ननौ कामत टै कि उपमान यद अतिरिक्तं प्रमाण तदी 
क्याक्रि उस का को$ अतिरिक्त विपय न्दी ह| कहने का आदाय यह द कि- 
किसी नवीन परमाण की सिद्धिः तभी होती है जव उस का छो रेता नवीन विप्रयो 
जिस का यरहण कदन (तदन्य प्रसिद्ध) प्रमाणो से न हो सकता टो। यतः क्लम प्रमाणो से 


दण न दोने योग्य को$ नव्रीन विषय नदीं अत; उपमान नामक मतिरिति प्रमाण की 
करपना निगघार इ । 


यदि यह कदा जाय कि-‡ साद्य पक एेखा अतिरिक्त विधय है जिस का ग्रहण अनुमान 
से नदीं दोना अतः उस के महण के लिये उपमानश्रमाण मानना उचित ह -तो यद ठीक 
क्योकि साद्य अतिरिक्त पदां नदीं ह क्रिन्तु साददय को अतिरिक्त पदां मानमेवाटे 
साद्य्य च्य ज्यञ्जक मानन है-साद्दय उस से भिन्न नदीं है. किन्तु वदी साद्च्य हे) 
जो जिसने भिन्न दोता ह ओर जिस के बहुतर धर्मकाया विद्धेप धमं क्रा आश्रय 
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उस र उस्न के सराख्व्य क्री प्रतीति होती द्रं। जैसे. किसी खुन्दर नारी क्रा मुख 
माने भिन्न खर चन्द्रमा के आशहुादकत्व धम का आश्रय होने से चन्दरसच्छरूय में 
हीत होना दे। साद्य को अत्तिरिक्तं दाश्च माननेवादे लेग नारी-खख म क्नात होनेवाे 

साद्य्य न्म चन्द्रभिन्नत्वविशिष्ट चन्द्रगत्त आहदलाद्‌कन्व से व्यच्ग्य मानते ह, किन्तु वैद्धेषिक 
क्य ऋठना यद हं क्रि चन्रभिन्नत्वसदिन चन्छरगत आददादृकत्व यही नारीमुख में चन्द्रमा का 
लच्‌ ठ। उस ल भिन्न साच्स्य की कल्पना नियुंक्तिक पवं गोरवगरस्त ह । भौर जव उक्त 
चम ठा स्वि तो उस का ग्रहण उस की ककि में प्रविष्ट मेद केश्रतियोगी चन्द्रमा ॐ लान 
= उहङ्त श्न्च्ियि ले दी हो सकता &. अतः उसके ग्रहण क हये उपमाननामक अनिरिक्त 
नण वा अभ्युपगम अनावस्यक दं । उतसीदे यह कथन भी निरस्त दो जाता ह कि-“-इन्छिय- 
= न माज सं सच्छ्य का यदण नदीं दोता ण्ं लिङ्ग आदि काल्नान न होने पर भी साद्य 
न बण हाता हं अतः साच्ञ्य को अतिरिक्तं पदाथ न मानने पर भी उ्तक्त माहक अन्य 
माण ऋ अम्युपगम आवच्वक हे, क्योकि साद्ग्य को छुक्षि ते पवि भेद के यतियोजिग्रत 
उपमान का नान ग्ने पर्‌ इन्द्रिय से उस्र का यहण दो सकता टि 1 क्योंकि यह कैसे कटा 
7 सक्ता ठ 1 नारी कै आहाद्कषुख के साय नेर का सन्निक्ं होने पर यदि चन्द्रा की 
ररति दो जतीद्ैतोभी नेवसे दही यह नन नदीं होता क्रि यह नारीषु चन्द्रमा से भिन्न 
दात हय भी चन्दरदृकषन ने दोनेवाटे आहाद्‌ को उत्पन्न करता १! अतः वद्धिज्त्वसदित 


क ॥ 1 भके 
(प 


ष्‌ 


होत 


+| ।\} 
५ ८ ५ 
२, 


धन्द्र 


च 
= 
(1 
५ 


[५ 


५ 


स्या. क. रीका-दिन्दी विवेचन ] [६७ 





“तस्माद्‌ यत्‌ स्म्वेते तत्‌ स्यात्‌ सादद्येन विरोपितम्‌ । प्रमेयसुपमानस्य साच्छं वा तठन्वितम्‌ ॥१॥ 
[ शो°वा° ] इद्युपमानमतिरिच्यतामिति चेत्‌ १ न, एव सति “गवयो गोविधर्माः इति ज्ञानस्यापि 
“गोगैवयविधर्माः इति ज्ञानजनकस्य मानान्तरस्वप्रसङ्गात्‌ । यदि च गवये गोप्रतियोगिकवैभर्म्यज्ञाने 
गवि गवयनिष्ठवेर्मय्रतियोगित्वेन ज्ञानेन गवयपरतियोगिकवैधम्येभनुमीयते, तदा तल्यम्‌, धङृतेऽपि 
गवयनिष्ठसाद्दयप्रतियोगित्वेन गवयप्रतियोगिकसादद्यानुमानात्‌ › इत्यदः । 





तद्गत म्यो धमेरूप ततूसाद्श्य का तदूग्राहकग्रत्यक्ादिप्रमाण द्वारा यहण सभव दोन से उपमान 
नामक अतिरिक्त प्रमाण फी आवद्यकता नदीं है। 
[ उपमान स्वतेतर प्रमाण ह-मीमांसक ] 

वे्चेषिका की उक्त मान्यता फ विरुद्धः उपमानग्रमाणवादी मीमांक्षक आदि का कहना यह 
ड क्रि पुरोवर्ती परन्यक्षयोग्यद्रव्य में उक्त रीति से प्रत्यश्चप्रमाण छारा साद्य का ग्रहण समव 
हीने पर भी दृरस्थ द्व्य में परोवर्ती द्रव्य के साद्ड्य का यहण प्रत्यक्ष्रमाण आदि से सभव 
नदीं हो सक्ता । जसे, अरण्यस्थ पुरुष के चच्दः से गवय पं गीसाद्ट्य काल्ञान दोने कै अनन्तर 
अरण्य मे गये ग्रामीण पुरुप को गवय का द्दैन होने पर "मेरी गो इसके सच्श्च हेः उस 
प्रकार दृरस्थ गौ म॑ सम्पुखवर्ती गवयके साख्य का नान होता ह । यह ज्ञान पत्वक्नमादि मे 
व्रिश्चषणपरमारूप है जिसे उपमिति कष्ठ जता हे, जो भरण्यस्य पुरुप के वाक्य दाग बोधित 
°गवयमें मो साद््यः के स्मरण से उत्पन्न द्ोतीहे। अथत्रा जिसे अरण्यस्री पुद्ष के छारा 
गवय म गोसाच्च्य करा बोध नदींहुमा दह॑ चउ्से मी अरण्य र्मे मैत्र के सम्प्रुख गवय उपस्थित 
होने पर. पत्यक्षप्रमाण मे गवय में गोसादृश्यक्ञान होने के अनन्तर; अपनी याप्रस्थ गौमं गवय 
सादृश्य का न्नान होता! उस क्रा यह घान भी प्रत्यक्नादि से विदक्षण प्रमाद्ैनजिस का 
जन्म गवय म गोसखाद्दयनान से दोता है । अतः उस नान के कारणमून गवयनिष्ट गोसादश्य 
कषान को उपमाननामक्र अतिरिक्त प्रमाण मानना अवत्यक है, कर्योकिं भरण्यगत पुरूपर कोदरः 
याम मे स्थित गौ म गवयस्य का जौ जान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमा मे समाविष्ट नहीं 
कियाजा सक्ता क्योकि उस्र क्वान के विशेष्यत गौ के साथ इन्द्रियसन्निकर्पं न्दी ह्‌। उस 
लान को स्मरति में भी समाविष्ट नदीं किया जा सकता, क्योकि उस का वि्ेष्यभृत गोरूप 
विपय ययपि पूर्वाुग्ुत है किन्तु गवयसाद्श्यरूप विह्षेषण पूर्वामुत न होने से गवयसादद्य 
चिरि गौ पूर्वाभत नदीं है; ओर उक्तज्ञान ईस पूर््ानयुभ्रत विशिष्ट को ग्रहण कर्ता है मतः 
चह स्मृतिरूप नदीं हो सकता क्योकि स्मरति अननुश्रुतविपयक नर्टी दोती! कदा भी गया इ 
किं-किसी सद्शा वस्तु का दश्यैन होने पर जिख पदाथ का स्मरण होता है-दृदयमान पदाथ 
करे साद्च्य से विशिष्ट उस पदाथ का अथत्रा उस्र पदाथ सरे विशिष्ट दृद्यमान पद्यर्थं का साटदय. 
उपमानप्रमाण का प्रमेय है, क्योकि गोसदद् गवय का दरौन दोने पर “ गौः गवयसदशः ` अथवा 
“गवि गवयसाद्दयम्‌ ` इस प्रकार की भरमा का उद्य आचुमानिकः है । अतः इस विलश्नणप्रमा 
के लिये उपमान नामक अतिरिक्त प्रमाण को मानना आवद्यक दै। 


[ वैधम्यैग्राहक स्तत्र प्रमाण की आपत्ति | 


किन्तु वै्चेपिकों की दणि मे मीमांसक का उक्त कथन सगत नहीं है क्योकि ‹ गवयः 
गोसद्छः2 इस ज्ञान को यदि "गाः गवयसद्श्ः; इस ज्ञान का जनक अतिरिक्प्रमाण माना 
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नयायिकरास्त॒- रद्‌ गववः ¢ इति प्रन भोसद्यो गवयः इल्युत्तरवाक्ये श्रते, वने 
६ = ति->~ = ॐ तरय ~ शल्दासाध्यःं 
परवटतस्तत्सदमपिण्डदर्थनान्तरं तत्र गवयपदच्क्तिपरिच्छेद उपमानफलम्‌ , इन्दिव-लिद्ग-गव्दासाध्यलात्‌ । 
ठि [षप ~ सर गवय [ 
न च भोसच्यो गवयः” इति वाक्यादेव गोसाद्दयविदिषटे यक्तिग्रदः, (गोसदमौ ववुपदाच्यः, 
असति व्यन्तरे बदध्तत्र भरनुज्यमानत्वात्‌" इत्यनुमानाद्‌ वेति वद्भुनीयम्‌ ; गौरखान्‌ , तदक्ञानेऽपि 
उयबटारादिना गवविलिे रक्ति्रदेण गव्पदपरयोगाच्च गोमाद्यस्य गवयपदा ऽपरवृचिनिमिच्वात्‌, 
गवव्वस्य तामस्य प्रागघ्रतीतेः, अव्दादनुमानाद्‌ वा तेन स्पेण चव्त्यम्रहात्‌ । न च गवय- 
[3 ( ने ~~ „~, (~ ~. च्य 
त्व्रसयक्षानन्तरं गोसगे गवय." इति वाक्वाष्टध्षणया गवयल्विचिषटे यक्तिग्रह्‌ इति वाच्यम्‌ 
यगा तो "नवक गोत्रिणः व्वत्रन् म नान ्््- त 
जायगा तो * गवयो गौवरिधर्मा" इसत नान को भी "नौः गवयविधर्माः इस प्रान करा जनक प्क 
आर अतिरिक्त थमाण मानना पेगा। र 
यदि सके उत्तर में मीमांसक की जर से यह का जाय कि गवये गोकर घधरम्य 
का नान होने पर गो म गवयनिष्ट घधर्म्य के प्रतियोगित्व का ज्ञान लो जाता ह । अतः उन 
सविवोगिन्वर से गो म गव्यध्रधम्यं करी अनुमिति होती ह, उखन्ियि मो म मवयधम्यतान का 
नुमिनि में अन्तमाव दौ जाने से उस के छिव पृथक थमाण की आवश्यकता नदीं होती '-तो 
यट वात गो म गवयसाच्छ्य नान के सम्बन्धं भी की जा सकती ह॑ जसे यह कदाजा 
कता हं क्रि गवय मे गोसाद्ध्य कालान दोन पर्‌ गौ गवयनजिषटसादद्य कै धरतियोभित्व 
क्ानान हो जाता है ओर उस प्रतियोश्त्विसे गो में गवयसाच्य्य की अजमिति दो सक्ती 
अत. गो म्‌ गवयसादद्यत्ान करा अयमिति भे. अन्तर्भाव दो जाने से उस के दिये उपमान 
नामक अतिरिक्त प्रमाण की कल्पना नियुक्तिकि ह] 
{ ॥ -नेयायिक् 
[ गवय "पद का शक्तिजान उपमान का फ़ल ] 
्ै (^ ५७ ~ दः 1९1 ६ श्‌ = 
नयानक्ता का कटना हं करि गवयरूप पञ्ुविननेप म गवयपद्‌ द शक्ति के छ्ेापनाथ उपमान 
नामक अतिरिक्त प्रमाण मानना अ।वघ्यक ह । उन का आश्य यह दहै कि जव कोई यामीण- 
यामनान्ती मनुप्य गाव मे आचर हुये च्छिसी अरण्यवासी उ्यक्ति से गवय की चचां चुन कर 
ण्ठता हे क्रि ˆ गवय केसा होता हे? किस प्रकार के पञ्च को गवय कहा जाता है? तव 
अरण्यवासी व्यक्ति रते बताता हु कि गवय गोसदडा होता है, गोसदञछ पद्यु को गवय का जाता 
2 । अग्ण्यनास्ती णुरष के वाक्य स्ते गवय की जानकारी ग्राप्त कर ग्रामवासी पुखप जव कभी 
„1 ~~ (न ~. "7 सट एप [क क 9 
रण्य म जान पर्‌ गोसच्छा पश्य को देता ह तव उसे अरण्यवासी पुरुप के वाक्याथ का 
स्मरण दान स उलन “ गोसच्छ्ोऽयं गव्रयः=गोसट्श यदह पञ्यु गवय पदर का वाच्य हैः इस 
प्रकार द्ी ध्मा उत्पन्न होती दै । यद्‌ प्रमा गोसद्य पञ्च मं गवयपद्‌ की शक्ति को चिषय 
कग्ती द आर्‌ वह्‌ इन्द्रिय, छिन अथवा चब्द से नद्धं उत्पन्न टोती किन्तु गोसच्छ पद्युके 
द्थन सं उन्पन्न होती हे भतः इसे गोसादद्यनानरूप कारण सते ह उत्पन्न मानना आवश्यक 
ट्‌ फन््तः सादृद्यनान इस प्रमा का करण होता है । वह भत्यक्षादि भरमाणो मेँ अन्तर्ृत न्दी 
दोता; अत ण्व उसे स्वतन्त्र यमाण. मानना ओर गोस्वरूप उपमान को विषय करने से उपमान 
चाञ्द से त्वहन करना न्यायग्रात्त ह । 
[ वाक्य या अनुमान से शक्तिग्रह का असंभव | 
जाय कि-^ ग्रामवासी पुरप जव र्गाच म आये अरण्यवाली पुदप के 
` इस वाक्य को सुनता है तव उसे उसी समय उत वाक्य सेदी गोसादञ्य 


यदि यद कहा 
ˆ गोसट्खो गवयः 


-स्या. क, टीका-दहिन्दी विवेचन | [६९ 


विशिष्ट मे गवयपदं की शक्ति की प्रमादो जाती है! अथवा यह भी कहा जा सक्रतादहै कि 
गोसद्श्य पञ्यु म अरण्यवासी पुरुप द्धाग करिये गप गवय पद्‌ के व्यवहार की जानकारी होने 
पर मामवासी पुस्प को यह अनुमान होता है कि “ गोखद्श भ्गवयः पद से वाच्य होना दै । 
क्योकि, टक्षणारूप अन्य चृतति के चिनाभी वद्ध पुरूपं केद्वारा गवयपदः से उ्यवद्रत होता 
हे। जो अथं लक्षणाकेषिनाभी बद्ध पुरूषो दारा जिस पद से व्यवहृत होता है वहं उस 
छव्‌ से वाच्य दोता है; जते घर शब्द्‌ से वाच्य वट आदि रूप अथे। हस प्रकार के अनु- 
मान प्रमाण से यरामवासी पुरुप को गौसद्छा पञ्यु में गवय पद का दाक्तियद हो जाता है । 
अतः गवयपद्‌ के इाक्तियदरूप भ्रयोज्ञन के अनुरोध से प्रमाणान्तर की कल्पना नरी हो सकती 
-तो यह कथन ठीक नहीं हे क्योकि अरण्यवासी पुर्प के उक्त वाक्य से अथवा उक्त अनुमान 
से गोसाद्दयविरिष्ट म दी * गचयः पद्‌ काश्चक्तियरह हो सक्ता हे, गवयत्वविकश्चिष्ट मं गवययपद्‌ 
का शक्तिग्रह नदीं हो सकता; क्योकि यामवासी पुरुप को उस समय गवयत्यविशिष्टका जान 
दी नदीं होता । अतः उक्त वाक्य अथवा उक्त अनुमान से गचयपद्‌ का इाक्तियह मानने पर 
गोसाददरेय को 'गवयपद्‌ का शक्यतावच्छेद्‌क मानना आवद्यक होने के कारण गोरव होगा। 


[ अन्योन्याश्रय दोप करा निरसन || 


यदिः यह कहा ज्ञाय क्रि~: गवयत्वविशिष्ट में गव्रयपद का शक्तिग्रह सिद्ध होने पर दी 
उख के उपपादना उपमानप्रमाण की कल्पना दो सक्ती दहै ओर उपमान प्रमाणसेदी गवयत्व 
विशिष्ट मँ गत्रय पद का शक्तिग्रह हो सकता चै । फलतः गवयत्वविशिष्ट म॑ गवयपद्‌ की क्ति 
का अभ्युपगम अन्योन्याश्रय दोप से ग्रस्त होने के कारण स्वीकार्य नदींहो सकता। इस्ल्वियि 
गौरव होने पर भी गोखाच्छ्यविशिष्ट मंदी गव्यपद्‌ की खाक्ति मानना उचित दह ओर उस्तक्रा 
त्रान उक्छवाक्य प्य उक्त अनुमान से सभव होने के कारण उपमान प्रमाण छी कल्पना अगत हैः 
-तो यह ठीक नहीं हे क्योंकि अरण्यवानी पुख्षों को अरण्य म गोसादच्य अन्ञात होने पर भी 
व्यषघटार दारा गचयत्वविशिष्र पे गवयपद का शक्तियह दोता है अत एव यमामवासरी पुर्प्र को भी 
गवयत्वविशिष्ट में दी गवयपद्‌ काद्यक्ति्रह मानना उचित है। भौर यह क्तिनान यामवासी पुख्प 
गि गचय~दृद्यैनके पूरब नींहो सकता अतः यदि उखे अरण्यवासी पुरुप्र के उक्त वाक्यसे अथत्रा 
क्त अनुमान स गोखादद्यविदिषट् मेँ गवयपद का दाक्तियह दहो भी जाता ह तो भी जव वह अरण्य 
म जाने पर गव्य को प्रत्यक्ष देग्ता हे तव उसे अरण्यवासी पुरुप के पृवेश्चत वाक््याश्ं का 
स्मरण दोकर गवयत्वविशिष् में गवयपद्‌ का दाक्तिद्रह होता है, ओर उस्र के फलस्वरूप याम 
मे रहत समय उत्पन्न गोक्षादश्यविशिष्ट मं गवयपद्‌ के श्क्ति्रह मं अप्रामाण्य नान दो ज्ञाता 
हे । फदत. भ्रामचासी पुरुप भी इस निप्क्रषं पर पर्हुचता दै किं गवयत्वविशिष्ट ही गवययपद्‌ 
का वाच्य दहै, किन्तु यदह निष्कपं उपमानध्रमाण के विना सभव न्ह है। क्योकि यामवासी 
पुरप को अरण्य मं गवयददडन होने पर जो गवयत्वविश्धिष्ट म गवय पद्‌ का राक्तिय्रह होता 
हि वह प्रत्यक्ष, अनुमान या छन्दप्रमाण से नदीं होता । किन्तु अरण्यवासी पुख्प के पूर्श्रुत 
वाक्याथ के स्मरण द्वारा सम्मुख (पुरोवर्ती) पञ्यु मं गोसच्य के दैन से होता है ¡ अतः 
उक्त दछन दी कथित रीति से उपमान प्रमाणरूप मं सिद्ध होता है। 
यदिः यद कहा जाय कि“ यामव्रासी पृर्प को अरण्य में जव गवय का द्वक्लेन होतार 
तच अरण्यवासी पुरुप के पूर्यश्रतचाक््य के अथेकादी स्मरणनदीं होता किन्तु उस ॐ गोसदश्ो 
गवयः? इस वाक्य का भमी स्मरण होता है! अतः गोसखच्य चाष्दकी गव्यत्वविशिष्ट में लक्षणा 
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गोसाद्यसामानाधिकरण्येन गवयपद वाच्यस्ववोधजननात्‌, जनितान्वयवोधतयाऽनाकाद्रत्येन तस्य 
ठक्षणीय वोधयितुमसमथस्वात्‌ । ननु तथापि भवयपद्‌ सप्रवृ्तिनिमित्तकम्‌, पदत्वात्‌! इति सामान्य- 
तोदृ्टमितरवाधात्‌ दधवा गवयदवप्रवृत्तिनिमित्तकत्ववोधकमस्तु; अस्तु वा गवव््वप्रवृ्तिनिमित्तकं 
तत्‌, इतराऽपरब्रचिनिमित्तकरस्वे सति सप्रवृ्तिनिमितत्ादिति प्यतिरेवयेव तथेति चेत्‌ १ न, यनु- 
मिते््यापकरतानवच्छेदकाऽप्रकारस्वात्‌, द्वितीये साध्याप्रसिद्धेश्च | 





दारा उस वायसे दी उसे गवयत्वविद्धिष्ट मे गवयपद का दाक्तिय्हे हो सकता द । अतः 
उस श्क्तिश्रह के अनुरोध से भी उपमानप्रमाण की कल्पना नदींदहो सकती “-तौ यह टीक्रन्दीं 
है, क्योकि उक्तवाक्य मे गोसाददय से उपलक्षितभर्थ म गवयपदं की शक्ति काचोघ दही सकता 
है 1 अतः उक्तवाक्य सरे लक्षणा हयाग चोध की उत्पत्ति नर्हीं मानी जा सकती, पयोंकि रक्षणा 
तभी मान्य होती दै जव दाक्ति द्वारा वाक्यार्थवोध नदी दो पाना, किन्तु जव शक्ति द्वारा 
को$ चाक्याश्रं बोध उत्पन्न हो जाता है त्व वाक्य अर्थान्तर में (दृखरे मथ मे) निराकाद्रदो 
जाने से लक्षणा क्रा आश्रयण नदीं दो सकता । 
[1 (6. 
[ अयमान से गवयपदं की शक्ति का प्रह-उपमानप्रतिपक्षी | 

उपमनविगधी टोगो की मोर्‌ से वदि यह्‌ कहा जाग्र कि-४उक्तवाक्य से गवयन्वचिदिष्ट 
मं गवयपद्‌ का शक्तिद न होने पर भी अनुमान ने गवयपद्‌ का द्क्तिग्रह हो सकता दहै । 
जसे, प्रामवासी पुञ्प कै अग्ण्यमेंजाने पर तथा गवय करा दछन होने प्रग उत्ते यद अचुमान 
टो सकता ह कि शगव्रयपद्‌ 'सप्रवृत्तिनि मित्तक अर्थात्‌ किथिद्ध सचिश्िष्टय' का चाच्क हे क्योकि 
वह पद्‌ 1 जो पठ होता हे वह सथरच्रत्तिनिमित्तक होनाद्धै) 2 यदि यह कटा जाय कि“ दस 
अनुमानसेतो क्व इतना दी निद दहो सकता किः गवयपद्‌ का को प्रचत्तिनिमित्त हि. 
किन्तु यट न्दी सिद्ध हो सकता कि गवयत्व ही गवयपद्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त है । अतः इस 
सिद्धि के च्थियि उपमान प्रमाण मानना यावद्यक देतो यद टीकः नी है, क्योकि गवयत्व- 
भिन्न गोत्वादि जातियों मे गवयपदर की भ्रृत्तिनिमितता का बाधन्नान दहे गौर गोखाददय आदिं 
कति अपक्षा गवयत्व को गव्यपद का भवृत्तिनिभित्त मानने से सघरवघ्नान दे! अतः इन दोनों 
ज्ञानो के सहयोग से परचत्तिनि मित्त फे साधक उक्त सामान्य अङमान से भी यह्‌ अनुभितिस्वरूप 
निश्चय दो सकता हे किः गवयत्व दी गवयपद्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त हे । दृसरे भी एक अनुमान से 
गवय॒पद्‌ म गवयत्व भचत्तिनिमित्त होने का निश्वय हो सकता है । जैसे-गययपद्‌ म सपवू- 
त्तिनिमित्तकत्व के सामान्यानुमान क वाद्‌ यह अनुमान हयो सकता है किं ˆ गवयपद्‌ गवयत्व- 
भवृत्तिनि भिनक हे क्योकि गवयत्व से इतरधम उस का भरचत्तिनिमित्त नीं है किन्तु वद 
सम्रवृत्तिनिभित्तक दै, जो गवयत्वभ्वृत्तिनिभित्तक न हो किन्तु सभरवृत्तिनिमित्तक ढो बट गवयत्व 
से भिन्न प्वरृत्तिनिमित्त से दन्य नदीं होता. जते, घर आदिपद गवयत्व प्रत्तिनिसितक नीं 
द तौ वह गवयत्व से भिन्न भश्तिनिमित्त से न्य भी नदीं है, क्थोकि गवयत्वभिन्न घटत्व 
जाद्‌ उस का प्रवृत्तिनिमित्त वियमान है 1? इस व्यतिरेकी अनुमान से भौ गवयपद्‌ मँ गचयत्व- 
मवृत्तिनि मित्तकत्व का निश्चय हो सक्ता ड । 

यदि यद कटा जाय कि~*^अरण्य मे गवयददन होने पर यामवासी पुरुप को अरण्य- 
वासी पुरुप के पूत वाक्याथ का स्मरण होने मात्स ही उक्त अनुमान के चिना भी 
गचयपद्‌ म ॒गवयत्वप्रच्रुत्तिनिमित्तकत्व का निश्चय होता है अतः उस की उपपत्ति के दिए उप- 
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मानप्रमाण मानना आवद्यक है *-तो यह ठीक नहीं है क्योकि उपमान प्रमाण मानने पर भीं 
गवयपद में गवयत्वप्रचुत्तिनिसित्तकत्व का निश्चय उक्त सामान्यानुमान के चिना नर्हीहो सकता, 
क्योकि अमवासी पुरुप करो अरण्य में “गोसदृशो गव्यःः इस परक्रार का दही गवयद्‌रीन, 
उपमानप्रमाणवादी को भी मानना पडता ह; क्योकि साद्द्य दीन दी उस क मत यें उपमान 
प्रमाण है । अतः इस दृकन के अभाव मं उपमान से मी गवयत्वविद्धिष्ट में गवयपद्‌ का 
शाक्तियिह नहीं हो सकता । ओर जव गवय का उक्त ददन दी आवङयक्र है तव गवयन्व ओर 
गोसादटस्य दोना के समान रूप से उपस्थित होने से उपमानपमाण दारा गोसाचय्यविदिष्ट मँ 
गवयपद्‌ करा द्क्ति्रह हो अथवा गवयत्वविशिष्ट म गवयपद्‌ क्रा राक्तिय्रह होइ में को$ 
-विनिगमना न होने से गवयत्ववि्धिण्र मै गवयपदं का हइाक्तियह नदीं हो सक्ता 1 अतः उप- 
मानप्रमाण से गत्रयपद्‌ म गवयत्वम्रचृत्तिनिमित्तकत्व का निश्चय करने कै लिये गवयपद को 
गोसादद्यप्रघरत्तिनिमित्तक मानने की अपेक्षा गवयत्वम्रच्तिनिमित्तक मानने मेँ राघव है-उस 
प्रकार के लाघवनानरूप विनिगमकं की अपेक्षा दै । ओर यह लाघवज्ञान तभीदहदो सकता हे 
जव यह जिनासा उत्पन्न हो करि गवयपद्‌ गोसादद्यप्त्रृ्तिनिमित्तक है अथवा गवयत्थ प्रवृति नि- 
मत्तक है । ओर यदह जिज्ासा प्रचृत्ति-निमित्तविल्ेप की जिनासरारूप दै अतः उस का उदय 
तभी हयो सक्ता हे जव गवयपढ म्र सामान्यरूप में सप्रवृत्तिमि मित्तकत्व का निश्चय हो । अतः 
उपमानश्रमाणवादी को भी गवयपद में समप्रवरत्तिनिमित्तकत्व के सामान्यानुमान की अपेक्षा होने 
से यद नहीं कठा जा सक्ता क्रि ' उक्त अनुमान कै अभावम भी उपमानप्रमाण से गवयपदम 
गवयत्वप्रतरुत्तिनिमित्तक्त्व का निश्चय दो सक्रता हे।' भौर जव उक्त अनुमान ओर उक्त ल्यघव- 
लान उपमानप्रमाणवादी को भी अपेक्षित होतादहै तो उक्त दाघवन्ञानसदक्रत उक्त असुमानसे दी 
गवयपद्‌ः मं गवयत्वप्रृत्तिनिमित्तकत्व का निश्चय सभव दोने से उपमानप्रमाण की कल्पना 
निरर्थक ह 1 
[ अनुमान से गव्रयपद्‌ की घक्ति का ग्रह असमव-नेयायिक |] 

अव नेयायिक् विद्वान कदते है कि-उपमानचिरोधी का उक्त कथन सम्यक्‌ नदींहे, 
चयोकि गवयपदं में सप्रवरत्तिनिमित्तकत्व का जो सामान्य अनुमान वताया गयाद उससे 
गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्य क अञुमिति नदीं दो सकती, क्योकि उस सामान्यानुमान कै दिये 
अपेक्चित व्याधिनान का आकार यदी है कि- जो पदः होता हे वह्‌ (सामान्यरूप से) सप्रवृत्ति- 
निमित्तक होता ह! न क्रि जो पद्‌ होता है वह (विद्ेपरूप से) गवयत्वप्रच्ृत्तिनिमिनत्तक होता 
ट 1: क्योकि पदत्व वटादिपद्‌ में गवयत्वप्रचृत्तिनिभिन्तकत्व का व्यभिचारी है । इस प्रकार 
उक्त सामान्याञ्ुमान मं अपेश्ित उ्याधिन्ान जव सप्रच्रृत्तिनिमित्तकत्व में दी पदृत्व की व्यापकता 
को विषय करता है ओर गवयत्वधव्रुत्तिनिमित्तकत्व म न्दी कर्ता तो उस व्याप्तिन्नान से 
गवयत्व प्रनत्तिनिमित्तकत्व क अनुमिति कैसेद्यो सकती हे? क्योंकि यह नियम ह-जो व्याण्ति- 
कान जिसखसूपसे साध्य में उेतुव्यापकता को विपय करता है उस्र व्याप्तिनान से उत्त स्म 
से दी साध्य फी अनुमिति होती ह । देतु के व्यपकतानठच्छेद्‌करूप स साध्य; अनुमिति में 
प्रकार नहीं होता 1 

साङान्यानुमान के बाद दोनेवाछे उक्त व्यतिरेकि अनुमान चे भी गव्य पद्‌ सं गवयत्व 
च॒त्तिनिमिन्तकत्य की अनुमिति नदीं दो सकती क्योकि उस अनुमान द्वारा सीधे गवयत्व 
पत्ति निमित्तकत्व दी साध्य है ओौर वह स्वयं अप्रसिद्ध है ओर अग्रसिद्धवस्तुप्रकारक कोई 
क्ञान नदीं ह्ये सकता, कयोरि तत्यकारकवुद्धि में तद्विषयक नान कारण होता हे) 
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अत्र साछयादिविगिष्टपिण्डदशनं करणम्‌, उद्वोधकीमूतेतजन्यातिदेरवाक्या्स्ति्व्यापारः! 
दति मिश्रा; । “एतन्नये वाक्या्ैसफत्यन्यवदितो्तरं साद्स्यविशिष्टपिण्डदरेन उपमितिनं स्यात्‌ , 
इ्यतिदेरावाक्याथैवीः करणम्‌, तद्स्परतिव्यपिरः, सट्शपिण्डदग्न च सहकारः इति नव्याः । 
"पत्ये ऽतिदेगवाक्यार्थानुमवोत्तरमेव सदृगपिण्डदद्ेन उपमितिने स्यादिति वाक्यज्ञान करणम्‌, 
वाक्या्थानुमवाव्किं व्यापारः इत्यन्ये । “अयमपि नयधित्रलेखादिना मानसवोधादुपमिस्यभावे 
योते । न च निश्चवाऽप्वेगलाषवादतिदेश्वाक्यार्थगाब्दल्वेनेव हेतुत्वात्‌ प्रकृत ञभिप्राच्क्रि- 
गव्दकद्पनाद्‌ नानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ ; तदथन्नानसच्वेऽपि व्यापारमृततननिश्चयादेव कायेसंमवात्‌ । 





[मिश्र ओर नव्य नेयायिकों का मतभेद | 
उपमान प्रमाण के सम्बन्ध में मिध्र (पक्षघरमिश्र) कायह कचना कि गोसाददयविश्िष्ट- 
पिण्ड (पन्य शरीर) क्रा दुर्खन उपमित्ति प्रमाक्रा करण है प्व इस दङीनरूप उद्बोधक से 
उत्यन्न “ गोसद्खो गवयः * इस अतिदेद वाक्यक्त अध्य का स्मरण व्यापार है गौर गोसदश्च 
गद्य मं गचयपद्‌ का शाक्तियट. उन दोनों का उपमिति प्रमारूप प्ट ह । 


किन्तु इम मिश्र मत में; जव किसी अन्य उद्बोधक से उक्त अतिदद्वाक्य के अश्वं की 
स्प्रति होगी, ओर उस केः अव्यवहित उनत्तरक्षण मे मोसरादद्यविदिष्पिण्ड का ददन दोगा; 
तव गोरटडा गव्य मं गत्रयपद्‌ वाच्यत्व की उपमिति न हो सकेगी, क्योकि उस समय उप- 
मिति-कग्ण भौर उत्क व्यापार कै परौपिय का भग द । अतः नव्य ङु नैयायिको का 
कना दे कि ' गोसदशो गवयः ` उक्ल अतिदेश वाक्या का दाब्दयोध उपमिति का करण दे, 
ओर अतिदेद्यचाक्रया्थ का स्मरण उस का व्यापार ह, ष्ठं गोसदशपिण्ड का दृद्चीन उस स्मरण 
का सदकारी ह | अतः उक्त स्मरण ओर उक्तदकेन के पौ््रापयं का को नियम नदहोन से 
दानों स्थिति मेँ वाक्यार्र्प्रति के पूर्ै अथवा वाक्याथस्मृति क वाद्‌ उक्त दीन होने पर 
उपरमिति शने में कोई वाधा नदीं दो सकती | 


[ नव्यनेयायिक्र के साथ दृस॒रे विदाना का मतभेद ] 

उक्त नव्य मत म-जव “गोदो गवयः ` इस अतिदेश चाक्य के अथनुमिच कै वाद 
तथा उक्त अथे के स्मरण के पूवे, गोखदश्चपिण्ड का दर्जन होगा तव उपमितिका उद्यनदो 
सकेगा क्कि उक्त वाक्यार्यानुभव के उक्त वाक्या्थैस्मरणरूप व्यापार का उस्र काट म अभाव 
1 अतः अन्य क्रिसी विद्वानों का कहना हे कि उक्त अतिदेश वाद्य का जान दही करण दै 
आर उस वास्य का अर्थातुभव अथवा अर्थस्मरण ही उस का व्यापार दहै तथा गोसदखछ पिण्ड 
का दन उख व्यापार का सटकारी ह! किन्तु, युक्ति ॐ आधार पर निष्कं का अभ्युपगम 
कग्नवाट चानां का कटना ह कि-गन्य विदधान डाग उक्त मत भी तभी समीचीन हो 
सक्रता ट जव * गोसटयो गवयः इस वाक्य की दपि से गोखदद्ध म गवयपदवाच्यत्व के 
पव गवय कै चित्र सरे गोसदपिण्ड के मानस लान चे गोसदडा से गवयपदवाच्यत्व की उप- 
मिति नद्धौ । किन्तु उक्तं मानसघ्नान सरे भी उपमिति होती द्धे जो मन्य विद्धानों फे उक्त मत 
म नहींदो सकती; क्योंकि उक्त मानसन्नान के समय न वाक्यनान हैन वाक्यार्थ का अनुभव 
अथवा स्मरण हे तथा न गोसदशपिण्ड का दन ही ह । 


स्या. क, दीका-दहिन्दीषिवेचन [ ७३ 
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तस्मात्‌ सादृश्यकज्ञानमात्रं करणम्‌, व्यापारोऽतिदेशवाक्याथक्ञानम्‌ सादृद्यविरिष्टपिण्डदशन च, 
उभयत्रैव विदोपणीमूतसाच्ज्ञानदेत॒स्वात्‌" इति यौक्तिकाः । अथ धकृ करममतिदीधेग्रीवं कठोर- 
कण्टकाजिनमपसदं पशूनाम्‌ इत्यादिवाक्यार्थक्ञाना दनन्तरमतिदीयग्रीवत्वादिरू पवपिपिण्डदजने करमपद्‌- 
वाच्यतोपमितेरत्र पशन्तसधरम्यज्ञानमप्युपमितिदेतः, इति साघम्य-वेधर्मयज्ञानयोषूपमितिदेतुतवे व्यभिचार 
इति चेत्‌ १ न, इदंतवायवच्छिते गवयपदवाच्वस्वोपमितो गवयपदवाच्यत्वधर्ितावच्छेदकमरकारक- 
ज्ञानत्वेन देतुत्वात्‌। जस्तु वाऽनुमितिविल्ेपे परामशरेविरोपवदुपमितिविदोपे तत्तज्ज्ञानाना हेतुम्‌, 
अन्यथा तचदप्रामाण्यज्ञानाभावनिवेशचानुपपत्तःः इत्याहुः । 





~~~ 





[ युक्तिवादीयों के सामने दृत्तरे विद्वानों की आका | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-अतिदेश्व्राक्या्थं का ज्ञान अतिदेद्यवाक्यार्थविपयक्रनिश्चयत्वरूप 
से उपमिति का कारण रहीं हे किन्तु अतिदेश्वाक्यार्थविपरयकराव्दबुद्धित्वरूप से दी कारण 
हे, क्योकि निश्वयत्वघटितसूप से कारण मानने की अपेक्षा चछाब्दत्वघटितस्प से कारण मानमै 
मे लाघव है । अतः निश्चयत्व के अश्रसमाजयस्त होने से का्यैतावच्छेदकनदही सकनेके कारण 
निश्चय तरै तज्नन्यत्ववरितव्यापारत्व न होनि पर भी कोई दोप नहीं है तथा, दिपि ओौर चित्र 
आदि ने होनेवाछे मानसवोध के स्थल में उपभिति की अनुपपत्तिप्रयुक्त दोप भी नदी ड, 
क्योकि जहाँ अतिदेश्वाक्य का श्रवण नहीं होता किन्तु अतिदेश्यवाक्य फे दपि करा न्नान 
होता है बर्हा लिपि द्वारा डिपिकर््तां को अभिरत शब्द का ज्ञान होकर अतिदेखषाक्याशरै का 
च्ाच्द्वोध होता है । प्व जरह गवय के चिन्न से गोखदश्पिण्ड का मानसतन होता ह वर्दाँ 
भी "यद गोसद्डछापिण्ड कां चित्र दहः इस्त प्रकार चिश्र अद्म टौकिक ओर गोसदद्यापिण्ड 
अश्च में अौकरिक चाध्चुष ददन होता हे, अतः उक्तस्य में वाक्यज्ञानरूप करण, चाक्रयार्थानु- 
भवरूप व्याप्रार्‌ तथा गोसदटश्चपिण्डदश्चोनङरूप सहकारी के सन्निधाने ही उपमिति का उदय 
होता ह । 

[ दसरे विद्वानों की शक्रा के प्रति युक्तिवादीयों का उत्तर] 

-तो यह ठीक नदीं है क्योकि अतिदेरावाक्यार्थं का णान दोने पर भी अतिदेशवाक्यार्थं 
के निश्चयरूपं व्यापार से दी उपमितिरूप कार्यं की उत्पत्ति दोती है । कहने का आद्य यहद 
करि द्िपि ओर्‌ चित्र का जहाँ दृद्धन होता दै वहो ल्िसे छाव्द्‌ की कल्पना को भौर चिच्न- 
दृश्येन कौ गोस्रदशपिण्डविपयक माने चिना भी उपमिति का उद्य आघुभविक्र दै, प्व 
निश्चयत्व के कार्यतावच्छेदक त होने पर भी जिश्चय में अनुभवन्वरूप सरे जन्यता होने से निश्चय 
भी व्यापार हो सकता हे । अतः यद मानना युक्तिसगत दै फि साच्द्य का ज्ञान मात्र करण 
हे, उसे दश्चैनात्मकः मथवा अनुभवात्मक होना आवद्यक नदीं । एव अतिदेशवाक्यार्थं का नान 
ओर साटव्यवि्िष्टपिण्ड का दरोन ये दोनों साददयन्नान का व्यापार दै, क्योकि दोनों सादश्य- 
विशिष्टविपयक ई; अतः दोनों में साददयङूप विद्धेपण का नान कारण हे। इसदिये उन दोनो 
मे साददयन्नान से जन्य होते हुये साददयज्ञान से जन्य उपमिति का जनकत्वरूप व्यापारत्व 
सभव दै । 

उपभिति के सम्बन्ध में भिश्र-नव्य-मन्य भौर युक्तिवादिययों के मतोंकी चर्चां के आधार 
० 
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पर यह निष्कपे उपलब्ध होता है क्रि गवय सें गचयपद्‌ वाच्यत्व की उपमिति तभी दोतीदड 
जव गौसलादयनान से " गोरुटो गवयः ' दस अतिदेद्यवाकयाभ का पान ओर गोखादद्य- 
विश्चिश्पिण्ड का दीन होता दह । षस निष्क क अजन्रार उपमिति के उद्य की भक्रिया 
निम्न यकार स्ते हो सक्रती द । 


[ उथमितिक्ञान के परदर्माव की क्रिया का निम्करप| 

यामवासी पुख्प ग्राम पं आये आरण्यक पुस्पर कर वाक्य से गोसददा मे गवयपद्‌ वाच्यत्व 
का नान भात कर जव अरण्य में जाता छै ओर गवय का दरगोन करता हेतव उसे गोसाददय 
का स्मरण हा जाता हे क्योकि गोसादद्य के पूर्वानुभव ने उतपन्न गोसादय्यविपयक्त संस्कार 
गवयदशेन से प्रवुद्र हो जाता हे। गोसाददयस्मरण के बाद्‌ उसे ‹ गोसदङे गवयः शस प्रकार 
गोसाटदय निशि गवयपिण्ड का दशन होता हि । इस दर्घन से उदृनद्ध संस्कार ढारा अति- 
देशवाक्रय का स्मरण होश्ठर उशते अर्थाजुभव का उद्य होने पर गोसदशा म गवयपद्‌ वाच्यत्व 
की उपमिति दोती है । उक्त दन ओर सम्रत अतिदेदावाक्य से उत्पन्न वास्यार्थाजुभव दोनो 
गोसा्छ्य लान से उत्पन्न होने से व्यापारविधया ओर गोसाददय का ज्ञान करणविधया उक्त 
उपमिति करे जनक होते है] 








इन पकरिया के सम्बन्ध मे यद नात्य है कि जन गवयद दन से अतिदेशवाकयार्थविपयक 
सर्कार उद्बुद्ध हे तव अतिदेशवाक्याथस्मरण करे चाद गोखदश गवयपिण्ड का दर्शन होकर 
उपमिति दोती हे, ओर जव गोसच्शछागवय के पिण्ड के दरशन से उक्त सस्कार उदबुद्ध होता है। 
तच सटशपिण्ड द्ेनोत्तर अतिदेदयवाक्यार्थं का स्मरण दौला टे । णवं जव अतिदेयावाक्याशर के 
अनुभव के अनन्तर गोसदशविण्ड का दुर्मन होता देः तव अतिदेखवास्यार्थ की स्मृति अपेश्ित 
नदीं होती किन्तु अतिदेशवाक्यघटकं गोखदश्चपदा्थं कौ उपस्थितिल्प सादद्य भान से उक्त 
बाज्यार्थानुभव भौर सदश पिण्डद्ोन इन दोर्नो ढारा उपमिति कराउदय होता ह! ओर जव 
अतिदेदावाक्य कीद्िपि स्त अतिदेशवाक्य का ज्ञान पव गवय के चित्र से गोसदश्पिण्ड का 
दशन होता हे उस सम्य भौ लिपि से अत्रगत अत्िदेदावाक्य के घटक गोखदशपद्‌ से होनेवाले 
गोसख्राविषयक्‌ उपस्थितिरूप साद्द्यन्ान से उक्त चाक्यायेविपयकवोध ओर चिच्रदरौन से 
उत्पन्न गो््छापिण्ड दरशन के दारा उपमिति का जन्म टोता ट । इस प्रकार जव भी उपमिति 
का उद्य होता है तव सदैव उपमिति के प्रवे साध्दयक्षानरूप उपमानप्रमाण एवं अतिदेख्- 
वाक्ग्राथेनान तशा सोमश्च गवयपिण्ड का दर्खोनरूप व्यापारद्यय का सत्रिधान अवच्य रहता है! 

यदि ह कहा जाय कि“ जैसे गोखटदापिण्ड के दरसन सरे गवयपदवाच्यत्व की प्रमा के 
अचुगेध से साद्दयज्ञान को उपभिति का कारण माना जाता है । उसी प्रकार, ‹ पञ्ज में 
अचम्‌ उस करभ को धिकार है जिस की यीवा अत्यन्ते देवी होती दे ओर जो कठोर कां 
क भक्षण करता ह! इस अतिदेश्षवाक्य त्त अत्यन्त दीर्वयीवा ने युक्त कटोर कण्टक के 
गक्षणकत्ता अधरमपञ्ु मे कनमपद्‌ वाच्यत्व का ज्ञान होता है ओर उसके अनन्तर खमस्त पश्युओं 
से विलक्षण पेसे पश्चपिण्ड का दर्खन होने पर उस मं करभपदवाच्यत्व की उपमिति होती हे । 
अतः अन्य पृश के वधस्यलान करो भी उपमिति कारणता प्राप्ते] किन्तु, पसा सानने पर 
= घम्चन्ान से दोनेवाटी उपमिति क प्रति साधरम्थक्ञान-साददयक्ञान व्यभिचारी होने न्ते पव 
्द्यनान से दोनेवाी उपमिति के पति धधर्म्क्षान व्यभिचारी होने से साघस्यक्ञान भौर 
चघम्यज्ञान, दोनों मे से पक को भौ उपमिति का कारण नदीं माना जा सक्ता } अतः जति- 
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रिक्त उपमान परमाण की कल्पना नियुंक्तिक इ । तो यह ठीक नहीं हे क्योकि "अय गोसदद्यः' 
तथा ° अयम्‌ अतिदीवेग्रीवः कटोर्कण्टकाश्ची ` इन दोनों नानो का. अतिदेद्वाक्यजन्य ज्ञानम 
पदवाच्यत्व के धर्मितावच्छेदकरूप म जो धमे भासित होता ह तत््रकारकज्ञानत्वरूप से. अनुगम 
करके नाघर््यन्नान तथा वैघम्यक्ञान दोन को अनुगतरूप से पदवाच्यत्य छी उपमिति क्रा 
कारण मानने से व्यभिचार का परिहार हो सकता है, क्योकि नियम पसाद क्रि अनिदेन्न- 
वाक्य से यद्धर्मविशिश् में यत्पद्वाच्यत्व का ज्ञान होता दै तद्धमेभरकारकनान यदमेविचिष्र में 
उत्पन्न होता है तद््मविशचिष्ट मर तत्पदवाच्यत्व की उपमिति होती है । जैसे ° गोसदटखो गवयः ° 
इस अतिदेशवाक्य से जन्यन्ान म गोसाददृयविश्िण्र में गत्रयपदवाच्यत्य का क्ञान दोन से 
° गोसादयय ` अ तिदेशवाकधजन्यन्नान मं गचयपदवाच्यत्व का धर्मिताचच्छेक होता द्र अतप्व 
गोस्रादश्यरूप धर्म का इदन्त्व गवयत्व आदि यद्धर्मविशिटमें जान होता दि तदर्मचिशिषट म 
गवयपदगवच्यत्य क्री उपरमिति होती है! इस्ीप्रकार * अतिदीधेयीवः कटोरक्रण्टभक्षी पभ्चन्तर- 
विधर्मा करथपद्‌ वाच्यः? इस अतिदेश्वाक््य जन्यज्ञान में अतिदीर्घत्व पव कटोरकण्टकभश्नीन्व 
यह धर्मयुगल करभपद्‌वाच्यन्व का धर्मितावच्छेदक दोता है। अत. इस धघेयुगन्ट का इदेन्व 
करभत्व आद्धि धमे से -विशिष्ट में लान होने पर उक्त धमेविधिण् मे करभपदवाच्यत्य क्री 
उपमिति होती &ै। इस प्रकार उक्तरीति से उपमिति के प्रति साघम्यंज्ञान पतं वेधर्म्यल्नान के 
व्यभिचारका वारण हो जानेसे उक्त उभयन्नानको उपमितिकाकारण मानमेम कोड वाधान 
होने के कारण उपमानप्रमाण का अभ्युपगम करने में कोड वाधक नदीं दो सकता । 

अथवा उपमिति के प्रति साधर्म्यं भर वेधर्म्यनान तं पदूर्धित व्यभिचारका बारण करने 
के लिये यह कहा जा सकता है कि-जैसे तत्तिङ्धक अनुमिति मे तत्त्िद्घपगामदय को कारण 
मानने से अनुमिति ओर परामन्ञे के कार्यकारणभाव मे प्रसक्त व्यभिचार का परिहार दोता 
छै उसी प्रकार साध्यनान से होनवाटी उपमिति के प्रति साधघम्पर्॑लान को ओर वेधर्म्यज्नान 
से दोनेवाटी उपमिति के परति च्रधर्म्यज्ञान को कारण मानने से उपमिति ओग साध्म्यं-वेधर्म्य 
नान के कार्यकारणभाव में प्रसक्त व्यभिचार का पर्दिर हो सकता । तथा इसी प्रकार 
कार्यकारणभाव मानना उचित भीड क्योँचि दस प्रकार कार्यकारणभाव मानने पर अप्रामाण्य- 
ल्लान से आस्कन्दित साधर्म्मक्ञान ओर व्रैधम्यंन्नान से उ्पमिति की उत्पत्ति दोन की आपत्ति 
का परिहार करन के चयि साधर्यन्नान भौर व्रधम्येनान म विद्यमान उपमितिकारणता की 
अवच्छेदक कोटि में साधर्म्मविपयकः अप्रामाण्य न्नानाभाव मौर वेधम्यंविप्यक अपामाण्यलाना- 
भाव का तिचे कर उस प्रकार कायेकारणभाव करी कल्पनाकी जा सकती ह कि साधर्म्यलान 
स्त दोनेवाली अनुमिति म साधम्यंचिपयक अप्रामाण्यक्ञानमिावविशिष्टसाधम्य॑न्ान कारण हे पव 
देधम्यंज्ञान सरे दोनेवाटी उपभिति पे वेघम्यविपयक अप्रामाण्यनानाभावविरिषट उैधम्यन्नान 
कारण हे । किन्तु यदि साधस्पै-वैघम्य दोनो का पएदवाच्यत्व के धर्भितावच्छटकत्वरूप से 
अनगम कर पदवाच्यत्व की उपिति में पदवाच्यत्व कै धर्मितावच्छेदकीभरतध्मप्रकारक- 
ज्ञानत्वरूपर से अयुगतकारणता मानी जायगी ततवर कारणतावच्छेदक कौरि में केवटसाघम्यं- 
विप्यक अध्रामाण्यन्नानाभाव का निवेश करन पर साधम्यविप्रयक अपामाण्यज्ञानाभाव दश्ासे 
वैषम्बचिपयक अप्रामाण्यज्ञान से आस्कन्दित वैधर्य॑लान से उपमिति की आपत्ति होगी, पव 
प्रेधम्यविषयक अप्रामाण्यज्ञानाभाव का निवेश करमे पर उक्त अभाव की दद्या में साघम्यविपयकं 
अप्रामाण्यक्ञान से" आस्कन्दित साधम्यंक्नान स उपमिति की आपत्ति दोगी ! यदि साघभ्यत्चिपयक 
अपामाण्यक्नानाभाव प्व वैधरम्यदिपयक अघ्रामाण्यक्ञानाभाव दोनों का चिवेद् दोगा तो व्रैधम्यं. 
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वयं तु व्रमः-गवये गोसाद्दयज्ञान न प्रत्यक्षम्‌, अस्पष्टत्वात्‌, उपमिनोमि ' इति 
विलक्षणानुभवाच्च ! किन्तु, परव्यभिक्ञाविरोप एव, उपमितिरवस्व प्रद्यमिजञा्वव्याप्यत्वात्‌। गवये 
गोसाच्यज्ञाने वि गवयसाददयपरिच्छेदोऽपि रिन्नाद्परितिसंधानानपक्षलाद्‌ नानुमानिकः, विनत 
विचिननक्षयोप्माधीनत्तस्यैव समानविरिवेयपर्यायग्रहुपरिणामः । संज्ञा-संजिसंवनधप्रतीतिरपीस्थमवोप- 
पादनीया, प्रतीतगवयपदवाच्यत्वोष्षणताकस्य गोसाददयस्य ब्रहेऽतिदे यवा्यारथस्मरण च सति गवयं 
प्रति व्यापारिते लोचने तथाप्र्यभिन्नावरणक्षयोपदामात्‌ अयं गवयपदप्रव्रृहिनिमित्तवान्‌ ` इतिं 
परिच्टरेदोपपत्तेः । अन्यथा कर्रेखाविदोपवान्‌ अतवर्पनीवी' इति वावयार्थ प्रतिसंदवतः कचित्‌ 
पुरपे कररेखाविदरोपोपलम्मे तत्र “अयं मतवपजीवी' इत्यनुसंधानमपि प्रमान्तरं स्यात्‌, इति तत्रापि 
प्रमाणान्तरमन्वेपणीयं देवानाप्रियेण । 





विपयक्र अप्रामाण्यं लानदशा मं साधम्यंविपयक्र अप्रामाण्यज्ञान न रहने पर भी पाधम्यङ्नान 
से, पतरं साघधस्ब्रैविपयश्ष अध्रामाण्यन्नान दद्याम वेधर्म्यविपयकप्रामाण्यज्ञात न रदने पर भी 
वेधम्येज्ञान से, उपसिति न हो सकेगी । क्योकि. उक्त स्थ म उक्तं दोनों अप्रामाण्यप्नानाभारवो 
से विधि पदरवाच्यत्य का धर्मितावच्छेदकप्रकारक प्रान नदीं दह्‌। फटतः क्रारणतावच्छेदककोरि 
म अध्रामाप्यननानाभाव के निचेश्ठाकी अनुपपत्तिमे अनुगत कारणताकासमध्रन नदीं हो सक्रता। 
[ उपमिति का प्रत्यभिज्ञा म अन्तर्मा-व्याख्याकार ] 

प्रस्तुत विषय में जेनद्द्ौन के सि्ठान्त प्न का अवलस्बन करते हुण व्याख्याकार का 
कहना हं कि गवय में जो गो्ाददय का घ्नान होता हि षद भ्रत्यक्नात्मक नहीं है. क्योकि चह 
अस्पष्ट है जव किः प्रत्यक्ना्मक तान स्पष्ट दी होता ह 1 दृसरी वात यद टै कि उस घ्नान का 
° उपमिनोमिनगचय गवा उपमिनोमि › इस प्रकार उपमितित्वरूप से अनुभव होता इ । यदि वह 
प्रत्यक्षरूप दयो तो इस अनुभव की उपपत्ति नदीं हो सकती 1 अतः उक्तलान प्रत्यभिन्नाक्ा दी प्क 
भेद हे; उपमितित्व प्रत्यभिन्नात्व का व्याप्यघत्र इ । 

प्व गवय म गोसाद्दय का नान दोने के अनन्तर जो गो में गवयसादद्य का निश्चय 
होता है, वह भी ल््धि आदिकेक्तान की अपेक्षा किये चिनाद्ी उन्पन्न होने के कारण 
आनुमानिक नदीं है । विद्नाप्यभृत गो के साथ इश्छ्रिय का सनिकर्प न होने से उस म प्रत्यस्ता 
त्मक्त्य की भी कल्पना नहीं हो सकती । अतः यह्‌ मानना उचित है फि गवयतिष्ठ गौसारद्य 
पं गोनिष्ठगव्रयसाद्ट्य दोनो समानवित्ति-समानसामग्री से वेय गवय सौर गो के पर्याय ह ओर 
उन का जान गवय ओर गो के उन पर्यायो का दी यरहण परिणाम है जो विचि क्षयोपश्म से 
उत्पन्न दोता हे । इसद्धिये गवय म गोसादद्यल्नान के बाद होनेवाला गो मै गवयसाद्दय कां 
निश्चय भी प्रत्यभिक्ञाकादी द्‌ है। 

॥ | प्रत्यभिज्ञामेद्‌ न्‌ मानने पर्‌ नये प्रमाण की आपत्ति] 

नयायिकतो के मतम उपमानसे जो रनाओर सन्ञीके सम्बन्ध की प्रतीति मानी जाती हैउस 
की भी उपपत्ति इनी प्रकार दो सकती है । अर्थात्‌ यह कदा जा सकता ह कि गोसादर्य से उपलक्षित 
पल्यु म गर्वयपद्‌ वाच्यत्व की प्रतीति होने के वाद्‌ गोसाद्दय काक्षान प्वं अतिदैश्छवाक्याथं 
का स्मरण दौने पर गवय के साय चक्षु के सन्निकपै से  गोसदशोऽयं गवयः इत प्रत्यभिज्ञा 
के आवरण क क्षयोपह्यम से : अय गवयपदप्चत्तिनिमित्तवान्‌ › इस प्रकार का निश्चय हो जाता 





स्या, क, रीका-हिन्दी विवे चन्‌ ] {७७ 


अथात्र " कीरण्लिज्गः गववपनीवी ?› इति प्रभ 'कररंखाविरोपवान्‌ गतवर्पजीवी ` इत्युत्तर 
वाक्य व्या्षिपरम्‌ , इति कररेखाविदेषणलिद्गेन अतव्नीनिरवमनुमीयत इति चेत्‌ १ न, लिक्गाच- 
नुसधानामावात्‌ ; अन्यथा प्रकृतेऽपीद्डाक्रमस्य सुवचस्वात्‌ 1 “इच्ियव्यापारामवेऽप्नुपटन्धगोसादस्य- 
विरिष्टगवयपिण्डस्य वाक्यवदथैस्परतिमतः कालान्तरेऽप्यनुसंघानवलसत्‌ समयपरिच्छेदोपपत्तेनं प्रत्यभि- 
ज्ञानमेतत्‌ '' इति तु ' प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षविदोपः' इति वदता दूषणम्‌, नास्माकमत्र परोक्षमेदवादिनाम्‌ | 
देतमेदश्चात्र नापिक्यसाधकरः, प्रसक्षविदोषे चाश्चुपादौ चश्मुरादिदेतमेदवत्‌ प्रव्यमिज्ञाविरोपेऽतिदेश- 
वाक्यादिहेतुमेढोपपत्तेः । नन्वेवमतिदेजवाक्यार्थानुमवानन्वर रित्येव सदयपिण्डदरेन उपमितिर्न 
स्यात्‌, अनुभव-स्मरणोत्तरमेव प्रव्यमिज्ञानोपगमादिति चेत्‌ न स्यादेव यदि श्रतोपयोगानुपरमः, 
तदुपरमे तु स्पृतिसंपतत्या स्यदेवेति दिग्‌ ॥१६॥ 


ह । यह निश्चय भी प्रन्यभिन्ाकाददी प्कभेद्‌ इहै} यदि इन ज्ञानो क्रो प्रत्यभिन्ना से भिन्न 
प्रमा मानकर उस क्री उपपत्ति के चयि उपमान नामक अतिरिक्त प्रमाणक्ती कल्पना कीजायगी 
तो उसी के समान प्क ओर अनिरिक्तप्रमाण की कल्पना की आपत्ति होगी । जसे: कोश 
सामुद्रिक किसी व्यक्तिसे कहता है क्रि निस के हाथ मेँ अपक प्रकार की विन्नेप रेखा होती 
है चद सौ वर्प तक जीवित रहता है} फिर बह व्यक्ति जव किमी अन्य मनुप्यकरे हाथमे 
उस प्रकार की रेखा देखता दै तव उसे सामुद्रिक के वाक्य का अथैस्मरण होकर उस मनुष्य 
कै विपय में यह जनान होता है किं यह मनुप्य सौ वर्ष तक्र जीवित रहनेवादया हे। यह ज्ञान 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपसिति अथवा चाच्दवोधरुप नदीं ह, कन्तु प्रमा हे । अतः इस कै 
करणभूत 'हायवेः रेखाचिन्नोषके नान: को अतिरिक्त प्रमाण मानना आवदयक है। फिर भी द्से 
प्रमाण न मानना, ओर गो मे गवयसताद्च्यनान के, अथवा गवयपद्‌ म गचयन्व प्रवृत्तिनिमित्त. 
कत्वधिपयक्रत्व क्ान के करणभूत ° गवय मं गोसाद्श्य ज्ञान" कौ अतिरिक्त प्रमाण मानना 
-यह अन्ता का दी खुचक है । 


[ शतवपेजीवितज्ञान का अनुमिति म अन्तर्भाव अदुचित ] 


यदिः यद कहा जाय कि“ कंसे चिदह्ववाटा व्यक्ति शतवर्षजीवी होतादटै, इस पश्च के 
उत्तर में यदि यद कहा जातादहैकफि “जिसके हाथ में अमुक प्रकार फी विल्येषरेखा होती 
है वह शतवर्षजीवी होता हैः तो स कथन का तात्पर्य इस प्रकार की व्यामि वतनेमेद्धोता द 
कि जिन मनुष्यों के हाथमे अमुक प्रकार की विच्चेप रेखा होतीदैवे सभी उछतवर्षजीवी 
होते ई । अतः किमी मनुष्य के दाथ म॑ चिश्चेपरेखा देख कर जो उस के दातवर्षजीवित्य का 
ज्ञान होता ड वद अनुमिविस्प दै क्योकि वह उक्त व्यािन्ान से प्रादुर्भूत होता हे ""-तो यह 
ठीक न्दी है क्योकि उक्तं उत्तर से लिद-चिङत्व-व्याप्ति आदि क्रा नान नहीं होता ओर 
यदि उक्त उत्तर सरे व्याप्ति आदिका ज्ञान मान कर दायके रेखाविदोषसे दोनेवाले शतवष. 
जीवित्व के क्षान को अनुमितिरूप माना जायगा तो यह क्रम गव्य में गोसारदयघान से होनेवादे 
-गो में गवयसाददयल्लान अथवा गवय म॑ गवयपदवाच्यत्वतान के सस्वन्धमं भी कहा जा 
सकता है । अर्थात्‌ यह कटा जा सकता है कि ` गोसद्श्षो गवयः इख अतिदेश्वाक्य काभी 
स्वात्यं गवयनिष्ठ सादद्य के परतियोगित्व म गवयस्य की व्यापि वताने मे अथवा गोसादृश्य 
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अर्थापच्यापि तद्अहं प्रतिपादयित॒माद-- 
शास्रादतीद्धियगतेरर्थापत्यापि गम्यते! अन्यथा तत्र नाश्ासर्छबस्थस्योपजायते ॥१७।॥ 

याच्ात्=वेदात्‌ , अतीन्धियगतेमः=वर्मा-ऽपमदिपरिच्ेदात्‌, अर्थापत्यापिप्रमा्भनीसा 
गम्यते सर्वज्ञः । न हि तद्वाच्यवाचक्रसाध्ाकारिव्यतिरेकेण सम्यक्माखादतीन्दियार्भगतिरिव्यर्थात्‌ 
तस्िद्विरिति । इत्थं चेतदङ्गीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा तत्र-अतीन्धियार्म नाश्चासः='इदमित्थरमेव 
इत्येवम्‌ ठ्स्थस्य=अक्षीणावरणस्य प्रमातुः उपजायते, वक्ष्यमाणरीदया यक्तिनार्पयेनिश्चयायावान्‌, 
निधितेऽप्यावरणदोपात्‌ संज्यायुलतते् क्ानावरणगर्ृतिक्रलाज्नानावरणकर्मणः, सर्वजमृल्कलनिध- 


मे गवयपदेवाच्यन्व की व्याप्ति बताने म ह| अतण्व गव्य गोसाद्द्रयप्रानसे जो मीमांसक 
मतानुसार गो म गवरयसाददयत्ान दोता है अथवा न्यायमताजुसार गौमदद्य पञ्चुविदोप मेँ गवय 
पद्‌वाच्यत्व का तान होता है वह अनुमिदिसूम इ | 

यदि यट कटा जाय कि-“* जिसे गोसादद्यवरिरिष्र गययपिण्डक्रा दन ओर्‌ "मोमच्यो 
गवय. ' उस्र अतिदेगवाक्या्थे का स्मरण हौ खकरा ग्टता हे उसे अन्य कानमे जव गवय के 
साधर चश्च का स्रिक्र्षं नही होना तव भी गोसाद्द्यविगिष गवय्रपिण्ड तया "गोसट्शो गवय. 
इस अतिदेद्ताक्याश्ं का स्मरण दोकर्‌ गवय म गव्यपद्‌ करे समय (शक्ति) का निद्रय दोना 
टे, अतः उसे प्रत्यभिज्ञा रूप नहीं माना जा सक्रना क्योकि द्न्द्रिय नच्निकषं फे अभावे 
मरत्यभिन्ना की उत्पत्ति नदीं दोती 2-तो यह कथन दीक नदीं हे क्योकि इस कथन से जोदोप 
भदित होता हे वह प्रत्यभिज्ञा को प्रनयश्रभेद्‌ माननेन लोगों प्रदी लार दोता ड! वह 
जेन चिढानों पर नाय नहीं दो सकता; क्योकि ज्ञनं द्रोन मं प्रन्यभिना को पसोक्नघ्ान का 
भद माना गया है| 

यदि यह कहा जाय कि" उक्त नान अन्य परश्च मनोंके नृं त्त न उत्पन्न दोकर 
उन सं भिन्नदेतु से उन्प्न्न दोता हे अत; चट परोध्नमान ने अनरिरिक्त टे --तो यह दीक नदीं 
टे क्योकि हेठभेद से अतिरिक्ता की निद्रि नदीं हो सकती । जने, चाश्नुप-स्पाश्न मादिं 
विभिन्न प्रत्यक्षो के चश्चु त्वक आदि विभिन्न देतु दोने पर भी वे सव प्रत्यक्चात्मक दी होने 
उत्ती प्रकार उच्य पव अतिदेदावाकश आदि भिभिन्न हेतुर्ओ ने दोनेवाटे विभिन्न लान भी 
प्र्यभितरात्मक् हो सकते द | 

यदि यह कहा जाय कि, उपमित्ति कौ पत्यभिना का भेद मानने प्रर अतिदशवाक्या् 
के अनुभव के अनन्तर जव गोसदशपिण्ड का दुश्लन मिति होता है तव उपभिति की उत्पत्ति 
न दौ ्तकरेनी क्योकि अजुभवोक्तर स्मरण के वाद्‌ दी प्रत्यभिना की उत्पत्ति मानी जानी हैः 
-तो उस का उत्तर यद डे करियदि धरतो पयोग-वक्या्थवोध का विराम नहीं दोता तो उक्त 
स्थिति मँ उपभिति की उत्पत्ति ही नदीं टोती है जौर जव उम करा उपगम दहो जाना हे तत 
वाक्यार्थं की स्ति के सस्पन्न दोने पर उपमिति हो दी सकती टै ॥१६॥ 


[ अर्थाप्तिप्रमाण से सवेन्ञसिद्धि ] 


> ॐ = [> थपि्तिप्रमाण क <, 
काका १७ म यह्‌ बताया गया ह कि अ से भी स्वैज्ञ की सिद्धिदो 
सकती हे । कारिका का अर्थ दस शरकार है-- 


© [3 [क हिः हे 
साच से धमे-अघमे आदि अतीन्द्रिय पदार्थ का जान होता हे अतः अर्थापत्ति से भी सर्वश्ष- 


6 


॥। 


-स्या, क. टीका-हिन्दीविवेचन 1 { ७९ 





याच तच्चिवृिः सुधया, “तमेव सचं०?› इयाद्यागमप्रामाप्यात्‌ । वेदमूल्क्वेन तु न तन्निवृत्तिः, 
वेदमूल्कररवेऽग्यभिचारिखम्याप्यत्वस्य वेदेनाऽवोधनात्‌ ; अन्यतश्यानाश्चासादिति स्फुरीमविप्यस्युपरिष्ठात्‌। 
एवं वचनविरोपान्यथानुपपत्तिरूपयाऽप्यर्थापच्या सवज्सिद्धिभावनीया । 
अथाऽसर्वननस्व-वकतृत्वयोर्वहि-धूमयोरिव नियतायुरतान्वय-व्यतिरेकसवेन देतुदेतुमद्मावात्‌ 
कथमेतत्‌ 2 न च विवक्षाया एव वचनहेतुत्वम्‌, तदभावेऽसर्वजञत्व-रागादिसद्‌ मावेऽपि वचनामावेन 
व्यभिचारादिति वाच्यम्‌ ; विवक्षायामपि भ्यभिचारोपरन्धेः, अन्यविवक्षायामन्यश्चव्ददञ्चेनात्‌, अन्यथा 





ची सिद्धि दोती है! आश्य यह्‌ है कि वाच्य, बाचकराब्द ओर उन दोनों कै सम्बन्ध 
के साक्लात्कर्ता के अभाव में सम्यक्च्ाख से अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान नहींहो सकता है । अतः 
यदि शाख से अतीन्द्रिय अथ काज्ञान होतादहैतो यह स्वीकार करना होगा कि उसं शाख 
की रचना करनेवाला कोई पेसा स्वक्ष पुरुप है जिसे शाख के प्रतिपा अर्थे, उस अंके 
चाचकः श्ाद्यघटकडाब्दये ओर उन दोनों के सम्बन्ध का साक्षात्कार है। यदि रएेसान माना 
जायगा तो अतीन्द्रिय अर्थो ॐ सम्बन्ध में छद्यस्थ पुरुष क्रो-जिस कै क्षानावरण का क्षय न्दी 
हुआ दै“ यह पेखा अवद्य हैः इस प्रकार का विम्बासान्मक निश्चय नहो सकेगा क्योकि 
आगे घतायी जानेवाटी रीति से उसे शाखघटक छब्द की छक्ति का तथा ज्ाख कै तान्प 
का निश्चय नहीं होता । 


यदि किसी प्रकार निश्चयो भी जाय तो भावरणदोप से सह्य विपर्यय आदि की 
उत्पत्ति हो जाती है क्योकि ज्ञान का आवरण करना (-क्नानोत्पत्ति का अवरोध करना) यदह 
क्षानावरणकमे का स्वभाव है ! जच कि श्लाख् मे सवैक्ञग्रलकत्व कै निश्चय से अतीन्द्रिय अर्थो 
मेँ संद्रायादि की निवृत्ति उपपन्न दहो सकती दै क्योकि आगम से यह प्रमाणित दै कि सर्वज्ञ 
मूख बचन ही सत्य होता हे । वेदश्रटक श्छोने से कभी संद्यादि की निचृत्ति नदीं द्यो सकती 
वर्योकिं वेदं द्वारा “ वेद्मूल्धकत्व मै अर्थं के जव्यभिचारित्य की व्याप्तिः का वोध नहींहोता। 
यदि किसी जन्यसे उसका बोध मानाजाय तो उस में विश्वास नदीं दो सकता, यष 
वात आगे स्पष्ट की जायेगी । इस प्रकार यह कडा जा सकता है किं अतीन्द्रिय अथैके बोधक 
वचनविद्येष की सर्वज्ञ के विना अनुपपत्तिरूप र्थापत्ति से सर्वज्ञ की सिद्धिकीनजा सकती दे 


[ षक्तत्र असर्वज्ञता का अनुमापक दोने की आक ] 


सर्वक्ष को वक्ता मानने पर यह प्रश्र हो सकता है कि-ज्ञेसे धूम द्वारा वद्वि के अन्वय- 
1 ¶ 9 [9 धेस 
व्यतिरेक का नियमेन अनुकरण होने से वद्वि ओर धुम म हेतु-देत॒मद्धाव होता हैषेसे दी 
वक्तृत्व हारा असवंज्ञत्व के अन्वयव्यतिरेक का नियमेन अनुकरण होने से असर्वज्ञत्व भौर 
वक्तृत्वं में भी हेतुहेतुमद्भाव है 1 अतः सर्क्ञ में वक्तृत्व फैले हो सकता है? 
यदि. यह्‌ कहा जाय कि~' विवक्षा दी वचन का कारण दोती है क्योकि उस के अभाव 


मै मसर्वक्षत्व ओर रागादि होने पर भी वचनप्रयोग नहीं होता है। अतः मसर्बघ्त्व को वचन 
का कारण मानने व्यभिचार डै-तो-यहे दीक नीं है क्योकि अन्य अर्थं की चिवक्षामें 





-१. तमेव सच निशेक ज जिणेिं पवेहय-[ छाया-तदेव स्व्यं निशं यद्‌ जिनः प्रवेदितम्‌ ] 
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गोत्रस्वल्नादेरमावपरसङ्गात्‌ । अथ विवध्षाव्यभिचारेऽपि शबव्दविवक्षायामव्यभिचार इति चेत्‌ ? न, 
स्वम्रावस्थायामन्यगतचित्तस्य वा तदभावेऽपि वक्तृस्वसंवेदनात्‌ । न चाऽसर्वज्ञत्वादिना वचनस्यान्व- 
याऽसिद्धावपि (तदभावे सर्वेत वकतवे न मवतिः इत्यत्र प्रमाणामावात्‌ प्रलक्षा-ऽनुपटम्भसाध्यः 
कर्थं देतुेदमद्भाव निश्चयः १ इति वाच्यम्‌ ; वहिधुमस्थरेऽप्येवं सुवचत्वात्‌, तकवटेन नियमस्य 
चोमयत्र सु्रहर्वादिति चेत्‌ ! 

न, वहि-धूमयोरिवासरवजञस्व-वक्तृतयोः कारयक्रारणमावाभावात्‌ । 

तथादि-वहिसद मावे धूमो द्छस्तदमावे न दष्टः” इत्येतावतैव न पधूमस्याभ्निकाय्वम्‌ , कन्तु 
वहिनधर्मानुविधावित्वम्‌, “कराय धूमो हुतमुजः कार्यधमानुवतितः?' [प्र०्वा० ३।३५] इति वचनात्‌ । 
तच्च न ददौना-ऽददोनमात्रगम्यम्‌ , किन्तु विरिष्टात्‌ प्रस्यक्षा- ऽनुपलम्भास्यात्‌ प्रमाणात्‌ प्रतीयते । प्रत्यक्षमेव 





अन्य दाद्‌ के प्रयोग का दशन होने से यह सिद्द कि जिस अर्धं क्षो विवक्षा नदीं होनी 
उस अथं के भी बोधक शब्द्‌ का प्रयोग होता है। यदिर्खान दातो गोत्र आदि कै बताने 
मे मनप्यकाजो स्वटन होता वदन दहो सकेगा । इसे प्रकार विषक्षामें भी वचन के 
व्यभिचार का उपलस्भ होने से विवक्षा भी चचन का कारण नीं हो'सकती) यदि यद कटा 
जाय किं-^अन्य की चिवक्ना म अन्य चाब्द के भ्योग से अविवक्षा का दी उ्यभिचार्‌ सिद 
टोता है, खबव्दविवक्षा का नदी अतः खाव्दविवक्षा को वचन का कारण कहा जा सक्रता हेः 
ती चद दीक नदी दे, क्योकि स्वावस्था म पवं चित्त के अन्यतर आसक्त दोने की दश्रामे 
किसी प्रकार फी चिवक्षान होने पर भी वक्तृत्व-वचनप्रयोग क्री उपटध्ि होती है अतः 
रव्दविवक्ता को भी वचन का कारण नहीं माना जा सकता है। 

यदि यह कहा जाय कि अस्ंनत्व आदि के साथ वचन का अन्वय असिद्ध दै। एव 
असवंनत्व के अभाव म वक्नृत्व का अभाव होता है। दत व्यतिरेक मे कोर प्रमाण नदीं हे 1 
अतेः भसवनत्व आर वक्तृत्व म हेतटेतुमद्धाव का निश्चय केसे टो सकता हे ? क्योकि बह भ्त्यक्ष 
ओर अनुपलम्भ से दी साध्य होता हे । चे दनो दी असरवनत्व जौर वक्नृत्व भर॑ नहीं हैः-तो 
यह टीक नहीं हे क्योकि एेसी वात्त वद्वि-ध्रम के सम्बन्ध मेँ भी चिना किसी अवरोध सकी 
जा सकती द्‌, 1 अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है किं आप्रन्धन के अभाव में वद्धिनिके रहने पर 
भी वद्विम्‌ मे अन्वय नियम असिद्ध ह । पं वद्वि छन्य सभी स्थलों के दुह्य हाने से उन 
सभी स्यानोमें ध्रुम का अभाव होता दे यद्‌ किल्ली प्रमाणे ज्ञात नहीं हो सकता | अत. 
यलाचुपरम्भ का अभाव होने से वद्वि ओर धमत भी देवदेवमद्धाव का निश्चय नर्दीहो 
सकता । म वद्वि का व्यभिचारी होने पर वद्विजन्य नदीं हो सक्ता इस तकं से यदि धूम 
म वद्िके नियम का रहण क्रिया जायगा तौ -वकवृत्व असज्ञत्य का ज्यभिचारी होने से 
असचञ्चत्वजन्य' न हो सकेगा इस तकं से वक्तृत्व में असर्वज्ञत्व के नियम काभी निर्धारण 
किया जा सकेगा । फटतः यह धश्च वना रहेगा करि असर्वज्ञत्व ओर वक्नृत्व मेँ हेतुहेठमद्धाव 
दोने से सर्व मं वक्तृत्व कैसे हौ सकता है? 

दत च उत्तर मं व्याख्याकार का कहना ह कि वदिन ओर धरम मे हेतुहेतुमद्भाव के. 
समान असवेकषत्प्र ओर चकनृल्व सें हेतुहेतुमद्भाव न दोने से उक्त प्रश्न निराधार इ) 


स्या. क. टीका-हिन्दीविवेचन [ < 





कार्येकरारणाभिमतपदाथविषयं तद्विविक्तान्यवस्तुविपयं च प्रव्यक्षाऽनुपलम्भराव्दामिघेयम्‌ । कदाचिद- 
नुपलम्भपूरवकं प्रत्यक्षं तदमावसाधक्रम्‌, कदाचिच्च प्रस्यक्षपुरस्सरोऽनुपटम्भः । तत्रायेन येषां कारणा- 
भिमतानां संनिधानात्‌ प्रागनुपल्ब्ध धूमादि यत्सनिधानादुपलभ्यते तस्य तक्तायेता व्यवस्थाप्यते 
वहुन्यतिरिक्तकारणसमवहितो धूमो ययग्निजन्यो न स्यात्‌, अचचिसनिधानात्‌ प्रागपि तत्र देर स्याच्‌, 
अन्यतो वाऽऽगच्छेत्‌ ' इत्यापाचन्यतिरेकर हाया अनुपलम्भेन निरासात्‌ । संनिहितधूमे जायमानस्य 
चहिनजन्यत्वनिश्वयस्य सामान्योपयोगेन सामान्ये पर्यवसानात्‌ । 

एतेन प्रागनुपरुव्धस्य रासभस्य कुम्कारसंनिधानानन्तरमुपलभ्यमानस्य तक्तावता स्यात्‌ इति 
निरस्तम्‌ तथाहि-तत्रापि यदि रासमस्य तत्र प्रागसत्वम्‌ , जन्यदेशरादनागमनम्‌ , अन्याकारणत्वं च 





[अथि ओर भरप्र मे कायै-कारणता की सिद्धि] 


बहिन के होने पर"धूम का उदय देखा जाता है ओर बहिन कै अभावे धरम क्षा उद्य 
नदीं देखा जाता । यथपि यह सत्य है फिर भी इतने मा्सेदी धूम में अग्निकार्यत्व नदीं 
सिद्ध होता किन्तु वहिनधम की अनुव्रत से उस की सिद्धि होती है। यह तथ्य इस प्रमाण- 
वात्तिकके वचन से व्यक्त होता है कि “हुतसक्र-वह्िके कायंधमं का भनुवत्तेन करने से धुम वद्धि 
का कायं सम्मा जाता है" । यह स्प्टटै कि ददन ओर अदश्न माघ्र से कार्यत्व की अवगति 
नदी होती किम्तु भत्यक्षानुपलस्भ नामक विशिष्ट्रमाण से उसकी प्रमिति होती है । प्रत्यक्षा 
नुपम्भ शब्द्‌ से फिसखी अतिरिक्तिप्रमाण का अभिघान न दोकरर उस प्रन्यक्चक्रा दही अभिधान 
होता है जो कायं भौर कारण रूप मेँ मभिमतपदाथे को तथा उन दोनों से विदश्चरण अन्य 
चस्तु को विपय करता दे! यह प्रत्यश्च कभी सनुपलम्भपूवेक पत्यश्च के स्पम कार्यत्वका 
साघक् होता है ओर कभी प्रत्यक्षपुवक अनुपलम्भके रूपम कायेत्व का साधक दोता है) जिन 
कारणाभिमत पदार्था कै सन्निधान से पहले उपटच्व न होनेवाद्ा धूम आदि जिस के सन्निधान से उप- 
खन्ध होता है; धरम आदि मेँ उसके कार्यंत्वकी सिद्धि अचुपटम्भपूवेक प्रत्यक्षसे होती हे क्योंकि 
अनुपलम्भ से “वह्नि से भिन्न पने समस्त कारणों के सन्निधान देद्य घम यदि अग्नि 
सेजन्यनदहोतो अग्नि क सन्निधान के पूवे भीउसरदेशयें उसे दोना चाहिये । अथवा 
स्थानान्तर से वरहा आना चाहिये इस अग्निजन्यत्वरूप आपायव्यतिरेक की खदा का निरास 
होता है मौर सच्चिहित धूम में होनवाले वद्विजन्यत्व निश्चय का सामान्य उपयोगसे धम 
सामान्य में पयंवसान होता है । ईस मकार अचिसे भिन्न धरम के समस्त कारर्णो फेसन्निघान 
काट म अ्चिसन्निधान से पतै धरम कै अचुपलम्भ ओर अश्चिसन्निधान टौने पर धृमस्तामल्य 
कै उप्रटम्भ में पयैवसान होने से धम सामान्य म अभिजन्यत्व की सिद्धि होती दै । 


] गदम्‌ मे इम्भकरारकायत्व के प्रसंग का निरसन) 
अनुपटम्भपूकः म्रत्यक्ष को कायत्व का निद्चायक मानने पर यह चह हो सकती दहे 
किं कुम्भकार के सन्निधान के पृ अुपुन्ध गदभ का छ्कम्भक्रार कै सन्निधान कै अनन्त 
उपलम्भ होने की दद्या म गदभ मेँ कुम्भकार की कायता की भरसक्ति दो सक्ती हे । किन्तु 
यद शद्धा इसच्यि निरस्त हो जाती है कि म्भकार के सन्निधान के पूवैगदैभ का अनुपलम्भ 
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निश्चतु यवयेत तदा स्यादेव कुभ्भकराराथता, केवलं तदेव निशचतुमगकयमिति । द्वितीयेन यत्सं- 
निधाने प्रवतमानं तत्कार्यं च््ं॑तावता मध्ये यस्याभाव तद नोपटभ्यते तत्र तक्का्थ्वं 
निश्रीयते । न चामि-का्ठादिसंनिधाने भवतो धरम्यापनीते कुम्भकारादावनुषलम्मोऽर्ति, अम्बाम 
सवपनीते मवत्यनुपलम्मः । इति परस्परसहितो परलक्षा-ऽनुपलम्मौ तननिश्चायतो । सर्वक्रालमभिसंनिधाने 
भवतश्च धूमस्यानग्निजन्यत्वं कदाचिदजन्यत्वेनाहतुकलेन अदृद्यदेतुकस्वेन वा यक्येत, तत्र कादा- 
चिक्कस्वा-ऽम्यायन्वयानुवि वायित्वज्ञानेन तनिनव्रिरिति दिम्‌ | 


न चाय प्रकारोऽसर्वनत्-ववतूृप्वयोः संभवति, असर्वन्त्वधम न्विधानस्य वचनेऽद्नात्‌ । 
तथादि-असवेनस्व यद्वि प्ुदासेन कि्चिज्जमुच्यते तदा तद्ध्मानुविधानाऽदङनाद न तञ्जन्यता 
वचनस्य । न॒हि किंश्चिज्ज्वतरतमभावाद्‌ वचनस्य तरतमभाव व 0 किद्चिञ्नस्वपरकर्ष- 


ङस्मकारजन्यत्वरूपमापाचन्यतिरेक की उक्त यकार द श्रका का निवर्तक नहीं दै। ओर 
वास्तविकता यद्‌ है करि उस प्रकार के अनुपलम्भ ने सदत प्रत्यक्ष दी कार्य्य का याहक 
होता टै । कदने का आचय यहद कि यदि यह निद्चयदहोत्केकि कुम्भकार करे सन्निधान 
के पूर्वं गर्दभ क्ता उस देश मे अभाव होता है अन्य स्थानसे वरदं उख का आगमन नदीं होता 
भार्‌ ङम्भकार से अन्य उस को$ कारण भी नदीं हे तौ भवय उस्न कुम्भकार के कार्यत्व 
कि सिद्धि हो सकती है । किन्तु सच वात यह दै कि गदभ सें उन तीनों वातो का निद्चय 
दच्च ही नीं है| 

जिन पदार्था के सन्निधान में जो कार्यः उपटन्ध होता दै उन पदार्थो मे से जिसके 
अभाव न उस कां का उपल्म्भ नही होता उस काय म उस पदाथ के का्येन्व का 
निचय हाता ह । यद निद्चय प्रत्यक्ष पृदक सनुपलम्म से दोतता है कयोक्ति इसमे पत्यक्ष पहले 
उपस्थित होत्रा ह ओग अनुपलम्भ वाद्‌ मं उपस्थित दोता है ¦ ययपि अश्चिकाष्ट आदि के साथ 
ङम्भकार क सन्निधान में धरमरूप काय का उपटम् होता हेः तथापि कुम्भकार काञजभावहौ, 
आनि पर मका अनुपलस्म न्दी होता, तथापि अञ्चि अदि का अभाव होने पर धृम का अनुप- 
सम्भ दोना हि । इमे प्रत्यक्ष ओर अखुपलम्भ दोनों मिल कर कार्यता के निद्यायक माने 
जाते दै । यदिण्नान माना जायगा तो कुम्भकार खन्निधान के मभाव रासभ कत अनु- 
पटम्भ से रासम में तथा कुम्भकार के सन्निधानर्मे धूमके उपटम्भ स धूम म कुम्भकार- 
कायेत्व की सिद्धि क्री आनि होगी । असि से इतर अपने समस्त क्रारणों के सन्निधान के 
समयकाठ मं अचिका सन्निधान दीने पर होनेवाले श्रममें कदाचित्‌ अचि-अजन्यत्व फी 
क्ती भी समय जन्यन ठोने च, ष्ट अहेतुकल्व से तथा मदश्यदेतुकत्व से यदि 


अभ्चिजन्यत्पाभाव की-श्डादहो तो उसकी निवृत्ति कादाचित्कत्व ओर अधिके अन्वयासुविधा- 
यित्व के घ्रान से हो सक्ती दै) 


[ वक्रृत्व असवेज्ञता का कायं नहीं ह ] 


जो मकार उच्चि ओर धूम मै बताया गया वह असवेकषत्व ओर वक्ृत्व म नदीं है क्योकि 
च्चन म॑ असवनत्य के धमं का अनुविधान नदीं देखा जाता । ज्ेसे : असयषत्व शव्द मे नञ्‌ 
पद्‌ का पयुदास प्रतिषेध अगे मानने पर असर्यज्ञत्य का अथं होता है किञ्चिदुक्षत्व । वचन यें 


स्या, क, दीका-हिन्दीविवे चन ] [ ८३ 
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वत्स्वत्यल्पविज्ञानेषु कृम्यादिपु वचनोक्क्पानुपलम्भात्‌ । यदि च प्रसञ्चप्रतिपेधेनाऽसवंजञस्व स्वै- 
्ञतवामाव उच्यते, तदा ज्ञानरहिते म्रतशरीरे तस्योपलम्मः स्यात्‌, न च कदाचनापि तत्‌ तत्रोप 
लभ्यते, ज्ञानाति्यवत्स्वेव सकल्शाखभ्यास्यात्पु वचनातिश्चयददरौनात्‌ । अतो ज्ञानप्रकपंतारतम्य- 
खपक्ञानधरमानुविधानदश्चनात्‌ तत्का्य॑ता, धूमस्येवाम्यादिसामगीगतयुरमिगन्धाचनुविधायिनोऽगन्यादि- 
जन्यता । इति यथोक्तप्रयक्ष!ऽनुपलम्भाभ्यामेतावदव्याणरकज्ञानस्य स्पष्टदाननुभवेनोदाघ्येन प्रमाणा- 
न्तरेण व्यवस्थाप्यत इति । यद्‌ यद्‌ निध्िताऽविस्षवादिवचन तत्‌ तदविसंवादिज्ञानव्दिपपृवंकता 
विना नोपपन्नम्‌ , इत्यात्मन्येवासञ्रद्‌ निशितम्‌, इत्यविसंवादिवचनविरोपोऽविसंवादिज्ञानवन्तं पृरप- 
विशेष सवेक्ञमर्थापयतीति सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌ - 

“वद्‌ यस्यैव गुणान्‌ दोषान्‌ नियमेनानुव्त॑ते । 

तन्नान्तरीयकं तत्‌ स्यादतो जानोद्‌भव वचः ॥१॥' इति । 

दद चाभ्युपगम्योक्तम्‌, वस्तुतोऽर्थापर्ति्नानुमानादतिरिच्यते । तथाहि देवदतस्य जीविघ्वे 





उसके धम का अनुविधान नदीं देखा जाता क्योंकि किश्चिदुलेत्व कै तरतम भावनन्वृनाधिक्य से 
चचन म तरतमभावनन्युनाधिक्य का उपलम्भ नदीं होता । जसे कृमि आदि अत्यन्त अल्पनजीर्वो 
म किञ्चिदृन्नत्व का कप होने पर भी वचनप्रकषै का उपटम्भ नहीं होता। अतः वचनयें क्रि्चद्‌- 
जनत्व की जन्यता का निश्चय नदींदो सकता । इसी प्रकार असवैज्ञत्व छव्दम नज खाघ्द्‌ का प्रसज्य- 
प्रतिषेध अथ मान कर असवेज्ञत्व का यदि सवंज्ञत्वाभाव अथे क्रिया जाय तो भी वचनं 
अस्वजत की कार्थता नहीं सिद दौ सक्ती क्योकि बचन द्वारा सवैननत्वाभाव कै अन्वय 
का अनुविधान नदीं होता । जसे-क्लानच्छन्य तश्यरीर म सवक्ञत्वाभाव होने प्र भी वचन का 
उपलम्भ नही होता किन्तु अतिशय ननानवान्‌ सक्र खाघ्ों कै व्याख्याता पुरो मं दी वचन- 
पक्षे देखा जाता दै । अतः क्ञानप्रकष करै तारतम्यरूप नानधमंका अनुविधान होने से वचन को 
लान कादी कार मानना उमी प्रकार उचित हि-जेसे अग्नि आदि की सामयी क (चन्दनादि 
के) खुरभि-गन्य आदि का अनुविधान कस्नेसे धूम को अग्नि आदि से जन्य मानना उचित 
होता रह । इस प्रकार यह सिद्ध है किं यथावर्णित प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भ स उक्त व्यापारपर्मन्त नान 
मं स्पष्टता क्रा अनुभव न होने से उद नामक अतिरिक्तप्रमाण से कार्यस्य का निश्चय होना हे । 
जिस जिस वचने अविसवाद निधिन दता ह वह अविसवादिज्ञानविद्धेष कर विना उपपन्न 
नदीं होता, यदह नियम मनुष्य की अपने ही वचन कै सम्बन्ध में अनेकदा निधित ह ¡ इसि 
अतीन्द्रिय पदाश्वका प्रतिपादन करने वाटा आगमरूय उचनवि्नेप अविस्वादिन्नान से लपन्न 
पुरुप के विना असम्पन्न होने से अर्थापत्तिके रूष मे सधैज्ञ का साधक दोता दै । कटा भी गया 
डे किं जो जिस क गुण ओँरदोप क्रा नियम से अनुवत्तंन करता दै वह उक्त के विना नदीं 
होता इसलिये क्षान कै गुणदोपका अनुवत्तैन करने से वचन ज्ञान का कार्य होता द।ः 
[ अर्थापत्ति प्रमाण अरमान से अभिन्न] 

अव तक जो यद वात कदी गहै किं अर्थापत्तिसे भी सर्वल्की सिद्धि दो सकती हे बह 
परमत से अर्थापत्ति के भरम्राणान्तरत्व का अभ्युपगम कर कं कदी गई हं । किन्तु सत्य यदह 
क्कि अर्थापत्ति, अनुमान से अतिरिक्त प्रमाण दी नदीं है । जसे अ्थापत्तिप्रामाण्यवादी की यह्‌ 
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सति गृेऽस्वं बहिः सत्त्व विनाऽनुपपयमानं वहिःसत्छमर्था्यतिः इति परेषामभिमानः । तत्र 
यहिःसत्वं॑विनाऽनुपपरिवंदिःसच्चामायम्याप्यकीमूतामावपरतियोगित व्यत्तिरेकव्याप्तिरेव । इति 
“ देवदतो बहिःसन्‌, जीविस्वै सति गृहासत्वात्‌, यो नेवं स नेवम्‌ यथा गृहवर्ची ` इति व्यति- 
रेयनुमानमसत्‌, “ वहिर्चिमद्वत्‌ ` इति च्छान्तेन कदाचिद्न्बय्येन वा। अथं गृहे सन्िक्ष्टे 
जीविदेवदत्ताभावो गृहीतो देवदते वहिःसत्वकर्पकः, न चेदमनुमानम्‌ वैयधिकरण्यादिति चेत्‌ ? 
न, विचिष्टेन सह गृहीतान्यथानुपपर्किन लिन्नन व्यधिकरणेनापि विचिष्टानुमानोपपततेः । उदेप्यति 
भकम्‌ छृत्तकोदयात्‌ ' उपरि सविता, मूमेरारोकवस्वात्‌ › इर्यादौ तथा दनात्‌ , पक्षधरमताया 
अनुमितावतन्त्रतवात्‌ | इध्यते च परेणाप्येतत्‌ 

“पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पत्रबराह्मणताऽनुमा । 

सवेलोकपसिद्धा न पक्षधर्ममेक्षते ॥ १॥ इत्यभिधानात्‌ । 


““ तस्यविचिवे्यतया तटुरं मनसा वा गृहीतेन ---------<- स भा एतेन पदनिठामकतिवोगि्ेन देवदचनिष्ाः देवदत्निष्टेना- 


मान्यता है कि जीवित रदते हुभी ग्रहने न दोना वहिः सस कै चिना अनुपपन्न होने से अपने 
आश्रयचूत देवदत्त आदि के बहिःसत्व की अ्थापत्तिरूप प्रमा को उत्पन्न करता है, किन्तु यह 
मान्यता उचित नहीं हे क्योकि ्विःखस क्त विना अचुपपत्तिः का अथं ह वदिःखरव के अभाव 
मे अभाव दोना ! सर्थाच्‌ वहिः सत्वाभाव के व्यापक अभाव का प्रतियोगी ह्यना । फिर यह 
तो व्यत्तिरेकञ्याप्तिरूप ३, मतः नीवित र्दते हये गृहमे न होने से घदिःखत्व की 
अर्थापत्ति नहीं होती किन्त अजुमान ही हो सकता ह । ओर वह अनुमान व्यतिरेकी 
ओर अन्वयी दोनो पकार का दो सकता है । व्यतिरेकी अनुमान हस प्रकार होगा 
कि देवदत्त वाहर विमान हे क्योकि जीविल होते हये ग्रह मेँ विमान नहीं हे। जो बाहर 
(वचमान नहीं होता वद जीवित होते इये गृह म अचिचयमान नहीं होता जसे गरहवत्तीं यज्ञदत्त । 
अन्वयी अनुमान इस प्रकार दोगा देवदत्त वाहर चि्यमान ह, षयोकिं जीवित होति इये गृह 
म जारद्यमन है, जो जीवित होते हये गृह में अविचमान -होता है वह बाहर विध्यमान होता 
डे जेसे बादर त चिचमान स्न अथवा मेरे जेसा कोड अन्य व्यक्ति 


यदि यह कहा जाय कि-सन्नि्ट गृह में जीवित देवदत्त के अभाव का म्रहण होने पर 
देवदत्त मे वहिःसत्व का जानं होता है । यह ज्ञान अर्थापत्ति रूप ही हो सकता दै अनुमान 
स्प नही हो सकता, क्योकि "जीवित देदत्त का अभावः रूप साधन गृह्‌ मँ ह ओर विः 
स्वरूप साध्य देवदत्त में हे, अतः सध्यस्ाघन मेँ वयधकरण्य है ओर अनुमान साध्यसाघन 
५ नत समानाधिकरण्यसे दी होता है ॥"-तो यह ठीक नदीं है, क्योकि जिस चिङ्किमें 
तिशष साप्य के साथ अन्यथानुपपत्ति का ज्ञान होता है वद यदि व्यधिकरण भीषह्योतोरस् 
से चिरि साध्व का भमान टोता है । जसे-कृत्तिका नक्षत्र के उदय से शकटोदय का एव 
मूभिगत आल्येक से ऊर्वं अन्तरिक्ष म स्थित सर्य का अनुमान होता है । इसदिये पक्षघभेता 
सनन बलमिति की प्रयोजक नहीं द्लोती । यदद वात मीमांसक को भी माननी पडती हे। 
करथाक्रि यद कदा गया दै क्रि (मातापिता के तराह्मणत्व से पुत्र के ब्राह्मणत्व का अनुमान सथ 
सम्मत हे, अतः अनुमान को नियम से पक्षधमेता की अपेक्ना नहीं होती ॥ 


स्था. क. टीका-दिन्दीविवेन | [ ८५ 





युमानाद्‌ न वैयधिकरण्यम्‌, “उदेप्यत्ति अकटम्‌ ` इत्यादावप्येतत्काे संनिदितशक्रटोढय्वम्‌ 
मूमौ संनिदितसवितृकसव च साध्यते" इति तु यौगाः।' 

तच्चिन्त्यम्‌ तथापि ्हिर्देनो देवदच्वान्‌  इईस्यस्यानुपप्तेः । यथोहमनुमितिः्यवस्थाया 
एव न्याय्यसात्‌ विलक्षणानुमितौ विलधषणमक्तिमवेन ततज्जञानानां देतुखादिव्यन्यत्र विस्तर. । एतेन 
° जस्तन्वयन्याप्तिज्ञानजन्याऽनुमितिः, म्यतिरेकन्याप्ति्ञानजन्या त्वथापि; अन्यथा परस्परव्यभि- 
चारेण हेतुस्वस्वाप्यततमवात्‌" इति निरस्तम्‌ भरमाणद्रयसमाहारे परस्परविरोधिखकस्पने गोरवात्‌ , 





[ पक्षधर्मता से दी अुमानोदयवादी नैयायिकमत ] 


नैयायिकी का इस सम्यन्ध मेँ यह कहना है कि गृह मे देवदत्त का अभाव यर दवदत्त 
म ग्रहनिष्ठ अभाव प्रतियोगित्य दोनों समान बन से वेच ह । भत. सन्निकृष्ट गृह म जीवित देवदत्त के 
अभाव का घान होने पर जीवित देषदृत्तमें गरृहनिष् अभाव के प्रतियोगित्वकाभी जान हयो जाता 
दै! यह्‌ भी जात्य किंयदि उक दोनो समानघ्नानचे्य नदो तो भीसन्निकृण्रगरद में जीचित 
देवदत्ताभाव का न्नान होने पर देवदत्त में गृदविष्टअभावप्रतियोगित्व का मानस नानो सक्ता 
हे । अतः देवदत्त में बहिःसच्व फी सिद्धि देवदत्तनिष्ठ गरह।भाव सरे नदीं होती किन्तु गरहनिष्ट- 
अभावप्रतियोगित्व से होती है । फलतः साध्य साधन में वैयधिक्ररण्य न दोन ने उसे अनुमान 
मानाजा सक्ता डहै1 इसी प्रकार कृत्तिकोद्य से रकटोदय का भी अनुमान नर्हीं होता, 
किन्तु छृत्तिकोदय क्राट में छत्तिकोदय हेतु से सन्निहित शकटोदयत्य का अनुमान होता है । 
एव भरूमिगत आदटोकः से ऊर्वं अतरिश्च में खयं का अनुमान नदीं होता किन्तु भमि म सन्तिहित 
खर्यवस्व का अनुमान होता हे । एं माता-पिता के ब्राह्मणत्व से पुर में त्राह्मणत्व का अनुमान 
नहीं होता किन्तु व्राह्मण माता पितृजन्यत्व से च्राह्मणत्व करा अनुमान होता है। अतः कहीं भी 
व्यधिकरणदेतु से साध्य का अनुमान नैयायिक को माव्य नहीं है। 


[ नैयायिकमत की चिन्तनीयता ] 


किन्तु नेयायिक्षों का उक्त कथन चिन्तनीय है, क्योकि उक्त अलुमानों की उपपत्ति उक्त 
रीति सरे यद्यपि साध्यसमानाधिक्ररण लिङ्स द्रो जाती है किन्तु गृ मेँ जीवित देवदृन्ताभाव 
के ज्ञान से जो ववैशो देवदत्तवान्‌ 2 इस प्रकार वदिर्दैशा म॑ देवदत्त की अनुमिति होती है 
उसकी उपपत्ति साध्यसमानाधिकरण लिङः से नदीं दो सकती; क्योकि ग्रहनिष्ट अभाव प्रतियो- 
गित्व अथवा ग्रह म जीवित देवदत्त का अभाव दोनो दवदत्तरूप साध्य के व्यधिकरण है। मतः 
जर्दा जिसप्रकार साध्य के समानाधिक्ररण अथवा व्यधिकरण हेतु से अघ्युमिति उह ढारा सभव 
प्रतीत हो, वर्हाँ उसी प्रकार अनुमिति की व्यश्रस्था उचित द । विलक्षण हेतुर्ओं से अनुमिति का उद्य 
मानने पर व्यभिचार की शषा भी नदीं की जा सकती; क्योकि विदश्चषण अनुमिति म विद्क्षण 
छ्ाक्तियत्वरूप से विभिन्न त्रानं को कारण मानने खे व्यभिचार का परिहार होस्क्रता हे। इस 
विषय का विस्तरत विचार अन्यश्र द्व्य है, 

यदि यद कहा जाय कि-*अन्वयस्याप्िक्षान से अनुमिति ओर व्यतिरेकव्याभ्निज्ञान से 
अर्थापत्ति नामके अनुमितिभिन्न अमा की उत्पत्ति मानना मावद्यक है; क्योकि यदि दोनों 
च्यराप्तियों कै ज्ञान सरे अनुयित्ति को उत्पर्ति मानी जायगी तो अन्वयव्याप्ति ज्ञान से जन्य 


[ श्राग्रवार्ता० स्व २०/१७ 


०1११ 
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अनुमृयमानानुमिस्यपलापप्रसङ्गाच्च । ^ व्यतिरेकिणा वह्ःयभाव्राभावद्वादरिना अन्वयिनस्तु वह्न्या- 
दिना ऽनुमितिः इय्यन्ये । तत्र नियमध्िन्त्यः । यथ व्यतिरेफरयाप्तिक्ञानजन्यजाने ° नानुमिनोमि 
किन्तवथापयामि' इद्यनुव्यवत्तायात्‌ पा्थक्यमेवास्या दति चेतत्‌ १ न, ‹ नानुभवामि किन्तनुमिनोमिः 
इतिवदस्य पा्थंक्याऽग्यवस्थापक्रलवात्‌ , अन्यथा ऽन्वयव्तिरेक्रिणः प्रामाणान्तरः्वपरसक्नात्‌, अनुभ- 
वाप्लापस्यान्यत्रापि तुल्यस्वाच्चेति द्विग्‌ | 





अनुमिति के प्रति व्यतिरेकव्याप्ति प्रन का प्वं व्यतिरेकव्याप्ति भानजन्य भनुमिति के प्रति 
अन्वयत्याप्तिल्ान का व्यभिचार होने म किसी भी व्याप्ति ल्लान फो अनुमिति फा कारण 
मानना असभव हौ जायगा -तो यह कथन भी निरस्त प्रायः रै धयोक्ति अन्यय व्याप्ति प्रान 
मे अव्यवहित उत्तर म॑ दोनेवाणी अनुमिति के धति मन्ययव्याक्षितान फो तथा च्यतिरेकव्यानिनान 
के अव्यवद्दित उत्तर हदोनेधाली अनुमिति म व्यनिरेकव्याप्नितान को फारण मान चिन स उक्त 
व्यभिचार का पर्हिर हो जाता दै । जत अन्वयन्याभ्नि मौर ध्यतिरेकव्यास्ि्लान को 
अनुमिति का कारण मानने में दोप नहीं दै किन्तु विजातीय पानोंकोदी कारण मानने मँ 
दोप ₹ । जसे - जय भन्वयव्याभ्निस्नानरुप अनुमान प्रमाण का भौर व्य्रतिरेकमव्याप्तिन्नानरूप 
अर्थापत्ति प्रमाण करा युगपत्‌ सन्निधान दोगा नव दोनो को परस्पर के कार्य का प्रतिवन्धक्र मानना 
पडेगा करयोकि दो णानका समसालीनत्य मान्य न होन ने उस दशा म अनुमिति ओग अर्थापत्ति 
नामक दो नान की उत्पत्ति नहीं मानी जा सक्ती णं अनुभितिल्व तथा अर्थापित्तिन्व सं सांक 
क भग्रसे "अदुमिति - अर्थापत्तिः उभयान्मक णकः तान की भी उत्पत्ति नदीं मानी जा सकती । 
फन दोनों व्याधििन्नार्नो को विदक्षण प्रमाण मानने के पन्च मं उन प्रतित्न्धकना की यन्या 
के कारण गोग दोगा ओर्‌ उक्ल दामे अनुभवनिद्ध अनुमिति करा अपन्प्रप भी करना प्टेगा। 

अन्य विधानं का कहना टि क्रि व्यतिरेकी अनुमान च वहन्यभायराभावत्परुष मे वदिन 
की अनुमिति दोती हे ओर अन्वयी अनुमन मे वदिनत्वस्प मे वहिन करी अचुभित्ति होती र। 
अतः अन्वयस्याप्ति ओर व्यतिरेकव्याप्नि देना के ज्ञान फो अनुमिति का कारण मानने में 
व्याभचार की प्रसक्ति नदीं हो सकती 1 किन्तु यहां नियम निर्युक्तिफ होने से चिन्तनीय ६ै। अतः 
दोर्ना व्याप्ति ज्ञानो कौ अनुमिति का कारण मानन पर प्रसक्त होने वलि व्यभिचार का वाग्ण 
श्स व्यवस्था दारा दी करना उचित है कि अन्वयव्यामिन्ानाज्यवदधिनोत्तर अनुमिति मेँ अन्वय 
व होता दे ओर व्यतिरेक व्याप्तिजानाव्यवहितोत्तर अनुमिनि में व्यतिरेकव्याग्ति- 
सनि कार्ण दहता रह] 


[ व्यतिरेकव्यासिज्ञान स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हे ] 

॥ यदि यद कहट्‌। जाय फि.- “ “न्यतिरेकत्याप्ति्नान से उत्पन्न लान का ' न अनमिनोसि शन्तु 
अपयामि दस प्रकार अनुमिति भिन्नत्य मौर अर्थापननित्वरूप से अयुव्यप्रसाय होता ह अतः अर्थापत्ति 
क अनुमति से चिन्न मानना आव्य दै -तो यह ठीक नदीं है, क्योकि ज्ते अन्वयव्याप्ति- 
त से जन्य नानक नानुभवामि ङ्िन्तु अनुभिनोमिः इस अनुव्यवसाय से असुमिति में अनुभव 
व्याणिमानजन्यनान क ० ् यद्दिआ ह प्तिजञानजन्य अनुमिति से व्यतिरेक- 

£ मान कग व्यतिरेकव्याप्तिक्नान को अर्थाप्तिरूप अतिरिक्त 


स्या. क, टीका-हिन्दीषिवेचन [ ८७ - 


~ ~~-~~~--~-~-~~-~-~-~~-~~~~-~-~-~-~-~~-~~-~--~~-~~~--~~----~-~-~---~-~--~---~--~--~---~-~----~-----~ -~---~-~-~-~ ~-~-~---~-- ~ ~ -~~---------~-~--~-~-~~ 


अथ जीवदगरृहामावम्रहसमय एव वहिःसत्वग्रहात्‌ प्रमेयानुप्रवेशढोपाद्‌ नेदमनुमानमिर्ति 
चेत्‌ ? न, असिद्धेः, धूमा( ! मसद्‌ )मावग्रहोत्तरमेव दहनपरतीतिवज्जीवतो गृहामावम्रहोररमेव 
वहिःसत्वप्रतीतेः । अथं देवदत्तः क्वचिदस्ति जीवि्वात्‌ ` इ्यनुमानजन्यं क्वचिच्चेन ग्रहविपयक्र 
ज्ञानम्‌ अनुपलव्थिजन्यं च ° गेहे नास्ति ` इति ज्ञानम्‌, इस्यनयोविरोध्ञानात्‌ करणीमृतात्‌ † क्वचित्‌ ` 





म्रमाण माना जायगा तो अन्वयव्याप्ति मौर व्यतिरेकव्याप्ति दोनों कं सम्रहाटम्बन ज्ञान से 
विदश्षण प्रमा को उत्पद्धि मान कर उसे ओर पक्र अतिरिक्त परमाण मानना दोगा! । 
यदि यह कहा जाय कि-“ उक्त समृहाम्बन ज्ञान से जन्य ज्ञान को अननुमित्यादि से चिक्षण 
मा मानने पर उस न्नान कै अनुमितित्वरूप से अचुभव का अपाप होगा 2-ता इस दोप का 
उद्भावन उचित नदीं हो सकता क्योकि व्यतिरेकव्याप्ति्नान को अथपित्ति प्रमाणब्यदी के 
म भी अनुभव का अपाप होता है । जसे अन्वयव्याप्तिनान ओर व्यतिरेकव्यप्िनान दोनों का 
युगपद्‌ सन्निधान होने पर अनुमिति यर अर्थापत्ति किसी की भी उत्पत्ति न मानने पर वरा 
होनेवाछे अनुभित्यादि अनुभव का अपाप होता है 1 प्वं व्यतिरेकव्याप्तिन्नान मात्र न होनवाटे 
ज्ञान में अनुमितित्व के अनुभव का भी अपटाप योता हे । 


[हेतु यर साध्य का ज्ञान क्रमिक होता है] 

यदि कहा जाय कि~गृह मेँ जीवित देवदत्त के अभावन्नान के समय दी देवदत्त म वहि.सच्च 
का लान हो जाता हे । अत पव गरृहनिष्ठज्ीवितदेवदत्ताभाव भी वहिःस्व के समान प्रमेयकोटी 
म भ्रविष्रदो जाता है अत. उसे वहिः सत्व का भमापक अनुमान नदीं कहा जा सक्ताः 
क्योकि प्रमेयक्रोटि म अप्रविष्ट दी प्रमाप्रक होता है "-तो यह ठीक नहीं दै क्योकि ग्रह में 
जीवितदेवदत्ताभाव कै ज्ञानकाले दी वरहिःसच्व के ज्ञान का होना असिद्ध दै । सत्य यहः 
है कि जसे बद्धिमत्तया प्रथमतः अनिर्णानि धर्मी यें धम के सद्धावक्नान के वाद्र्‌ दी अचि की 
प्रतीति दोती है उसी प्रक्र ग्रह में जीवित देवदत्ताभाव के लान के अनन्तर ही देचदृत्त 
मे वहिःसस्य की प्रतीक दती ह) 

[ विरोष ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाणरूप नदीं हे ] 

यदि यदह कडा जाय कि“ अर्थापत्ति को अनुमान से गतार्थं नीं करिया जा सक्ता 
क्योकि अर्थापत्ति से पक पैसा कायं टोता है जो अयुमान से सभव नीह ञसेः जीवित 
देवदत्त में गृदासख का प्रान होने पर्‌ यह अनुमान होता है किं देवदत्त “किसी स्थानः" में 
ॐ क्योकि जीवित है । यह अनुमान “किंली स्थानः के रूपमे गरृदको भी चविप्रय करने से 
देवदत्त मै गरहास्तित्व को भी विपय करता है ओौर गृह मेँ देवदत्त की अनुपच्च्धि से उत्पन्न 
होनेवाटा " देवदत्तो गृहे नास्ति गन्दवदत्त गृह में नदीः यह ज्ञान देवदत्त मं गृहास्तित्वाभाव 
को विपय करता है; अतः विर ढाथैविपयक होने से इन दोनों म॑ चिसोघनान होता हं। इस 
-विरोधक्षानरूप कारण से ° देवदत्तः क्वचिदस्ति" इस अनुमान म ‹ क्वचिद्‌? रूप से ग्रहान्य- 
चिपयकत्य की बुद्धि दोती है जिस सरे उक्त लानो में मविरोघ की उपपत्ति होती ह 1 अत 
उक्तन्नान्ने मे जो विसोघन्नान होता है उसे अर्थापत्तिप्रमाण मानना ओर उस से उक्त अनुमान 
मजो गरहान्यविपयकत्व की सिद्धि होती दै उसे अर्थापत्ति परमा मानना; अथवा उक्त नानो म 
विरोध क्ञान से ह्योनेवाे उक्त अनुमान में गरृहदान्यविपयकत्व के ज्ञान को अर्थापत्ति भमाण 
-मानना ओर उक्त नानो म॑ अविरोध ज्ञान को अर्थापत्ति भरमा मानना आवदयक हे।-तो चह 


८८ 1 [ श्ाख्रवार्ता० स्व० १०/१७ 


इप्यन गेदान्यविपयक्स्ार्थापरिद्विरोवापादिक्रा जायत इति चेत्‌ १ न, तयोरानयोरककालटीनचना- 
ऽविरोधात्‌ । “ क्वचिदिति ज्ञानं यदि गेदविषयकं स्वाद्‌ " गदे नाम्ति ' इतिजाने विरुद म्यात्‌ 
इति निरोधापादनं च ` क्वचित्‌ ' इति न गेहविपयक्रम्‌ ' गे नास्ति ` दव्यविरुद्धवादिलनु- 
मानेोत्यापकमेव । ' गृहसत्व-गृदासच्चयोविरोधो गृदासचखवदिःसत्वयोष्याियोतकः एव › दप्यनये । 
अथर समन्यानुमितिसाममामकेकविदोपवाधक्ानकरणिका विशेपान्तकारिकाऽपिरिनि येत्‌ १ न 
एवं सति पव॑ते वहृन्यनुमितेरपि जायमानाया: निखरावच्छ्टेन वाधज्ञानाद्‌ नितम्वावच्छदेन पठ्व- 
स्न्त्या. सामान्यपस्यकदिरप्येकविशेपवाधाद्‌ विशेपान्तरपर्मवसापिनोऽरथापरित्वप्सङ्गादिति दिम्‌।(१५॥ 








टीक नहीं दे क्योकि उक्त मलुमानजन्यघान मौर अनुपट्िधिजन्य उक्त ज्ञान, दनो प्क काद्‌ मे 
उन्पन्न होते दै । अतपव उन में अविरोध स्वतःसिद्धः है । अत प्व उस षी उपपत्ति के लिये 
श्रमाणान्तर की कल्पना अनावघ्यक द | 


इरी बात यद दै कि; उक्त नानो विरोध का आपादान दमी प्रकार होगा किं 
` देवदत्तः क्थ चिदस्ति” यह भान यदि गेदविपययः दोगा तो ‹ देवदत्त गृ में नहीं हेः-उस 
ज्ञान के साथ विरोध दोगा-तो यह्‌ विरोध अपादान षत अनुमान क्रा ष्टी उत्थापक दोगाकि 
` देवदत्तः क्वचिद्स्तिः यह प्रान क्वचिदृरूप से गेदान्यधिपयक ट, गृटविषयक नटीं  । 
क्योकि देवदत्तो गृहे नास्ति" इस कान से अविच दै। अतः उक्त लानो के चिसोधनान से 
अविरोधसाधिकरा अ्थपित्ति की चिद्धि नहीं दो लक्ती । 


अन्य विद्वानों का कद्ना ट क्रि-ग्रदस्ख गौर गृदासत्य का विरोध गरृहासच् मं वहिः 
सस्य की व्याप्ति का चोतक दे क्योकि यृटानस्व मं चदहिःसस्व की व्यामि हनि पर ही गृहा. 
सत्व में गरदसच्च फा चिरोध हो सकता टे] 

[ विरेपान्तसरकारक उदधि अरथापततिर्प नदीं है] 

यदि यह कदा जाय कि-न्ामान्य मजुमिति की सामग्री म पक्विद्धोप के वाधक घ्रान 
स्पकरण से जो विद्चेपान्तरग्रकारक बुद्धि दोती हे वह्‌ भर्यापत्ति टे 1 जसः पर्वते वद्धि्याप्य 
म का परामश दोने पर यदि पर्थत म पर्दुतीय वद्धि से इतरवहि का वाघ्ान होता तो 
पर्चत में वदिन का पर्वतीयवदिनत्वरूप से ° पर्वतः पयतीयवदिनिमान्‌" दख अकार का ज्ञान होता 
ट। इस नान को अनुमितिरुपर नहीं माना जा सकता, क्योकि यद धृमरूपटेतु कै व्यापकनान- 
चच्छद्‌क पर्वतीयवहिनत्वूप से वह्नि को विपय करता हे । अत पच यह ज्ञान अर्यापत्तिपरमारप द 
र पवत मे पर्वतीयवद्रीतर का वाधनान अर्थापत्ति ध्रमाण हे मौर वदिनसामान्य का अजुमापक 
परामदध उस्र का सहकारी हेतो यह ठीक नहीं हे क्योकि रेखा मानने पर सिद्ध अनुमिति 
ओर मिद्ध त्यक्ष म भी अर्थापततित्य की सक्ति होगी । जेसे-धूम से जो पवेत मे वदिन की 
अनुमिति दोती दै चह रशिखरावच्छेदेन वहिन कै वाधनान से नितम्बावच्छेदेन वदिननान मँ 
पयचसित होती ह्‌] पव सन्निहित पर्थत में वद्विमददे् कं साथ इन्टरियसननिक्पं होने पर 
जो पर्वत म वहिन का न्यञ्च होता हे वद भी दिख 


र आदिर्मे वद्धिं का चाधक्षान होने वे 
निततम्बमें दी चहन्यवगाहिज्ञान नें पर्यवसित होता डे] अतः जेसे-नितम्बावच्छेदेन मस्नि्नान 


म पयचत्तित होनेवाङी परत तें वदिन की अनुमिति अनुमिति दी हे, मथापत्ति नदी दै, पवं पवेत के 


स्या. क, दीश्ना-हिन्दीविवेचन ] { ८९ 


~~~ 








यतथ्चैवम्‌, अत आह- 
प्रमाणपश्चकाव्त्तिरेवे तत्र न युज्यते । तथाप्यमावग्रामाण्यमिति स्वरान्ध्यविनभ्मितेम्‌ ।१८॥ 

प्रमाणपश्चकाञ्वरृ्तिःनमावोपलम्मकयावस्ममाणाविपयत्वम्‌ एवमू=उक्तरीस्या, तत्र सवेन 
न युस्यते=न घटते । तथापिएवमपि व्यवस्थिते, अभावप्रामाण्यपू--जमावप्रमाणस्य सव्ञा- 
मावनिश्यायकस्वम्‌ इति अदः स्वान्ध्यविजुम्भितमर-स्वाज्ञानविरसितम्‌, सदुपरम्भकसाग्राञ्येना- 
सावप्रमाणस्यैवानुव्थानात्‌ । वस्तुतोऽमावस्य पएथक्ममाणस्वमेवाऽसिद्धम्‌, मावाद्ाग्राहिणेन्ियेणवा- 
भावांमग्रहणात्‌ । न च सम्बन्धामावः, योग्यताखूपस्य तस्यामावायोगात्‌ संयोगस्य च भावनिोप- 
लम्मेऽप्यतन््रत्वात्‌, चश्चुपोऽग्राप्यकारित्वव्यवस्थितेः । कथमेतदेवम्‌ ? इति चेत्‌ । श्रृणु, परसङ्ग- 
संगतमेतत्तच्वं निरूपयामः -- 

चश्चुनं॒प्राप्यकारि, अथिष्ठानाऽसंवद्धार्थग्राहकेन्दियसात्‌, मनोवत्‌ । न चाप्रयोजकरत्वम्‌ 





नितम्ब देखा म अचि अ्रहण म॑ पयैवसिन होनेवादा पर्वत में बद्धिप्रव्यक्न प्रत्यक्ष दी ड, अर्थापत्ति 
नदीं है उसरी प्रकार सामान्याचुमिति की सामग्री कै समय पक्रविद्धेप के वाध ल्ान स होनेाङी 
चिन्ञेपरान्तरप्रकारक अनुमिति भी अनुमिति दी हे, अर्थापत्ति नदीं है ॥९७॥ 

[ सर्वजन को अभावग्रमाण का विपय मानने म अज्ञान] 

१८ बीं कारिका में यह वताया गया है कि स्वन कै विपय मं भावसाधक्त पाँचों परमाणौ 
को अश्चक्त बताना तथा :अमाव्रप्रमाणः से उस क नास्तित्व का साधन करना अयुक्त ह । 
कारिका का अश्रं इस प्रकार है- 

भाव के माध जितने परमाण ह स्ेंज्ञ उन सभी का अविपय ह, यह वात पूर्चोक्तरीति 
से युक्तिसगत नदीं है । ““सर्वनल की अनुपदटदटिधदप अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अभाव सिद्र 
दोता दै” यह्‌ कथन अभ्वेनवादी के अज्ञान कादी फट ह क्योकि सर्व्न ऊ अस्तित्व को 
सिद्ध करनेवाट अनेक भमाण वियमान ग्हने से "अभावः प्रमाण का उत्थान असभव ६] 

सच तो यहद कि अभाव का अतिरिक्त प्रामाण्य दी असिद्ध दे, क्योकि जिन इन्द्रिय 
से भाव का प्रहण होता ह उसी से अभाव क्रा भी अहुण सम्पन्न हो सक्ता ह । 5; अभारत 
साय इन्द्रिय का सम्बन्ध न होने से इन्द्रिय हारा उसका यहटण अच्रल्य & 1 यदह नही क्रहा 
जा सकता, कथोकति योग्यतारूप सम्बन्ध अभाव के साथ भी सुल्भ दहै ओर्‌ सयोगसस्चन्ध तौ 
भावग्रहणं भी अवेक्िन नदीं ह, क्योकि युक्ति द्वारा यदह निर्णतिदं किं चश्च अप्राष्यकारि 
=असम्वद्ध अथै का ग्राहकः दोना है । चश्च असरम्बद्र अथे का श्राहक हाने म क्या युक्ति हे 
यह विपय यद्यपि प्रस्तुत विचार का अद्ध नही हे फि्‌ भी प्रन्ह्धप्राप्त है, अतः इसकी चर्चा 
कर लेना उचिन हे । 

[ चक्चु-अप्राप्यकारिता वादस्थल। 

चश्च प्राप्यकारी (सम्चद्रअथ का मादक) नहीं ह क्योकि वह अपन उधिष्टान-स्थान न 
असम्वद् अथ फी यादक इचि डैः जो इनच्छरिय अपने अधिष्ठान से असम्बद्ध अथे की याहत 
९. सद्रित मूटपुस्तके ^“यान्व्यविः इति पाटः । 

१२ 


९० | { दाश्मयार्तार स्न० २०१८ 


सबद्धाथमराहकतवे तस्व वहिननलावटोकनादिना दाहवटेदावरिपरसङ्गान , अशिषठानाचछ्पो विमानेऽन्ध- 
प्रसङ्गाच्च । अथं नयनाद्‌ नायना रमय एवे निर्गच्य प्राप्य च ब्त रच्िथ्मय श्व प्रगाथ 
मादधति, समत्वेन तेजस्त्वेन च तेषां हन्वादिभिर्दाहादयो न भत्रिष्यन्तीति चेत्‌? य, चु 
पप्तेजसत्वसयैवासिदधेः ! न च ° च्ुमैनसम , रूपादि मध्ये सपम्येवाभिव्यन्रहत्वात्‌ , प्रदीपवन्‌? 
इत्वगृमानात्‌ तसितद्धिः, चधुःविषयसयोगनामकान्तिकत्ान्‌, "द्रव्यते मति " इति विरोपेऽप्य- 
जनविरोपेणानकान्तिकल्राच । एतेन ' टपसााकाराऽसाधारणकरारणं तैजसम्‌, रसाऽध्यजकये सनि 
स्फटिकायन्तरितभकायकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ इत्यपि निरस्वम्‌ “अस्ननातिमिन्नत्वे सति" टत्ि विपनेपणदाने 
चा््योजकत्वात्‌, ञ्ननादिवचध्ुपोऽतजसव्वेऽप्यकषतेः, चश्च परदीपयेरिकया जात्या व्यजरङवाऽसिद्धथ । 


^ ^-^ य द 








दोती दै वह सम्बद्ध अथं फी ग्राहक नही टोती, जैसे : मन अपने अधिष्ठान द्रसैर देषा से 
सततम्बद्र मेरु आदिर्प र्ध फा अथवा अपने अधिष्ठान द्रासीर्‌ ने असम्यद दूगस्य वस्तुओ का 
चिन्वनरूप म ग्राहक इन्द्रिय होने से अपने स असम्वद्ध नत्तत्‌ अर्यो का याहक होना ई । 
उक्त देते मे अग्रयोजकत्व की दरा नहीं फी जा सकती-अर्थात्‌ भवचिष्टान स मम्बन्धः भर्थ- 
याहक इन्द्ियत्व मे सम्बद्ध अर्धं के यादकल्वरूप सान्य के स्यभिषार की शङ्का क्रो निवृत्त 
करनेवाले तकं के अभाव कीश न्छीकीजा सक्ती, पर्योफि दस शङ्गा के फटस्यरूप शध 
म .सम्बद्र अथ की गराहकता पसक्त टोगी जो मान्य नदींदो सकनी, क्योकि चक्षु यदि सम्पद 
अथ का ग्राहक दोगातो अगि का अवलोकन करने पर उस्करेदाह फी भीर जट्काः अकटोकन 
अय पर उस म विड्लताआं दोने की आपत्ति दोगी । यह्‌ केसे सम्भव हो सकना द्ध कि 
जो भग्नि से संयुक्त दो उसका दाह्‌ न हो रजो जन से संयुक्त दो वह चिन्न न हो, 


 दृसरी वात यह & कि चश्रु से दीय पडनेवाले पदाथतो चश्च के अयिष्टानसे दरी 
रहते द 1 अतः चु को दी अधिष्ठान से परय होकर उनके पास जाना होगा, कलन; अचि- 
एन दे चश्ुदीन दो जानेसे दष अन्ध दो जायगी, क्योकि प्कयार अधिभान से निकल 
जान के वाद्‌ चश्च के पुनः अधिष्टान सें परत्यावर्षित होने का को उपाय नहीं ह । 


( चक्षु तजक किरणमय होने की आका ] 

, यद्धि यह कहा जाय क्रि“ चश्ु च्छ्य विषय के पास स्वयं नष्टं जाता किन्तु उसकी किरणे 
वा तक्र फेटती है । द्रष्टव्य विपय चु कीक्रिग्णों से सम्बढहोनेसेदी चश्च से सम्बद्ध 
होते है । यद किरणे द्रव्य चिपय क्रा द्ञान हो ज्ञाने पर पुनः चक्ष नें लोर आती षै! यह 
कल्पना कोड्‌ अनहोनी कल्पना नहीं हे क्योकि खयं क्रो किरणों यह वात देखी जाती टै । 

जसे खय कै अपने स्थान मँ अवस्थित रहते हये उस्तकी किरणों का सुदूर तक फेटाच होने 


त्यं अ द व म य 
त्या वने रहते हुये उश्क्ी किरण दूर तक अवस्थित वस्तुओं का स्प कर उनका अवलोकन 


= शु ग =+, ते {नि = वि कक 
स ह व्वा चु को वन्ध करने का विषार होते दी सारी किरं टोखकर चथ मे 
क जानी 2 1 अतः किसी वस्तु के अवलोकना्य चुके बाहर होने पर द्रष्टा के 
क मद नहीं हो सकता । अग्नि के अवलोकन से दाह की तथा ज के अ्रलोकन 


स्या, क. रीका-हिन्दीविवेचन ] { ९१ 





अथ च्ुपोऽप्राप्यकारिस्वे कुञ्वादिग्यवहितस्यापि ब्रहणं स्यात्‌, अरसंनिदितघ्वाऽविरोपात्‌ , 
योग्यता च स्थेरयपक्षे न परावतत इति चेत्‌ १ हन्त ! एव ठवापि कथं नायं दोषः! स्फकका- 
दिभ्यवहिवग्रहणेऽप्यतिप्रसंगस्य दुर्मिवारस्वात्‌, स्फटिकादिकं निर्भिद्य विपयदेङं यावद्‌ नायनर्दमीनां 
गमने च तृलपरलदेस्तेः सुतरां सुमेदस्वात्‌, तृल्परलचन्तरितस्याप्युपलम्ट्मसङ्गात्‌ १ । यत्‌ 
पुनरुदयनेनोक्तम्‌-¶्फयिकायन्तरितोपल्व्धिः प्रसादस्वभावतया स्फटिकादीनां तेजोगतेर्रतिवनधकतया 
प्रदीपप्रभावदेवोपपन्ना' इति-तद्‌ दृषितं बद्धैः -परसत्ततावनमूर्तद्रव्यकृतगस्वप्रतिवन्धस्य काप्यदनात्‌ , 





से क्टेद्‌ की पूर्वोक्त आपत्ति भी नदीं हौ सकती, क्योकि चश्चु कीजो किर अग्निया जन्से 
सयुक्त टोती दैवे घ्म एवं तैजस होती ई । दाह या क्टेद स्थूट पवं अतेजन वस्तु दही 
सम्भव रोता दह12 
[ चक्षु में तेजस्तव का निराकरण-उत्तर) 

किन्तु यह ठीक नदीं है क्योकि चश्च में तैजसत्व असिष्ठ है । यदि यह कदा जाय कि 
४: अनुमान से चश्चु में तैजसत्व चिद 8; अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है-चश्चु तैजस दै 
वर्योकिं वह सूप आदि कै मध्य म केवल्द्धप कौ दी अभिव्यक्त करतादै। जोरूप आदि के 
मध्य केवट रूप की ही अभिव्यक्त कर्ता है बह तैजस होता डे, जैसे भरदीप, वह पुष्पफछे रस, 
गन्ध, स्पदी को अभिव्यक्त न कर केवल उसके रूपको ही अभिव्यक्त करने से तजस इ” -तो 
यह ठीक नहींदहै क्योकि च्ाद्यदरव्य के साथ चध्चु का सयोग याद्मद्रव्य कै सुप्र आदिमेंसे 
केव रूप को दी अभिव्यक्तं करने पर भी तैजस नदीं है। अतः उक्त देतु व्यभिचारी होने से 
तैजसत्व का साघक्र नदीं हो सकता । देतु ॐ शरीर में द्रव्यत्व विद्रोपण देने से यचपि उक्त 
सयोग में प्रदद्धित व्यभिचार कावारण दो नक्ता दै, तथापि * अञ्जनः दरव्यम व्यभिचारवना 
ग्डेगा, क्योक्रि चश्च मेँ लगाया जानेवाद्म ° अञ्जन" ग्राद्यद्रव्य के रूप आदि युर्णों मेँ से उसके 
कैवल्य रूप को ही अभिव्यक्त करनेवाला द्रव्य होने पर भी तजस नदीं है किन्तु पार्थिव दहै) 

उक्त अञ्चनट्रव्य मं व्यभिचार करै कार्ण ही चश्चु के ठजसत्व की सिद्धि इस अनुमान से 
भी नर्हीकीजा सक्ती हे करि ˆ रूपसाक्लात्कार का असाधारण कारण (चश्चु) तेजश्न ह क्योकि 
रस का व्यञ्जक न होत हुये स्फटिक यादि सरे व्यवहित द्रव्य का ग्रादक दै, जसे प्रदीप" । 
यदि उक्त व्यभिचार कै वारणाथे देतु के छरीर म (अञ्जनादिभिन्नत्वः का निवेशना क्रियाजाय 
तो हतु दसखरे दोष से ग्रस्त होगा। वह्‌ दोप हि अश्रयोज्ञकत्व, अर्थात्‌ उक्त देलु म उक्त साध्य 
के व्यभिचार की शद्धा को निवृत्त करनेवारे तकं का अभाव । कहने का आद्य यह दे करि 
चश्चु को याद्यद्रव्य के रूप आदि में केवल सूप का व्यञ्जक, अञ्जनादिभिन्न द्रव्य मानते हुये 
अथवा रस का अव्यञ्जक होते हुए स्फटिक आदि स व्यवहित काभकाडक मानत हुये भीयदि 
तैजस न मानाजायतो को$ आापत्तिनदहनिसे उक्तद्तुसे चश्चु मं तंजसत्व का साधन नहीं 
दो सक्रता | फलतः अञ्जन आदिः कै समान चश्चु को अतेजस मानन में कोड शति नदीं ह, 
क्योकि चश्च मौर प्रदीप दोनों तैजसत्वरूप णक जाति से व्य्र्चक होतर्द यह बात असि है। 

[ दिवारादि से व्यचहितवस्तु के रहण की आपत्ति] 


यदि यह हाद्का की जाय कि-““ चक्रु के अप्राप्यक्रारी-असम्बद्ध अधे का याहक दोने पर 
कड च=भित्ति आरि से व्यवहित चव्य के ग्रहण की आपत्ति होगी क्योकि भित्ती भादि से 
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तूलादिना जलादिगस्यतिवन्यस्य प्रजिध्रिल वयवारभ्वप्वानमितक्रयव ठद्नोत्‌ । म्फटिकान्तमेतपर्दीप- 
समयस्तु म तं भित्वा प्रसरन्ति, किन्तु तन्तेफकमासाय स्फरिकपरमाणुपृन एव तथा पिणत 


कन 
यवित ओग व्यवहित दोनो चश्च फी अमम्बद्रता समाने) यद कथन किः ' सितति 
आदि से अव्यवदहितद्रव्य व्रत्यक्षयोग्य होने से चक्रु सै यसम्बद्ध होने परः भी गरहीतदो सक्ता 
ह किन्त भित्ति आदि से व्यवहित द्रव्य अयोग्य होने से गृदीत नही हो सकता" सगत नर्ही 
टेः; क्योकि जो त्य भित्ति आदिक व्यव्यान की दद्रा में युष्ठीत न्दी होता वही भ्यवधानं 
जाने पर गृहीत होने वगता दै) एव जौ व्य भित्ति आदिं के अव्यवधाना मं गृहीत 
होताद्‌ वदी मध्य में व्यवधान बा जाने पर ग्रुहीत न्दी हता। यद भी नष्टींकहा जा सकना 
के " अव्यवघानददछाम जो दव्य प्रव्यक्चयोग्य होता € चह व्यवध्ानदश्ण में अयोग्य हो जाता 
ह "-वर्योदि भाव वेः सथयषन्नर्मे उख के गदते उस की योग्यता का सपाय नदींहो सक्ना। 
अपाय की वान भाव की क्षणिकता कै पश्च म दही सम्भव्र हो सकती ट । नयायिक् भावन्नणिक- 
त्ववादी नदीं हे, किन्नु भावन्ध्वेवादी है. अदः उस के सामने उक्त चान फा अभिधान अयवा 
समर्थन सम्भव नहीं हे 1: 


1 


[ प्राप्यकारिलि पक्ष मं उक्तं टोप तदवस्थ-ग्रत्युत्तर ] 

किन्तु उक्त शद्ात्मक दप उचित नहीं दह, क्योकि यद्‌ दोप चश्च के प्राप्यकारित्वपक्च मं 
भी दे । ज्ञसेः उख पक्षम भी यह अतिध्रखद्कः उद्धावित किया जा सकतारै कि चक्रु जसे 
स्फटिक आदि से व्यवहित का ग्रहण होता इ उसी प्रकार अन्य द्रव्य से व्ययर्हित का भी 
चश्च द्वारा रहण होना चाहिये । “चश्च की किरण स्फरिक्च आदि का भदन कर उससे 
व्यवहिते द्रश्व्यविप्रय तकर पर्हुच जाती दै, अतः चश्च से स्फटिक आदि से च्यवटित्त दव्य का 
गहण हो सक्रता दै कन्तु अन्यं छठरव्य क्रा अदन संम्भवन दोन से अन्य द्रव्य से व्यवहित 
वरव्य के ग्रहण की प्रसक्ति नदीं दो सकती णसा कहना भी उचित नदीं हं क्योकि च्श्चु की 
जिन किरणों स्फटिक जसे क्टोर द्व्य क्ता निर्भृद्रन हो लकताद्रउन से कोमल स्के 
पेटक का निर्गेदन तो जीर सखुकरतासेि लो लक्ता है) अतः स्ट के गोदक्रः से व्यवहित द्रव्य 
के ग्रहेण की आपत्ति अनिवा्यें द 


[ उदयनाचाये फे समाधान का निरसन] 

उदयनाचा्य ने उक्तं आपत्ति का उत्तर देते हुये जो यहं कदा हे कि स्फटिक आदि 
स्वभावतः स्वच्छ द्रव्य ह वह तंज की गतिका विरोधी नदीं द्वै अतः जसे पदीपकी म्भा 
रफःटिक आदि करै पार निकल जाती ह उन्यी पकार चश्च क किरं भी स्फरिकिको पार कर 
मक्ती सिये उन स्र व्यवहित अर्थं क्रा दण चश्च खेदो खकताह, किन्नु जो द्रव्य 
स्वभावतः स्चच्छ न्दा द्उन सेते की गति का प्रतिवन्ध से जाने से उन स व्यवदति 
तरव्य क साध च्छु क्रा सम्बन्धन होने स्ते चश्च वारा यदण नहीं दो सकता किन्तु चद्धोंके 
थनानुरूार य्ह टीक् नटी है, क्योकि स्यच्छ द्रव्य से गति का प्रतिवस्ध न होना कींदेखा 
नह्य गया द। प्रत्युत य्ह देखा गया कि रू आदिः से जल आदि की मति का अभ्रतिवन्ध 
होता हे क्योकि रूट पर पानी डालने पर पानी स्के पार चला जाता है ओर यह इत्ते 


होता दै कि रुष्ट अयव्वों के अत्यन्त शिथिद योगस हयार ह्लोती है! स्फटिक आदि क 
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-सवेतः प्रसरति । अतं एव पीतरक्तादिकाचकृपिकातो समयोऽपि तच्छायाः प्रसस्तो च्यन्ते । 
अथ यथा पारदस्याऽयस्ात्र मेदे सामथ्यै, न पुनरटाबुपात्मेदे, तथा लोचनरोचिषामपि स्फरिकाढि- 

मेदे गक्तिमंवरिप्यतिं न तृल्पटल्मेद इति चेत्‌ १ न, परत्यभिज्ञावाधात्‌ । तस्मात्‌ कुच्वायन्तरित- 

चा्चुपजनकक्षयोपञ्चमामावादेवास्मदादीनां न तदन्तरितचा्चुषम्‌, ताद्शक्षयोप्मवतामति्यितक्ञानिनां 

` ठु भवस्येव तच्चाधुषम्‌ । । 1 
अथानन्तरितस्यापि कटाचिदन्तरित्वात्‌ कव्यादिव्यवधानकाटीनवटादिचाध्चषे ज्ञाना वरणप्रकृति- 

विरोपस्य प्रतिवन्धकत्वेऽपि तदूलाया तदस्यवधानकाटीनचाश्चुपापत्तिवारणाय ताद्राचाश्चुपे तच्तकुडया- 





निर्माण अवयवो के शिथिट सयोग से नहीं होता किन्तु टढतर सयोग से होता है, अतः चश्च 
छनि किरणो का उस्र के पार्‌ जाना सम्भव नदीं दै । सच वात यह ह कि स्फटिक म जव 
प्रदीप की किरणं प्रवेश्य करती हैतोवे उस क्रा भेदन नर्हीं करती किन्तु उन का सस्पकरे 
पाकर स्फटिक का परमाणुषुञ्च त्द्णैके रूप में परिणत होकर चारो ओर कट जाता ई। 
उसके केव से दी स्फटिक आदि से व्यवहित द्रव्य का अहण सस्पन्न द्योता है? यह देगा 
ही जाता है कि पीत, रक्त आदि वर्णं क काची ङ्कप्पी से उसी वणे की किरणे कलती द। 


[ स्फरिक में अभेद प्रत्यभिज्ञा की अदुपपत्ति] 


` यदि यह कदा जाय कि ज्ञसे पारा दोहे के कठोर पाचको तोड देने मं समथ दोता 
ह पर कोमल ट्कडी की ठुबडी को तोडने म समर्थं नहीं होता, उसी प्रकार चश्चु की किरणे 
स्फटिक आदि को तोडने में समर्थ होती इभी रूर कं गोले को तोडने मं असमर्थ दो 
सकती हे ! अतः चश्ुसे स्फटिक से व्यवहित द्रव्य का ग्रहण माने पर दश्डेके गोलेखे 
व्यवहित द्रव्य के ग्रहण की आपत्ति नदींदी जा सकती । इसल्ययि चश्चु के प्राप्यकारित्व पश्च 
का निगक्ररण युक्त नदीं हतो यद ठीक नहदींहै क्योकि चक्चु की क्रिरणों से स्फटिक का 
भेदन मानने पर चश्चु की किरणो कै प्रवेद के पूरं ओर वाद्‌ के स्फटिक में जो अभिन्नता की 
प्रत्यभिनः हती है वह न हो सक्रेगी, कर्योक्रिं च्च की किरणो से पचे स्फटिक काभेदन हो 
जाने पर वादं मँ अन्य स्फटिक की उत्पत्ति माननी पटेगी, अतः चश्च की किरणों कै प्रवेश्ष 
अर वाद्‌ कै स्फरिक्र म भिन्नता अनिवार हे! 


उक्त उुधियों के कारण चश्चु को प्राप्यकारी मानना सम्भव न होने से यह मानना न्याय- 
सगत दै कि जव जिस द्रव्य के चा्चुषज्ञान का जनक क्षयोपद्यम विद्यमान होता हं तच उस्र 
य का चाक्चुपनान होता है । स्फटिक मादि स्वच्छ द्रव्य अपने से व्यवहित द्रव्य के चाश्चुप- 
क्न के जनक क्षयोपक्रम का प्रतिठन्धक नदी होते ! अत. उन से व्यवहित द्रव्य का चाश्चुप- 
नान होता है किन्तु दिवार आदिं अस्वच्छ निविडद्रध्य अपने से व्यवदित द्रव्य कै चाश्चुपनान 
के जनक श्षयोपद्यम का प्रतिवन्धक होते है! अतः उन सखे व्यवहित द्रव्य का चाश्चुपनान नहीं 
होता । यदी कारण है कि जिन ज्नानातिद्यय से सम्पन्न महापुरुषों को भित्तिआदि सेप्यवहित 
चस्तुर्मो के भी चाश्चुषक्ञान का जनक क्षयोपशम विधमन होता है-जिन कै क्रयोपश्षम का 
धतिवन्ध भित्ति आदि व्यवधायक द्रव्यो से न्दी दो पाता, उन्दं उन व्यवहित वस्तुओं काभी 
चाक्ुषनान दहोतादी दहै) - 
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दिव्यवधानामावहेतुत्वे स्वप्राचीस्थपुरुपसाक्षाक्तारे स्वप्रतीचीदृचतितवेसंबन्धेन कुख्यादीना प्रतिबन्धक्रतव- 
करपने वा गोरवाचश्चुषः प्राप्यकारित्वमेव युक्तम्‌, चाश्चुपत्वावच्छिन्न एव च्रुःसंयोगत्वेन चठुता- 
कर्यने लाघवात्‌, कुड्यादीना नयनादिपाकिप्रतिबन्धकत्वकद्पनागौरवस्य फटमुखत्वात्‌, तरचियातर- 
टु्रदेशादीनामेव संयोगनियामकत्येनानतिप्रसक्नाद्‌, भिच्यादीना प्रतिवन्धकस्वाऽकर्पनाद्‌ वेति चेत्‌ १ 


[ अप्राप्यकास्तिपक्ष मँ गौर दोप का अपादन] 

यदि यह कहा जाय कि-“ जो द्र्य कुड-य(न्दिवार) आदि से अव्यवहित होनेकी दशना 
मच्चु से ृदीत होवा है वह कभी ङडय आदि से व्यवदित भी दहो जत्ताहि ओर उस दक्षा 
म्र बद चक्षु सते श्रदीत नहीं होता। अतः कुड्य आदि कै व्यवधान मरं अवस्थित घट आदिक 
चाध्चुप्नान म क्नानावरणम्रकृततिविद्धोप को प्रतिवन्धक मानना आवदयक होता है, किन्तु इस 
प्रतिवन्धक के होते हये भी यह आपत्ति हो सकती है कि ऊुंडय मादि के व्यवधान काटे 
जो घटचाश्चुप्र होता था उसे ऊुंड-च आदि कै व्यवधानकादमे होना चाहिये । कहने का आश्य 
यददहैकिजो घट कुडच से एककाल में अव्यवहित ओर अन्यक भें व्यवहित होता हैउस 
केदो चाश्चुप होते ई । प्क कुंड का अव्यवधानकालीन ओर दृसरा कडय का व्यवधन- 
कालीन, दृततरे चाश्चुपम जो प्रतिबन्धक होता है, उस से पुत्रैचाक्चुप का प्रतिबन्ध नहीं होता 
अतः कुड से व्यवहित घट को ग्रहण करनेवाले कुड के अध्यवधानकारीमे चाश्चुप काद्ौना 
आवद््यक है 1 उस्र आपत्ति का परिहार दो प्रकार सेटो सक्रता हि-प्क यद्‌ छि कुड आदि 
के अव्यधानकाटीन घदादि के चाक्ेप सें डच आदि के व्यवधानाभाव को कारण मानाजाय 
ओर दृखरा यह कि छृड्च आदि क्ी पूर्व दिश्या मेँ स्थित पुरुप के “विषयता सम्बन्ध से 
साल्षत्कार ' के धरति इंड आदि व्यवधायक द्रव्य को स्वपश्चिम दिग चुक्तित्व सम्बन्ध से 
प्रतिवन्धक माना जाय । किन्तु इन दोनों ही पक्षो के अवलस्वन म गौरव है, क्योकि पहले 
प्रकार म अतिरिक्त कारणता की कल्पना भौर दृसरे श्रकार में अतिरिक्त प्रतिवन्धकता की 
कल्पना करनी होती दै । अतः चश्चु फा प्राप्यकारित्व=सम्बद्ध अध्य का याहकत्वः पक्षी 
उचित ह, ककि उस पक्षम द्रव्य के चाश्चुषनानमाच्र के प्रति चक्क संयोग को कारण 
मानने में याघव दे, क्योकि जव वट आदि कुड्य आदि से व्यवहित होता हे तच उस के साथ 
चश का ख्योग न होने से उस समय उसके चाश्षुप की आपत्ति नदीं दो सकती) इसलिये 
उस समय चाक्षुष की भपत्ति के परिहारा किसी परतिवन्धक की कल्पना आवद्यक नदीं 
होती । द, इस पक्ष म कडच आदि सेव्यवदित वट आदि. कै साय चक्षु कास्यौग नदो सके, 
सके च्य कुड्य आदिको चश्चुकीकिरणों की गति का प्रतिवन्धक्र मानना पडता! जो चक्षु 
के अप्राप्यकारित्वपश्न मर आक्तरयक न होने से दस पश्च में गौरवापादक दे; किन्तु यह गौरव चश्च 
क ध्रान्यकारित्यपक्त मं वाधक्त नर्द हो सकता, क्योकि चश्चु मेँ प्राप्यकारित्व सिद्ध दौ जाने पर 
कड भादि सें ञ्यवदित घट मदि के साथ चश्चुकी प्रास्षि रोकने के लिये उक्त पतिवन्धक की 
कल्पना माचरदयक्र होती टे अतः फलमुख होने से भर्थात्‌ चश्च के प्राप्यकारित्व की सिद्धिरूप 
फल के अनन्तर उपस्थित होने से पूर्प्ाप्त उक्त सिद्धि फा विवयन उस से नीं हो सकता । 

दृसरी चात यह रै कि कुड आदि को चश्च की गति का प्रततिवन्धक मानने की कोर 
१. ^ त्वमात्रणेवर निर्वाहादिति ह विवेचितं प्राक्‌" । इति पाठान्तरम्‌ 
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न, अन्धकारादिसाधारण्येन कुड्यादीनामेकडशक्तिमच्वेना वारकल्वकस्पने गोरवामावात्‌ । एतेन 
“परमागेऽन्धकाखति भिच्यादौ चाध्रुपोदयाचश्चुःसयोगावच्छेदकावच्छिघ्नारोकसंयोगत्वेन द्रम्यचाष्ठुप- 
स्वावच्छिन्न प्रति देतुतवाच्चक्षुपः प्राप्यकारिवसिद्धिः" इत्यपि निरस्तम्‌ ; कुड्यादिवदर्वाग्भागा- 
वस्थितस्येवान्धकारस्यावरणत्वात्‌ अन्धकारव्यवधानस्य च॒ विषयत्याप्स्य॒व्यवधानक्राटीनचा्चुपपरति- 
वन्धकत्वाद्‌ नान्धकारमध्यावस्थितस्यारोकस्थसाक्षाकारानुपपत्तिः । प्रतिबन्धक्ररवे च प्रकृतिविरोप- 
दक्स्युदबोधकत्वमिति नायुपपत्तिः । 


डच आदि से व्यवहित धट आदि के साथ उस का संयोग नहींदहो सकता क्योकि जिस 
क्रिया से जिस क्रियावान्‌ का जिस उत्तर देडा के साथ सयोग होना प्रमाणसिद्ध है, उस क्रिया 
से बह उत्तरदेश् दी उस क्रियावान्‌ के सयोग का नियामक होता है| कुडन्य आदि से व्यवहित 
घटादि के साथ चक्षुकी किरणो का संयोग प्रमाणसिद्ध नहींहै अतः उक्त घटादि उसका 
तियाम्क नदहोनिसे उसके साथ चक्षुक्ती किरणो का सयोग नर्ही हो सक्ता । इसलिये 
चक्षु के प्राप्यकारित्वपक्ष म उक्त प्रतिधन्घकता की कल्पना से होनेवाला गौरव भी असम्भव है! 
६ तत्तत्‌ क्रिया भौर तत्तत उत्तस्देद्य को सयोग का नियामक मानने मे कोह युक्ति नर्हीहेः 
यह्‌ नदीं कहा जा सकता क्योकि प्क क्रिया से क्रियावान्‌ द्रव्य का किसी पक ही उत्तरदेश 
कै साथ सयोग होता दह; सत्र उत्तरदेरो के साथ नहीं होता, इस वस्तुस्थिति की उपपनि 
उक्तरूप से नियामक माने विना नदीं हो सकती 1 - 
[ गौख दोप का परदार] 

किन्तु विचार करने पर चञ्चु के प्राप्यकारित्ववादी की उक्त बात उचित नदीं भरतीत 
होती, क्योकि अन्धकारस्थित घटादि के चाश्चुषक्ञान की आपत्ति के वारणार्थं अन्धकार को तो 
चाघ्रुष के प्रति प्रतिबन्धक मानना ही दोता हि 1 अतः चाक्ष॒प के सभी प्रतिषन्धकों म भति- 
बन्धप्रयोजिका पक शक्ति मान कर ताद्टशश्यक्तिमच्वरूप से सभी प्रतिबन्धको म॑ पक प्रतिवन्धकता 
हो जाने से विभिन्नप्रतिवन्धकों म॑ परतिवन्धकताभैद की कल्पना का गौस्व नदीं हो सकता । 

[ इढ्य ओर अन्धकार मँ प्रतिबन्धकता का समथन ] 

चक्षु को प्राप्यकारित्व सिद्ध करने के च्थि नयायिकौंकी ओर से पक यह युक्तिदी 
जाती है कि भिति आदि कै पृष्ठभाग मे अन्धकार रहने पर भी उसके सम्मुखभागमे आलोक 
होने पर उसका चाश्चुष प्रत्यक्ष होता दहै; किन्तु पकभागमें चक्षु का ओर भन्यभागमें 
आद्योक का सयोग होने पर चा्षुप नदीं दोता, अतः द्रव्य के चाश्चुप प्रत्यक्ष मं अन्धकार को 
परतिवन्धक न मान कर चश्चुःसयोग के अवच्छेदकदेश् से अवच्छिन्न आटोकसयोग को कारण 
मानना आवदयक होता है। यदि चक्षु को प्राप्यकारी न माना जायगा तो द्रष्टञ्यद्रव्य के साथ 
क्षु के सयोग की अचेक्षान दोन पर उक्तखूपसे कारण की कल्पना न हो सकेमी;) अतः उक्त 
कारणकल्पना की उपपत्ति कै चयि चक्षु को पराप्यकारी मनना जवद्य है । अन्यथा पृष्ठभाग 
में स्थित अन्धकार के आवरणवद्य सम्घुखभाग म आखोक होने पर भी भित्तिके चाक्षपफी 
उत्पत्ति न दो सकेगी 7-किन्तु यह युक्ति भी निरस्तप्राय ह क्योकि जैसे सम्मुखस्थित कुड्य 
-आदि दी चाक्चपन्नान का आवरण होती है उसी प्रकार सम्मुखभागस्थ अन्धकार ही चाक्षुप- 
ज्ञान का आवरण होता है1 अतः उक्तदोप नहींहो सफता। यह भी ज्ञातव्य द्वै कि अन्धकार 
का विषयव्याप्तव्यवधघान दी व्यवध्ानकालीन चश्चुप का प्रतिबन्धक होतार) इसलिये 


र्द | { ह्याश्रवार्ताः स्त० १०४१८ 
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प्राप्यक्रारिस्वे च चष्चुपः शाखा-चन्द्रमसोयुगपद्‌ ्रहानुपयतति", युगपटुभग्रसंयोगाभावात्‌ । न 


च ` ति्भागावस्थितवोः शाखा-चन्दमसो्ुगपद्‌ संबोगोपयततः' इति वरधरमानोक्त निरवयम्‌ , 
उध्वं प्रचतानामिव नयनरदमीना तयोस्तिर्वःसागेऽवस्थरानोपपचरप्वस्थितवसतुमहणपसमात्‌ । न चाम्र 
भागावच्ेदेन संु्तसयैव॒च्ुपो आहकत्वम्‌, अत ए न नयनस्थिताज्ञना्मिहोऽर्पीति नाये 
पसङ्ग॒ इति वाच्यम्‌; तथापि तावदपर्यन्तं परचत्यान्तराख्किव्त्वन्तरप्रहणघ्रसङ्गान्‌, संनिहिते 
विमुच्याऽसंनिदितसयो गाुपपततः, अनन्यगस्या वेगादिविदोपात्‌ विनैव संनिकृष्टे यविेपसंयोग 
विपृष्टदेगसंयोगोपपादने चानन्यगत्या देञमविदोपर्य ववा दनवरापतय ततस्वाुपेतसमम्,_ जनन्तचपमरियासंवोय- अनन्तचक्षःक्रिवासंयोग- 








= ४ = होती क 
अन्धकार के मध्य मं अवस्थित आल्योकस्थ वरस्तु कं साल्लत्कार की अनुपपत्ति नटी होती क्योकि 
जिल आद्ोक के चाग ओर अन्धकार टं उक्त आष्टोक में स्थित वस्तु में अन्धकार क व्यानि 
न दानिन उस का चाश्चुष अन्धकार से अचरद नदीं दो सकता । यद भी ध्यान देने योग्य 
(~त प्रानायग 9 [न [ ६; र 
टे किं वस्तुतः घ्रानावरणीयकमं दी तान का तरातनन्धक्र ठोता हे 1 प्रतिवन्धिका द्ाक्तिः वस्तुतः 
उसी मं दोती दै! कुड्य. अन्धकार आदि वाद्यन्यवधायक नो उम छक्ति के उद्रोधक दोन 
से प्रतिवन्धक कटे जत ह ¡ अगतः च्म फ अपरा्यकाग्त्वि प्न म काः आापरत्ति या अनुपपत्ति 


® न 


नदा हं । 


 प्राप्वकासतियक् मे एक साथ वाखा-चनद्रग्रहगाप्ति | 

चथ के प्राप्यकार्त्विपल्न में ण्क गग दोहे । वह द. चन की छापा ओर उत से 
उपर बहुत दूर अन्तरिक्न में स्थिन चन्ध्मा के युगपन्‌ प्रत्यक्ष की गनुपपत्ति। यह सार्यजनीन 
अजुभव ह क्रि जव को$ मनुष्य रात मं व्ल की शाखा क्री ओर ओप डाटनाद्े तव उसे 
ती्छभाव में अवस्थित शाखा ओर चनमा साथी दीग्द पढते 1 यह्‌ बात चश्च को 
अध्राप्यकारी मानने प्रर तो वन सकती न्नै, पर पाप्यक्तारी मानने पर नहीं वन स्कती. कोक 
साखा के समीपस्थ दोन ने उस्र के साथ चक्ष करा संयोग पहले होगा सौर दूरस्थ चन््रमाकरे 
लाथ वाद्‌ में दोगा । अतः च्नाखा का भत्यक्ष पटने ओर चन्द्रमा का पत्यक्न वाद्‌ मेँ होना 
चाहिये न कि एक साय ) उस के उत्तर च "वधमान वा कहना है कि शाखा सौर चन्रमा 
मनीषी रेणा में अवस्थित नटी होते किन्तु तियङ्-तिण्छे अवन्थित होते हं श 
क्रिखी किरण क्ण साखा क साय ओर किमी अन्य किरण करा चन्त्रमाके साथ युगपत सयोग 
सी स कों हे अगपद्‌ भरद ते क धधा नक 1 क्वा लुग 
भाग चन्द्मा उध्य हे तथापि मध्यम किरण की गति का को$ अवरोघक्त न होने से समान 
समय म दोनों तक चश्च करी किरण पर्हुचने में को$ असंगति नही हे 7-किन्नु यह्‌ उत्तर 
नद्ध नदीं है क्योक्रि जव शासा ओर चन्छमा का तिक्‌ अवस्थान होगा तव चासा के साथ 
चक्षकिरण के सयोग के समय चन्द्रमा के साय चक्चक्रिरण का सयोग सस्भय दी नदींहो 
सक्ता, क्याक्रि चञ्च की क्रिरे जव साखा की ओर कठती ह तवर उन का केना जाला के 
उपग दी हौनादेन करि पाण्वे म, अत; उस समय चन्द्रमा का यदणन होकर शाखा करे ऊपर 
अवस्थिति अन्यवस्तृभं क ग्रहण क्री आपत्ति होगी । जथवा यो कदा जा सकता है करि खाखा 
ओर चन्द्रमाक्ता त्ियक्‌ अवस्थान ९. ममोमायन का नद त कर उ क साय चछ को भिभिन्न किरणो क युगपत्‌ कर्‌ उनके साथ चक्षु की विभिन्न किरणो के युगपत्‌ 
९. गमेशोषान्नाय का युत वर्धुमानोगत्र । 





स्या. क. रीक्रा-हिन्दीविवेचन || [ ९७ 
संयोग की उपपत्ति द्वारा दोनों क युगपत्‌ यहण की उपपत्ति कर सकते कति पेसा दहो जाने 
पर भी ऊपर कैटनेवाटी चक्षक्तिरणों को चन्द्र के उपर अवस्थित वस्तुओं के साथ भी सयोग 
दने से उन वस्तुओं के भी ग्रहण की आपत्ति होगी किन्तु चन्द्र के ऊपर स्थित वस्तुओं का 
ग्रहण नदीं होता दै) 





[ एक आपत्ति का परिहार करने पर अन्य आपत्ति | 


यदि यह कहा जाय क्ि-“याद्य दव्य के अ्रभाग से सयुक्त चक्ष दी द्रव्य का याहक् 
होता है, इसीलिये नेच्रस्थित अञ्चन दि का चाक्षष प्रत्यक्ष नदीं होता, क्योकि नेच के 
अधिष्ठान से उपर की ओर निर्गत नेच किरण अञ्जन के अग्रभाग से सयक्त न होकर उस फे 
पृष्ठभाग से दी सम्बद्ध हो हकती है । अन. जैसे अञ्जन के अय्रभागसे सयुक्तनदोनि कैकारण 
चश्च चे नेत्रस्थित अन्नेन का गहण नदीं होता उसी प्रकार चश्च चन्रमा के ऊपर अवस्थितं 
द्रव्यो के अग्रमाग से सयुक्त न दहोन के कारण उनके पृष्ठभाग से सयुक्त भी चक्चुसेउन क्रा 
ग्रहण न होना ही युक्तिसगत होने से उन कै प्रहण की आपत्ति नीलो सकती 7-तो यहु कथन 
ठीक नहीं हे क्योक्रि इस कथनत से उक्त पक आपत्ति का परिहार हो जाने पर भीं चश्च के 
प्राप्यकारित्वपक्ष मे ह्ोनेवारी अन्य आपत्तियों का परिहार नदीं दो सक्ता । जसे चरुको 
प्राप्यकारी मानने पर द्रष्टा के नेत्र ओर द्रष्य शाखा आदि के मध्य जितने द्रव्य हउनसभी 
के साथ चश्च का सयोग होने कै कारण उन सभी दर्व्या के च्चुप की आपत्ति होगी । यश्च 
क्रो अप्राप्यकारी माननेवाले जनमत में यह आपत्ति नदींदो सक्ती क्योकि द्रा क्रे नत्रततथा 
्याखा आदि के मध्य अवस्थित दर्यो करे चाश्चुपन्नान के आवरण का क्षयोपश्चमरूय कारण 
सच्धिहित नदीं रहता । उक्त आपत्ति के परिहारार्थं यह नदीं कदा जा सकता किं मध्यस्थित 
वरव्योंके खाथ चक्ष का सयोग दी नदीं होता, क्योकि मध्यस्थित द्रव्य छाचाआदि की अचेक्ला 
समीपस्थ होते है अतः यह संभव नदीं दहो सक्ता कि समीपस्थ व्रव्यों के साथ चक्का 
सयोग न हो ओर्‌ दूरस्थ चाखा आदि क साथ दहो जाय । य्ह भी नदीं कहा जा सकता कि 
‡ मध्यस्थित द्रव्यों कै चाध्ुपत्नान की आपत्ति के परिहार का कोड अन्य उपायन होन सेयह 
मानाजा सक्रतादहै क्रि वेगातिश्य कं कारण नेत्र किरणे मध्यके्र्य्यो मे संयुक्त न हौक्त 
दर तक पेट जाती ह । अतः दूरस्थ द्रर्घ्योसरे दी उन का सयोग टोता दैः क्योकि इस क्ती 
अपेक्षा यह्‌ मानना अधिक उचित दह करि जिस देगा म स््थितत्रच्य का चाश्चुप आतुभविक ह, 
विषयता सम्बन्ध से द्रव्यचश्चषकेे प्रति बृत्तित्व सम्नन्ध से वह दे ही कारण ह । यह्‌ क्राय- 
कारणभाव भी मध्यदेलास्थित व्र्व्यों के चाध्चुपज्ञान की आपत्ति के परिहार क अन्यथ किसी 
उचित उपायकः न दने से मान्य किया जा सक्ता ह । हस्र कायकारणभाव को मानते का 
ओचित्य इसल्ियि है कि व्रव्यचाष्चुष मं चश्षृन्रव्यस्योग को कारण मानने पर च्च की क्रिया. 
पूवंस्थान से चश्च का विभाग, उस स्थानकेसाथ चश्चुखयोग का नाश, याद्यद्रव्यरूप उन्तगदेद्या 
के साथ चक्षृस्तंयोग, चश्चु की क्रिया करा नाद्य इन सभी पदार्थाके वीच चहुतर्‌ कार्यकारणभाव 
की कल्पना में अत्यधिक गौरव है ओर वृत्तित्व सम्बन्य से देद्विच्नेष कौ चघ्चुप-्र्यक्ष 
का कारण मानने म उक्त अनन्त कार्यकारणभावो की कल्पना की आव्र्यक्रता नदौने से 
लाघव दहै 
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विभाग-ततारयक्रारणमावाचक्गक्पनलधवात्‌ । अन्तु वा नयनपरा्िनियामकं विचिष्टाभ्ु्यमेव 
तत्कार्यनियामकम्‌ । एतेन क्रमिकोमयसयोगव्ता चश्ुपा जाखा-चन्टरमसामररण क्राटमसनिक्रपाद्‌ 
योगपयामिमानः' इमि निरस्तम्‌ , चन्रकानानुत्यवसायममये साचखाक्तानमय नष्टत्वेन "ान्वाचनटे 
ताक्षाकतरोमिः दस्यनुव्यवस्नायादुपपत्तश्च । न च क्रमिकतदुभयजनितसस्कारास्या जनिताया समा 
लाम्बनस्पृतावेवानुभवतवारोषत्‌ तथ्राऽनुम्यव्याय दरति सांप्रतम्‌; ताद्गारोपादिकर्पनायं महाग॑रा- 
दिति । अक्करिं ज्ञानाणवादीं । 


तदेवं मावांल इवाभावादोऽपि विषयग्रहणपरिणामर्पमावेद्धियस्य आद्यतापरिणामास्ययोग्यता- 





क्त उत्तर के अतिर्क्ति यह्‌ भी कदा जा सक्ता दटैकि, नेव्रके जिस विशिष्ट आभिमुस्य 
से नेचध्रःि-नेरत्योग का नियमन डोता ६ बही, नेध्रसयोग से उत्पादनीयतया अभिमत 
द्रव्यचाक्चुपर्प काये का नियामक ह । अनतः नेत्र के चिचिषर आभिमुख्यसेदी द्रव्य के चाश्चुप 
छी उपपत्ति हो जान न तदर्थ दरष्व्य द्रव्य के साथ नेचरस्योग कौ कल्पना अनावच्यक प्व 
अनुचित हे । 


[ शाखा-चन् के एक साथ ग्रहण का समथन] 

चश्ु को प्राप्यक्रारी मानने पर दाग बौर चन्द्रमा के युगपद्‌ रहण की जो अनुपपत्ति 
चता गह उस के उत्तर मं कु विद्वानों का यह कना है कि~^ श्वासा भौर चन्द्रमा के साथ 
चश्चु करा युगपत सयोग न दौने के कारण उन दा युगपदु ग्रहण होना दही नदीं किन्तु दीनां 
प्रत्यक्षा के वीच अत्यन्त स्वल्प काट कादरी अन्तर्‌ हानि म उन म योगपद्य-नहोन्पन्रता का 
श्रम होता दै! अतः जव च्राखा ओर चन््रमाका युगपत प्रत्यश्न दी होता नर्ीतोउसं की अनु 
पपत्ति ठता छर चश्च कै प्राप्यकार्त्विपक्ष का खण्डन करना अयुक्त दे "किन्तु यह फथन 
असगत हे; व्र्याक्रिं जव शाखा आर चन्द्रमा का प्रत्यक्ष च्म से हयेगा तव चन्द्रदृैन कै अनुः 
व्यवन्ाय के सम्य चन्द्रदञन से पू््रान्पन्न दाम्वादहेन छा नाद्य दहो जाने से ^ शछाखा-चन्दरा 
सास्तान्कगोभिन्यास्या जर चन्द्र को देग्तार्हरः टस प्रकार चन्द्रदमन के अनुव्यवसाय के साय 
श्ासाद््छन का अलुष्यवसाय न हो सकेगा । यदि यद कदा जाय क्ि-“ उक्त अचुव्यश्रसाय 
खाखा ओर चन््रके ददन व्रा अदुव्यवसाय नहीदटे किन्त दोनों ददाना सै क्रमोत्पन्न दो 
सस्कारं स = चामा उर्‌ चरर क समृहाटस्यनं स्मग्णस्प अचुत्यवसायदं जा स्मरण को 
स्मरणत्वसरूध्र से चिप्रय न कर अनुभवत्व-साश्नान्कारन्वरूप से विपय करता है ।-तो यह भी टीक 
तहा ट क्पाद्ध मानन म उक्त समृद्ादस्वन स्मरण क्री कल्पना. उस में स्मरणत्वभान क 


तिव ष्ठ क कल्पना आर्‌ सा्नात्कारत्व क आरोपजनक्र दोप की कल्पना आदि के आवद्धयक 
होने से मदात गोग्वदहै। 


५ 


विपय के ऊपर ओर विस्टृत चिचाग व्याख्याकार के न्नानार्णवः भादि यन्थोंमं 


[| ५ + 


उपन्ट्च्ध टह । 

{ अमावां का ग्रहण इद्दिय से] 
८ उक रीति न्व चचार करने पर यद सिद्र होता है क्रि इन्द्रिय से अभाव का ग्रहण 
दुष्ट नरह पः 


° कथकर जसे भावके साथ इन्द्रिय का सखम्चन्व होता ह उसी भकार अभाव के 


स्या. क, रीका-हिन्दीषिवेचन [ ९९ 
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संबन्धसच्वादिन्धियेण तद्ग्रहणं न दुर्थदम्‌ । यचोक्तमू-भरतियोगिग्रहणपरिणामामावरूपं तदन्यवस्तुविज्ञा- 
नूप वोऽमावास्यं प्रमाणमेष्टम्यम्‌” इत्ति-तन्न पणिम्‌, जयस्य समुद्रोदकपलयरिमाणेनानेकान्तिकरलान्‌ ; 
द्वितीयस्य च विविक्ताभ्रिकरणन्ञानहपस्येन्छिया चन्वयव्यत्िरेकानुविधावित्वेन प्र्यक्षस्वादेव । यदप्युक्तम्‌ 
न चेवमभावज्ञाने' इत्यादि... तदप्ययुक्तम्‌; प्रतियोग्यविकरणसंखष्टताऽसचएटताभ्यामधिकरणग्रहण- 
परतियोगि्मरणयोरपेधायां वाधाव्‌, परवय्षेणैव सिद्धौ वेयर्ध्याच्च; अन्याऽसंखष्टताचिग्रदेऽमावव्यापारे 





(+ 


साथ भी इन्द्रिय का सम्बन्ध हदोतादहे। इस सम्बन्ध को यों समन्ना जा सकता टै-इन्द्रियद्‌ 
प्रकाग कि होती ई-द्रव्यदन्त्रिय ओर भावडच्छिय । च्च आदि व्रव्यदन्द्रिय ह ओर दिषय- 
ग्रहणानुकृ उन का परिणाम भाव्दन्त्रियिदहे-1 भाव्डन्द्रिय कै दारा दी वरव्यद्च्छ्रियि का 
सम्बन्ध होता ह । वह सम्बन्ध सयोग आदिस्प नहीं है क्रित द्यपदाथर का चाद्यतापरिणाम- 
रूप है! इस यद्यजिष्ठ परिणाम कौोदही इर्ति से ग्रदीत दाने की योग्यता कही जाती है । 
यह ्राद्य की योग्यता दी ग्राद्यपद्यश्चं के साथ दन्य का सम्बन्धद्। याद्यके साथ शुच्ट्रियि 
करा यह सम्बन्ध जेस भाव क साथ है उसी प्रकार अभावके साथ भी दह्‌ । कहन काआश्चय 
यहद कि चक्रु आदि उच्छ्रय म॒ जते भावात्मक्विप्रयग्रहणरूप परिणाम होता दहै ओर इस 
परिणाम क्त भाात्मक्विपय में याद्यतापरिणाम होता हः उसी मश्ार इगिव्रिय पँ अभाल्ान्मक 
विपय क्रा भी ग्रहण प्ररिणाम ओर उक्त परिणाम से अभावात्मक विपये ग्राद्यतापरिणाम होना 
ह| अभावनिष्ट वदी याद्यतापरिणाम योग्यतारूप दहै भौर वदी अ्राद्मनिष्ठ योग्यता यह्‌ इभ्टरिय दै 
साथ याद्यविपय कै सम्बन्ध क्रा काम करनी £ 1 तात्पय, श्राद्य उख योग्यतास्थ सचंध सं 
न्द्रियसवष्ठं होता है 1 अतः भावके खमान अभाव भी उक्त योग्यतारूप सम्बन्ध से इन्व्रय- 
सम्ब दोने के कारण इन्द्रिय से ग्रहीत हो सक्रना है। उसदियि अमावयटण कै चयि अनुप 
टच्धिरूप अभाव्र को पृथक प्रमाण मानना अनावश्यक दे। 
अभावप्रमाणवादी की ोरस्रिजो यहद कटा गया कि“ ग्रतियोगी ऊ यहणस्प इन्द्रिय 
परिणाम के अयाव को अथवा प्रतियोगी से भिन्न अधिकरणात्मक्र चस्तु क्र तन क्रो अभावपमाण 
मानना आवद्यक है क्योकि उस कै विना किसी अन्यप्रमाण से अभावग्ररण सम्भव नहीं ह। 
-चह दीक नदीं हे क्योकि तिपयग्रहण्स्प परिणाम क्रा अभाव चिप्रय के अभावय्रहण क्रा 
व्यभिचारी दोने से अभाच रज प्रमाण नर्दीदो सकता । जस-सथ्र के उदकविन्दु के परिणाम 
का ग्रहणात्मक इन््रियपर्णिाम का अभाव हीने पर भी उस का अभाव च्ींद्ोता । इन्र 
से ग्रदीतन डोने प्रर थी समुठ्र कैः जल्विन्दुर्जी में प्परिमाण का अभाव नहीं होता । {क 
खक्षम जर्ाडन्दु कै खम्रान उसका परिमाण अपना अस्तित्व धारण कर्ता दी द्ध। ऽनः चिप्यानु- 
पक्न्धि विपयाभाव कर ग्राट्कः पमाणरूप में मान्य नदी दो सकती । 
प्रतियोगी से अन्यं अधिकरणात्मक्रवस्तु के लान को भी अभावरूप अतिरिक्त प्रमषण प 
सूप मे स्वीकृत नदीं किया जा सक्ता. क्योकि इन्द्रिय के अन्वय-व्यतिरेक का अनुविश्वान 
करते से अधिकरर्णन्ञान प्रत्यक्षरूप 1 ज्तः उससे अभाव कौ यद्य मानन पम अभाव छ 
ग्रत्यक्षम्ाद्यता सिद्ध होनी त क्रि अभावरूप चिन्नप्रमाण की या्यता । 


[ अभाव प्रमाण न सानन पर भी अयेक्षा की उपपत्ति] 
अभाषर को अतिरिक्त प्रमाण सिद्ध ऋगनेके लियि जो यदह चात कदी ग कि-सभावत 


१ 
८ 


१०० | [ छाख्रवारत्ता० स्त० १०/१८ 
च चक्कादिद्रोषात्‌ । न च संचषटताऽतंचष्टतोदासीनं तनज्ानमान्न तथा, इर्दसवादिनाऽमावजञाने 
व्यभिचारात्‌, विजिप्याभावक्ञानेऽनन्तायिकरण-प्रतियोभिननानदेतुताकरपने गौरवाच्चन्दिोपयोगसमय 
एवाधिक्रणग्रतियोगिक्ञानापेक्षां विनैव भावाजवदभाव।शस्य ्रयक्षत्वाश्ुपगमोचिर्यात्‌, मृतलाऽसंस्‌- 
एषटद्नादितसंस्कारस् पनः पटाऽसंचष्टममागदरौनानन्तरं तथागिधवटस्मरणे सति जत्र चो- 
नस्ति इति प्रसयभिक्ञानमात्रात्‌ न चात्र किश्चिदधिकं कल्पनीयम्‌, विचिष्ठैनिष्यज्ञानसाममी- 
मात्रणैव निर्वाहात्‌-इति तु विवेचितं प्राक्‌ | 
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म ममिकरण्नान बर प्रसिनी चवक अधिकरणन्नान ओर प्रतियोगी कै स्मरण की उपेक्षा होती है! यह अपेक्षा अभावनान कौ 
अशावभ्रमाणजन्य मानने पर ही उपपन्न हो सकती दै? इन्द्रियजन्य मानने पर नहीं उपपन्न हो 
स्करतीः वयोक्ति अधिकरणज्ञान आदि के चिना भी इन्द्रिय से भावात्मक पदाथ का ग्रहण 
होता ह अत द्न्छ्रिय को विपयग्रहण कै जनन सें अधिकरणन्ञानादि सापेक्ष नदीं मानाजा 
सक्ता । यद्‌ कथन भी मुक्त हिः क्योकि इच्टिय से दोनेवाटा कोद अहण रेखा होता ट 
जो प्रतियोगी ओर अधिकरण मे संखष् वस्तु को विषय करता है गौर कोष उन मे असखषट 
वस्तु को विपय करता ह भावान्मकं वस्तुः का इन्द्रियजन्य जान प्रतियोगी ओर अधिकरण को 
विपय नदीं करता पर्‌ अभाव्र का ग्रहण उन दोनों को विषय करता है) अतः भावथ्रहण मे 
इन्द्रिय को अधिकरणन्नान ओर प्रतियोगी स्मरण कौ अपिना न होने पर भी अभावय्हण में 
उन की अपेक्षा में कोष वाधा नहीं दो सकती । दूसरी वात यह टै कि जव अधिकरणज्ञान 
ओर परत्तियोगिस्मगण सायचेश्ष भत्यक्ष से अभाव का महण डो सकता हे त्व उसके लिये 
अभावात्मक प्रामाणान्तर की कल्पना व्यं भौ हे । 


[ अतिरिक्त अभवप्रमाणवादी को चक्रकदोपापत्ति ] 


यद भी ध्यात्त्यदटै कि अचुपङ्व्धि को अभावयादक अतिरिक्त प्रमाण मानने मे चक्रक 


आटि दोप भी ह । $; वट कौ अनुपलब्धि को वटामाव कै प्रण में भन मँ वरस्तसर्माभाव 
का नान अपेधिन हे वथेकरि ससरगायाव द्वारा टी संसर्गी का अभाव होने मे चरसस्गभिव 
के विना वाभाव नदीं हो सक्ता ओर्‌ घटाभाव न होने पर वटानुपलव्धि मात्स उस का 
नण ना टौ सक्ता र्योक्रि वट ॐ रहने पर भी पतित्रन्धकव्च अथवा वरद्श्चन क किसी 
गणा सि अलुपस्थितिवया वट की भनुपदच्धि ही सकनी हे । अत्तः घटाभाव के प्रहण मे 
वरडापन्ध्धि को घटससर्गाभाव क नान की यपेश्ना स्पष्ट हे गीर वरटससर्गाभाव कं क्ञान में 
-यजभावनान की. अपेक्षा ह वरयोकि ससम के संसभिषरतेच टोने से ससग काजभाव भी ससर्गी 
= अभावाभरीन दोता टेः मत; वदटाभाव दानि सरे दी चरसंसर्गाभाव सम्भव हे] ओर ल्टाभाव 
क न म वयाजुप्ञ्ि की अचा ह, इस प्रथार वामाय रहण म वटाज्ुपटव्धि को तीलरी 
स्जा,मं मपनी दी उपेता हो जनि त्ते चक्रक स्प दहे । इसयिये यह नहीं कहा जा सकता 
करि "वरानुपटन्धिरूप अभाव््रमाणसे दी “भते व्रयो नास्तिः इस प्रकार भूतल से सब्र 
व क जभाव का ब्रदण दो जाने से इस हण के जनन मेँ अधिकरणनान आदि को कारण 
ना मानना पड़ता, अत. अभाव को अतिरि माण मनने दछावव है ओर इन्द्रिय से 
मान का अण मानने पर तज्ञन्य अमावन्रहण मँ अधिकरणज्ञान आदि को कार्ण मानना 
जआावद्यक्रः होने से गौरव ह 1 


स्या, क, रीका-हिन्दीयिवे चन ] [१०२ 
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न चेवं प्रतियोगिग्रादिणेन्दियेणाधिकरणज्ञानस्य दैतुते वायौ ह्पामाव्प्रतीतिरपि सैगच्छते, 
तत्र रूपामावस्य रूपानुपलम्मेनाप्यनुमातुमञव्यत्वात्‌ , प्राकखनिरासेन तदमावेन तस्यानुमातुमप्य- 
क्यात्‌ । न चानुपलम्भे विरोपामावादमाक््रहविदरोप आरोकायपक्षोपपत्तिपि, अधिक्रणविरोषेऽपि 
क्रणविज्ञेप विना क्रियाविद्ोषानुपपततेः, अधिकरणज्ञानस्य करणत्वे च गतममावपमाणेन । न चाधि- 
करणाऽभावाज्ञानदये क्रमेणोरपयमा नसुपरभ्यतेऽपि येनेयं कर्पना सावकाशापि स्यात्‌ । 





[ अधिकरणादि अपिषयक इदंत्वरूप से अभावज्ञान का सम्म ] 


यदिः यद कहा जाय कि-“ ऽ ख्ता-अकतखष्टता आदि म उदासीन अर्थात्‌ घट में भूतल की 
संसृष्टता अथत्रा असंष्रताके लात की अपेक्षा न कर घट की केवट मनुपलच्धि ही “भूतङे घटो 
नास्ति' इख प्रकार भूतटसंखष्टवयाभाव के ग्रहण का जनक है-तो यद ठीक नदींहै क्योकि 
चट की अनुपटव्धि से अधिकरण ओर परतियोनगी को विषय न करनेवाला भी घलसाभावग्रहण 
होता रै जो देवल इदन्त्वरूप से घटाभाव को विषय करने से "अयम्‌ इख आकार मं उत्पन्न 
होता ई 1 अतः कैवल्यखाचुप्टन्धि को “भतछे चरो नास्तिः इस पकार के अभवम्रहण का 
जनक मानने पर केव घटानुपरच्धि से इस प्रकार का अभावग्रहण न दाकर (अयम; इस रूप 
मे चाभाव क्रा त्रहण होने पर अन्वयव्यभिचार हौना दुर्निवार है। अतः चाहे अनुपरच्धिरूप 
अभावप्रमाण से अभाव का ज्ञान माना जाय ओर चाहे इन्द्रिय से अभाव का ज्ञान माना जाय, 
दोनो दद्या में विभिन्न अधिकरणोां मे भरतियोगी से विन्नेपित अभावन्नानके प्रति अनन्त अधि- 
करणज्ञान ओर प्रतियोगि छान को कारण मानने मं गौरव है । इसय्यि उचित यदहीदहै क्षि 
जसे अधिकरण ओर प्रतियोगी के ज्ञान की अपेक्ला विनादही इन्द्रिय सेभावका महण होतार 
उसी श्रकार उक्त नानो की अपेक्षा किये चिनादी इश्वर से अभावकाभी ग्रहण होता दै) 
कितु जो अन्न घटो नास्ति-यर्हा घटका अभावः इस प्रकार अधिकरणविेप मे घटविक्ञोपित 
अभाव का ज्ञान होतादै बह वटाभावक्रा प्रथम ज्ञानंन होकर उस श्छ प्रत्यभिज्ञारूप जान ह्येता 
दे । जिस पुख्प को भूतल से असं घट कै घटः; इस प्रकार के दोन से वटविषयक्र 
सस्कार प्राप्त रदता है उखे घट से असृष्ट भूतल का ! भूतः इतस प्रकार का ददान होने 
के वाद्‌ घट का स्मरण होने पर उक्त प्रत्यभिन्ञात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, यद्यपि यह नान 
दर्यमान वस्तु के साथ पू्रद्ट, स्मृत वस्तु के ेक्य का आहक न दोनेसे चिपय की टितते 
प्रत्यभिन्ा नही है किंतु प्रत्यभिज्ञा के समान स्मरण ओर दशन से प्रादुरभृत होने के कारण 
प्रत्यभिल्ना शब्द्‌ ते व्यपदि्टदह्धेता है । उक्त रीति से अन्न घटो नास्ति इस लान क्री उत्पत्ति 
मानने पर उस के ल्य कोड अतिरिक्त कल्पना नर्हीं करनी पडती, किन्तु विशि के विय 
को विषयः करनेवद्धे छ्नान की सामभ्रीसे दी इसका निर्वाह दहो जाता है। ्द्रस वात का 
विवेचन पठे कियामभीजा चुका दै । 


[वायु में स्पामावभ्रतीति न होने की आपत्ति] 


चश्च के प्राप्यकारित्वपन् नें किचा भभाव के पृथक्‌ प्रामाण्यपक्च म प्रतियोगी कै प्राहक 
इन्द्रिय से उत्पन्न अधिकरणन्नान को जो अभावज्ञान का कारण वताया गणा ह वह भी सगत 
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न्दी है, क्योकि चक्षु ने वायु का ग्रहण न होन म वायु मं सपाभावर्क प्रतीतिन दो सफरमी । 
£ स्पानपलस्म से वायु में शू्पामाव फी आजुमानिक प्रतीति १ भी न्ह क्रदाजा 
सकता वर्योक्रि वायु म स्पानुपलम्भ काभी ज्ञान दुचट दै) ध्याय म र्पके अध्रक्रटय न 
वाय मे सूपानपटम्भम का अनुमान हो सक्रताद्धैः यह भी नर्टीकद्ाजा सकन फर्यौकि 

पलम्भ स अशत प्राकटय-क्षातता की उत्पत्ति होती ह! दम मतक्रा यण्डन हो चुका र। 
अतः जव ध्राक्रट्य ही नहीं नव उस कै अभाव से अनुपन्दम्भम का अनुमान क्ल दहा 
सकताहे? 


#्थु+ 


अनुपलम्भ क्रो अभावध्रमाण मानने पर पक भीदोषह पिः मदुषयम्भमें कोः 
वरलक्षण्य न होने से अभाव कर ग्रदणविजषर मे अटोक आद्धि की अपेक्ना नदो स्््नी। 
का आश्य यह्‌ हैः कि गन्धकार ते घट के स्वाच नुपम्भ से घटाभाव का व्रहण दोना द. 
उस म आद्येक की अपेक्षा नदीं होती. किन्तु अन्धकार में घट केः चाश्रुप अलुपलम्च से वरामत्र 
का मदण नहीं होता अतः चाश्चप अर्पन्धम्भम स हानवालि अभावग्रहण म आदक्र ननि अपल्ला 
मानी जाती है न्त याद अनपदटम्भ ही ज्भव षा आद प्रमाण दोगा अनपन्दम्भे त 
सव समान है चाहे वह त्वक्से घर का उपच्छम्भन दोनिसेद्धया चदे चष्ठुसे वट का 
उपन्म्भनदहोने स उपटम्भाभावात्मक्ः अदप्ल्म्भमं तो स्र भद दाता नद्या [प्र्‌ उन 
किसी अभावग्रहण में आद्टोक की गपेक्षान दहो ओर क्रिमी अभावश्रदणमे आन्य की अपन्ना 
हो, यदह वात करैस चन सकती दे? 
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[ करणवेलश्षण्य के विना अभावग्रहण के वंटधषण्य का असेभव ] 


यदि यद कडा जाय कि-' अभाव के दण म अनुपन्म्भ को जआन्दोक्त क्ती अचेक्ना कही 
नहीं दोती किन्तु जिस अधिकरण म अभावल्ान होना ह उस अधिकरण के जानविद्ेष मे उस 
टतु को ष्ट्रं फी अ्ेक्नाहोती टे 1 निचे यदि चक से ग्रहीत भनन्ट मं घटानुपन्न्थिस 
वाभाव का दण कर्न दोता ट तवर भृतटरूपं अधिक्रग्ण वेः चाक्षुपताच के द्टिव चदु को 
अग्क्र छ अपक्नाहोतीदटेनं क्रि आन्योक्र सापे चक्न से गृदीतच् भतन में घराभावग्रहण कं 
छ्य घटानुपदयन्ध करो अआण्टोक की अपक्ला दोती द ः-तोयह्‌भी कीक नदींह क्यााक्त अन्धकार 
मत्वन्न स गृहीत भूलदम दोनेवेि घटाभावग्रहण में ओर प्रकाञ मं चश्च से गृहीत भूत 
म हौनेवाटे वटामावय्दण मे वेटश्ण्य स्पष्ट हे, किन्तु यद्‌ प्रियागतत वैनश्चण्य करणैश्नण्य के 
ना नहीं दो सक्रता ओर प्रक्रत में अनुपन्म्भस्प क्ण कोड वैन्क्षण्यष्टै नदीं आर यद 
अभावय्रहण दे “क्षणयं की उपपत्ति कर न्वयि विलक्षण अधिक्ररणल्लानच को उस का करण माना 
जागा ता ऊमाचप्रम्मण करा अस्तिन्व ही स्मात्र दो जायगा । 


यशद कदा जाय क्र-“ अभावज्ञान का करणः तो अभावप्रमाण दी ह. अधिकःरणनान 


तौ उस का सदक्रारी है । अतः कण्ण में सहज चरलेक्षण्य न होने पर भी सहकारीमृलक 
चल्लण्य से ग्रदणक्तिया म वेटश्नण्य हो सकता दहे ओर अधिकरणनज्ञान स अभावध्रमाण की 
व्यश्ता भी नदी दो सकती "-तो यद्‌ ठीक नदीं ह क्योकि अधिक्ररणव्ान ओर अभावज्ञान यादि 
क्म न्दा तभी उक्त कल्पना दो सक्ती दहे. किन्तु पेना नदींहे, उकल्ब्टे दोर्नो वी ऋक 


उत्पत्ति न टोकर मधिकरण ओग अभाव का पक्र ही विशिरज्ञान उत्पन्न होता हे । मतः उक्त 
कर्पना सत्य नही 
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अपि च, अन्ञातकरणत्वादप्यमावज्ञानमपरोक्च स्वीकरणीयम्‌, ज्ञाताया अनुपलब्धेः करणत्वे 
ऽनवस्थानात्‌ । न च प्रागुनास्तिताबुदधौ ज्ञातैव सा करणम्‌, जभाकप्रव्यक्षमात्रे प्रतियोगिक्ञानस्या- 
ऽदितुत्वेन मृहसनिकपैकाले मेत्राऽस्मरणेऽपि तदमावानुमवेन भैत्रस्मरणे सति प्रामास्तिताधियः 
प्र्यभिज्ञामात्रत्वात्‌ । अवधान च तत्रानुप्योगादिकृतामावसमावनानिरासार्थमुपदुज्यते । श्मरणा्हा- 
ऽस्मरणानुमितसनिकर्पादिकाठीनानुपरव्धिरिह्गकैव प्रासास्तिताधीःः दव्यन्ये । दोपेणाप्यनुपलव्पेरभाव- 
रूपाया उपवातामावादिन्धियसयेव दुष्टस्वोपपत्तरमावप्रमा(ग्नम)करणत्वा(दतवव)दमावभरम(्रमा)करण- 
त्वमपीन्ियस्यैव युक्तम्‌ । 





[ अज्ञातकरण से जन्य अभावज्ञान की अपरोक्षरूपता |] 


यह भी नात्य है कि~“वट आदि के अभावज्ञान यें घट आदि की अनुवटष्धि स्वयं 
अज्ञात होकर दी करण होती ह अतः अन्नातरण से जन्य होने के नाते अभावचन्नान की 
अपरोक्षरूपता अनिवार्य हे क्योकि अन्नातकरणक लान को दी अपयोक्षक्ञान कहा जाता है। इस 
दोप के निरासाय यदहं मानना सम्भव नरी दो सकता करि न्ञात अनुपक्व्धि दी अभावक्ञान का 
करण टै, क्योकि अनुप्न्धि ज्ञान को अभावन्नान का करण मानने पर अनवस्था होगी, जसे 
चटाभाव के जानाथ चरोपलम्भाभाव का लान अपेश्ित है ओर उस तनके ल्यि वटोपटम्भ 
की अनुपलच्धि=उपलम्भाभाव का नान अक्षित है तथा घटोपटम्भ के उपटस्भाभावन्नानके ल्ियि 
चटोपलम्भोपटम्भ के उपलम्भाभाव का ज्ञान अपेक्षित दै । इस प्रकार भरत्येक उपदम्भात्मक 
प्रतियोगी के अभावक्ञान मेँ उस्र क उपलम्भाभावनान क्री अपेक्षा होने से अनवस्थादोपवद् घटा- 
तुपङ्च्धि का ज्ञान सामान्य पुरुप क सिये असाध्य हो जायगा । अतः उसे घटाभावज्ञान का 
जनक मानना सम्भव नर्दींदहदो सकता । 


[ ज्ञात अञुपरुध्धि करण होने की सेभावना का प्रक्षेप] 


यदि यह कहा जाय कि-““ प्राञ्चास्तिताबुद्धि म॑ अर्थात्‌ अभाव के प्रथमन्ान म नत दही 
अनुपट्न्धि कर्ण होती है । जैसे-जो स्थान आदोकसयुक्त एव प्रत्यक्योग्य हाता है तथा 
अनन्यमनस्क पुरुप का खलम नेत्र उस स्थान पर पडतारहै तो वर्ह के घट के विचमान दोन 
पप उस का उपलम्म अवदय होता है किन्तु जव वैसी स्थितिमें भी घट का उपलम्भ नहीं 
होता तज मनुष्य को यह आरोपात्मक बुद्धि होती ह कि यदि इस स्थान मेँ घट होता तो 
उम्न का उपटम्भ अवद्य होना क्योकि वट ओर वटेच्छरियसिकर्ष के अतिरिक्त घटोपलस्भ के 
समस्त कारण विमान दै। इस आरोपात्मक बुद्धि कै फलस्वरूप उसे यह लान होतार कि 
यतः यहाँ घट का अचुपदम्भ है अतः यर्दा क्ट का अभाव है । इस प्रकार छट कं अभाव का 
जो प्रथमन्ञान होता है वह चटावुपलम्भके ज्ञन से होता ई । रेखा मानने मेँ अनवस्था भी 
नदीं हे क्योकि घटाभाव के मयम ज्ञानम दी घटाञुपलम्भनान की अपेक्ला हे किन्तु इस 
अपेक्षणीय घटाचुपटम्भ के ज्ञान म उस कै प्रतियोगी घटोपटम्भ की अनुपरुष्ि का जान 
अपेक्षित नदीं हे क्योकि वरोपलस्भाभाव के ज्ञान का उद्य इस प्रणाङी से आानुभविक नदींहे 
कि यदि वटोपलम्भ होता तो उस का उपलम्भ दो, यतः घटोपटम्भ का अनुपलम्भ हे अत 
चरोपदटम्भ का अभाव है ।?-तो यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि अभाव प्रत्यक्षमा 
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म्र प्रतियोगिनान क्रारण दोता दै रेखा नियम नदहोने से मैत्य॒न्य गृदेके साथ चकु के 
स्निकर्षकाट में मैत्र कास्मरणन होने पर भी मैत्राभाव का मैत्र से अविशरेपित मभाव के 
रूप मै अन॒भध होने के वाद मैच का स्मरण दोन पर्‌ " गर भत्रो नास्ति-गृद मं भन्न का अभाव 
ट इख प्रकार भत्र से विद्रोपित अभाव का प्रथमनान होता दै. जौ अभाव कै पूर्घाद्धिभव प्व 
नत्र के स्मरण से उत्पन्न होने स प्रत्ययिका माच्रद 1 इन दो अभावकार्नो म य्रथम अभावन्नान 
मैत्र कै अस्मरण दश्वा में उत्पन्न होता है अतः उल में मैतरातुपव्न्ि के प्रान से उन्पन्न होन 
की को$ खम्भावना दी नदींदो सक्ती । ओर दृखरा अभावघ्तान पू्वाुभेत अभाव का ग्रादकः 
हाने से परत्यभिज्ञाख्प दै 1 अतः वह भी मैवानुपटच्धि के घान की अपेल्ला नहीं करता किन्तु 
उस में अभावाय मे मैत्र के मानक च्ियि मैत्रस्मरणमाच्र षे दी अपिक्ना द्ोती है । अत्तः यद 
कना निगाधार रे क्रि प्राप्नास्तितावृद्धि यानी अभाव का प्रथमय्रदण त्रान अञ्चुपद्च्धि म 
उत्पन्न होता दै । 





यह ज्ञातव्य दै कि मेत्राभाव की प्रन्यभिज्ञात्मक उक्त वुद्धि मेनो अवधान स्मग्ण को 
अपेक्षा होती दै वह सत्रानुपष्धिकेक्नानाश्र नहीं होती किन्तु प्रतियोगी मे अच्रिदधो धित अभावतान 
का को$ उपयोग न दोने से जो उस कै अथाचक्ती सम्भावन उत्पन्न होती ह उसके निगकर्णा्य 
होती हे, क्योकि मैत्रस्मरण इारा मैवरचिद्रोयित अभावलान ले जाने पर मैच के अस्तिन्वनुद्धि 
के निराकरण आदिमे उस का उपयोग दहो सक्रना ६! 


[ अपरुव्धि का ज्ञान अनुमान सै-अन्यमत ] 
अन्य विद्वानों का कहना कि नैप्रन्य ग्रह के साय चक्नु कै सक्निकप कालम मैच का 
स्मरण न होने पर मैघरानुपर्च्धि का अनुमान होता हे1 वह ययदपि दस प्रकार नहींहो सकता 
करि “मैव अनुपन्ध हे वर्योकि स्मरणयोग्य होते हुये भी स्मृति म न्धी आ रहा हेज पूरव 
म अनन॒भृत, अस्मर्यमाण स्परणयोग्य घन्‌ आदि, अन्य पदराश्र 12 क्योकि श्स अनुमान मेँ सै 
का पश्नविधया प्रयोग होने सते मैत्र की अस्मग्णदृशामे उ क प्रवृत्ति यसम्भव हे । किन्तु 
ˆ“ ग्रहगत अभाव अनुपटन्धप्रतियोगिक द क्योकि स्मरणयोग्यध्रतियोगिकः होने हुये भी अस्मय- 
माणप्रतियोगिक दै, जौ उक्तसाध्यक नही होता वह उक्तदेतुक भी नदीं होता जसे पृरवप्ख्ध 
स्मर्यमाणप्रतियोगिक् वटाचमाव अथवा घटादिपदं \ 
उक्त रीति से अनुपव्धि का अनुमान हो जाने से अनुपलध्धिरूप चङ्क मे अभाव फी 
अचुमिति होती हे1 वड इस प्रकार क्रि रगृह में अनुपलभ्यमान का अभाव ह क्योकि अनुप 
भ्यमान कै आश्रयरूष में उपदच्धियोग्य होने पर भी उस वेः आशयङूप में अनुपलब्ध हः 
अथवा ` ग्रह मँ अलुपरभ्यमान पदाथ, गरृहनिष्टजभाव का प्रतियोगी दैः क्योकि उपलस्भयोग्य 
दोन पर भी शह में अनुपतदन्ध दै ।' अतः अभावनान मै अजुपटन्धि का अनुमान के सूपमेंदी 
उपयोग दै किन्तु स्यतन्त्रप्ममाणके रूपमे नही) 
[ अन्यदीय मत्त मँ अरुचि का बीज ] 
इस मत्‌ को व्याख्याकार ने अन्यमत कस्ये प्रस्तुत कर इस म अपनी अर्चि खचित 
की ट। अर्चि का कारण यहद करि अनुपटव्धि के उक्त अनुमान के पूरे अभाव काक्तान 
अपेक्षित हेः क्योकि उस अनुमान में गृदनिष्ठ अभाव पक्षविधया उपात्त हे 1 इसी भकार अनु- 
पल्ब्ि जिङ्गिसेजो गृह मे अभाव का अनुमान वत्ताया गया है, उस भी अद्धुमान के पूवे 
अभावक्तन की अपेक्षा रदी है क्योकि उससे साध्यविधया उख का उपन्यास ह ओर साध्यविधयाः 
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किश्, प्रमाणयोविरोधादधिकरणविरिष्टा मावधीरप्येवं न॒ युज्यते, अभावज्ञानेऽधिकरण-प्रति- 
योगिनोरूपनीतयोर्मानानग्युपगमेऽपिकरणांदो ` साक्षाकरोमि ` इ्यनुभवानुपपततेः, अनुमानाऽमाव- 
प्रमाणयोः समाहारे व्यापकामाव~-व्याप्यामाक्तीव्यनुपपततशच, द्रयोर्मिथः प्रतिरोधेऽनुभवस्ैवानुपय्ते", 
प्रतिरोधे च सकर्यात्‌, तत्स्यटीयानुमवे जास्यन्तरस्वीकारे च तत्र करणान्तरस्यावद्यकलात्‌ 





उपन्यास साध्य के न्नान के चिना नहीं दहो सकता । इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोप ऊे कार्ण 
अभाव क्रा ज्ञान नींद सक्ता ) दृसखरी वात यह है करि अयुपलषव्धििङ्कक उक्त अनुमान 
से अभाव कै प्रतियोगीकूष म भाव का विद्चोपस्पसे भान न दोने सरे विद्येपद्प से मैत्रादि- 
विक्चेपित अभाव का ज्ञान नदीं हो सक्ता! 

अभावज्ञान को इन्द्रियजन्य मानने म पक ओर युक्ति दे । व्ह यह कि दु्रकरणसेदही 
श्रम की उत्पत्ति का लियम होने से अभावञ्रम कोभी दुष्करण से दी उत्पन्न मानना लोग! 
किन्तु यदि अनुपरच्धि को अभावन्नान का करण माना जायगा तो दोप से अनुपल्न्धि का 
उपघात न दोन से अभावश्चम सें दुण्रकरणज्ञन्यत्व की उपपत्ति न दोगी अतः उसे दुष्रे्छियज्ञन्थ 
ही मानना होगा; तो ज्नसे अभावश्रम दोपषयुक्त इन्द्रिय से जन्य होगा चेत्ते दी अभावप्रमा को 
मी दौोपदीन इन्द्रिय से जन्य मानना दी युक्ति सगत हो सक्ता क्योंकि-जो करण सदोष 
होने पर जिसका श्रम उत्पन्न करता है वही निर्दृपि होने पर उसी की प्रमा भी उत्पन्न 
करता हि-रेसा नियम है । 


[ अधिकरणविशिष्ट अभाव के ज्ञान की अचुपपत्ति | 

दृसरी वात यह भी नातव्य हि क्रि अभाव को स्वतन्त्रप्रमाण मानने पर अभाव्रप्रमाणके 
विपय तरं प्रमागान्तर की प्रृत्ति र प्रमाणान्तर कै चिप्रय मे अभाव प्रमाण की पवृत्तिमे 
चिरोध होने से भृतदरूप अधिकरण करे य्ाहक इन्व्रिय सरे चटाभाव का यहण अद्ाक््यदहोन से 
प्व घटाभाव के यादक वटानुपलव्धिरूप अभावप्रमाण से भूतल का यट्ण भशक््यटहोनेने 
ˆ भतल घटो नास्ति-भूतद य घटाभाव हैः इस प्रकार का अधिक्ररणविष्धि्र अभावलान नदो 
सकेगा । ओर यदि अभावज्ञान में अधिकरण पवं प्रतियोगी का भान प्रमाणश्रुख्क न मान करर 
उपनयज्ञानम्रखक माना जायगा तो अधिकरणांड के कषान करा साश्नात्कारत्वस्प से अनुभव न 
हो सकेगा । 

अभाव को स्वतन्तप्रमाण मानने चं प्क अर दोषै, वह यदहं क्रं व्यापकाभाव- 
चद चभाव से व्याप्याभाव-धूमाभाव के साधक अनुमान ओर वद्भयभाव प्व धृमाभाव के याटक 
वद्वि ओर घूम की अुपलच्धिरूप अभाव प्रमाण; इन दोनों का सहसत्निधान आवञ्यक दोनेत्ते 
ब्रह्यभावरूप व्यापकाभाव ओर धृमाभावरूप व्याप्याभाव की प्रतीति नदौ स्फेगी, क्योकि 
ॐभाव कै आनुपटच्धिक अनुभव की सामग्री से अभाव के अनुमानिकः अनुभव का. ओर अभाव 
कै आतुमानिक अनुभव की सामग्री से अभाव के आनुपटस्धिक्र अनुभव का. प्रतिरोधदहो जान 
से अभाव के किसी भी अद्धुमव की उत्पत्तिदीन हो सकेगी । गौर उस चुटिके निराक्ररणा् 
यदि उक्तं अनुभवों की सामग्रियों को परस्पर कायं का ध्रतिवन्धक न माना जायगा तो दोनों 
भमार्गों से माचुररितिक-आनुपलन्धिक उभयात्मक पक अनुभव के उत्पन्न होने से उसमें जनु 
मितित्व मौर आनुपरष्धिकत्व दोनों का सांकर्यं दोगा । ओर यदि, सांकर्यं के निगाताश्र उन दोनी 
६४ 
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प्माणसंस्याग्याघातापठेः, एकतटसच््च चाविनिगमात्‌ । अपि च, अभावम्रह भावानुपटटिधवद्‌ 
सावम्रहेऽप्यमावानुपलव्रहतुस्वात्‌ पस्यल्क्यैवोस्सीदित्‌, घटादिग्ेऽपि षटामावानुपल्च्परव्वापरात्‌ , 
इनधियसदकारिसव तु तसा उभवत्र तुल्यमिति दिग । ततो नामावधमाणप्रवरहि; सरै इति व्यवस्थितम्‌ । 

यच "एवं विपरतिपत्प्रसयकषं यदि ` ....(ध. १५) दद्यादि परसङ्गसाघनमुद्‌ मावितम्‌ ; तदप्यापचा- 
पाद्क्रयोप्तद्धिप्यययोश्च व्याप्यम्यापकमावे सिद्धे गोमते, स चायापि न चिद इति न किचिदेतत्‌ । 
यदपि (ध. १५)  तराप्यतिन्नयो चः, येऽपि सातिशया चाः" -.--इत्या्क्तानुरोपरेन स्वविपवस्वग्राहम- 





प्रमाणो से किसी विजातीयपमा छी उन्पत्ति मानी जायगीत्तो उस प्रमापरेः करण षो प्क 
अतिरिक्त विजातीयप्रमाण भी मानना पडेगा । पारतः प्रमाणो छी स्वत सस्या का व्यावान होगा । 
यदि उक्त सभी ठोषों के भय से उक्तन्थलं म कसी ण्कटी भ्रमाण का कार्यं माना जायगा 
तो एसा मानने त को$ विनिगमना न होगी । 

अभाव को अतिरिक्तप्रमाणस्वीरन मानने मे सथ से च्डी वाधा यहद कति जव अभाव- 
ग्रह्‌ म भावादुपटध्धि कर्ण दोनी तथ ठल्ययुक्ति से भावय्रहण मे अभावानुपन्न्धि भी करण 
क्यंन दोग? क्योकि घ आदिं भाव प्रदाण कै यणे घट आदि के मभाव की अनुपटध्धि 
भी मधेक्षित दोती हे । फटनः प्त्यशतपमाण दो कथा दी समा दो जायमी । यदि यह कडा 
जाय कि भावपदाश्े का यदण केवट अभाव की अवुपन्ब्धि से दी नदीं दो जाता चरिन्तु 
द्व्य की भी अपेक्षा होती हे अतः भावयहण रन्न्रविकगणक् दी दोता हे, अभाव की अनुप- 
टभ्ितो जस्त करी सदकारी होती हेतो यद्‌ वाल अभावय्रहण के सम्बन्धे भीकदीजा 
सक्ती है। जैसे यह कहा जा सक्ता हे कि मभाव्रहण इन्टियफरणकं ही होता हे भावादुप- 
कभ्थि उस की सहकारी सोती हे। 

भभाव कै प्रवल पामाण्य के विरोध स्रं जिन युक्तयो का संकेत किया गया उन चे 
अभाव के प्रामाण्य का निरास दो जाने से यद सिद्ध टि कि नर्व॑न मेँ अभावम्रमाण की प्रदृति 
सम्भव न दौने से स्वन के अभाव का साधन असम्भव इे। 


| [ सवेनविरोधी प्रसंगसाधन का निरसन | 

सवज्ञ के विरोध मे एक मसन्गसखाधन--तकरदक अनुमान का उद्भावन जो इख प्रकार किया 

गया था कि (प.१५) विप्रतिपननप्रत्यक्ष--धमे, अधर्मे आदि अतीन्द्रिय पदार्थो का वद्‌ घ्रान जिस 
म भरत्यक्तत्व-अपत्यश्षत्व की विप्रतिपत्ति दे-यदि किसी पुरुप मे आधित होतो उस पुरुप की 
उपल्ध दोनी चाहिये । यतः देखा को उर्प उपलन्ध नहं हे अततः उक्तं विप्रतिपन्न प्रत्यक्ष 
किसी पुरुप में आश्रित नही है । श्ल पलङ्गल्पधन से ध्म, अधर्मं आदिक दा सर्वजञपुरुप 
का अभाव किक हो सकता हे 1 न्वाख्याकार्‌ का कटना है कि यह उद्धावन तभी समीचीन 
हो सकता है जव उक्त मत्यक्त के आश्रयभूत पुव्पर्प आपादक ते उक्त प्रत्यक्ष के माश्चयपुरूप 
की उपरष्धिरूप आपा की व्याति एव उक्तपत्यक्षाध्रय पुरुप की उपरृन्धिरूप आपाय कै अभाव 
उक्त भ्त्यल्ल के आश्रय पुरुपरुप आपाद के अभाव की व्यापि सिद्ध दो; क्योकि प्रस 
वत्मक इुद्धि म अपादक मेँ आपाचयय्याप्ति का जर प्रसङ्साधननतकमूटफ अनुमान में 


जपाचाभाव म आपाद्‌करामावस्याप्ति का शान कारण होता दे । किन्तु उक्त व्याप्ति सिद्ध नदीं 
2) अत उक्त उद्धावन अक्रिचित्कतर हे । 


स्या. क. रीका-हिन्दीविवेचन ] [ १०७ 








जार्यतिक्रान्तपरव्य्षं परसयपेषि, तदपि “दृटजातीयच्ररादय एव सवै पृर्पाः › इति नियमग्रहे गोमते, 
स एव चाऽसर्वज्स्य दुहः । द्यते च चश्चुरपि केषाच्चित्‌ प्र्ादिमन्राद्द्रारेण संस्ृतं काल- 
विपरकृ्टरथग्राहकम्‌, मूपिकादेनक्तचचरदृपदंशादेश्ान्धकारव्यवदितार्थगाटकम्‌, अच्ननविङेपादिसंस्छतं 
च केपाच्ित्‌ कुडयादिव्यवहिताथेग्राहकम्‌ , दीपावतारादौ च समुद्र-सेना-नग-नगराविग्राहकम्‌ ; तद्वद 
यदि पृरुपव्रिरोपस्यापि कस्यचिचध्ुरादि धमदिरपि-देश-काल-स्वभावविप्कृष्टस्य ्ाहकं भवति तदा 
करो नाम दृष्टस्वमावातिक्रमः ¢ चश्ुःश्रवसां चश्चुपेव शब्डश्रवणस्य प्रसिद्धन्वेन विपयातिक्रमस्याप्य- 





[ यात्राप्यतिश्यो....का निरसन |] 


सर्व्न फ विरोध म प्क गीर वात कही गई हे वद यह क्ति, (धर, १६) जिस क्रिली न्न्य 
म्र अतिश्चय-उत्कप देखा जाता दै चह इन्द्रिय, देद्य ओर काट के विपरकषे की उदेक्षा क्र अप्रने 
ग्रा्म पदार्थो के सजातीय त्तभी पदार्थाोकोतोग्रटण कर खकती दि किन्तु अपने उत्कर्ष के 
कारण वह अपने दारा च्हणयोग्य पदार्था से चिजातीयपद्‌र्था को नदीं ्ररण करती 1 जस 
अतिश्ययुक्त नेच दूरस्थ पदार्थे को प्व वर्तमान के समान अतीत तथ। अनागत हप ण्ठ स्यवान 
पदाथ को देख सकता हे, पर रस, गन्ध आदि को र्हीं देख सकता क्योकि उन पदार्था कै अह्ण 
मे वह्‌ स्वभावत. अयोग्य है । यदी स्थिति उन पुरूपोकीभीदहैजो तप अद्धि से विद्धेष 
साम्यं प्राप्त करल्ते ह, वे भी प्रत्यक्षयोग्य पदार्था का दी (देदाक्राट का विप्रकर्षं होने पर 
भी) प्रत्यश्च कर सकते ई किन्तु जो पदश्च स्वभावतः अत्यक्च के अयोग्य ह, उन क्रा प्रव्यक्षवे 
भी नदी कर सकत ।- 

उक्त कथन से धर्म, जधघर्म आदि पदार्थं जो प्रत्यक्षविषयं प्व प्रत्यक्चग्राद्यज्नाति से यन्य 
होने फै कारण स्वभावतः प्रत्यक्च कै अयोग्य ह उन के परत्यक्षनान का प्रतिपेष्य कर घर्म-मधयन्न 
आदि के द्रा सर्वज्ञपुर्ष कैः अस्तित्व का निराकरण क्रिया गयाद। किन्तु यद कथन भी तभी 
समीचीन ही सकता है जव यह नियम जात दह्ये खक किं सभी पुदप स्तामान्यएुर्प क्र चश्च 
अदि इन्द्रियां के सदश दन्न्रियोतते दी सम्पन्न होत है! किन्तु यह्‌ नियम जो सर्यज्ञ नींद 
उसे लात नदीं हो सकता, क्योकि असर्वन्न पुरुष संसार करे सभी पुर्णा कौ ओर उनके चश्च 
आदि इन्द्रियों को कसे जान सकता हे? प्रत्युत, उक्त नियम के विपरीत यह देण्वा जाता हं 
कि ङ पुरुषों का नेत्र प्रश्नादि ओर मन्त्र आदि से सस्रत होकर दैेख-काटसे धिरक वत्तु 
छोभी अ्रदण करता इ) 

पुरूपचिदोप की वात छोडिय, स्थिति यह है कि सृप, नन्छचर. वृषददशा यादि ति्‌ 
जानीय जीर्वो का नैव अन्धकार में र्दे वरठुओंको भी रहण कर्ता है । कितने न्टरोगों क 
अञ्जनविच्चेष आदि से सस्छृत नेव्र भित्ति आदि से व्यवहित वस्तुञंक्रभी यदण मं समथ 
होता 2 । प्छ दीपावतार आदि में समुद्र, सेना. पवत तथा नगर आदिषोभीदेप पनेम 
समध द्येतादहै। तो जसे कछ पुस्पोंके नेच उक्त रीतिसे सामान्य स्थितिम न दिवाद्‌ 


देनेचारे पदार्था को भी देख लेते ह, उसी प्रकार यदि किमी विकि्पुर्प कानत देद्य काद 
ओर स्वभाव से विप्रक भी धमे, अधमे आदि कोदेखन म समथ होतार नो श्संदटप्र- 
स्वभाव का अतिक्रमण स्या होता है? चविपय के अद्र अतिक्रमण ह्ानेक्धी भी चान नदहींकदी 


जा सकती क्योकि चश्चुः्रवा-सपे को चक्चुसे शछरच्द्‌ के श्रवण कीप्रसिदि होने सखे धिपया- 
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खएस्याऽकसपनात्‌ । "कणेच्छिघरानुपरव्येदव्याचधुरनायन्तसेवे"ति चेत्‌ ? तुच्यमेतटुचरमन्यत्रापि, 
्ृ्पुण्यप्तभारजनितसर्वविचक्ुपो जास्यन्तर्वात्त । अभ्युपगमवादश्यायम्‌, चस्तुतो पाक्तिर्मक्षयावि- 
मृत्येन केवलक्ञानप्याऽतीन्धियत्वाटिच्ियजकानस्याचग्रहादिक्रमानविद्धन्वादिति द्रव्यम्‌ । 

ये तु यौगाः समिरन्ते-' मनःकरणकमेव योगिनां प्रसयक्षम्‌, योगजधमेप्रस्यासस्या मनव 
निसिलर्थसाक्षा्तारात्‌' इति-तेऽपि अन्ताः, योगजधर्मस्य मनःप्रत्यासचवितवं चश्चुरादिक्यासरित्व 
वेलयत्राऽविनिगमात्‌ । ्र्मविदोपसटकारेण मानसं प्रातिमप्स्यक्ष दृष्टमिति योगिपरस्यक्षमपि धर्मविदरेष- 





श 


तिच्रमण भी अदर नदीं दह 1 कर्णज््रिन दटोने से सपक समस्वन्धम यदि यर्‌ पदा जाय 
ठरे ओर राष्ट उसका चिपय द्री ई अतः चिपया- 
तिक्रमण कै समथनम चश्च द्वागा सपक द्राष्दश्रवण को निभित्त नहीं चनाया ज्ञा सकता -त्षे 
रे न्ध्म भी स्मान, क्योशि यद निर्वास्यति छटाजा 
{चिक्र से विच्छ्षण पते चक्रु कत प्राणति दती 
तना हे 1 

सवन की सव्रदश्रिता का उक्तरीति से नमथरन क्रते हुये जो च्‌ कडा गया करि सव 
धमं-अधर्म सभी पदार्थो क्रा पतान इन्प्रिय से अर्जित कर सकता है, वह्‌ अभ्युपगमवादर या 
मोटिवादमाच्र है। सच यह दहे करि सवन का कवलान्‌ समद्र प्रातीच्तम्यं क क्षय से जाचिर्भृत 
होने के कार्ण अतीन्द्रिय यानी इन्द्रियाजन्य होता ह. प्योंकि दन्द्रियजन्य तान मवस्रह. रहा 

आदि के क्रम से उत्पन्न होता हं ओौर केवद््रान में यह क्रम नदीं होता । 


[ योगिप्रस्यक्च मे मन करण नदीं दोत्ता ] 

नेयायिकों का कहना हे करियोमी को जो सर्दविपयक प्रत्यश्च होता देवद मनःकरणेक दै, 
यो गजघमरप प्रत्यासत्ति से योगी को मनसे दी सभी पदार्था का साक्षात्कार होता दै। इसे 
के विरुद व्याख्याकार का कदना है कि उक्त वातत करौ कहनवाे नैयायिक श्रमघ्स्त ई, 
वर्यो ˆ योगजघम मत्त फी पत्यासत्ति हे अथवा चश्च मादि वान्य इन्छरिखां की परस्यासत्ति हैः 
इस म कोई विनिगमना नदीं दै! कहने का आदय यद दह्‌ फि * योगजधर्म' न्यायमताद्चुसार 
विपय के साश्व इन्द्रिय की प्रत्यासत्ति भी रहो सकती दहे! इस्र प्रत्यासत्ति के अनुयोगी है 
समस्तपद्‌ाथ भौर प्रतियोगी हे इन्द्रिय, प्रतियोगिता का नियामक सस्वन्ध हि विजातीय स्वाध्रय- 
सयोग 1 स्व का जथ हे योगजध्म, उस का आश्रय है योगी की आत्मा, उस का विज्ञातीय 
सयोग ह॑ उसकी हृन्द्रिय के साथ मतः इन्द्रिय ‹ योगजधर्मरूपः प्रत्यासत्ति का प्रतियोगी हे। 
उस की अनुयोगिता का नियामक ह स्वाश्रयसंयुक्तसयुक्तविशेपणता, स्व का अधै है योगजघमेः 
उस का आश्रय दहे योगी की आत्मा, उत्तस्चे सयुक्त है उसका द्वरीर्‌ ओौर उस दारीर से खयुक्त 
है महाका, उस की विन्नोपणता दै समस्त पदार्था तसे, क्योकि महाका कालिकचिदैषणता 
सम्बन्ध से सम्पूणे पदाथे का आश्रय है! अत. समस्तपद्रथे दख प्रत्यासत्ति के अलुयोमी दै । 
पेसी स्थिति में यह कैसे कदा जा सकता है कि योगजध्मै मनकी दी प्रन्यासत्ति रै, चश्ु 
आदि कती नदी हे-जव, कि उस की प्रतियोगिता का नियामक सम्बन्ध मन के समान चु 
आदि मे भी विमान हे । इसलिये यद कथन च्रममूलक हे कि योगी को योगजघभरूप प्रत्या- 
सत्ति से मनसे दी समस्तपदार्थो का साक्षात्कार होता ह, चश्चु मादि से नदीं होता । 


स्या. क. दीका-हिन्दीविधेचन ] { १५९ 





सदङ्कतमनोजन्यमेव करप्यते ” इति चेत्‌ १ न, अद्धनविदोपाचयुद वद्ध धर्मविगोपसदकृतचश्चुरादिजन्यस्य 
निध्यादिसाक्षा्तारस्य दरनाद्‌ योगिना सर्वाथेविषयचाश्चुषादिकटपनस्यापि युशचकत्वात्‌ । “अद्नना- 
दिना निध्यादिसाक्नाक्तारोऽपि मानतस्त एव, पपदयामि' इति प्रतीतिस्तु तत्र ततर चाश्चुपलरारोपादि'ति 
चेत्‌ १ न, वाधकामावात्‌ । नयनपराप्त्यमावस्व तस्याप्राप्य्रारिसेऽवाधकत्वात्‌ ! अपि च जन्यज्ञान- 
त्वावच्छिननं प्रस्येव मनसः कारणत्व स्वया कद्प्यते । तत्र जनयघ्वमीश्वर्ञानादिव योगिज्ञानादपि 
वय्रादृत्तमस्तु, योगजधमप्रत्यासच्यकर्पनलघवात्‌ । 

अथ केवङ्नामपि मनःसच्वात्‌ कथं न तकरणकरं तेषा -ज्ञानम्‌ १ इति चेत्‌ १ सव्यम्‌, 
तससत्वेऽपि तद्यापाराभावात्‌ । शसयोगातिरिक्ततद्रयापारस्याऽसिद्धिरेवे ति चेत्‌ ? न, युपृतिव्याव््य- 
नुपपत्तेः । अस्स्येव तेपामनुत्रखुरसंगयनिवतेको मनोत्या पारोऽपीण्ति चेत्‌ ? सद्यमस्स्येव, प्ाभिका- 





[ योगजधर्मेसदछृत नेत्र से योगिपराक्षात्कार की सम्भावना ] 

यदि यदह कदा जाय कि- धमेवि्प से सदहकरृत मन से प्रातिभप्रत्यक्च क्रा होना दष्ट । 
अतः योगी करे प्रत्यक्ष को भी धर्सविन्नेप से सदछृत मनने दही जन्य मानना उचित्त ट"-तो 
यह ठीक नदीं है क्योकि अञ्चननविेप से उद्नरुद्ध धमविदेष से सहछ्रत चश्च म पृथ्वी के 
भीतर छीपे हुये निधि का साक्षात्कार भी दृष हि, अतः यद भी करदा जा सक्ता क्रि जन 
युप्तनिधि का साक्षात्कार घर्मसखहछृत चश्चु से होता है उसी प्रार्‌ योगजधम से सटक्रत चश्च 
से दी योगी को समस्त वस्तुओं का साक्षात्कार होता है । यदि यह कहा जाय कि-“ अञ्जन 
आदि से जो निधि आदि का साक्षात्कार होता है वद भी मान्त दी हे, "निवि पञ्यामि-निषि 
चो देखता हृ" इतत खूप सेजो उस मै दद्यौनत्व का अनुभव दहोता टे चह ठदोनत्वरअद्य में 
आसोपात्मक इ -तो यह्‌ टीक नदी हे, क्योकि उक्त साक्षात्कार म ददनत्वानुभव का कभी 
वाघ न होने से उसे आरोपात्मक कहना मसंगत दै, ‹ गुप्तनिधि के साथ चश्च का सन्निकपं 
नहीं दहै । अतः उसे चाश्चुप नदीं माना जा सकता” यद कटनाभी ठीक नहीं ह योकि चश्नुके 
अप्राप्यकरारित्व पक्ष मे चक्रु का असन्निकपे चाश्चुपर की उत्पत्ति म वाधक नर्दी दो सकता। 

दृखरी वात यह है क्रि जन्यनान कः प्रति दी मन की कारणता नेयायिक्तों को अभिमत 
दै, अतः यरद इ्वर्न्नान के समान योगिज्ञान को अजन्य मान लिया जाय तो उसे मनोजन्य 
कहना सगत नहीं हौ सकता ओर यदी उचित भी ट क्योकि योगिज्ञान को अजन्य मान लेन 
पर योगजधग्ररूप प्रत्यासत्ति की कल्पना अनाचदयकः दो जाने से पेखा मानने म न्टाघव दहे । 

प्रश्रो सकता द्धै क्वि केवली को भी भन तो होतादे,तो फिर उसका छान मनःकरणक 
क्यों नदीं होता ? टस का उत्तर यद दै कियद सत्य दै किं केवली को भी मन होता दै पर 
वह निर्व्यापार होता §, अतः उस से ज्ञान की उत्पत्ति नदीं दोती । यदि यदह कदा जाय कि- 
"आत्मा के साथ मन के सयोग से भिन्न फोट मन का व्यापार सिद नहह ओर मन का 
सयोग तो देवरी आत्मा कै साथ हे दी, अतः वह निर्व्यापार कैसे ह?'-तो यद ठीक नदीं 
क्योकि यदि यन का सयोग दी मनका व्यापार हौगातौो खपुसि समयमे भी मनकी 
नि््यापारता सिद्ध न होगी, फलतः उस खमय भी ज्ञान की उत्पत्ति का भरसद दोगा । यदि यद 
कदा जाय कि" कवली के मनका भी व्यापार है दी जिस से अनुत्तर दवदयेक निवासी 


११० | { श्ाश्रवार््ता० स्त० १०/१८ 
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नामर्थनुमापकरः सः, परं न श्योपङमाऽनिप्पादकतया स्वप्रतिपच्यनुकृटः, उच्ियव्यापारस्य तदद्राश 
कानदेतुतवात्‌, अन्यथा व्यभिचारात्‌ । जत एव ध्योपलममेद्रादिव ज्ञानमेदः, न च्वि्ियमेदात्‌ । 
दस्थमेव सभिन्श्रोतोटन्थिमता श्रोत्रणापि हूपग्रहणोपपत्तः । न च्य चाश्चुपल-श्रावणत्वादिसक्यम्‌, 
तस्य जाल्वन्तरतवात्‌ । अत एव च इन््रियादिवदिरङ्परहेतुक्ादस्मदादिचाश्चुषादीना नियतः परोध््वम्‌, 
संशवास्पदर्वाच्च; योगि्ञानस्य चारमातिरिक्तानपे्व्वात्‌ संययानप्पदत्वाच तचतोऽपगोक्षवदमः 
इस्यामनन्ति । 

यदप्युक्तम्‌. १६) (कथं च धमद्वि्राहिजानन्योरपचि. १... इप्यादि । तदपि न पेन्म्‌, 
सर्वञभणीतमागममनुरसयाभ्यासादेव सामर््यैयोगेन तद्टखतेः । न चवं चक्रकावतारः, अनादिखात्‌ 








देवतार्जो के सराव करी निवृत्ति होती दै `-तो घस फा समाधान यह कि केवली कामन भी 
सघ्यापार अवदय हे पर वह व्यापार प्राश्निको फो प्रग्र्यं अर्का अनुमापक्छमात्र द्योता हे, उस 
व्यापार से केवली प्रश्रकर्ता वेः जिष्ाम्य फा उत्तरे देतारै किन्तु उसश्रा मनोव्यापार उस 
के अपने ज्ञान का सराधक्त नदीं दोना, क्योक्गिः उसने क्षीणवातीक्मा केवली को क्षयोपदाम नीं 
दोता । मोर हमारे मत स्ते मनोव्यापार्‌ क्षयोपद्यम छाया ही लान का जनक टोता ₹. क्योकि 
यदि पेला न माना जायगा नो जिन पदार्थो के पानाचस्ण का क्योपद्याम नदीं दोता उन पदव्या 
कै भी ज्ञान की आपत्ति होगी । क्षयोपद्ठाम द्वागा जान का जन्म दोन मदी चख्सकै भद्‌ से 
नान का भरद होता ६, इन्द्रियमेद से नहीं रोता। 

मनोभ्यापार से क्नयोपदशम दोने पर तान क जन्म दोता हे इसीदिये जिन पुरुषों को 
सभिन्नश्नोतोरव्धि यिक्रसित होती ह उन कै श्रोत्र ओग चश्च म अन्योन्य राक्ति का मिश्रण 
दोजानादटे, उन ध्रो्रनेभीस्पका ग्रहण दोतादै. वे इच्छ्‌ को सुनकर श्रोत्र मे उद्ारण- 
कर्ताकेस्पकोभीदेस लेते ह । प्सा होनेषपर भी च्छुपत्व ओर श्रवणत्व म सक्च 
नदीं दोता, क्योकि चश्चु धग श्रोत्र आदि इच्छया से उन ृब्धिधारीर्यो को जिस ज्ञान की 
उत्पत्ति होती टे वद केवट चश्च एवं केव श्रोत्र न होनेवाटे घाद चे विजातीय टोती 
ह, उन में केवन्दं चश्च की जन्यता का अवच्छेदक चाश्ुपत्व ओर केवन्द श्रोत्र क जन्यता का 


अचच्छद्क श्राच्रणत्व नहीं रहता. मतः उन के साद्य की सम्भावना नरी हयो कती । 
केवली को ज्ञान इन्वरयादिजन्य नदीं होता गोर सामान्य मवुण्यों का लान इच्टरियादि- 
जन्य हता ठे" यदी कारण है जिस से यह माना जाता हं कि सामान्यजनां का चाश्नुष आदि 
त र्य आष भत्मभिन्न वदिर्ग हेतयो से उत्पन्न होने से तया सेश्चयास्पद्‌ होने से 
निश्वयत- परोक्ष होता हे ओर केवली का कषान आत्मासरेभिन्नटेतु की अपेक्षान करने से 
णवं सदरायास्पद्‌ न होने से ततः अपरोक्ष होता हि] 
1 धमे-अयर्मादि ग्राहक स्वक्ञ्ञान का उपपाद्न ] 

५ सनन क विरोध के सन्द मे जो यह्‌ कटा गया था (घर, २७) कि उचित सगधन न टोने जे 
चमः अधम आदि के ्राहक जान की उत्पत्ति कैसे सम्भव हो सकेगी १-वह कथन भी युक्तिसगत 
श ह, क्योकि सर्चन्न निभित आगमन अनुसार तप आदि क्ते अभ्यास से सामर्प्ययोग हार धर्म 
= = टो सकता हे । यदि यह्‌ कहा जाय कि“ एसा मानने पर चक्क दोप होगा, 
जल ; धर्मादि कै नान के यिये मागमानुसारी अभ्यास अपेक्षित ह, ओर उस के दिये सर्वज्ञ 


स्या. क, रीका-हिन्दीविवेचन [ १६१ 


+~ 
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सर्व्ञपरम्परायाः । अत एव ` ^तप्पुध्िया अरहया....{अाव० नि० गाथा ५६७] इत्यादावन- 
वस्थादिदोपस्यापि परिहारः । अथज्ञानश्चव्दरूपत्वा चागमस्य मरूदेव्यादीनां सार्वदवस्य कदनरूपागमा- 
भ्यासाऽमूवेकल्वेऽपि न धतिः, आगमा्थप्रतिपरिति एव तेषामपि तथासवसिद्धेस्तच्चततसूवैकत्वात्‌ ] 
अभ्यासेनाऽस्पषएटस् स्पष्टलवायोगदोपश्वानुक्तोपारम्ममाद्रम्‌, ततोऽस्पष्टवसुपष्य रपषटन्ानान्तरोर्पते- 
रेवोपगमात्‌ “नट्ठमि उ च्छाउमत्थिए नाणे [आाव० नि० गाथा ४२१] इति वचनात्‌ } अत 
एव ग्रेरणाजनितं ज्ञानमस्मदा्दीनामप्यतीता--ऽनागत-सूक्ष्मादिपदाथँविपयमस्तीति सवैरस्वै स्यात्‌ 
इति मीमां प्तकमनोरथतरून्मूकितः, अभ्यासजन्यस्पष्टविज्ञानस्य सक्रलपदाथेविपयस्यास्मदादीनाममावात्‌ , 





प्रणीत आगम की अपेक्ला दै, तथा आगमप्रणयन के न्धि प्रणेताको धम जादि का न्ान 
अपेश्चित है। भत. तीसरे पर्याय मे धर्मादिनान में धर्मादिंज्ञान की दी अयपेश्ना होने से चक्रक 
स्पष्ट ह ?-तो यह ठीक नरी है क्योकि सवक्ञपरम्परा अनादि हे, अतः सक्त होने को इच्छुक 
प्रत्येकज्न पूेपूर्वं सवैक्ञप्रणीत आगम द्वारा कर्तव्य तप करा जान प्राप्त कर उस कै अभ्यासत्ते 
सर्व्॑ान का सामर्थ्य अभित कर सर्वक्षता पाप्त कर सकता है। दइसीलिये अर्हत्‌ को अन्य 
अहत्‌ पूर्वक मानकर अनवस्था आदिं दोप का भी परिहार किया यया है । 


[ आगम सीप शब्दासक दही नदीं है] 


आगम अर्थन्ञान ओर शब्द्‌ उभयात्मक है, इसील्िये मरूदेवीमाता आदि की सवलता 
शष्द्‌रूपागमाभ्यासपूर्वक न दयेने पर भी कोड क्षति नहीं होती, क्योकि भागमा के क्ञान से 
ही उन में सवंज्ञान की सिद्धि होनेसे उनकी स्वेन्नता मं भी सवेन्नपूयैकत्य की सिद्धिदो 
जाती दै । सेज्ञेता क्रो आगमम्रलक मानने पर जो यदह वात कदी गदर कि ˆ अस्पष्टनान कभी 
अभ्यास से स्पश नहीं हो सकता वह अनुक्त का उपालम्भ है, न कदी गह बात को छटिपूणै 
वताना है, क्योकि "नटे तु च्छाद्मस्थिके क्तात इस आदाय को प्रकट करनेवाले चचने से यद 
स्पष्ट कर दिया गया कि मागम कै अभ्यास से मति-श्॒तादि छाद्मस्थिक अस्पष्नान का 
उपमदेन होकर स्पष्ट कैनट ज्ञानरूप ज्ञानान्तर की उत्पत्ति दोती हे। 


आगम स्ते सर्व्नता की सिद्धि मानने पर मीमांसकं के मनमेरेसे मनोरथ द्रुमकाउदय 

हो जता ह कि यदि आगम से सर्यघ्ता होगी तव तो उन जसे सामान्य मनुप्यौकोभी 
आगम द्वारा अतीव, अनागत, खम आदि पदार्थ का क्ञान होने से उन जैसे मनुष्य भी सव्र 
हो ज्येन 1 किन्तु मीमांसकों का यह मनोरथ द्रम उसयिये धराश्चायी हो जाता हे कि उन 
जसे मनुप्यों को समस्त पदार्था का अभ्यासजन्यन्नान भी स्पटज्नानस्य नदीं होता ओर टस म्रकार 
कास्पष्ट ज्ञान दी सन्नता का नियामक होता! जो लान स्प नदीं दोता चह सखायाक्रान्त 
होने से स्वतन्ध प्रवृत्ति त उपयोगी नदीं दोग । दूसरी वात यह दै कि सव पदार्था के 
अस्पषक्ञान से सधक्ता मानने पर निर्ग परम्परा की प्र्क्ति दोगी क्योकि पर्म्पराकते मृटमें 
। 


म 


स्पण्क्ञान का अभाव होगा मौर स्पष्ट कषान दी किसी स्वच्छ परम्परा का परैत होता ह 





१. तप्पु्िया अरहा प्ूयपूता य॒ विणयकम्म } च कयकिचो वि जह क् कए णमए तहा नित्य ॥ 
२, उग्पण्गम्मि अणते, न्भ्मि उ छाउमस्थिए्‌ नाणे । रए सप्तो महत्तेणवर्ण॑मि उन्नणे ॥ 


१ {[ छाख्चार्ता० स्तर १०/१८ 





इतरस्य च संशययोग्यतया स्वतन्त्रप्ृत्यनुपयोगित्वात्‌ , निमूलपरम्पराप्रसवतेः । कामादिविष्टदर्िद- 
ज्ञानवतत इव भावनावलरव्धविदादक्तानवत. सवनस्य तद्वटुपष्ट्ततपरसङ्गापादन च दृव, (मावना- 
वलाज्जानं वैजयमनुमवतिः दस्येतावतुमात्रेण दछान्तस्योपाचलात्‌, सक्रट्ट्ान्तधर्माणां साध्य- 
धर्मिण्यासतरनस्वा्चुक्तत्वात्‌, अन्यथा स्कटानुमानेच्छेदपरसव्तेः । 

यच परोक्नादपरोक्षोपपच्यद्जनमुद्‌ मावितम्‌, (१ ७)तदन्नानविल्सितम्‌, परोक्षादपि तार्मरणात्‌ 
स्वयमपरोधतचचाविपयक्यत्यभिजानस्वीकारात्‌ । यम्तु श्रवणादः प्रस्यक्ष्रनाकरणत्वेन प्रन्यक्षपरमाणलप्रसङ्ग 
उक्तः; सतु (साक्षाकतासिमायाः करणे प्रत्यक्षम्‌" इति वदतो नैयायिक्रान्‌ प्रति योभतेन तु 
८ 


्ै 
५. 


स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌: उति वदतोऽस्मान्‌ प्रति । समेद एव प्रदीप-प्रकाययोसि क्रिग-करणयक्ति- 





[ सवज्ञ मेँ कामादि विकार की आपत्ति का निरसन] 

सवेज्ञ को आगमा की भावना से सव पदार्धराका चियाद्‌ जान प्राप्त होताद्‌, इस 
मान्यता करे विरोध में प्रतिपक्री ढायाजो यद आपत्तिदी जानी ट क्रि-क्तन चि्रदघान से 
सम्पन्न भी मनुष्य काम आदि विकारं से अभिभ्न दोते ई उसरी प्रकार भावना स विद्दघ्ान 
को अजित कयि हय सर्वंल्ञ भी कामादि चिकागें से अभिभूत दो चरने ह वट्‌ आपत्ति व्य 
ट्‌ सवर के ञान क विदयादता के समर्थन मे अन्य मनुग्य के भावनागृटक विदादभान का 
जो दृणन्त दिया जाता है वद केवल इतना दी वताने कै न्धियि क्ति भावना के चल से विद्याद्‌- 
नान टोता हे! यट नदीं कि भावनावल से नान पाप्त करनवाटे मनुष्य की स्ज् में सव 
यकार समानता होनी ह । अतः साघनीय धर्मी में द्टान्त केः समस्त धर्माक्ता आपादान अयुक्त 
हे- क्योकि यदि साध्य धर्मीमे दंत के समस्त धमा का आपाद्‌ान होगा तव॒ अनुमान मात्र 
का उच्छेदः दा जायगा, क्योकि उस्र स्थिति सें टृघ्ान्त का समानधर्मा पक्ष भी असन्दिग्ध- 
साध्यत अथवा निधितसाध्यक् दी दोगा, फिर उत्तम साध्य का अदुमान नहीं हो सकेगा. 
क्योकि सन्दिग्ध क्रिवा असिद्ध दी साध्य का अनुमान आनुभविक्र ₹ । 


[ सबेजञविरोधी की अनेक पूषुपक्षयुक्तियो का निर्न ] 

स्वन्ता को आगमप्रभव मानने पर जो षस दोप का उद्भावन किया गया कि (पृ. २८) 
€ परोल स अपरोध्नत्नान की उत्पत्ति कीं द्र नदीं हे, अतः आगमरूप परोक्नघ्रमाण से सर्वुचिषयक 
अपर्नलान का अभ्युपगम सगत ह". चह अघ्नानमूल्क ह क्योकि तत्ता कैः परोश्च स्मरण से 
तत्ता क अपरोक्त प्रत्यभिन्ञा का प्रतिपक्षी ने स्वय स्वीकार कर रखा द्धे) श्रवण आदि कों 
अत्यलमरमा को कारण मानने पर उनमें प्त्यक्चप्रमाणत्व की जो आपत्ति दी गे. व्याख्याकार 
के मत सं वह जापत्ति टीक दंग से न्यायिकों को दही दो सकती ह क्योकि वे साक्चाव्कारि- 
ध्मा के करण को प्रत्यक्लध्रमाण मानते इं किन्तु जनों को वह आपत्ति नदीं हो सकती, क्योकि 
चे स्पष्टनान को पन्यक्षप्रमाण मानते ईह। यदि यह खाड्काकी जाय कि 'स्पशटलान तो प्रत्यक्षप्रमा 
ठं चह प्रत्यक्षप्रमाण क्से दो सक्ता? क्योकि दोनों मे अभेद होने पर भेदनियत क्रिय।- 
चणगाव न दो सगा ?-तो यद्‌ छा उचित नहीं हे क्योकि चले भदीप ओर अकाय म , 
वस्ततः अभद्‌ होन पर भी राक्तिभेद्‌ से भेद की उपपत्ति होती ------ ष म याक्तमिद्‌ से भद्‌ की_ उपपत्ति दोती ढे उसी धकार न्तिया मौर उसी प्रकार क्या भौर 
९ प्रमाणनयतत्ायेक्ते २-२ | 


स्या, क, रीका-हिन्दीविवे चन ] [ ११३ 








मेदोपपततेः । योऽपि च सवैस्॒ञानेन..-." (प० १७-६)द्व्यादिप्रसङ्ग उक्तः सोऽपि न युक्तः. उत्यद्दस्य 
तस्य सवेथाऽनादोनीच्छालमकिचिञ्जत्वानुपपतत. । स्वान्मतम्‌-द्वितीयादिध्े गृहीतग्राहिताद्‌ प्रामाप्वा- 
पर्िरिति । मेवम्‌, अगृहितग्राहित्वस्य प्रमाया अल्क्षणत्वात्‌ , धारावादिक्ममायामघ्याप्तेः. म्रमेऽति- 
व्याप्तेश्च । तदुक्तयुदयनैनापि-“अव्वाप्तेरधिकम्याप्तेरलक्षणमपृंद्ग्‌ः' उति । अश चधार्भ॑सवे सति 
इति विदोषणाद्‌ नात्तिव्याक्षिः, धारावाहिके च पर्वज्ञानन्यन्नाततायाः पूर्व॑ज्ञानाऽविपयाया उतर 





करण मेँ अभेद होने पर भी शक्तिभेद से चद की उपपत्ति दो सक्रतीद्टे ओर श्नी मेदस 
अभिन्न प्क वस्तु में भी क्रियाकरणभाव हो सक्ता ड) 

स्न के सम्बन्ध जो यह आपत्ति दी गड कि" सर्वछ्त्रानसे पक क्षण में सर्वा्यहण 
हो जाने पर उत्तरका पे सव॑न में अकिशिञ्नता (ङ्ख भी न जानने) की आापत्तिलटोने से उसरी 
सवन्रता का दोप हो जायगा "वह युक्त तदी हे, क्योंकि सर्वचिपयक्र जान ज्र एक वार उत्पन्न 
हो जाता है तव उसका कदापि नारा नदीं ह्येता, अतः उत्तरका मे अकिशिज्जता स्वाऽविधय- 
कनल्नानवत्ता- अल्पन्नता की आपत्ति नहीं दौ सकती । 

[ गररीतग्राहिख अप्रामाण्वप्रयोजक नदीं इ] 

यदि यह्‌ कडा जाय कि-*उ्त दोप भटेन दहो किन्तु द्वितीय. वतीय आदि क्षणोंम 
स्वल करे जान में अधामाण्य छ आप्ति अनिवार्य हे क्योकि उन क्लर्णो म वह गदीत अश्क 
दी आहक होता है ओर प्रमाण वदी होता ह जो अग्रहीत अथं क्रो यरहण करता ह ।>-तो यदह 
कना टीकः न क्योकि अगृहीत अश्र को ग्रहण करना, यह प्रमा का लक्षण नदीं हे! यत. 
यदिः इसे प्रपा का छक्षण माना जायगा तौ धागावाहिक प्रमा मेँ अध्यति दोगी क्योक्ति वह 
भी द्धितीय, तीय आटि क्षणो में प्रथमक्षणमं गरृदीत अथं कोदी रहण कर्ती दे! णच रम 
म उक्त भमालक्षण की अतिव्यात्ति दायी क्योकि शुक्ति म र्जतत्व का मादक च्रममभी पूरं 
शुक्ति मे अगरदीत ही रजतत्व को रहण करता ह 1 उदयनाचायने भी शन्दीदो दोर्पास्प्रमा 
कै उक्त लक्षण को त्याज्य वताया है, उन्दोनि कडा हं कि ' अपूवदक्नपूव्र म अलत्ान अथे का 
ग्राहकज्ञान प्रमा हैः यह प्रमा का लक्षण नीं ह क्योंकि यद लक्षण धारावाहिक प्रत्यक्ष प्रमा 
मे अव्याप्त ओर अपृत्र रम सें अतिव्याप्त है 1 


[रश्रण म यथाथैलादि के प्रवेश से दोपपरिदिर अशक्य | 

यदि यह कटा जाय क्रि“ उक्त लक्षण म॑ यथार्थेन्व का निचे कर देनेसे श्रमे 
अतिव्याप्ति का परिहार हो खकता हे ओर धारा्राह्कि लोन को प्रवे्नान ने अगदीत पूवै- 
ल्ननजन्य नातता का याहक मान लेने से उन्म अव्याप्तिका भी निरास दो सक्ता ह । 
अतः यथार्थ॑त्व से घटित अग्रदीतयादिज्ञानत्व को भमादक्नण मानने मेको ठोष नदीं! रमी 
व्यवस्था करने पर यदि देखी श्ह्धा दो कि-“ लक्षण में यथाधरैल्न के निचे ने त्रम मं अनि- 
व्यापि श्ना वारण हो जाने पर भी धागवादिकः प्रमा मेँ अव्याप्ति का वार्ण जिम रीति से 
किया गया है, वह रीति दीक नद्धं इं क्योकि ग्ृद्यमाण अर्थं में ्ानविपयतता के व्यवदार की 
उपपत्ति यदि ज्ञान से अमे ज्ञातता की उत्पत्ति मान कर छरी जायगी नो अत्तीत अनागत 





१. न्यायङुसुमाञ्रलो चठुधत्तवके कारिका १1 
१५. 


१६४ ] [ चछाखवार्ता० स्त १०/१८ 


_.~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~-~-~-~-~~--~--~-------------------------------------------------------------- ~~ 








~~~ ^~ 


क्ञानविपयलाद नाव्याप्तिः, मान्यऽ्तीतघटादौ ध्टलादिगतक्ञाततयैव धरमे-यर्मिणोरमेदस्वीकारेण 
घटादेरपि विषयत्वोपपचेजञतताया निरासाऽयोगव्ति वच्यम्‌; यथारथैसवमात्रस्यैव लध्षणरवेऽपिकरस्य 
व्यथैसवात्‌, विपग्राऽवपिन स्प्रतेरपि ध्रमात्वात्‌, जन्यापेक्षतया प्रामाण्यस्य चानुमिव्याढो दुर्वचत्वात्‌, 
स्वभावविदोपेणव विपयतानियमे क्ातताया निरासाच्र; अन्यथा माविधरप्रकार्कमाविमूतलन्ञानादो 
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पदार्था मं रात्ता क्रि उत्प सम्भवन हान से उन में त्ानविपयता की उपपत्तिनदो 
सक्रेनी "~तो यदहः च्रह्रा उचित नीं है क्योकि अतीत अनागत वट, पट आदि को यरहण 
करनेवादे नान से घर आदि मे नातता की उत्पत्ति सम्भव न हयनेपर भी उनके घटत्व आदि 
विद्यमान धमप न्नात्ता क्री उन्पत्ति हो सकती हे ओर धमै प्व धर्मी में अभेद्‌ होन से 
चटन्व आदि म उत्पन्न नातता का आश्रय वर भादि प्दार्श्वंभीदहो सकते ह! अतः घटत्व 
अआ।दि म उत्पत्न ातता से ठट आदि म नानविपयत्व की उपपत्ति सम्भव होन से ज्ञातता का 
निराकरण तदोन के कार्ण उसके हारा धागवाहिक प्रमास्थान में हितीय आदि क्षणोांमें 
अग्रदीतय्रा्ित्व का उवपादन कर अव्याप्ति का भी परिहार किया जा सकता है“ -किन्तु यह 
क तीं है क्योकि लक्षण म यथाथत्व का निवेश कम देने पर उतने मात्रकोद्ी प्रमाका 
क्षण मानना सम्भव दोने के क्रारण यध अश्च व्यश्च हयो जायगा, क्योंकि चोप्भाग का उपादान 
स्मरण में प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति के गरणा दी स्वीकायं हो सक्ता है, किन्तु विपयका 
वाध न होने परस्मरणक्रो मी पमा मान लने मरं को$ आपत्ति न होने से दोप भाग का 
उक्त प्रयोजन भी नदीं रद जाता । 
यदि यह कटा जाय करि स्मरण अन्यापेक्ल-पूर्वाजुभवापेक्ष होनेसे प्रमाण नदीं हो सकता? 
तव तो अहमिति आदिमे भी प्रामाण्य क्रा उपपादन ड्.श्क हो जायगा क्योकि वह भी अन्या- 
पेश्न-देतु मं साध्यव्याप्तिग्रहाचेक्ष प्यं वाध्ावभावक्ष होती ्। 
[ज्ञान में ज्ञानविषयता का नियमन स्वभाव से] 
स॒ख्य बात तो यहे कि अर्थम न्नानविषयता का नियमन स्वभाव से ददी सम्पन्न दहो 
जाता दह अर्यात्‌ अथे लानविप्यना के सम्बन्ध । यह्‌ मानना दी युक्तिसगत होता त कि 
स्वमावस्े दी को$ अथविदोष किसी नानविद्ोेप का विषय होता है; उस के नियमनाथं 
क्रिसी अन्य की आवच्यकता नदीं होती । अतः न्ाततां का अस्तित्व दी असिद्ध होने से उसके 
ढारा धारावादिक प्रमा मे अग्रदीत्रादित्व का उपपादन दु-स्वकमा्र है । यह ध्यान देने की 
व्रात ह क्रि नानत्रिपयता को स्वभावननियस्य दी माना जा सकता दै. क्षाततानियम्म्य नदीं माना 
जा सक्रना, क्योकि यदि ज्ञानविषयता क्नाततानियभ्य होगी तो भावी घट ओर भावीभूतल को 
विषय करनवाट : वर्वद्भूतदं भविता › इस नान की विपयता भावी वट ओर भावी भूतल में 
कथमपि उपपन्न न दौ सकेगी क्योकि भावी वट ओर भावी भूत, क्षान कै समय अविद्यमान 
द अत. उन म छ्ात्ता की उत्पत्ति नदीं हौ सकती । यथयि घटत्व, भृतलल्व मँ वह उत्पन्न ही 
सकती टे ओर घटन्व, भूतत्व म विधमान भातता से घट ओर भूतल म तो स्वतन्त्र ज्ञान 
विषयत्ता छी उपपत्ति हो सकती ह पर उस स चघटविश्चिष्टभूतल में क्षानविपयता की उपपत्ति 
कले हो स्केगी, दा, यदि वट ओर भूत मेँ भी मेदः होता तो घरत्वगत ज्ञातता घट के 
1 
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गत्यमावात्‌ । न हि षट-मूतलयोरप्यमेदो भद्ानामभिमत इति दिग्‌ । 

यदपि "किञ्च, परसंतानवतिरागादिसाक्षाकतरणादस्य रागादिमच्वमपि स्यात्‌" ० १८-५)दययुक्तम्‌; 
तदपि न चेतीहरम्‌, न हि रागादिसेवेदनमात्रं रागादिनिमित्म्‌, किन्तु तथापरिणाम इति; अन्यथा 
स्वप्ने मयपानानुमवे, भम पीतम्‌" इति शब्दाथेनिवोधे वा ॒श्रोत्रिय्य मयपत्वनिमित्कप्रायधित्त- 
प्रसङ्गात्‌ । यदप्यमाणि-अपि च अतीतकाला्याकलितिस्य वस्तुनः" (१८- १) इत्यादि; तदप्यसारम्‌, 
अतीतादेरतीतत्वादिनैव केवलज्ञानेन महणात्‌ , स्पष्टतया प्रवयक्षत्वोपपत्तेः, वतंमानताया्तत्राऽतन्त्रस्वात्‌ ; 
अन्यथा वतेमानार्थानुमित्यादावगतेः । न चातीतादेरसच्वाद्‌ न तद्ग्रह इति शङ्कनीयम्‌, वतैमानस्य 





उन दोनों क्षाततार्ओं से मिट कर धवटविश्िष्भतट म॑ ज्ञानविवयता की उपपत्ति होती पर घट 
ओर भतल का अभेद्‌ तो ज्ञाततावादी भटकोमभी मान्य नर्हीदहे। 


[ परकीयरागादि कै साक्षत्कार से कोई आपत्ति नहीं हे] 

सर्वत्न कै चिरोधमें जो यह वात कदी गड है कि- सर्वज्ञ कौ सवैविधयक प्रत्यक् होने 
से उसे परसन्तान यानी छड्यस्थ जीच्र मँ विधमन राग आदि का भी साक्षात्कार अवश्य 
होगा । अतः सर्वन्न तै अपना राग न होने पर भी अन्य राग से रागित्व की आपत्ति होगी - 
वद दीक नीह क्योकि रागादिः का स्षवेदनसाक्षात्कार रागादिमत्ता का निमित्त नदीं है 
किन्तु रागायात्मक परिणाम उस का निमित्त है। स्वेन यतः क्षीणवातीकर्मा होता है अतः 
गागादिरूप मे उसका परिणाम न होने से उन्न मेँ रागादिमत्ता की आपत्ति र्दी हो ककती 
ओर यद्वि तत्तद्‌ अर्थं के संवेदन को ही तत्तद्‌ अथं के सम्बन्ध क्रा निभि माना जायगा तो 
स्वप्न म मद्यपान का अनुभव ढोने प्रर; अथवा अन्य मनुष्य के “मया मचे पीतम्‌? इस त्राय 
से मच्पान का छ्ाच्द्‌ अनुभव होने पर. श्रोधियनवेदोक्त आचार सम्पन्न पुरुप म॑ भी मचपान 
का सम्यन्य हो जाने से उसे मधपानं कै पायधित्त की आपत्ति होगी । 


[ सवेजञज्ञान भान्त हो जाने की आपत्ति निरवकाच्र ] 


सर्वन्नता के चिरोचन जो पकं वात यह कटी गड कि, स्वक्ष कै प्रत्यक्चक्ो अतीतञआदि 
पदा्थं का याहक मानने पर उन पदार्थाके विषय में भी सर्वज्ञक्षान की प्रत्यक्षरूपता की उपपत्ति 
कै लिये सर्वज्ञ प्रत्यश्च को वत्तेमानत्वदूप से अतीतादि का हक मानने से उस म भ्रमत की 
आपत्ति दोगी ›-वह टीकर न्दी है क्योकि केवटन्ञान अतीत आदि पदार्था को अतीतत्व आदि 
रूपमे दी यरहण करता है । उन पदाथी में भी उन की प्रत्यक्षरूपता उन पद्‌ाथौ के स्पष्टभान 
के कारण होती दटै। क्योकि बवतंमानग्राहिता ज्ञान की प्रत्यक्षता का नियामक न्ह होती, 
अन्यथा वर्तमान अथं को ग्रहण करनेवाले अनुमिति आदि घ्नानो मेँ भी परन्यक्षरूपता की आपत्ति 
का परिहार न दहो सकेगा 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-“ अतीत आदिं की सत्तान होने से उस का महण नहींही 
सकता क्योकि सत्ताछछन्य का ग्रहण मानने पर आकाड्यपुष्प आदि अनन्त सन्ताघ्ुन्यों ॐ 
प्रत्यश्चय्रहण की आपत्ति होगी 2-तो यह ठीक नदह क्योकि यद स्व्यटहैकि जिस की सत्ता 
नदीं होती, प्रत्यक्ष द्वारा उस का यहण नदीं होता, पर अतीत आदिं सत्ताद्धन्य नहीं दं किन्तु 
चे भी अपने काट मेँ सत्तायुक्त ई ओर यदि उद अपने काट मेँ सत्तायुक्त न माना जायगा 
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व्तमानक्ार्संबन्धितेनेवातीतादेरपि स्वकालसंवन्थिसवेन सत्वात्‌ ; अन्यथा निखिल्द्यताप्रसङ्गात्‌ । एतेन 
अपि च वस्तुनः..." (१८-३) इत्यायपि निरस्तम्‌, यथाकाले व्तुनो ध्वेस-परागयमावमावेन युगपजात- 
एतव्यपदेमाऽनापरेः । यदपि किच, सर्वज्काटेऽपि...." (१८- ४) इत्यादि न्यगादि; तदपि न साघु 
विपयाऽपरिजञान विपयिणोऽप्यपरिक्ानाभ्युपगमे सकल्वेदार्थपरिजञानाऽनिश्चये तव्यास्यातार्थाश्रयणादभिहो- 
तादो स्वपडृरिन्याधातात्‌ , व्याकरणादिसकल्गासार्थाऽप्रिन्नाने व्यवहारिणां तदथज्ञतानिश्चयानुपपचेश्च । 


तो वतमान पदां भी अपने काल में सत्तायुक्त न होन । कथाकि हस चात मं कोट युक्ति नदीं 
ह कि अतीत आदि अपने काटे सत्तायुक्त नहीं मौर वर्नमान अपने कान्द मेँ सत्तायुक्त हो, 
फटतः सवेदन्यता की प्रसक्ति होगी । 
[ समानकार मँ उसाद्‌-व्यय के व्यवहार्‌ की आपत्ति का परिहिर ] 

सवक्षता कै विरोध मेँ जो यह्‌ वात कही गई कि-'जो सर्वघ्न होगा चह एककाल में 
अतीत; अनागत, वतमान सभी पदाशर का साक्षात्कार करेगा । फलतः उसे वस्तु के जन्म ओर 
मरण का एकसाथ दही ज्ञान दोने से इस प्रकार के व्यवहार की आपत्ति दोगी कि यद वस्तु 
(नस समय उत्यन्न हुड उसी समय न्ट हई, प्यं यद मद्य जिस समय पदा हुआ उसी समय 
मर गया^-चह दीष नदीं हे क्योकि वस्तु का ध्वस ओर भरागमावाभाव-नन्य यथोचिनकान्मं 
होता हे । पक्त ही कानमे नदीं होता, स्ेन्न को स्तु के जन्म भौर ध्वंस दोनो का ज्ञान 
पक समयम ही अवचय होता हे, पर्‌ जिस वस्तु का जिस काल में जन्म होता है उस काल 
मंदी उसके जन्म का ौर जिस कालञ्च ष्वसदहोतादे उस काटमेंद्ी उस फे ध्वसका 
नान डोतादेन कि जित कानमे लानरैदा टोता ह उस कालम उस का जन्म ओर ध्वंस 
होने का शान होता ह । अतः उक्त आर्पा्ति नही हो सकती} 


८ 1 [ सथन कँ विना भी सवज्ञ का ज्ञान शक्य ] 

लच्नता क परोघमे जो दूसरी वात यह कदी गई कि सर्वश्च का अस्तित्व किसी 
क म नहीं सिद्ध हो सक्ता क्योकि जिस काट में सर्वज्ञ का अस्तित्व सर्व॑ल्वादी को 
मान्य ठे उस काटमेंभी भ्यह सदन हे” इस प्रकार का धात किसी को नहीं होता क्योकि 
सचता का न्नान स्वैन्ञानाधीन है भौर स्दलान किसी असर्षे्न को सम्भव न्दींदैतो किर 
उस्र समय भी जव उस का अस्तित्व है यह किसी को जात नदीं हो सकता तो समयान्तर 
म जव उस की सत्ता सर्वज्ञवादीकी भी च्टिमे नही दे तव उस का अस्तित्व कैसे सिद्ध 
ट! सकता दे व्योकिजो किसी भी समय जात न हो सै उख के अस्तित्व कौ स्वीकार 
क्सन का आधार दी क्या रह जाता है? 

विचार्‌ करने पर यह वात भी ठीक नहीं जचती, क्योकि सर्वज्ञ के अस्तित्वकाल में उस समय 
विचमान दोगों को उत्त का क्षान होना सर्युया सम्भवदहे। उसके ज्ञान की असम्भाव्यता ते 
जो यह „ऋरण. वताया गया क्रि सेका ज्ञान न रहोनि से सयेक्ञ का क्षान दुर्घट है" वह 
ठीक नहीं हे क्योकि चिपय काल्ञान न होने से यदि चिपयी का क्ञान न माना जायगा तो 
सकट वेदार्थं काक्षान न होनें ते सकल्वेदार्थ्न का भी लान न होगा, फलतः उसके द्वारा 
कचि ४ म में श्रद्धानं हो सकने से उस ऊ व्याख्यान के आधार पर अयिहोत्र 
आद्‌ चक कमां मे सनुप्य की मचत्ति का छोपदहो जायगा । पवं व्याकरण आदि सकल 


स्या, क, दीका-हिन्दीविवेचन ] | [ ११७ 





यदपि (किञ्च, निरयसमाधानसंभवःः (१९-१) इ्या्मिदितम्‌; तत्रापि न सुप्ट्ववदहितम्‌ , मन्ना- 
विष्टकुमारखिावद्‌ विकद्पाभावेऽपि केवलिनो वचनोपपत्तेः । श्व्मविदोषदैतुकं मन्त्ाविष्कुमारकरावचनं न 
विकस्पमपेक्षतः इति चेत्‌ £ केवख्विचनमपि किं न तथा, अर्थाक्वोधस्य तत एव सिद्धेः }; यदागमः 
““केवल्नाणेणस्थे णाडं ञे तत्थ प्रवणजोगो | 
ते मासद्‌ तित्थयरो वडजोगदुञं दवद सेस ॥१॥' [आव०्नि° ७८] 
दस्यं च रागाचमावे वचनादिप्रदृततिरपि व्याल्याता, तदमावेऽप्यृ्टविरोषात्‌ तदु पपतेः, तीथेकर- 
नामवेदनार्थखाद्‌ मगवदेगनायाः, “न्तं च कट्‌ वेदृज्ई अगिलाए धम्मदेसणाईैहिं ??(आाव°नि ०७४३) 





शाखो के समूचे अथ कान्ान न होने से उन डार्खो के अभिन्न काभी नान नदो सकने के 
कारण 'अप्रक व्यक्ति महान वेयाकरणनसम्पूणेव्याकरणचिद्‌? हि एवे "असक व्यक्ति महान 
नैयायिकनसम्पूणेन्यायशाख का विदधान है इन व्यवहार्यो की उपपत्ति न हो सकेगी 1 अतः 
विपयी के क्षान म विषयल्लान की कारणता का परित्याग कर देना आवद्र्यक होने से, सर्यैन्न 
का ल्लान न होने पर सर्वनान का क्ञान सम्भव न होने मात्र से सवेल का नान होने म कोई 
कठिनाई नींद सकती । 


[ वचनप्रयोग से समाधि का भग नदीं हता] 

आगम की सर्वननमूर्कता के विरुद्ध जो यह चात कदी गई कि“ सवेज्ञ केवली सभी समय 
समाधिस्थ होता है; अतः उस के ढारा वचनयप्रयोग सम्भव न होने से वह (मागमः का ध्रणेता 
नदीं टो सक्ता ?-वह भी सावधानीपूर्वक नदीं कदी गड क्योकि समाधिसे भगनद्दोने पर भी 
उसके वचन की उपपत्ति द्यो सकती है । आद्य यह दै कि जैसे-मन्त्राविष-मन्ह्यारा वाद्य 
व्यापार सरे विगत की है मारी कन्या उस अवस्था में भी मन्त्रप्रभाव से वचनप्रयोग करती 
हे उखी प्रकार क्रैवली समाधिन्वाद्यव्यापार से वेमुख्य की दद्या मं भी अपने निरतिशय नान- 
ग्रभाव से वचनप्रयोग कर सकते ई । यदि यह कहा जाय कि, मन््राविष्ट कुमारी का वचन 
घर्मेविदप से उद्भूत होता हे अत. वचनप्रयोग के लिये विकल्पनवाद्यव्यापारनिष्टता की अपेक्षा 
नीं होती तो यह वात कवी कै वचनध्रयोग कै सम्बन्धे भी क्यो नदीं कदी जा सकती ! 
क्योकि केवली के उक्तरीति से प्रकट वचन से भी अर्थवोघ होने में कोई बाधा नदीं, जा 
कि आगम में कहा गया है कि 

तीथकर केवलक्ञान हारा समस्त पदार्थौ को जान छेते; उनमें जो अभिदलप योग्य होते 
श्र, उन्हें बताने कै चियि वचनप्योग करते ई; वह वचनराश्ि वाग्योग ही होता है क्रिन्तु डोप 
यानी उपचार से बह श्ुन-कल्यता हे। 

सर्यज्ञ द्वारा आगमप्रणयन की असम्भाव्यता वताने के सन्दभेम जो यह वात कदी गर 
क्रि "केवली मं राग, देप आदि का अभाव होता हि, अतः वचन पयोग में उसकी प्रचरृत्ति नहीं 
हो सकती क्योकि वच्नभ्रयोग म मनुष्य की परवृत्ति रागादिग्रटक दी होती है” यह भी उचित 
नदीं ह क्योक्रि रागादि के अभाव मेँ भी वचनभ्रयोग में केवली की प्रवृत्ति उसके दृष्ट्व हो 

सकती है क्योकि ८ तच कर्थं वेद्यते ? अग्डानया ध्मदेद्ानयेह ?-केवली का कमडोषप उस की 


१, केवल्क्तनेनार्थान्‌ ज्ञात्वा ये तत्र प्रज्ञापनवोग्याः । तान्‌ भापते तीथकरो वाग्योगश्रुतं भवति दोषम्‌ ॥१॥ 
२ सुद्वितावदयकनि्ुक्तौ पू. १२ । ३, तच कथ वेदयते अग्टानया मेदे शनयेह। 


११८ { दाश्वां स्व १०/१८ 
व 
दूत्यायागमप्रामाण्यात्‌ । न चैवमद्छस्य दृष्टवात्रत्वापचिः, दष्टेतुवेचिच्य्याप्यदृ्टनियम्य्वात्‌ । देशना 


वीं भगवतो निरपपिपरटुः खप्रदाणेच्छा न रागः, सामायिकचिद्धिवतेच्पत्वात्‌ । अत एव “तो सुखः 
नाणतुष्टि मविजजणविवोहणद्ाई ? [आव ०नि० ८९] इत्यागमोक्तिरिप्यपि वदन्ति । न चेतरं कृतहव्यत- 
हानिः, श्रीणघातिकरमेकतवेन कथश्चिल्ृतक्ृरयतवेऽपि जीवदधातिकमेविपाकमाजनतया सर्वथा तच्ा- 
ऽसिद्धेः 1 आद च भाप्यक्रत्‌- 

““ोग॑तेण कयत्थो ञणोदिन्नं जिर्णिटनामं से । तदर्व्फरट, तस्स य खवणोवाओऽयमेव जमी ॥१॥' 





उत्टरप्र धमदेद्यना से वेश दोता हैः इस अद्रय के आगमपमाण से यद सिद्ध टै कि भगवान्‌ 
का धर्मोपदेश उन के तीधकरनामकम का फट ₹ह। 


 दृ्टकारणविघात की आपत्ति का निरसन ] 


यदि यह शद की जाय कि 'अचरप्रसे सीध काय का उत्पाद मानने पर कारण का 
विघात दोगा क्योकि सर्यच्र सभी काय मरष्र से सीवे सम्पन्न टौ जायेगे ?-तो यद टीक नदीं 
दै क्योकि दष्र कारणों का वेचिव्य भी च्रे दी नियम्य ह । कने का आद्याय यह क्रि 
यह दषा जाता हे कि कभी जिस काय को करन मं अनक साधनों फी अपक्ना दोनी ह दी 
कालान्तर मं योषे दही साधनों से सम्पन्नद्यो जाना है । णवं जिस काव्ये कम्ने के लिय 
कख खोग बडा प्रयत्न क्ररना टै उसे दी कृ अन्य ल्येग थोड द्धी प्रयत्न से कर डालते है, 
तो कार्यो के उत्पादन के सम्बन्धमें जो यह द्रष्य उनके र्ण देनुमौं मेँ देखा जाता हे बद 
कर्ता के अच््रवैचिथ्यने दही दोना दै 1 अतः किमी काय फो स्थिनिविद्योपर मँ सीधे अदटजन्य 
मानने पर च्छ रैतुर्भों के सवथा लोप की प्रसक्ति नदीं हो सकती क्रिन्तु कतिपयदष्देतुर्मो का 
त्यागमाच्र खिद्ध होता ६ै। अथवा प्छ देतु के बदले अन्य देतु की अये्ा खिद्ध होती ह 1 
फलः भगवान कैः उपदेह के विपय में यद कदा जा सकता हे कि भगवान्‌ जो उपदेशा करते ई 
चह राग से नदीं किन्तु अन्य जीवोंकै दुःख को दूर करने की निःस्वाथेकामना से करते ईै। 
उन कै उपदेश में राग की अपेक्षा नहीं दोती किन्तु समभावयुक्त चैतन्य के चिवर्सरूप इच्छा दोती 
टे । चह चतन्य का परिणामरूप दोने से केवी मे भगवान्‌. का उपदे रागमृलकः न दोकर कृपाग्रूटक 
हि इस सत्य की पुष्टि एक आगमवचन से भी होती है जिख का अध यह है कि“ केवली समय 
पदशे का सास्नात्कार भात कर लेने पर भव्यजनों के अववोधना्थं छान की वष्टि करते है +" 


यदि यद र्का कि-“ केव्ी में कतृत्व मानने पर उसि कृतद्रन्यता का व्याव्रात 
दोगा, केवली होने पर भी वद अकृतार्थं रदेगा 2 -तो इस का उत्तर यद डं कि केवली पूर्णरूप 
से कृतकृत्य नहीं दी दता; क्योकि जो अघातीकर्मं उसे कैवल्यजवस्था मे भी जीवित रखत्ते ई 
उनके फट का भोग उसे करना ही होता हे, अतः बद्‌ छरतकृत्य केवल उन धाती कर्मे के 
टी कराया के विप्रय में होता है जिन वह चारके खर तेज से दग्ध कर चुका होता ₹ै। 
भ।प्यकार्‌न कदा भी टै कि ^केवद्ी एकान खय से कृतका नदीं दो जाता ककि तीधकर 
चाम कम का उद्य धवत्तेमान दै; वह अवन्ध्यफल द्योता - म कम का उद्य धरवत्तमान देः वह _अवन्ध्यफल होता टि, उसके फल का अवरोध 


£. ततो गुवति नानं मविकजनविवोधना््तया ! २. मद्रिावदयकनि्क्तौ प्रू. ९४ । ३. विदोषावद्यक माप्य 
सरा ११०६] ४, नकान्तेन छृतार्थो येनोदीणे जिनेन्धनाम तस्य । तद्वन््यफ़ल, तस्य च क्षपणोपायोऽयमेव यतः॥१॥ 


स्या. क. टीका-दहिन्दीविवेचन ] [ १९१९ 


^~ ~~~ 





~-~-~~~~~~~-~-~~ ~~~ 


ये तु जैनामासाः परोक्तदोपमीता अकषरखूपाया वाचो रागनियतत्वाद्‌ नियसैव सुखाद्‌ मृष्नों 
निरिसरीं ध्वनिरूपामेव पारमेश्वरी वाचमुपयन्ति; तेऽभिनिवेश्चपविवेकाः, ध्वनिरूपायास्तस्याः प्रति- 
सवं श्रोतृमापापरिणामवदश्षरपरिणामा ऽयोगात्‌ , अव्यक्तेकरूपतया सत्या-असःयाम्रपादल्धयनिप्पादक- 
वाभ्योगद्वयवैयर्भ्यात्‌, “ अद्धमागहीए्‌ मासाए मासंति ” इति सूतविरोधात्‌; निय्यैव प्रयत्नं विना 
वचनोपपत्तो च तयैव तद्विनापि परानुग्रहोपपतेः । ध्वनेरयि पौरपेयतयाऽक्षररूपतथा तुल्यवोगक्षेम- 
त्वात्‌, अन्यथा वाद्यमतप्रवेशाचचे्यन्यत्र विस्तरः । 

यदप्युक्तम्‌- न च रागादीनामाचरणत्वमपि प्रतिद्धम्‌, कुव्यादीनामेव द्यावारकरवप्रसिद्धिः" ( प्र 
१९-५)इति; तदपि न क्षोदक्षमम्‌ , कुच्यादीनामेव स्वातन्व्येणावरणत्वाऽसिद्धेः, वदव्यवहितानामप्यर्थाना 





नटी होता, उसे निवृत्त करने का एक ही उपाय है, हं यह कि वह जगत के जीवों क 
आल्मोद्धार कै मागे का उपदेश क्रे ।) 


[ जिरेक्षरभगवद्‌भाषा-वादी दिगेवर मत का परिहार) 


भगवान की भाषा के सम्बन्ध में कतिपय परोक्त दोप से भयभीत जनाभासनदिगम्बसें का 
मत दहे कि भगवान्‌ की भाषा अक्षरात्मक नहीं दो सकती क्योंकि बह रागादिनियत होती है 
ओर यगवान सें रागादि का अभाव है । अतः भगवान की भाषा ध्वनिरूप है ओर वह नियति. 
वक ही मुख या मूर्धासे नित होती है! व्याख्याकार के शब्दों म एेखा कहनेवाडे जंनाभासो 
का विरेकं आग्रहवद्य ठुुप्त है क्योकि भगवाय्‌ की ध्वनिरूप भाषा का प्रति सर्वज्ञ म श्रोनरमापा 
परिणाम के समान अक्षसपरिणाम नदीं दो सकता तथा वह केवल अव्यक्तरूप दहौने से उसके 
सत्य तथा असत्याऽमरृषा-फेसे दौ बागूयोग स्वीकार करना व्यथे हो जयेगा । तथा निरक्षरत्व की 
कल्पना ८ भगव्रान्‌ अ्धेमागधी्ै भापण करते है” इस खबोक्ति से विरुद्ध दै । दूसरी वात यद 
है क्रि प्रयन्न के विना भी केवट नियति से दी भगवद्भाषा की उपपत्ति करने पर यह भी 
कहा जा सकेगा कि जसे विना प्रयत्न के केवल नियति से दी भगवान की भाषा उपपन्न 
हो सकती है उसी. प्रकार भाषा के चिना केवल नियति से ही परानुग्रह की भी उपपत्ति हो 
सकती है । अतः भगवान के वचन काभी अभ्युपगम निरथेक है! साथ ही यह भीकहा जा 
सकता है कि अक्षर के समान ध्वनि भी पौरुषेय है । दोनों का योगक्षेम प्क जसा है, अतः 
रागादि के अभाव मे पुरुप यदि सक्षरमय भाषा का प्रयोग नदीं कर सकता तो ध्वनिमय 
भाषा का भी प्रयोग नीं कर सकता । यदि फेलान माना जायगा तो वाद्यमत का प्रवेद्यादहोगा 
अर्थात्‌ जसे नेतर दद्ंन मीमांसा में शब्द की नित्यता मान्य है, उसी प्रकार जन दशनम भी 
शब्द्‌ नित्यता छी मान्यता प्रसक्त होगी 1 इस विपय का तिस्तृत विचार अन्यतर प्राप्य है । 


[ रागादि दप म आबारकत् का उपपादन | 
प्रस्तुत सन्दभं म पक वात यह फी गदं थी किं “ माचारकत्व कुद्य~दीवार आदि्मेही 


सिद्ध है ओर राग भादि मै आवरणत्व असिद्ध है ।? विचार करने पर यह वात भी ठीक 
नहीं ज्ञचती, क्योकि स्वतन्त्र रूप से कुड्य आदि मे दी आावरणत्व असिद्ध है । यतः स्वप्ना 





१ अर्भमागध्या भाषाया माषन्ते | 
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सस्यस्वमरजानेन रवसदयाया, जाञदेशाया च दा्टलिङ्ाददन्यापारामयरिऽयि धतो राना मे जानन्त 
दयायाकारेण प्रात्िमिन च ग्रहणात्‌, सङा्थग्रहणम्वभाति इने प्रतिनिम्बन्य्माय -आादर्त म्नम्मैव 
रागादीनमिवावरणलवीचित्यात्‌ । अथ रागादीनामावायवन्ेठमि सननान्वनिनिद्धः दयः ? एति चे नू! 


क्षीयते, यथोप्णस्प्य परमधरङ्पे अ्ीतन्प्ः' उति नियमान्‌ । न च ग्न उरमनापदियदभ्य- 


स्यमानसयापि सम्याद्न-वराग्याद्रम परयधङ्पमारिनिति टाद्रनीयम्‌, गृमयनमाप्यप्य सरमय 
[४ चकि (9 ५, वि 
व्यव्थितस्वागावेनोचगोनगप्रयनानानपरापसयनुनान्नियमेो नपर स्पपृ{गुयं 


११ 


ह व्‌ $, > नुत्‌ (8 र [व न श्र चद है = 9 ¶ छ =, 9 भः कुह त क । न १  # ++ [त न्य + = ‡ ज कनक क च रक: 
व्याव्रासनिप्ननिदप्यानायाद्वितेपट्भावनयः निनय वाव यनवयग्ान् मान्‌ ¡ नय ट ञ्नग्पौप 


चम्धा में दीवार आदि ने ग्यव्रह्धिन पदाय करा भौ सन्थन्वरनन्मद पाम से प्रण दाना ३ ण्य 
जात्व अस्या म भी छाच्, श्रि नया इन्न्वा स्यापाग् नं शिनि शन भी प्रादिमत्यन से 


टस काग्रहण दोना । यह प्रतण उनी प्रकार होना ह दन पिद नमामी को कमी पमी 
कन्द दी मेगा भाई आयेगाः इस प्रकार अपन द्रम्य्य भाद फः आयी आगमन प्रण दै 
जाता 1 अतः यदी मानना ग्री उचिन रै कि रसे म्नभादन. व्रनिद्धिम्द ग्राही दर्म मन 
भावन्ण दोना ठे उमी मकार स्वभाव्न. ममन्तपषान नतो प्राय कम्म सनाम्‌ पवन स्न जम 
आदि. अव्रण होना टह 1 


ॐ ड न 2, [क न [नक 
याद्‌ ब्रह पश्रटो कि ज्वर गाग आदि भावार्क टता उन का नान्यन्न क्रेय भसे 


होगा तान फा उत्तम यष्ट ट नि सम्यगाद दन पस शधरामग्य श्राव्रि दरः पर्म प्रर्ष मे उस 
का अत्यन्निक क्य लो सना द । ' उष्णस्पद् दैः परमप्रफय न दएीनम्नी तरः आन्य क्षयः 
के च्शन्नसे यद नियम सिद ह क्रि निस करे उन्पुनास्तम्य = गिम दे भपचय ष्ठा नान्नम्य 
दोता है उस का परमघ्रकपं होने पर चस क्रा अन्यन्नक्षय सोना 1 उस नियम मेः अनुसार 
सम्यगददन आदि का पर्मप्रकपं होने पर रागं आदि छा अन्यन्न श्व होना सिद्र हो सक्ता 
ह क्योकि सम्यगाद्ङन आदि फा ज्यों ज्यों उत्कं होना है. गाग आदिका्योत्यो अपचय 
देखा जाता है) 


४, 
0१ वफ ++ 


| अभ्यास से परमग्रकर्पामावकी तैका का परिहार ॥ 


„ यदि यह शद्रा की जाय कफि~'जसे पुनः पृन अभ्यास करने परभीन्ख्धन ओर उद्कताप 
आद्‌ का परमघ्रकप नदीं हेता अयति लद्रन का वगर अभ्यास करने पर भी मनुष्य सारी 
यमि का लड्यन नहीं कर पाता प्व उद्फ को पनः पुनः अभ्चि मे तप्न कर्ने पर भी चद्‌ 
मा नदय वन जाता उसी पकार सम्यगृदृक्धन प्यं चगाम्य आदि का अत्यन्तदीयकान्दे तक 
निरन्तर अभ्यात्त करने पर भी परमप्रकप नदीं दो सकता "-तो यह टीक नहीं क्योकि 
पूश्रयत्न से उत्पन्न छड्वन स्थिर न दाने से अन्यान्य सात्तिश्य लङ्घन को उत्पन्न करने 
उत्तरोत्तर अयत्न का व्यापार न्दी हो पाता । इसीष्धिये लर्वन के अभ्यास से रदुवन का 
तारतम्य होने पर भी परमप्रकपे नदीं होता । यदि यह पृछा जाय कि ८ जव दवनाभ्यास ते कोर 
अतिश्याघान नदीं होता तो तीसरे-चोये-पोचवे ठन के प्रयतत जो कछ अधिक टंघनं 
होता हे वही पहले प्रयत्न से क्यों नदीं होता?-तो उत्तर यह है कि उत्तरोत्तर टघन प्रयत्न 


स्था. क. रीका-दहिन्दीविवेचन | [ १२१ 





पराक्तनाभ्यासादासादितातिशयस्य शीघमेव विनादादभ्यवरस्थिततयाऽपराभ्यासादन्यस्येवातिशयवतो 
क्षानस्योरपत्तेनं परमप्रकपैसिद्धिरिति वाच्यम्‌ ; तत्र पूर्वाभ्यासजनितसंकारस्योचत्रासुढते', अन्यथा 
जाक्परावतंनादिवैयथ्यैपरसङ्गात्‌ । उदकरतापे त्वतिरयेन क्रियमाणे तदाश्रयस्यैव क्षयाद्‌ नातितप्य- 
मानमप्युदकमथिरूपतामासादयति, विज्ञानस्य त्वाश्रयोऽम्यस्यमानेऽपि तस्मिन्‌ न क्षयमुपयाति, इति 
कथं तस्य व्यवस्थितोक्तप॑ताऽसक्या वक्तुम्‌ 2} न च ध्यदुक्तपतारतम्यात्‌... ` इव्यादिव्याप्तौ 
निम्बाद्योपधोपयोगप्रकयंतारतम्यायुविधाय्यष्चयतारतम्यवता श्टेप्मणा व्यभिचारः, तत्र निम्बाचयोपधो- 
पयोगपरमपकर्षस्यैवाऽसिद्धेः, तदुपयोगेऽपि श्टेप्मपुटिकारणानामपि तदैवासेवनात्‌ ; अन्यधेोपधोप- 
योगाधारसैव विनायप्रसङ्गात्‌ , चिक्रिःसाशाखस्य धातुदोपसाम्यपादनामिग्रायेणेव वृत्ते, तस्पति- 


पक व्यायाम है जिससे श्टेप्मक्रा ठोप ठृर होतादहै ओर देह को पटुता=चपता प्राप्त 
होती हे। पहले प्रयन्तमें ष्टेष्पम का दोप दूर नदीं होने से पटुताकरे अभावमें उतना ल्वन नहीं 
हो पातत जितना अयिम प्रयत्न से हो सकता हे। 

यदि यह कहा जाय कि: चिन्नान की भी स्थिति तो टङ्वन की ही स््थित्ति के समान दहे 
क्योकि प्राक्तन अभ्यास से जो सातिदायक्ञान उत्पन्न होता दहे, दीघर विनाद्य दहो जान से वट 
भी स्थिर नद्यं द्योता । अतः तये अभ्यासरने नये दी सातियज्ञान की उत्पत्तिनदहोने से 
पूवैजात विक्ञान का भी पस्मप्रकवै नदीं हो सकता'-तो यह दीक नहींदहे क्योंकि पू्भ्यास- 
जनित विन्नान से उत्पन्न संस्कार स्थिर ग्हता है अतः उस की सहायता से उत्तरोत्तर अभ्यास 
से सस्कार में अतिश्याघान दारा नान का परमघ्रकषं हो सकता क्योकि यदिरेसान हो 
तो शाख के पुनः पुनः अध्ययन की कोट साथेकता नहीं दो सकती । 

पुनः पतः ताप कर्ने पर भी उदकताप का जो परमपरकषे नहीं होता उस दश्न्तसेभी 
कान के परमप्रकष की अनुपपत्ति की शद्धा करना उचित नदीं है-कर्योकि उदक का अतिशय ताप 
करने पर तापके आश्रय उदक कादीनादादहो जाता दहैतो फिर निराश्रयताप कै परमोत्कष 
की सम्भावना कैसे हो सक्ती है। पर विक्ञान की वात उस से अत्यन्त भिन्न है क्योकि विज्ञान 
का अधिकाधिक अभ्यास होने पर भी उस के आश्रय का नाश नहीं होता अत उस कै उत्कष 
को अव्यवस्थित कह कर उस के परमप्रकषे की अद्वाक्यता करसे वतायी जा सकती है?॥1 

[ उत्कप-अपकर के उक्त नियम के भेगकी शद्रा का परिहार] 

यदि यह शङ्का हो कि-“ जिस के उत्कषैतारतम्य से जिस कै अपचय का तारतम्य होता 
दै उस कै परमप्रकषं से उस का अत्यन्त क्षय होता दैः यदह तियम श्टेप्मान्कफ मेँ व्यभि. 
चरित हे, क्योकि निम्ब आदि ओषर्घो के सेवन से उत्कर्षतारतम्य से कफ के अपचय का 
तारतम्य होने पर भी कफः का अत्यन्त क्षय नदीं दोता अतः उक्त नियम कै अ्सिढ होने से 
उस कै बल से सम्यग्‌ ज्ञानादि के परमभ्रकर्ष से रागादि कैः अत्यन्त क्षय की सिद्धि न्ीकी 
जा सकती *-तो यह भी टीक नदीं है क्योकि कफनाश्चकं ओषधियों के सेवनकाद्ट म कषक 
पोषक्रः तस्वोका भी सेवन दधेते रहने से निम्ब आदि ओपध्यो के सेवन का प्ररमप्रकपं कभी 
दोदी नदीं पाता । अन्यथा यद्धि कफः के नाङक ओौपधिकाद्ी पक्रष्र सेवन होतार्हेतो 
ओौपधसेवन के आधारभरेत- शरीर कादी नादश्च दहो जाय । वात यह दै क्रि चिकित्साश्लाख 
शै 
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पाठिनिपथोपवोगसोत्रक्तपाह्टोपसाग्वदिधान एव॒ व्यापारात्‌ ; नेदस्यन्तनिर्मृल्ने तद्रवापारे च 
ोपान्तरस्याखन्त्षये यत्रिष्टत्दारानवम्थानात्‌ । न च नम्यगदश्ननादिपरमप्रकरषऽपि पन- 
मिध्याज्ञानागरिृततिसिमवाद्‌ न वाच्छितापतिरिति वाच्यम्‌; श्रृष्टञपि मिध्याक्तानाद दोषदर्यनात्‌ 
तद्विपे च यगुणवर्बनादभ्यास-प्रवृद्यपपृरात्रपि पषृटसम्बन्तानादि-तद्विपन्नयोरदोप-वुणाऽर्यनात्‌ 
तवदनुपपः, इति वदन्ति । अभ्या धवापयमच्ढावुपयुज्यते, सा च शाचिकभावोःपठाविप्ि 
परादितवर्माऽर्मव्यवम्धानिमित विचाग्बति-- 
वेद दर्मादियंस्थापि हन्तातीद्धियदर्धिरम। विहाय गम्यते म्यकूत पतद्धिचिन््यताम्‌ ।॥ १९॥ 
दद धमादिप्म्थापिनपरोदिता पमादिव्ववन्धापि, शन्तः नदे अतीद्धियदर्थिन= 
वमाद्रसाक्षात्ारिण पमातारम्‌ विद्य अनाद्य कुतः=केनोपायेनं सम्बद्ध यथावन्‌, गम्यत? 
एतद पिचिनल्यतामू-उपनुभ्य विष्दय्ताम ।। १९॥ 


व ~ --------------------~--~---~ 


५५, 


पे 


+ 2 


धातु स्म्ताच्छान के न्व्िद्धी प्रवरुन 1 अत. ठन स उपचिण्र ओपध् का सेवन धातु 
त च दु दोण को दृर्‌ ऋ्रनेके च्वि दी किया जाना) यदव दुष्ट धातु के अनयन्त 
€ 

निन्रन्न तक आपद सत्न द्विया जाद्ततो द्ापान्तर क्रा भी अन्यन्त क्षय होनेसे कष्ाधिन 


गीर छनि स्थिति दी समा सक 


[५ 


याद यद गद्धाहो कि-णनम्ययु दृतं द्धि का परमव्रक्तप हा जामे पर भी सिध्याततान 
बा< मुक्त धरवत्ति का खभव दोन से गगादि क अन्यन्न श्व रुप अभीष्ट की तथा ठसक 
डाग मा्लन्य मिमत की सिति नहा दो स्ती"-तो इस क्रा उत्तर यदद कि अन्यन्न 
रत्छण भा सध्यानघ्नान यद्धि प अर्‌ उसके विरोधी सम्यन्डद्रान मद्धिते गणका 
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गने हान स नम्यरन्नान आदि के अभ्यास स्न न प्रजरृत्ति स उपपत्ति दो सक्नी ६. पं 
जट्ट सम्यन्लान यदिमे दोप त्या उनके पचरी सिथ्यातान आदिमं गृणदक्ा दर्नन 


ठान न नम्चनृघ्नान आदि का प्रकरं 
उपपत्ति नदीं दो सकनी । 


„ वद्ध नतिव्य हे क्रि वरिन्नान के भ्यास स-चल्ान साध्व्नां के अभ्यास ने क्षयोपद्यम की 
मभिचुद्धि द्ध टार उल ्वापदरमाभिव्रद्धि ने क्षायिक भाव की उत्पत्ति होती ह ॥१८॥ 


[स्वेन्न के विनावेदसे धर्माधर्मं व्यवस्था की उप्पत्ति ] 


~ {^ ता काज््रमे प्र्म-यधर जादि व्यवस्था क वदिक्र चिक्ानो छारा स्वीद्धन निमित्त 
क सम्बन्ध म विचार क्रिया गया कार्किा का अं इस प्रक्लार द- 

क्ते हं क्रि धर्म-अधम आदि की व्यवस्था वेद्‌ ने होती टैः 
दाथ के पत्यश्चद्रठा परस्प क्रा ही अस्तित्व नहीं स 
डस सम्बन्ध म्र विचार करना चादिये कि धम्-अधम आदि 
> अमाताणुदध के विना वेद्‌ ढारा घ, अनर्म आद्‌ क्रा परिज्ञान क्सेो स्षक्नाहं? किख 
आवार पर्‌ चेद्‌ की सन्यता का जनरव्ाप्ण दो खक्ता ह? ,९९ 


य १ 


मन दान परः मिध्याघ्ान आदि प्रयुत्त पुनः भ्वरृत्ति की 
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एतदेव भावयति-- 
न बृद्धसंप्रदायेन च्छिन्नमूरतयोगतः 1 न चार्वाग्दर्चिना तस्यातीन्ियार्थोऽवसीयते ॥२०॥ 

न व्द्धसंप्रदायेन~त्रदपार्प्येणैव वेदाद्‌ धर्मादिसंस्था ज्ञायते ¡ कुतः ? इस्याह द्धिनन- 
मलत्रयो गतः=जादावेव तत्वतः केनचिदज्ञानाद्‌ मूल्स्यवोच्छेदात्‌ । न चाचारात्‌ स्पतिः, 
स्परतेराचार इत्यनादिपर्पराया न दोपः, यावदशेदरनाभ्यासपरिपकवज्ञानिरेव स्पृतिप्रणयनात्‌, पतसत- 
दुपर्जीवनादिति वाच्यम्‌ ; तत एव वेदाथसिद्धेवदेवर्ध्यात्‌ । तयोः स्वातन्त्येणाऽप्ामाप्वाद्‌ 
वेदमृकरत्वमावद्यकम्‌, अत एव॒ जिष्ठाचारविदेषादपर्यकषस्यापि वेदस्यायुमानमिन्ति चेत्‌? न, 
गिष्टाचारसवेनेव कतैव्यतामनुमाय तया मृ्छब्दानुमानाऽनुपयोगात्‌ , तदर्थस्य प्रागेव सिद्धेः । यदि 





वीस्कवीं कारिका म उक्त मान्यता की निर्जृट्कता का दी चिन्तन फिया गयादहे। कारिका 
का अश्वं इन प्रकार है- 

उक्त परश्च के उत्तम म यद्धि यद कदा जाय कि-प्चेद धर्म-अधमं क्रा निर्णायक दहै यद 
व्रात वृदढ~ज्ञानचृद्ध पृपुरप् कौ परस्परा से जात कीजा सक्ती &-तो यह रीक् नदीं है 
क्योकि बुद्रपरम्पगा से घ्नात होन क्रा अथे यदि यददो क्ति पर पु्पों छागां क्रिये गये वेद्‌- 
व्याख्यान से पश्चादवर्वा पुरुषों करो वैढप्रत्िपा्य धमे-अधमे आदि का लान होता दहै, तो यह 
अभ उचित नही हो खकता क्योकि इस प्रक्रिया मेंवेद्‌ कै प्रथम व्याख्याता को वदिं क्रा 
छ्नाच न होने से चेदव्याख्यान की परम्परा नदीं वन सकती । 

यदि यह कहा जाय कि“ चृदपरम्परा का अथ वेदव्याख्यान की परस्परानहीं है अपितु 
आचार भौर स्मरति की परस्परापेश्च परम्परादहै। तात्प यहद कि आचारसे स्प्रति शौर स्मरति 
से आचार की प्रतरृत्ति का क्रम अनादि दे । जिन पुल्पों का नान यावद्‌अश्यै कै दश्नानुसलार 
आचार फे अभ्यास से परिपक्वदहो जातादैवे ही स्मरति की रचना करते ह) स्प्रतिरचना 
के वाद कै मनुप्य स्प्रति से कतैव्य का ज्ञान अजित कर उस्र के आचार अनुष्ठान म पवृत्त 
होते ई"-तो यह ठीक नीं है क्योंकि आचार ओर स्प्रति की अनादि परस्परा स्वीकार 
करने पर आचारानुसार स्चितस्प्रतिसे दी वेदाथ का नान दहो जनमि सेवेद्‌ का अस्तित्व 
मानना व्यश दहो जायगा | 

[ आचार अओौर स्यति मँ वेद विना भी प्रामाण्य की शक्यता] 

यदि यह्‌ कहा जाय फि-' आचार ओर स्मृति स्वतन्त्र धमाण न होनेसेउन के देदम्रटक 
प्रामाण्य की उपपत्ति के लिये वेद्‌ के अस्तित्व क्रो मानना आवच्यक हि{ यही कारण है जिख 
से शिश्टाचारविद्येषप से अप्रत्यक्च वेद का अनुमान होता है "तो यह भी ठीक नर्द है क्योकि 
रिराचार से कर्तव्यता करे अनुमान छारा आचार की उपपत्तिहो जाने से गट छच्द्‌ के अनु- 
मान की यौक्तिकता नहीं वन सकती क्योकि वेदप्रतिपाद्य कव्यता का दोघ वरेदानुमान के 
परयै छि्राचार से क्षी खम्पन्न ह्यो जाता है। यदि शिष्टाचार में वेदगखरटकन्व व्याप्ति सेरिष्ठाचाग 
छारा वेद्‌ का अनमान किया जायगा तो वाक्यमाच्र प्रत्यक्ष अथवा अजुमानख्टक होता है इस 
व्याप्तिसे वेद्‌ ञे परत्यश्च अथवा अनुमानग्रुखकत्व का मञुमान होनेसे चद्‌ के स्वरतः धामाण्य 
काद्धोपद्यो जायगा । "चेद्‌ करे अनादि होने से उसे प्रत्यक्ष भथवा अनुमान की अपेक्षा नर्द 
होती 2 यदह कठ्पना करने पर तो यह कल्पना भी सम्भव ह्यो सकती है करि कोष अनादि 
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व्याप्तिरेव तप्यागममूख्त्वम्‌, तदा तस्य प्रस्यक्भाऽनुमानमू्खमप्यत एवानुमयम्‌ अनादस्तदन्पक्षाया 
चाचारोऽपि कशचिदीस्गः स्यादिति नित्यातुमेयो वेदः इति व्वोदनैव धर्म प्रमाणमिति च मञ्वेत । 
किन्न, शागोच्छेदे पस्स्नस्यापि वेदस्य कदाचिद्रच्छरदात्‌ कथमग्र सवतन्त्रपुरप विना संप्रदाव्ः 
धमादिव्यवस्था वा ?। ° गतानुगतिक एव टोक्र ` इव्यधामाणिक एवाचारो न तु गायोनच्छेदः 
अनेकाखागतेतिकर्तम्यतापूरणीय्वादेकस्मित्नपि कमेण्यनाश्वासप्रसङ्गात्‌ः श्ध्युपगमे तु वदानामर्पि 
गतानुगतिकतयैव लोकैः परियहादपमाणत्वव्रसङ्गाद्‌ । दोपान्तरमाह-न चार्रागृदजिना=ठरघ्येन 
प्रमात्रा तस्यवेद्स्य अतीद्धियाधः-पमदिप्रतिषदनलक्ति क्षणः अवसीयते-निश्चीवते ॥ २०॥ 
प्रामाण्यं रूपविपये नैप्रदाये न युक्तिमत्‌ । यथाऽनादिमदन्धानां तथात्रापि निरप्यताम्‌ ।॥२२॥ 








ततश्च-रूपविपये-नील-्पीतादिविपये स्यवस्थाकारिणि यथाऽनादिमदन्धानां संप्रदाये 
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आचार दी, आचार ओर स्मृति की परस्परापेश्च परम्परा करा मर ह अत्तः आचारसे वेद्‌ का 
अनमान नहो सकने खे "जिस आचार फी कतेव्यत्ा का वोधक्त चद उपलनच्घ नहा ह उस 
आचार का प्रवकवेद्‌ नित्यानुमेय € एव ' विधिधाक्य दही ध्म प्रमाण है" इन दोनों 
मान्यताभों का भग द्यो जाता ह । 


[ स्वतन्त्रपुर्प के विना वेदसम्प्रदायग्रवरृत्ति अगत | 

इस के अतिरिक्त यह भी ध्यान देने याग्य व्रातं कि यदि वेद्‌ की किसी दासा क्रा 
च्छेद माना जायगा तो कभी समये वेद्‌ का भी उनच्डेद्‌ मानना पड सकता ह । अतः वेदाय 
चेत्ता स्वतन्वरपुरुप माने विना उन्तरकाटीन वेद्स्म्प्रदाय की प्रवृत्ति तया धम आदि कि व्यवस्था 
कंसे दो सक्गी? यदि यह कहा जाय कि-“ नसारगतानुगतिक हे. संसार्‌ के दोग (गतः का 
दी अनुगमन कस्ते ह, चच्ते मागंनेद्धी चस्ते है । अतः ससाग् में प्रचटित आचार सअध्रामा- 
णिक्रदीह। उसका प्रचदन सलार के गतानुगमनं की प्रवृत्ति चे दी प्रवृत्त है! उत्त के 
चाघकं वदश्चाखा का उच्छद्‌ नही होता, यदि चद्श्ाखा का उच्छेद साना जायगा ता क्रमं 
की इतिक्रतंत्यता कै अनेक वेदुशाख्राओं से वोध्य दोन के कारण वेदवाभ्य किसी प्क भीकम 
मं मञ्धप्य कौ उस आद्रा से चिण्वाननरहो सकेगा कि कद्‌ाचित्त्‌ इस कम की किसी 
इतिकतेष्यता क वोघक वेदशाखा का उच्छेद न दहो गया हो "किन्तु यह कहना उचित नहा 
है क्योकि एना मानने पर इस मान्यता का भी ओचि्य प्रसक्त हयो सकता है कि ससार हारा 
चेद का परिह भी उस फी गतानुगमन क्री प्रकृति के कारण ही है अतः चेद अभरमाणदही टै) 
उप्यक्त के अतिरिक्त एक दोप यह भी हे कि अर्वाग्द्छी छदस्य जीव को वेद मै धमं 
आदि का प्रतिपादन कम्ने की शक्तिरूप अतीन्द्रिय अथै का निश्चय भी नद्य हो सकता। अतः 
सामान्यजन को यह समञ्च पाना अत्यन्त कटिनि दै किचेद्‌ म धमे, अधमं आदि अतीन्छरिय 
पदार्थो का प्रतिपादन करने की शक्तिदहेया नह्य? फलतः चेद्‌ मे घप्र, अधमे आदि की 

व्यवस्था होती ह` इल वात को प्रमाणित करना अचलस्य हे ॥२०॥ 


[ अनादि अन्वस्तम्ब्रदायवत्‌ वेदसम्प्रदाय का अप्रामाण्य | 
रर वीं कारिका उपर्युक्त चिचार काफल वताया गया है । कारिकाकाअर्थं इस प्रकार दै-- 
वेदाथे के जिन्नासु को वेद मेँ प्रामाण्य सिद्धन होने से वेद्‌ कै वास्तविक अथ क्रा 
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म्यामोहदोपाद्‌ यथाकथच्चित्‌ प्रवरत्तेऽपि, प्रामाण्य न युक्तिमत्‌ मृलासेमवात्‌, स्वतोऽपरिच्छेदरक्तेश्व; 
तथाञत्राफिन्विदाद्‌ वषमदिसप्रदायेऽपि निरूप्यतां-विमाव्यताम्‌ ।२१॥ 
ननु लोकिकिपदा्थतुस्यतया प्रसिद्धगब्दार्थस्वमेव वेदपदानाम्‌, अतो नात्र वेधा नाम 
कर्पना, इति न निगखतवं संप्रदायप्येत्याशङ्कयाह-- 
न लौकरिकपदार्थन तत्पदार्थस्य तुस्यता । नितं पायेतेऽन्यत्र तद्टिपयैयभावतः ॥२२॥ 
न लौकिकपदार्धन~-न ठोकोक्ताम्यादिषदपरतिपायेनाभ्यादिना सह॒ तत्पदार्मस्यवेदोक्ता- 
म्यादिषदार्थस्य तु्यता= एकत्वम्‌ निशत पार्यते । कुतः £ इत्याट-अन्यत्र=नित्यस्वदौ, परिपथ- 
भावतःलेकिकिपदतुद्यताविपयैयभावात्‌ । तथा चाम्याचरथंका ऽनम्यायथंकलोकरिका्ि-घटादिपद- 
उयादृत्तनिव्यत्वा दिधर्मजनिते वेदस्थाग्न्या दिपदेऽग्यर्थकत्वादिसंजयसाम्राज्यमिति भावः ॥२२॥ 
नित्यलाऽपौसूपेयलाघयसित किञश्िदलौकिकम्‌ । तत्रान्यत्राप्यतः शद्धा विदुपो न निवतेते ॥२३॥ 





निश्चय नह्य हो सकता-यह वात अन्धसम्प्दाय के दष्ान्त से अवगत हो सकतीदै। जसे 
जन्मान्धों का सम्प्रदाय यदि यह व्यवस्था करे किं अमुक नीट है ओर अमुक पीतदह, तो 
व्यामोहवद्य अन्य अन्वों को उक्त व्यवस्था मान्य दोने पर भी उस्र सम्प्रदायमें प्रामाण्य का 
अभ्युपगम युक्तिसंगत नदीं हो सकता क्योंकि जन्प्रान्धों डाग की जानेवराटी विभिन्न रूपोंकी 
व्यवस्था का कोई मर नही है ओर कोड अन्धा अन्यापेक्ष हुये विना नीट, पीत आदि कां 
निश्चय कर नहीं सकता अतः नील, पीत आदि रूपों की व्यवस्था करनेवाले जन्मान्धों के 
सम्प्रदाय में प्रामाण्य का अवधारण नहीं हो सकता । उसी प्रकार निमृ परस्परा से वेदां 
काभी निणेय नदीं हो सकता ॥२१॥ 
[ वेदाथ मे लौकिकपदाथेतुस्यता अघटित |] 

रर्वीं कारिका वेदसम्प्रदायके निर्गुन टोनेकी खदाका निराकरण क्रिया गयाद्े। 
कारिका का अर्थं इस प्रकार टै-- 

यदि यदह कदा जाय कि" वैदिक पदों आर टोक्रिक पदों के अर्थो म तव्यता है, अतः 
वेदपदयों के परसिद्ठार्थक दोने से वेदों मं मये नमोँसे वेदवक्ता फे नाम की कल्पना व्यथै 
असलगत नदीं हे, अतः णव चेदसम्प्रदाय की निमा नदीं दो सकती"-तो इल का उत्तर यह 

क्रि ब्टोकोक्त अयि आदि पद ओर वेदगत अभि आदि पर्दा के अर्था में स्रमानता नदीं, 

क्योकि चेदस्य अचि आदि पदँ मं ल्यकोक्त अधि आदि पर्दा से विन्क्षणना& क्योकि टोकिक 
असि आद्धि पद अनित्य 2 तथा चदिक अचि आदिः पद्‌ नित्यर्है। नित्य इम भधैमकिवे 
किसी प्रुष द्वारा अर्भविश्येष स इदम्प्रथमतया पयुक्तं नीं है जव कि लौकिक प्रवं का वह्धा 
तत्तत्‌ अथ सें इदम्प्रथमतया प्रयोग दौवा हे । अतः इम विलक्षणता के कामण वदिक पामे 
इख प्रकार क सद्य कौ अत्यधिक अवकाद हे किं वेद में आये अचिषदोंका वदी अथद्ेजौ 
टोकिक अथि आदि पदों का होता है अथवा उन का कोई अन्य अथे है? ॥२२॥ 

रर्वींकारिकारमे पूर्बकारिका में कदी वात कौ ही स्पण्रस्प में कहा गयाहि। कारका 
अथ इस प्रकार हे- 
१. प्रत्यन्तरेषु ^ द्धानाम ° । 


१२६ ] { श्ाखवार्ता० स्र १०/२२ 


एतदेवाह-नित्यताऽरल्येयःवादि आदिनाऽतीन्दिा्थासिधायकसादिग्रः, असिति शि्चि- 
दलौकिकम्‌=लोकातीत्‌, तत्रवेदे यतश्चवम्‌, अतः=अ्मात्‌ कारणान्‌, अन्यत्रापिनपदार्थौ 
विदुपः=असाधारणधर्मजस्य, यङ्का न निवर्तते- फ टोकिकषदार्भतस्य प्परामयार्थः, क्रि विलक्षणः, 
नि्यत्वादिः इति ॥२३॥ 
न चततिवृद्युपायः परस्येव्याद- 
तजिषृत्तौ न चोपायो विनातीद्धियवेदिनम्‌। एवं च का साध्वेतत्‌ कीतित धमकीतिना ॥२४॥ 
तन्निवृत्तौ =यथोदितायङ्कानिवृरौ न चोपायोऽन्य कथित्‌ , विनाऽ्तीन्टियेवचिन प्रमातास्, 
गङ्कावीजकरमदोपराहिव्य एव निःदोपजडाराहियम्य तचत उपपत्ते, स च वो नाद्ति। ष्ट्व च 
कृता=इढ चाग््ित्य साधरु=मोमनम्‌ एतत्‌=वश्यमाणम्‌ कीर्तितम्‌ =उ्द्‌भाव्रितम्‌ धमेकीर्निना 
=धर्मकीर्तिनाम्ना वोद्धाचर्वेण ॥२४॥ 
स्वय रागादिमान्नाध वेत्ति वेदस्य नान्यतः । न वेदयति वेदोऽपि वेदार्मस्य कनो गतिः१॥२५] 
(्रन्वा० ३-३१८ उत्त ३१९ पूर्वर्ध.°) 


पि 


तथराहि-स्वयम्‌-=अजन्यानपेक्षतया रागादिमान्‌ पल्य नार्य वे्ति~निधिनति वेदस्य, 
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चेद म कु अटोकिकता ६. वह्‌ यह क्कि धदिक मतानुसार येदनित्य प्व अपोरुपेय ६ 
तथा अतीन्द्रिय अथ का बोधक हे, अतः चेद्‌ के इस अनाधारण धम क्रो जाननेवाले पुर्षरकी 
यद शद्का कथमपि निच्रन न्दी हो सकनी क्रि वदिक पदाय लोकिकं पदाथ के तुल्य दी 
मथवा लौकिक पदाथ से दिटन्षण ह? वर्योकरि न्दौकिकपों से नित्यत्गदि धर्मौ वाग विद्य्नषण 
अध्ये दी वेदिकपव्धें वारा उपस्थित होता ह ॥२३॥ 

२६ वीं कारिक्रा मेँ यह ताया गया क्रि वेदा कै विषय मं उत्थित उक्त उद्गा को 
निच करने का कोः उपाय वेदाऽपौरचेयत्ववादी मीमांसक के परास नींद । काग्कि का 
अश्च हस प्रकार ह- 

चेद में वणित घमे-अधर्म आदि अतीन्टरिय पदार्थोक्षा द्र्ठान मानने पर्‌ `श्रैदिक शदो 
का वदी अश्रैहैजो दटौकिक श्दों का होता दै अथवा कुछ अन्य अथं ह" इन द्रा को 
निवृत्त करने का कोष अन्य उपाय सम्भव तदींहा सक्ता, क्योकि शद्धा के जनक कर्मदोष 
की निदृत्ति दोन पर्‌ दी निमेष दाद्धा की निचुत्ति की वास्तव उपपत्ति दो सकती टे! कहने 
का आख्य यदद टे फि घम, अधमे आदि कै प्रतिपादक शाख को क्षीणसर्दृकर्मां सर्वंथानिःशाद्- 
परूपयल्क मानने पर दी उस के अथ के वारे म सम्भावित शद्भामों का परिहार दो सकता 
ठं जौ मीमांसक को मान्य नदींदह्। इल तथ्य को मनोगत कर के वोदढाचायं घमकीसि ने 
वद्ध्रामाण्य करै विच्ढ जो दोपोद्बोघन किया हे वद सर्वया न्लोभन ही हे ॥२८॥ 
रवी कारिका में पूवकारिका्े संकेतित धमकरक दोपोद्धाचन को प्रदुरित किया गया 
दे । कारिका का अथं इस प्रकार है- 

~. सगादन्रस्त मनुप्य अन्य की अपेश्चा किये चिना स्वय वेद्‌ का निश्चय नदीं कर सकता 
क्याक् चह स्वभावत. सख्यां होता ₹है, किसी अन्व पुरुप ॐ सदयोग से भी वह यह कार्यं 


प 


स्या, क. रीका-दहिन्दीचिवेचन ] [ १२७ 








सक्शयादस्वभावलात्‌, नान्यतः=नाप्यन्यतः पुरुषविरोपात्‌, तस्यापि रागादिमत्तया विशासाऽनास्प- 
द्वात । न वेदयति वेदोऽपि भो व्राह्मण ] ममायमर्थःः इति, एवमप्रतीतेः । एवं च बेदाधस्य= 
असिहोत्रादेः, इतो गतिः=कथं परिच्छित्तिः ? ॥२५॥ 
यतश्यैवम्‌, अत आह-- 
तेनाभिदतरं जुहुयात्‌ स्वगैकाम इति श्रतौ । खादेत्‌ श्मांसमिव्येष नाथ इत्यत्र का प्रमा१।२६॥ 
(्रन्वा० ३१९ उ०-३२० पूर) 
तेन कारणेन “अभिहोत्न जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" इति श्तौ 'भृतविकशेे ध्रतादि प्रक्षिपेत्‌ 
दस्थिकायामभ्युपगम्यमानायाम्‌ खादेत्‌ श्रमासम्‌' इत्येष नार्थः किन्तु मवदमिप्रत एव-दृस्यत्र 
का प्रमा? नात्र किञ्चिद्‌ विरोपाथनिर्घारक प्रमाणमिति माव. ॥२६।। 
पराभिप्रायमाजङ्कय परिहरति- 
प्रदीपादिवदिष्स्चे्च्छब्दोऽथप्रकाशकः । स्वत एव, प्रमाणे र किखिदत्रापि विद्यते ॥२७] 
्रदीपादिवव््द्थेत्‌ तच्छब्दः=श्रुतिनम्दः अरथत्रकादकः=स्वा्थवोधजनकः स्वत एव= 
तथास्वामाव्यादेव । अत्रा पि=एवंभूतस्वमाववादेऽपि न किचित्‌ प्रमा्णनप्रस्यक्षादि विद्यते ॥[२७॥ 





नदीं कर सकता क्योकि अन्य समस्त पृद्पोंके भी रागच्स्त होने ने उनम विष्बास्र नदींद्ो 
सकता । वेद्‌ स्वय भी नदीं वताता किं मेया अमुक अध्व है मत. वेद्‌ प्रतिपा अशिहोच्र 
आदि अर्थो का निश्चय क्न हो सकता हे? ५*२५॥ 

र्द्वीं कारिकां वेदाथ के निर्णय का को$ विण्ठसनीय आधार न होने से उपस्थित 
होनेवाले दप का प्रतिपादन किया गया ह। कारिका का अथं इतत प्रकार है-- 

यतः वेदाश्रं कै निणेय का कोड उपयुक्त आधार नदी ह अतः ' अचिशोद्र ज्हुयात्‌ 
स्वर्गकामः › इस श्रुतिवाक्य का मीमांसक जो यह अश करते है कि (स्वयं चाढनेवादलया पुर 
भरतविशेप्र-अध्चि्ं श्रत आदि का प्रक्चेप करे" व्ही उख का अशे है अथवा * स्वगे चाहनेवान्ा 
पुरुष कृत्ते का मांस खाय यह अथे ह]; इस वात का निर्वर्ण क्रैसे होगा, मीमांसक सम्मत 
अथे दही उख शति वाक्य का अथं है, अन्य कोई कुत्सित अथं न्दी हे, यह कसे कला जा 
सकेगा ॥र२द्‌॥ 

२७ वीं कारिका म उक्त आशक्षप के मीमांसकसम्मत सम्घान की चाहा करक्रे उन न्ना 
परिहार किया गया डे । कारिका का भथ इस पकार दै- 

मीमांसक की ओर से उक्त आश्चेप का यदि यह उत्तर दिया जाय कि-" जसे प्रदीप गहि 
अपने अथ का स्वयं प्रकाद्यक्र दोता है, उखे किसी अन्य की सहायता अपेक्षित नदीं होती उसी 
प्रकार वैदिकः वाक्य भी अपने वास्तवश्रथे का स्वर्यबोघक होता ह, अतः जसे प्रदीप आहि स्र 
उस के प्रकात्य विपय स अतत्तिरिक्त दिपय के प्रका की आपत्ति नहीं होती उसी प्रकाल् देद 
वाक्यों स भी उन क्रः वास्तव अथै से भिन्न अथं के बोध की आपत्ति नही हो सकती? दो 
यद ठीक नदीं है क्योकि ` वेदवाक्यं में निश्चित अ्थंचिद्धेप को अवगत कराने क्ता स्वभाव 





१. अचिहानश्वा तस्य उन्न मासमिति कृष्वेत्यथेः । 


१२८ ] [ श्चाखवार्ता० स्त १०/८२-२९. 
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कश्च, एवं भ्रमजनकत्वमपि क्वचिद्‌ वेदस्य स्यादिद्याह- 
वरिपरीवपरकाशच्च भ्रुवमापद्यते कचित्‌ । तथाहीन्दीवरे दीपः प्रकाशयति रक्ततामर्‌ ॥२८॥ 

विपरीतप्रकाशश्व=अतथाम्‌तार्थवाचकरलं च धुवै=निध्ितम्‌ जापते, क्वचित्‌विपया- 
न्तरे । पर्दीपादिच्छान्तेनैतदेव भावयदि-तथा रीन्दीवरे=नीलोस्पले दीपः प्रकाश्चयतिनप्रद्भयति, 
रक्ततां-पारलिमानम्‌ । एवं च चन्द्रः पीठवाससि शुक्लाम्‌, इत्यादि द्रव्यम्‌ ॥२८॥ 
तस्मान्न चाऽविदेपेण प्रतीतिस्यजायते । सेकेतप्तव्यपेक्षत्वे स्वत एवेत्यगुक्तिमत्‌ ॥२९।। 

ननु यथा दीपस्य चाध्चुपजननगक्तिरेव कायेदरोनात्‌ कल्प्यते न प्राणीयादि जननशक्ति) तरा 
वेढानामपि स्वार्थं प्रमाजननाक्तिरेव करप्यते न भरमजननशक्तिरिति नानुपपरिरिति चेत्‌ १ न, ततः 
पमाकार्यस्मैवाऽदन्ैनात्‌ । न च तदरतागन्यादिषदेभ्यो नियतार्थवोधोऽपि द्यते, जलादौ संकेतिते- 
भ्यस्तेभ्यो जलाद्वोधस्यापि ठौनात्‌, नियतसंकेतापेक्षायामपि स्वतस्स्वमङ्गो दुर्निवारः इत्यमिप्रतवाह- 





इख विषय में प्रत्यक्ष आदि कौ प्रमाण नदीं है मौर निष्प्रमाण वात कदने पर तो निष्प्रमाण 
अन्यवातभीजो मीमांसक को मान्य नही दे, कदी जा लक्रती हे ॥२७॥ 
[ वेद में प्रदीपादिवत्‌ भ्रमकारकता ] 

रव्वीं कारिका वेद्‌ को निर्दषिपुख्पमृलक न मानने पर उस म॑ प्रमाजनकत्व के समान 
्रमज्ञनकत्व की भी आपत्ति का प्रदरन किया गयादहे। कारिका का अर्थं इस प्रकार है. 

चेद को प्रदीप आदि कै समान अर्थं का वोधक मानने पर प्रदीप आदि के समान दी 
उसे कही भरम क्रा जनक भी मानना दोगा क्योकि यदह युक्तिसगत नहीं है कि अपनी अनु- 
कृल्ता के ल्यितो तेद मं प्रदीप आदि की समता वतायी जाय ओर समता स्वीकार करन 
पर प्रसक्त दोनेवाली प्रतिकृटता से पटायन किया जाय । कटने का आद्य यह है कि प्रदीप 
आदि को तथावद्‌ को अर्थवोधन मै यदि समानभाव्र माना जायगा तो जैसे ्रदीपस 
नीलकमटः मं रक्तता का दृद्धौन होता प्व चन्द्रमाकी चादनी से पीतचच मेँ घवटता का 
दयन देता ट्‌ उसी प्रकार वेद से कीं धञमजनक क्रिया मे अधर्मजनक्त्व ओर करटी अधम 
जनक क्रिया में धमजनकता काभी वौघ होना चादिये, किन्तु यह मान्य नदीं दौ सक्ता 
कर्याके एसा मानने पर वेद्‌ धर्म-अधम्र आदि का व्यवस्थापक नदीं हो सकता ॥२८॥ 

ध [ सेकेतापेक्षा दने परं स्वतःप्रामाण्य भग | 

स्स्वी कारिक मं वेद्‌ को स्वाथैवोध के जनन में नियत सद्धेतसापेश्च मानने पर उस के 
स्वतः प्रामाण्य क भङ्ध की भापत्ति वत्र गहै । कारिका का अश्र इस प्रकार ई-- 

यदि यद का जाय कि" जसे दीप स चाश्चुपग्रत्यक्ष का उदय देखा जाता है अत उस्र 
रमे , चा्चपप्रत्य की उत्पादिका छक्तिदही मानी जाती ह, प्राणजप्रत्यक्ष आदिः के जनन की 
शक्ति नदीं मानी जाती, उसी प्रकार वेद से स्वार्थं की प्रमा का उदय होने कै आघार परयद 
कडा जा सकता हं कि चेद्‌ म स्वार्थं की प्रमा उन्पन्न करनेकीदी छक्ति दै, अमजनन की 
शक्ति नदीं (8 वेद्‌ से च्रमात्मकक्षान की उत्पत्ति का आपादान छक्य नहीं है"-तो यह 
दीक न्दी दै कयोक्ति वेद्‌ स प्रमारूप कायै का होना च नहीं, इसलिये उक्त कल्पना नदीं 
दौ सकती । दृसखरी वात यद & कि वेदस्य अग्नि आदि पदों का किंसी पुरुप द्वारा जे 


स्या. क, टीका-हिन्दीविवेचन [ १२९ 
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तस्मातन्छतिपदात्‌, न चाच्छपेण प्रदीपादित इव पादौ, प्रतीतिरुपजायते । सकरेत- 
सत्यपेभ्वे=इृ्टवाच्यविषयसंकेतमपेश्ष्येटा््॑रतीतिजनक्स्वसावले, (स्वत एव" इव्ययुक्तिमत्‌ धदीपारि- 
तुस्यस्वतःप्रकाशकव्वभङ्गात्‌ ।।२९॥ 
नियतसकेतायेक्षायामपि दोपमाह 
साधुनवेति सेतो न चायङ्ला निवतते । तद्र चित्योपल्व्येध स्वालयामि निवेशयतः ॥३०]] 
इतेर्यवहितर्सवन्धाद्‌ न चनव, सद्तः=धृतिस्थाग्न्यादिपदानामग्यादिविपवोऽभिप्रायः, साधुः 
=प्रकरतयथाथवाच्याथैधीजनकः न वा इति एवमाकारा आश्वा निवर्तेते । कुतः ? इत्याद्‌-- 
रयामिनिवेशतः=स्वाजयेन स्वामिप्रायेणामिमुखो निवेशः =तथा तधा व्यास्यारचन ततः, 
तषेचित्यो पल्व्येश्च संकेतवेचिव्यदद्रनाच ॥३०॥ 
ननु व्यास्याप्यपौस्पेयी स्ता केवटं जमिन्यादिमि., इति वेदवत्‌ तक्रयास्यायामपि न 
साघरुलागङ्धेस्यायड़वाद-- 
व्याख्याप्यपौस्पेस्यस्य मानामावान्न संगता । मिधो विरुद्रभावाच तत्साघ्ुव्वाघ्निंधितेः।।३१॥ 
व्याख्याप्यस्य=वेदस्य अपौस्पेवी, मानामावात्=जेमिन्यादीनां स्मरणादा प्रमाणामावात्‌ 
न सगता । करणेऽपि स्मरणोकतेर्यार्थ॑तयोपयर्वाधकरामावात्‌ । अनन्यगतिकतवात्र मानमिस्यत 


मक्रेत कर देने पर उन पदो से जल आदिः क्रे वोधकादोना भीदेखा जानाहं, न क्कि प्रदीप 
आद्रिसेन्सिस्प आदिक्ादी प्रत्यक्ष होता दे उस पक्रार्‌ वेदस्थ पटं न नियत अथ का 
वोध हाना दृ द्ध! आग इन्त दौप के निवारणार्थं यह्‌ ऋनल्पना की जाय क्रि वेदस्थ पद्यं का 
तिधित अर्था म॑ नियतत्फेत दोतादहै। उस क्री अपेक्नासि ददी वेद स्वाधरं क्रा वोधक ह्येना ह 
-तो उसे स्वतः प्रमाण कना असंगत होगा । अत. वेद्‌ में प्रदीप के समान स्वतः प्रफाशकता 
की सिद्धि न होकर उसका भङ्ग दी सिद होता द ॥२९॥ 

इ्न्वी क्रारिकामें वेट को स्वा्ैवोध्रन मे नियतसकेत सापश्च मानने परर भरी दोष वताया 
गया ह । कारिका का अश्च इस प्रकार है-" साधनवति में श्रयमाण (इतिः पद्‌ का ` आदह 
निवर्तत ' इस क साथ व्यवर्हित सम्बन्ध मानन से उपल्छन्ध होता दे । 

चेद्‌ कौ नियतसद्केत सापेष्ष मानने प्रर भी (चेदस्य अग्नि आद्धिं पदंका अग्नि आदि 
अर्मे जो सकैत ह वष्ट परत पं यथाथ वाच्यश्च का वोधक्रदे या नदीं दहे" इस शद्रा क 
निवृत्ति नदीं दोती स्योंकि विद्वानों इागा अपन अपने अभिधाय क मघुसार वेद की व्याख्या 
की जाती हे ओर उम व्याख्या मे नियतसकेत क्रा ज्नान न होक्रर स्केतवैचिध्य कादी छात 
होता हे ॥३९॥ 

[ वेदव्पाख्या मे अपौस्पेयता का असभव ] 

द्रवी कारिका “चेद्‌ की उयास्या अपीर्पयी हि" इस मरत क्रा निरसन क्रिया गया) 
कारिका का अथ इस रकार दहै 

यद्धि यदह कदा जाय कि-“चद के समान वेद्‌ की व्याख्या भी धपाद्पैय नदीं किन्तु 
अनादि नित्य हे, जमिति आदिन उस व्याख्या का केवर स्मरण क्रिया है। यत्तः चद के 
१७ 


१३० ] [ द्यासखयार्तार स्न० २०/३२-३३ 
1 


आह~-मिथः=कापिलियादिव्यास्यया सह, विच्द्रभावाचनव्यादतार्थलाच्च जमिनीयादिव्याश्यायाः | 
व्यास्यमिदेऽपि यस्यां साधुलं सैवाग्रियत त्यत जाद्‌ -तत्साधृल्रा्निधितेः= “द्यं सुः घं च 
करिपता ' इति निश्वयामावात्‌ ॥३१॥ 
नान्यप्रमागर्तवादात्तत्साधुत्वविनिश्वयः । सोऽतीदिये न यरन्याग्यर्तत्तद्धावविरोधतः ॥२२॥ 
एतदेव भवयति-नान्यग्रमाणसेवादात्‌=न परत्यकषाद्रप्िमाणसवादेन "तद्‌ गोचरगतेनः इति 
गम्यते, तराधुत्वविनिययः=मपिषतव्याल्यायाः साधुत्वनिश्चयः, मृहीततामाण्यकयमाणान्तर्तंब- 
दिष्वेनाऽपरामाप्यग्कानिदरतेरिति मावः । कुतः ? दववाह-सः=जन्वश्रमाणरसुवादः, यतुचवला्‌, 
अती द्धिये=व्याल्यागोचरे न न्याय्यः-न युच्युपल. । उतः ए रप्याद-तत्तदधावविरोधतः- 
तस्यतीन्धियस्य व्यास्याविपयस्य तद्भावविरोधतः, जन्यप्माणग्रहेऽतीन्धियघयविरोषाधित्वर्थः ॥२२॥ 
तस्मानराख्यानमस्येदं स्वामिप्रायनिवेदनम्‌ । जैमिन्यादेर् तुर पिं वचनेनापरेण वः ? ॥२३॥ 
यतशेवं तस्मात्‌ कारणाद्‌, वयास्यानमस्य वेदस्य, ददे =मवत्छर्पितम्‌, स्वामिग्राय- 
निवेदनं तत्वतः स्वागयक्थनमात्र्‌ --- वाण, तमिद नासा ननि, न॒तु निस्यार्थ्मरणन्‌, 
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समान वेद्‌ की व्याख्यामे भौ साधुत्व की ला नदीं दती "तो यह्‌ ठीक नीं ह क्वण 
वेद्व्याख्या के अपर्य होने मँ गौर क्षयि आदि द्वारा मात्र उल छा स्मरण होने में कोर 
रमाण नहीं है; क्योपिः वेदग्यास्या की रचना का दी सन्य षष्टि सै स्मरण कटने की उपपत्ति 

1 कहा जाय क्ि-' अपौरुपेय माने चिना चदव्याख्या की 
मामाणिकता प्रकागन्तरसे नटी उपयन् दो सकती, यतः युद अनन्पगतिकला-अन्ययाजुपपत्ति 
दी बेदव्यास्या के अपौस्चयत्व मे प्रमाण हेतो यह उचित नहीं ह पयोकि मिनि आदि 
खाकी ग चेद की व्याख्या कपिर आदि ढाराफी गई व्याख्या से विरुद 1 अतः 
विभिन्न आचार्या हाय की गू वेदव्याख्याओं मे ‹ यद व्याख्या समीचीन दवै शौर यहं व्याख्या 
कल्पित ह -इस निश्चय का कोष जाधार न दाने से किसी व्याख्याकौ असाधु मान कर उस 
का त्याग ओर किसी व्याख्या करो सादु मानकर उसका मादर करना सम्भव नदीं सते सकता ॥३१॥ 

३ेन्वीं कारिका उक्त अकी ही षृिकी गद द । कारिका का र्म इस पकार ह 
वेध की सभी व्याख्या स अनामाण्यि दाह्भा की निवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि जिस 
रमाण नें प्रामाण्य दिर्णीति होता है उक्त अन्य प्रमाणक सवाद से ष्ठी प्रस्तुत ज्यारया 
८ णयं शद्रा छ निधत्ति होती है किन्तु ग्रह्नत में दस पकार फा कोर प्रत्यक आदि परमाण 
नह! ठ, क्योकि अन्य प्रमाण कां सवाद्‌ वेद की व्याख्या से गम्य मतीन्रिय मथो मे सम्भव 
चला हा सकता, यतः वेदव्याख्या से वोधित अतीन्द्रिय अथ यदि प्त्यक्तादि प्रमाण से गस्य 

गातो उसके अतीन्द्रियत्वरूप भाव्र का. विरोध दोगा ।३२॥ 

५ उक्तं कारण से मीमांसक को अभिमतवेद का व्याख्यान, व्याख्याता द्वारा जव अपने ही 
अ(भपाय का प्रकादानद्ेत कि जभिनि आदि वेदव्याख्याकासें दारा चेद के नित्य अका 
स्मरण है क्योकि वेद्‌ का अथे खुत्रवद्‌ व्यवल्थित नहं हे, तो फिर बेदवादी- क 
वचन वोौँढवचन के तुर्य कथां नहीं दोगा १ कहने का आश्य यह ह किं जसे बौद्ध सम्प्रदाय 
का बचन उख सम्प्रदाय ऊे भवर्तक रागादिंमान पुरुप का अपने आद्याय का व 
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वू्रवदथैस्य व्यवस्थितस्याऽददनात्‌ । "अतः इति गम्यते, अपरेण=ोद्धादिवचनेन, ऊ न 
तस्यम्‌, वः-दुप्माक्म्‌, रागादिमतः स्वस्याभिप्रायनिवेनाऽविरोषात्‌, ताच्शगय च पम" स्वतन्त्र- 
वचनेऽविश्वासाऽविङोषादिति भावः ।३३॥ 
न च स्वाऽनिर्देगमात्रेऽपि स्वातन्त्यमपग्रातीव्याद-- 
एष स्थाणुरयं मामं इति यक्तीह कथन । अन्यः स्वयै त्रवीमीति तयोर्भदः परीष्यताम्‌ ॥२४॥ 
“एप स््राणुः, अयमेतदभिम॒खो मागे इति कश्चन वक्ता स्वनामानमिनिवेदोन इह=जगति 
वक्ति । अन्यः=तदपरः वयं व्रवीमि व्टुतायै मार्गः इति स्वनामाभिनिविदैन वक्ति । तयो=वक्नोः 
भेदः=विकेपः परीक्ष्यनाम्‌, स्वाभिप्रायनिवेदनं प्रति न कचिद्‌ मेदः फटिप्यतीति सावः । स्यादेत- 





सर्वमान्यता पराप्त करने में सपर नदींहो पाता उसी प्रकार मीमांखक को अभीषए वेदव्याख्या 
भी रागादिमान्‌ व्याख्याता पर्प फे अभिप्राय का प्रकारक होने से सवेमान्यता नहीं प्राप्तकर 
सकती क्योंकि यहा विश्वासं कग्ने क्रा कोर आधार नदीं हे कि-' अभीष्ट व्याख्या से ज्ञातव्य 
अधे प्रमाणिक ह" क्योकि रागादिमान्‌ पुख्य का स्वतन्त्रन्प्रमाणनिरपेश्न वचन विभ्वसनीय 
नदीं होता ॥३३॥ 


[ स्वनामनिरदे के चिना मीं स्वाभिप्राय निवेदन का सम्भव | 


3 ब्रीं कारिका म यह चताया गया क्रि दक्ता द्वारा अपने कथन को अपने नाम से 
निर्द्र न करने सान्न से उस कथन में उस कीं स्वतन्त्रता का अभाव नर्हीदोजाता | कारिका 
करा अथ इस प्रकार टे 

यदि को वक्ता अपने नाम का उल्लेख न करके केवल यह कंठे क्रि “यह स्थाणु- 
टटा हैः अथवा ‹ यह्‌ मार्ग अमुक ओर जाता है) जीर अन्य वक्ता अपना उल्लेख करते 
हये कटे करि (मैं स्वर्यं कतां किं यह माम अमुक ओर जातादहिः तो इन दोनौदही वक्ता 
अपने अभिमत काही प्रकाशन करते है। एेसा नदहींहै किं उक्त बात को अपनी वात ककर 
क्ट्नेवाले एव उक्त बात को ! अपनी वातः कदे चिना कहनवाठे दोनोंकी वातमें कु 
मेद हो, क्योकि दोनों ही उक्त वात के स्वतन्त्र वक्तार! उनके वचन काजो अर्श है उस 
की सव्यता बा असत्यता दौर्नो की बात म समान ह अतः चेद्‌ की व्याख्या को अपनी 
उयाख्या न यनाने पर भी उस व्याख्या से वोध्य अथं के प्रति व्याख्याकार ही उत्तरदायी ई. 
इसल्यि व्याख्याकार फे व्याख्यात अश म अन्य प्रमाण न होने पर स्वीकायता कां निश्चय 
दयक्य नहीं है| 

[षदं की शक्ति अथमात्र मे सम्भव | 

यद्वि यहुः कहा जाय दि" दाघव आदि तकं से अन्य अथै मेँ शक्ति के सखाय का निरास 
दोने से अग्नि आदि अर्थों द्वी अग्निपद की च्रक्ति निशित हे, ओर कौ गधक न होने 
पर च्य मर्भे दी वेनत का प्रामाण्य होता है। इसलिये वेदस्य पदों फे चक्वार्भृवोधन में 
बाधकाभाव तथा विवक्षित अर्मे उन की शक्ति आदि का प्रदशेन करनेकेचल्यिवेद छी 
व्याख्या की उपयोगिता अनिवार्य ह"-तो यह ठीक नहीं हे क्योंकि विनिगमकं ऊ अभाव 
पवर लाव से प्रतीति के अनुसार समस्त अर्थो वरँ पदों की शक्ति मानना उचतिहि। जो 


१३२ । [ यााच््रवार्ता स्त १०२४-२ 
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द्ग्यादिष्दानामन्यायादावेव यक्तिर्भिथिता लषवादितर्रेण सं्यनिरासात, अस्ति वाथके चया 
ट्व च चठान। प्रामाण्यम्‌, इति वेदादिषदाना वाध्करगादाद्रि्वन्यादिपिर्यना्थाण न्याग्याया 
उपयोग इति । मेवम्‌ , विनिगमकरामावेन लावरन च यथाप्रीति निनिन दा थणक्तिकर्पनार्या 
शठानां युक्तत्वात्‌, जावद्यकसदेतान्तराश्रणेनव ट्तणानुनदान, नियतसयेतायातीदिणये दह 
ति, अवदिगामनरसिद्धाधऽपि प्रामाण्याऽपच्यवात्‌, दाथ व्निापि च तान्प्यनन्निमिण परसिद्राथम्य 
वागा रनात्‌) जपरसिद्धगक्तिकानां वेदपदानं चिना रलं यकिच्म्य दु.जकासवाच्येति दिग ॥३५॥ 
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जस पदं के गक्याथ्स्प में भरसिद्र नहींरह उसमे उत ~< शना अन्य सफेन 
का आश्रयण करनेसेदही लक्षणाका अञच्छद-सम्न्यस ह्वा राक्ता त्) कदय छा अय्य यह 
ट [क अमुक अथेमे ही अमक पट दते श्यक्ति > अन्य न नले > टेम मानने तें नो . 
विनिगमकं नदोंहे तथा दविसी यशं पटे की यानि धग विनी मदय म नन्नणा मातन क्री 
अर्पश्ला नथी अर्था में पद्‌ की छक्ति मानने म स्[ल्च ते । जनेः चद्‌ स्ननना ह उथिन ई पि 
सन लवाध्रचाचका सव पदों की सव र्था यन्ति क्ती द्रे" भन्ल्र पोच यह होना हे 
कि जिस अर्थमेंजिल षद्‌ फा व्हुन्तासे प्रयोग लनां रै अथस गृद्र चा नियतं सकेत 
दता टं उर्‌ जिस अर्थं में उस पद्‌ का यन्प प्रयोग होता उम सकरतान्तर जनी अयत 
६, 








आधुनिक सवेन टोना दै । ऊस जनेऊ विलि च> ॥ 
चोप ञत्यादि स्थानों नी 
यन एव सप्रचिद्र है। अध्रसिढ अथ में ष्ठ वमा सक्धनान्तर मानने न, जिम अधरं 
जिस पद्‌ का ग्दरेत होता ह उन अध्रमे वह्‌ पद्‌ चकत होना हे अधवा वह्‌ अर 
खक्य होता हं यह लक्षण प्रसिवरसंकेत दन्द ओर अपरसिद्र सवेत वनि दमेन मे न्मान स्य 
न उप्रपन्न हा जाता हे। अत यहं कहना उचिन न्दो हो सकना कि य्रविद्धष 
य रूक्तिका प्ता क्ति क य वेद खि व्याख्या आदच्यक् रै। 


| सधक्मरणेता के चिना प्रामाण्य की अदुपपत्ति ] 

चठ भा जातव्य हं किते वदि सकर का च चनन लेगातो उन्न व्याख्या फेञाधार 
प वह्‌ उपदेव न मो सके. न्योङ्धि अतीच्छ्रियि अंसं के निशत स्छेतं का जन 
इ~ छनन न्ते प्ल से टित वेद्‌ की भ्याच्या न्स्भवदहीन लो सकेगी) इस सन्द्भमें 

कना उचित वट हो सकता ि-जेसे अवग्विर्यी-अक्तर्दुध को किमी परमाणविरेप के 
प्ता दी अप्रसिठ ज्म पद्‌ का सक्ेतव्रह होता दै उनी प्रद्धार अतीभ्छियि अथे म भी चेद 
व्वाख्याता क्प वेद्स्थ पहं द 7 सकःतन्नह्‌ हाता &ै-क्गणंरिः असर्व को अप्रसिद्ध अथैमेंजो 
सकतव्रह टता वह्‌ भी प्रमाणमृलक्छ दी दोतादे, इन्तील्यि परसिद्ध अनं म असर 
ममाणता की दाति नहीं होती । अग्र्न्व अ म असत्रज्न को अप्रमाणत्ता तव लोनी जव उसे 
< [तिना भमाणक्ते ही यहण करता {कन्तु एन्वा नही हे. योक्त प्रसिद्ध अथकोय्दण करने 
म बाधकः न होन पर केव तात्यशविद्धय से प्रसिद्ध अथ का परित्याग नहं क्रिया लाता । 
श्ल मकार परसिद्ध अर्भकावाधरही अप्स अथ चीकार करनेमें परमाण वन जाता है 

यह्‌ भी ध्यान ठ्ने योग्य ट्र क्रि जिन चे की शक्ति प्रसि नहींहे उन पद्यका 
किसी मल आघार ॐ विना शा क्तििह अश्क है अत. स्पण्रहेकिवेद को सर्व्चन न 
मानने पर उस्र का टाक्परिग्रह उपपन्न नही हो सकता ॥३८॥ 
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-स्या. क. टीक्रा-हिन्दीविवेचन ]} [ १३३ 








प्रस्तुत एव दोपान्तरमाद-- 
-न चाप्यपौस्पेयोऽपौ वटते श्पपत्तितः । वक्व्यापाग्वैकल्ये तच्छन्दाचुपलन्ितः ।२५॥। 

न चाप्यसौ =वेढः, छपपक्तितः=ुयुक्व्वा अपेस्येयो घटते । कुतः ? इत्याह-वकठव्या- 
परवेकल्वे=वक्वरृताटवादिव्यापारामवे तच्छब्दायुपटच्धितः=वेदगव्दानुपट्व्येः, अदन्वावन्छिच 
एव तास्वादिव्यापाराणां देतुत्वादिति मावः ॥३५॥ 

ननृजतदुस्या वर्णानां नित्यत्वाद्‌ दक्तृव्यापारो व्यञ्चकपवनोस्ाद एवौपक्षीण इय जवाह्‌ 
वच्तृ्यापारभावेऽपि तद्धावे रोकिकं न किम्‌ । अपौस्पेयमिष्टं घो वचो द्रव्वव्यपेश्वया ॥३६॥ 

व्क्ठृव्यापारमविऽपिनजब्दे ताच्वाचन्वयःव्यतिरेकानुदिधानेऽपि तद्धावे=सपेोत्ययस्वेऽष्टु- 
पगम्यमाने, लोकिकं वचः फं न वशन्युप्माक्ं त्वव्यपेक्षयाऽपोल्येयमिषटम्‌ ? तत्रापि हि उन्याण्य- 
पामेवाण्येव, प्रेतो नित्यत्वस्य पर्वायतन्धोत्पादन्यययोस्तत्रापि प्रामाणिकत्वात्‌ । ईदा ऽपारययत्वेन 
लौकिक्या यस्व स्याति निगवं" । 





३८ चीं कारिका में प्रच्छुन विषयमे दी अन्य दोषकाप्रद्ीन क्रिया गया ह) मारिका का 
अश्र इस प्रकार दे- 

° चेद्‌ अपीदपेय ह `-यह वात उचित युक्तिं ने खगत भी नटो दहो सनी, क्योकि यष्ट 
सा्रके भ्रति तदु आदि का व्यापार कारण हाता हे, अतः वक्ता क्र तदु आटि क्रा व्यापार 
न होने पर चद्‌ के छाब्दो छर उपन्टन्धि तम्भव दी नहीं दा सक्ती ॥२५ 


[ वेदवत्‌ छोकिक वाक्यां मे अपौस्पेयत्र की प्रसक्ति] 
द्द वीं कारिक्रायें इस प्रक्ष का परिहार क्रिया गया ह कि-वण पूर्वक्त युक्ति से तित्य 
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3 सीफ वक्ता का व्यापार वर्णो क व्यञ्जक पवन को उत्पन्न कर कृनकायदलोजाता ह! कारिका 
का अश्वं इस प्रकार है- 

यद्धि यह कहा जाय कि खव्द्‌ यथपि त्यु आदि के अन्वय-व्यतिरेक काअनुविधान करना 
दे तथापि बह अशौर्पेय है, ताध आदि के व्यापार की अयपेश्ना उक्त को उत्पन्न करत मर नदीं 
दोती क्रिन्तु उस के व्यश्च पचत को उत्पन्न रने म टोती हे ! अतः व्यञ्च पवन म तालु 
आदि के व्यापार कैः अन्वय-व्यतिरेक का अनुविधान दोन से व्यङ्य चाव्दमेंभीरस का 
व्य्रहार हाता है! प्तावता उस्र क्रे अपौख्येवन्व की हानि नदींदहो सकती ।"-ते। टस के 
प्रतिकार म यद भी कहा जासकता दै किं यदि वण करी निन्यता-सते चद्‌ को अपोर्येय मानना 
अभिमन डे तव तो न्योकिक वाक्य को भी चेदापौसूषेयत्ववादी को अपौख्पय मानना रभिमत 
ह्यना चादिये, क्योंकि टौङक्धिकवाक्य मं भी व्णत्मना परिणत होनवटे तरव्य अरपोर्पेय दी ई, 
च भी टरव्यात्मना नित्य ओर व्ययात्मना उत्पन्नि-विनाद्च्ली है, यह वात भमाणसिद्ध ट । 
कहने का आदाय यह है करि जेनदद्न में बणित्त युक्तियों स खच्ड पोद्गदिक्र हे, उव्द्‌वरगेणा 
कै पुद्गल द्रव्य दी तालं आदि का व्यापार द्धौने पर वर्णात्मक पर्याय के आस्पद हीत ह, अतः 
चव्द्‌सा्र गृदपुद्गल्य के रूप में नित्य ओर वर्णात्मक पयाय के खूप म जन्य पवं नश्वर है, 
अनः वर्णो करे गटस्वखूप की अपोरुपेयता कि च्छिसे वद्‌ आर दाक्िक वार्यो में अपीर्रेनन्म 
समान होने से वेद को अपोस्पेय आर दाकक वाक्य को पौर्येय कना उच नह 
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[ द्ाखवार्ता० स्त० ०/३ 

1. 
9 मि ५ य मते 
किच, एवं कारणल्वामिमतानां व्यद्करस्थाननिवेो वटादावपि दण्डादीना वयद्नकतग्रैवोप- 
पत्तग॑तं कावद्रभ्यचर्चयापि, घटायुत्पाद-विनायाऽकल्पनटाधवात्‌ । यतिनूष्धमेधिकया प्राहकविशामे च 
गतं घटादिना वादतत्रव । यच॒परा्थवाकयोचारणानुपपरेर्भित्यतव वर्णानाक्तम्‌, तदू य्तम्‌, 
अनिलस्यापि जल्दम्य धूमदिरिावगतसतब्पस्व यभतयायक्रलसमवात्‌, मृोच्छायु भूमव्यक्तिु वहि. 
संवन्धग्रहवत्‌ पुनः पुनरुच्चरितायु ्दव्यक्तिप्वश्रसम्बन्धमरहोपपततेः । '्जातागरेव संवन्धप्रहो व्यक्तिनां 
चक्षिप' इति पुनरमयत्र सुवचम्‌, अयुक्तं च, जानिवििषव्यक्तावेककाल्मेव संबन्धमरहात्‌ । अथ 
धूमे धूसत्वजातिसच्चाद्‌ ूमत्ववि्िष्ट बलिवन्धग्रहोऽस्तु, गादौ तु यन्त्वातरिजात्वमावाद न 
[ भ्यजक्रपक्च मे क्रायेदरव्य के थस की आपत्ति | 

दसरी वान टद कितालु आदि का व्यापार जो वस्तुतः दद्दर का कारण है उम दाब्दं 
का व्यञ्जक मानकर यदि जच्छ को निन्य माना जायगा तव घर आदि के कारर्णा कभी 
वट आदि का व्यञ्जक मान कर वार्यटरव्व षी कथा ही समान कि ज्ञा सक्रेनी, क्योकि उन्पनि- 
विना क कल्पना घावच्यक्र न होने से घर सदि को नित्य मानने म टाघवद्ट। इतनादही 
नदीं कि उक्तरीति म चम्नु ढी निन्यता का स्वीकार सम्भव दीने से अनित्य वस्तु का अरितित्य 
समान दोगा, किन्नु च्रमट्ष्टि से थोडा ओर विचार कमन ल वट आदि कै ज्रादकमानमेंदही 
विचार कीच्रिध्रान्ति होने से वट आदिक वाच्य सत्ता कादीस्येपदडो जायगा । जैने यष 
कदाजा सक्ता द्धि वट आदि की यत्नात सत्ता का व्यवदार म कष्‌ उपयोग नदहोने से 
यह मानना अधिक युक्ति सगन दे कि वट आदि का वाद्र अस्तिन्व नही टै 1 किन्तु कैव 
गात ज्तित्व द अर्वात्‌ वटादिज्नान से भिन्न वदादि के अस्तिन्व का स्वीकार अतावव्यक टै) 
टतः चाद्य अथ काद्धोप हो जाने से विन्नानवाद्‌ चद्त्‌ गन्टे पड जायगा । 

[ अनित्य पश मे परार्थोच्चारण की उपपत्ति ] 

वर्णं वी नित्यता के समर्थने जो एक वात यह कही ग करि-यदटि वर्णं नित्यन दोगा 
तो अन्य व्यक्ति को स्वलात अर्थं कावोधकरनेके व्ययि वाक्य का उच्चाग्णन दो सकेगा 
क्योकि वणं के अनिन्य-श्षणिक होने पर वणस्सगरदरूप वाक्य छी निष्पत्ति सम्भव न होने से 
यन्द दारा अथ का बोध सम्भव न हो सकेगा ?-चह्‌ य॒ुक्िसिगत नहीं है, यतः वाक््यभावापन्न 
च का स्वरूपत" अथवोध का जनकः नदीं माना जाता किन्तु उस यें अधरे क सम्बन्धन्नान कौ 
सथचाध का जनक माना जाता है! अत ससे अनित्य धृम में वद्विके व्या्तित्तम्बन्ध काल्नान 
टानसे धम को देखक्रम वद्धि का चोध टोता है 1 उसी प्रकार अनित्य छब्द म अर्थ के शक्ति- 
तग्वन्ध करा लान टोने पर अनित्य याच्य को सुनकर उस के अथे कावोध दो सकता दै । 
आनत्ययान्द्‌ मं अय के सम्बन्ध का प्रान वट भी नदीं दै, क्योकि ज्ञसे भूयोदशन से विभिन्न 
दमव्यक्तियों म वष्टि के व्यात्निसम्बन्ध का क्तान होता है उसी थक्नार भूयःप्रयो गन्पुनः पुनः 
उच्चारण स अनित्य छब्दत्यक्तियों म अथ के यक्तिसम्वन्ध का भी भान टो खकता टे) 

[ जाति मेँ शक्तिमानी मीमांसकमत का परिहार] 


„ यदि यट कदा जाय किः यन्द का सस्वन्धल्ान व्यक्ति में न होकर केवट जातिं ही 
दता दे. अत. चाब्द्‌ के सम्वन्ध्नान च जाति कादी वोध होता ह व्यक्ति का नहीं होता ! 


धि 1 
१ „५ 
प्ट 
॥ ` | 
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तद्िजिषटे शक्तिग्रह इति वेत्‌ १` न, गादावप्यनुगतव्यवहारसिद्धाया जातेः प्रतिकषैपाऽवोगात्‌, 
श्रोत्रमाह्यत्वादिना तद्ेयवहारान्यथासिद्धययोगात्‌ , तस्यातीच्ियघणितिस्वात्‌, नातेराृतिव्य्गयत्ठनियमे 
मानाभावाच्च । यच्च प्रस्यभिकञयैव ज्ञात-ज्ञायमानतव्दैक्यममिदितम्‌, तदसत्‌, र्तपुनर्जातकेन- 
नखादिप्विव तस्या भ्रान्तत्वात्‌, अन्यथो्पाद्‌-विनाशपरतीव्यनुपपचेः तार-मन्द-युक्र-सारिकाप्रमवा- 
दिश्ब्देन नानाव्पिप्वपि वर्णु प्रस्वमिज्ञादैनात्‌ तस्या अमस्वाऽवदयकत्वाच । 





व्यक्ति लो जाति से आक्षिप्त होती है चाब्दं से नात जाति के हारा उस करै आश्रयभूत व्यक्ति 
का अनुमिति किंवा अर्थापत्ति कै रूप में आक्षेपात्मक वोध होता है । अतः धूम-वद्भि को चघ्द्‌- 
अश के दण्रान्तरूपर से प्रस्त करना उचित नर्द हो सकता "तो यह्‌ ठीक नदी इ क्योकि 
उक्त वात टोर्ना में समान है, यतः यह निर्धिवादरूप से कदा जा सकता कि जसे अनित्य 
अथ म अनित्य छब्द का सम्न्धय्रह नदीं होता किन्तु अर्थगत जाति में शछब्दगत जाति का 
सम्बस्धयद होता है ओर उस्र सम्बन्धग्रह से अर्थगत जाति का वोघ होने पर अर्थं का आद्चेप 
होता है, उसी भकार ध्रूम में वहि का सस्वन्धय्रह नदीं होता किन्तु धरमत्व में, वद्धित्व का 
सम्बन्धयह होता है ओर उस सम्बन्धय्मद से वद्धित्य का वोध होने पर वद्धिं का आक्षचेपात्मकर 
बोघदहोतादहै) किन्तु सत्य तो यह हैकि (जातिमे ददी डाव्द का सम्बन्धनानदोतादहे 
व्यक्ति मे न्दी" यह वात दी अयुक्त है क्योंकि पक साश्च दही जातिविशिष्र व्यक्ति में शब्द्‌ का 
सम्वन्धय्रह होता है 1 


[ गकारादि में श्ब्दत्जात्ति अनिवाये | 


यदि यह्‌ कदा जाय कि समस्त धृमों मे ध्रूमत्वजाति हती है अतः उल जाति से समस्त 
धूमव्यक्तियो का अनुगस सम्भव होने से समस्त धरमन्यक्तियों मतो वद्भि के व्याप्तिसम्बन्धका 
ग्रह हो सकता है । पर गकार आदि वर्णा ते खच्दत्व आदि जाति नदहोनसे उक्त के द्वारा 
विभिन्न चर्यो का अन्नुगम खक्य न दोने से समस्त चच्दव्यक्तियो मँ अथे के यक्तिसस्वन्धका 
क्ञान नदी दो सकता तो यह टीक नहीं है, क्योकि जाति अनुगत व्यवहार से सिद होती 
दै अतः जघ गोत्व आदि जातियों में जातिपदः कै अनुगत व्यवहार से उनमें भी जातिसिदि 
का परिहार नहीं दो सकता, तव गकार आदि में खव्द्‌ के अनुगत व्यवहार से च्िद्ठ ौने- 
वाटी छब्दस्वजाति का परिहार नदीं हो सक्ता है । अत; छब्दत्व जाति से अनुगतीकृत नमस्त 
शब्दव्यक्तियो तँ अर्थं फे द्ाक्ति सम्बन्धय्रह को दुवेट नदीं कहा जा सकता। 


यह भी नदीं कदा जा सकता कि ° गकार आदि में अनुगत खब्दव्यवहार श्रोत्र्याद्ययुणत्व 
को विपय करता हे न करि शाब्दत्वज्नाति को, अतः गक्रार आदि म खाब्दल््जाति की सिद्धि 
असम्भव है -क्योकति ध्नोच्राच्यगुणलत्व अतीन्द्रिय श्रोत्र से घटित होने क कारण दुयंद हे अतः 
उसके ढारा शव्द कै अनुगत व्यवहार की उपपत्ति सम्भव न होने ते उस के उपपादक 
विपयके रूप मे शब्दत्वं जाति की सिद्छि अनिवाये है 1 

यह्‌ भी नहीं कदा जा सक्ता कि “जाति आकृति से व्यङ्गय होती है अतः गकार आदि 
कि कोद आदति न होने से उस सें शब्दत्वजाति की परिकल्पना असम्भव हे क्योकि "जाति- 
मात्र आकृतिव्यद्धय हाती हैः इस नियम मं कों प्रमाण नीं हे 1 


१३६ | { श्ाखश्रार्ता० स्त १०/३६ 
0 
एतेन " उर्पाद-विना्प्रतीतीनामेव भरमसवमम्तु । न चोसपादःवरिनायपरतीतीनां अमत्वकद्यनाम- 


पेश प्रल्यभिज्ञामात्रस्य तत्छत्यने लध्वम्‌, प्रव्यभिज्ञानामप्यानन्त्यात्‌ , विपरवाहुस्यस््र जान्गाहुस्याऽ 
प्रयोजकात्‌ । न च “उत्पन्नो गकारः, विनष्टो गकारः ' इति वै्र्ज्ञानक्ालोसक्कायाः 
प्र्भिज्ञायास्तजातीयाऽमेदविपयकस्वम्‌, “व्यामो नष्टः, खेत उत्पन्न” इति जानक्ाटे !स एवायं 
घटः” इति व्यक्सक्यप्रतीतिस्त॒ तत्र विजिष्ठोत्पादा दिपरतीतेः जुद्ध>यक्स्यमेदा ऽविरोधित्वात्‌ ; इह तु युद्धस्य 
गकारादेरु्पादादिषीरिति विदोपादिति वाच्यम्‌; तादृयवेधम्यज्ञाना मावकराोत्पननपूर्वापर्का ठीनस्वकट्यमेठ- 
विपयक्रपस्यमिज्ञया तंदक्यसिद्धावुरषादान्प्ितीतेर्वायुसंयोगा्सादादिविपयकत्वस्य सुवचर्वात्‌, वहया 
धूमादिग्याप्तिभिमवद निच्येऽपि गब्दे स्वत्वगभेम्यापि सखण्डोत्पादम्य मरनसंमवात्‌ साक्ाद्विरोधिनस्तथा- 
विधोरपादस्य व्यावतेकत्वेना ऽगृदीत्वात्‌ तद वुदधरव्यैव्यमेदयुद्धयविरोधिष्वाच्च' इ्युक्तावपि न क्षतिः, 


[ प्रत्यभिन्ना से शव्द में एकत्य सिद्धि का अपभव)] 

ज्ञात ओर ल्लायमान राब्दां मं पत्यभि्लादहाग न्ते ेच््य की सिद्धि चताई गः, वह भी 
सगत नदी है, क्योकि क्तिनि कैश्च ओर चिन्न नख म पुनः उत्पन्न केषा भौर नग्व कामद 
होने पर भी उनमें पेक्य क्ती प्रत्यभित्ा होन से प्रन्यभिना श्रमात्मक् होती ह अतः उम के 
हारा क्रभीभीपक्य की निद्धि नदहींदहो सक्ती । अन्यथा क्रात मर ज्ञायमान न्धा केरेक्य 
फी प्रत्यभिज्ञा से यदि छब्द को निन्य माना जायगा तो गक्नाराहि चणौंम जो "गक्रार उत्पन्न 
हुआ, गक्रार्‌ विनण्र हुडा; इस प्रक्रार कै उन्पत्ति-विनादा कै प्रतीति होती ह उस की उपपत्ति 
नद्यो सक्रमी। च्म स्तत्यतो यह दहै कि श्रत प्व श्रयमाण शाब्दा प्ञ्य की प्रल्यभिना भ्रम 
टी द. क्योकि तार, मन्द. ठकप्रथव. सारिकाप्रमव आदि येद ने अनेकदिध गकागादिं वर्ण 
म भी प्क्य ऊ प्रत्यभिज्ञा इन प्रकार होतीटहि कि जो गार पटले तार सुनाई पडा वदी 
अव मन्द्‌ सुनाई प्रड म्हाद्े) पए 'ज्ञो गकार ह्युक कै मुग्व से सुन पडा वही सारिका क 
सुख सभी सुन पड रहाट! यह प्रत्यभिल्ना विचिघ वर्णो से रेक्य को च्रिषय करने से 
निविवाद्स्प से च्रम रहै । अतः जेस छच्दविपयक यह्‌ प्रत्यभित्नायै श्रम है उसी प्रकार श्रुत 
तथा श्रय॒माण छब्डाम्‌ पेक्य की प्रत्यसिना कामी च्रमरूप दोना ही उव्चित है ! इसलिये उस 
के वदसे खब्द की नित्यना का साधन असम्भव दे । 

[ शव्दनित्यतावादी का सविस्तर प्रतिपादन अवाधक् | 

यान्दानत्यत्ववादी शा कहना यह्‌ है फि-गकार आद्धि वर्णी मेँ जो उत्पत्ति ओर विनाशकी 
प्रतीति होती हं वही श्रम द, श्रुत ओर श्रयमाण वर्णने जो रेक्य की प्रत्यभिक्ता दोती है, वह 
भ्रम नहा द । यदि यह्‌ कहा जाय करि ` उन्पत्ति ओर विनाश की वहुत्तर प्रतीतियों को भ्रम 
मानने की अपेक्षा प्रत्यभिक्तात्मक पक्र प्रतीति क्यो अरम मानने म लाघवे; तो यह ठीक नदीं 
हं क्योकि प्रत्यभिन्ना भी चिपयदषिसेण्कदहो हये भी स्वरूपटष्टि से अनन्त दहै । यदि यद 
कहा जाय करि ^ उत्पत्ति उल्पयमान के भेद खे, तथा विनाश प्रतियोगी के मेद से अनन्त है, 
अतः उन्दं चिपय करनेवाली प्रतीतियो का आनन्त्य उचित द्धे, पर प्रत्यभिना तो पूवल्लात आर 
वतमान स नायमा विप्रय के अभरद्रात्मक प्कविपय को यहण करती हे इसदिये उसका 
अनन्त्य अनुचित दः तो यह कना भी टीकर नहीं दहै कपोकि अनेक विषयो को प्रहण 


करनेवाले सम्रदाटस्वन ज्ञान कै पक होन से दथा पक दी विप्रय को अ्रहण करनेवाङे करमोत्प- 
न्नक्ञानो में मद्‌ होने ते च्रिपयत्राहुल्य में ज्ञानवाहुल्य की प्रयोजकता अलिद्ध ह । 
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[ ज्ञात ओर ज्ञायमान में एेक्य निरापद्‌ |] 


यदि यदह कदा जाय कि“ गकार मं नित्य पदाश्रं के उत्पत्ति ओर विनादा रूप प्धम्यं के 
ज्ञानकाल मे नो पधल्लात भौर वत्तेमान में नायमान गकार मे रेक्य की प्रत्यभिना होती ह वद 
लायमानव्यक्ति में ्नातन्यक्ति के अभेद को विषय नदीं करती दन्तु नायमान सें नात के 
सजातीय के अभेद की विषय कम्ती है] अतः त्रात ओर ल्नायमान गक्रार में मेद होने प्रर 
भी दोनो मेँ साजात्य होने से ज्ञायमान गक्रार म ज्ातगकार कै सजातीय के अभेद्‌ को विपय 
करने से पत्यभिना के प्रामाण्य की भी उपपत्ति हो जाती है यौर उस्र से नात ओर नायमान 
मे देक्यसिद्धिः की आपत्ति भी नहीं होती । नात ओर नायमान गकार म प्रत्यभिज्ञा की उक्त 
रूप से उपपत्ति करने पर यचपि यह दका हो सकती है कि~च्याम वट नटो गया, रक्त 
यट उत्पन्न हुभा? इस क्नान के समय होनेवारी “यद वही घट दैः उस प्रकार की व्याम ओर 
रक्त घटक पेक्य की प्रत्यभिना भी “यह वदी गकार हैः इस प्रत्यभिज्ञा के समान व्यक्ति- 
अभेदविपयक न होकर सजातीयामदचिप्यक हो जायगी । अतः इस प्रत्ययिन्ना स भी 
व्यक्त्यमेद की सिद्धि न होगी -क्रिन्तु विचार कम्ने पर यह शद्का उचित नदीं प्रतीत होती 
क्योकि श्यामरूपचिशि्रवट कै नाश्च की प्रतीति एव र्क्तरूपविशि्वट के उत्पाद की प्रतीति 
विद्येपण कै नादा ओर उल्प्राद कै हारा उपपन्न हो सकने से जु वटय्यक्ति के अभेद की विसो 
धिनी नहीं होती, अतः पतै में दयाम मौर वतेमान म॑ रक्त वट के अभेद्‌ कौ विपय कर्नेवाी 
उक्त प्रतीति व्यक्तिअमेद्‌विपयतया भमा हो सक्ती है; पर पूव्ेनात ओर वत्तमान मे ज्ञायमान गकार 
मेँ एक्य को विषय करनेवाटी प्रत्यभिक्ञा व्यक्त्यमेद्‌विपयक प्रमा नददींदो सकती क्योंकि 
शुद्ध गकार के उत्पाद्‌ भौर विनाद्य की प्रतीति स उत्पन्न प्व विनष्ट गकार में मद सिद्ध होने 
से उक्त प्रतीति द्वारा उत्पन्न-विन्ट गकार काञभेद्‌ वाधित हतो यह कथन टीक नदीं, 
कथोंक्रि गकार मृ उत्पत्ति ओर विनादा की प्रतीति की अभावदशा म जो "यह वदी गक्रार्‌ ह 
यह प्रत्यभिज्ञा होती है उस्र से पूर्वान ओर ल्ायमान गक्रार मं पवय करे सिद्ध दोन कोड 
वाधान दोन सते, गकार मेँ होनेवाली उत्पत्ति ओर विनाद् की परतीति के विषय में यह कहा 
ज। सकना हु कि यद प्रतीति गकार ङे व्यञ्जक वायुसंयोग की उत्पत्ति ओर विना को विषय 
करती है अथवा यदह भी कहा जा सकता है किं यह प्रतीति नित्य शाब्द म उत्पत्ति मआदिको 
विषय करनेसे श्रम हे, 


[ उत्पत्ति की प्रतीति मे भ्रान्तता अनुपपन्न नहीं | 


यदि यह्‌ कदा जाय कि“ उत्पत्ति स्वाधिकरणक्षणध्यसानधिकरणक्षण सम्बन्धरूप इ । जसे 
जो व्यक्ति जिस क्षण म उत्पन्न होता यह श्चषण उस व्यक्ति के अधिकरणभ्रुतक्चणों क्ते यंस 
का अनधिकरण होता है क्योकि उसके पूर्वं उस व्यक्ति का अथावदहोनेसे उसके पर्ब का 
क्षण उस का अधिकरण नदीं द्योता 1 ओर जो क्षण उस व्यक्ति के अधिकरण द्यते ह उनमे 
उस का उत्पत्तिक्षण सर्वप्रथम क्षणदहैिजो उस्र क्षणम नष्टन दोक्रर उस क अगे क्षणं 
नण होता इ अतः उस्र क्षण के साथ उस व्यक्ति कै सम्बन्ध को दी उस व्यक्ति की उत्पत्ति 
कदी जाती ह 1 निन्यव्यक्ति सभी श्वणों म॑ रहता दे अत. प्रत्येक क्षण उत्त के अधिक्ररणभूत 
अपने पवश्षण कै ध्वंस करा अधिकरण होता ह, इखद्िये उत्पत्ति के उक्तं खक्षण मं स्वटाष्द्‌ से 
नित्य भ्यक्तिको ग्रहण करते पर उत्पत्ति की अप्रसिद्धि हो जानेसेनित्य मे उस्र का श्रम 
१८ 
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न चे तारत्वादिकं ध्वनिषमं एव गन्द जरोप्वते, न तु जन्द्रय स्वामाविक रपमिति 
च्यम्‌ ; तस्य तार्वादिधर्मवत्तयैव नित्यमनुमृयमानतया तत्र तारत्वाचारोपाऽयोगात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“वो हन्य्पसवेयः सवेयेतान्यथापि वा । स मिध्या न तु तेनेवयो ------ स तानयथाति वा । स मिथ्या नु ततैव यो नियुक्ते ॥१।''६ति ॥ १।।'इति 


नहीं दौ सकना क्योकि एकन प्रसि का दी अन्यत्र म॒ होता हेतो यह ठीक नस ह 
क्योकि ष्सदटश्टिसे विचार करन पर वद्वि धूमकीव्याभ्ति का भी भ्रम नहीं होगा । यतः 
व्याति स्दन्याप्रक्तामानायिकरण्यरूप ह, जसः धरम मं धृमव्यापकवद्भि का सामानाधिकरण्य यही 
धम में विन की व्याति, किन्तु व्याभ्िके लक्षण सनं स्वखब्द्‌ से वहित को प्रकडने पर 
ध्रममें बहनि की व्यानि चहिनव्याप्यकष्मसामानाधिकरण्यसूय दोगी जो किं म बदिन का 
व्यःक न होने से अप्रसिद्ध हे! अत; वहिन में धूमन्याप्तिके धमकी उपपत्ति यह्‌ कहक्रर 
करनी होगी क्रि यथपि वहिनज्यापकधूमलामानाधिकरण्य अखण्डस्य म असि नहीं टि 
जिन्त विव्यापकत्व बौर धरुमलामानाधिकरण्य श्नदो खण्डोंमे प्रसिद्ध ह! अतः वायु 
म प्रसिदढ बहिनव्यापकत्य का धरम से अवगाहन कर वहिन ‹ स्वत्यापक धम का समाना- 
धिकरण हे" इन पश्र वह्नि में भम व्यान्ति का चरमो सक्ता! तो ज्ञेसे वदिति 
धरम की रूखण्डव्याप्तिश्रम कृ उपपत्ति होगी ज्ती पकार नित्यपदाथं दे सखण्ड उत्पाद्‌ के 
भौ भ्रम की उपपत्ति दो सकती ड । जेसे-यह कला जा कता हे कि यथपि नित्यदा के 
अधिकरणभृतक्षणों के ध्वस्त का अनधिकरणक्षण _अप्रसिढ होने से अखण्डरूप मेँ मित्य का 
उत्पाद अप्रसिद्ध है, तथापि नित्याधिकरण समानाधिकरणत्व ओर क्षणसम्बन्ध ह्न दो खण्डां 
मे परसिद्ध है अतः गगन आदि म प्रसिद्ध नित्याधिकरणक्षणध्वंसानधिकरणत्व का क्षण म 
अवगाहन कर नित्यपद्‌ाथं म स्पाधिकरणक्रणध्यखानधिकरणक्षणसम्बन्धरप सखण्ड उत्पाद का 
महो सकता दहै । 
प्रत्यभिज्ञा मेँ सजातीयामेदविपृयकता का निराकरण ] . 

जो यह कहा गया कि गकार में उत्पतच्चि-विनाशच की धरतीति के समय “यह वही गकार 
द इस भकार श्त ओर अवमाण गकार मे अभमेदयादिणी प्रत्यभिज्ञा नहीं दौ सकती अतः वह 
व्यक्त्यभेद्विपयक न होकर सजातीयाभेद्विपयक है" वह भी दीक नहीं है क्योकि उक्त 
उत्पत्ति विनघग्यक्ति के अभेद्‌ का अभावस्प न दोने त्ते उस के अभेद का साक्षाद्‌ विरोधी 
नदीं है ओर अमेद्‌ के व्यावर्तक अभेदाभाव के व्याप्यूप त गरदीत भी न्दी है! अतः उस का 
ननन विनषटव्यापिन की अभेद बुद्धि का विरोधी नहीं हो सकता । इसदिये गकार म उत्पत्ति 
अर्‌ चिनादा की प्रतीति कै समय भी _उत्पन्नरूप मे प्रतीत श्रूयमाण गकार सं चिनध्र्प तें 
अतीत अते गक्तार के अभेद्‌ को यहण करनेवाली प्रत्यभिन्ला का सम्भव होने से उस के वल 
से शव्द फी नित्यता प्रतिष्ठित करने मँ को$ वाघा न्दी ह] 


[ सविस्तर प्रतिपादन का निरसन ] 
च्य नित्यत्ववादी कै उक्त सविस्तर कथन पर यदि विचार कियाजाय तो यह्‌ निशित 
होतादहे प्क उक्त कथन से भी शब्द्‌ के सनित्यतापक् की कोई क्षति न्दी है क्योकि टन 
सनजा कैश मादि की मत्यभिक्षा क समान त पत श्रयमाण गकार आदि कै देक्य की 
भत्यभिज्ञा को भी भरम मान ठेने म कोई आपत्तिन होने से तथा मरत्यभिक्ञा से भिन्न श्च्द्‌ की 
गत्या का साघक को$ यमाण न होने से गकार आदि की उत्पत्ति ओर विनाहा की भरतीति 
अनुरोध से छब्द क अनित्यता का अभ्युपगम निष्कंटक है । 


~ »= ~ 
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न च ध्वनिधर्मस्वे तारत्वादीनां ्रहणमप्युपपयते, स्पर्मायनन्तमविन तगादीनामराव्दधर्मत्वेन 
च श्रोत्रस्य तत्राञ्व्यापारात्‌ । सन्तु तहिं ध्वनयो नामसाः इति चेत्‌? न, तथापि व्यक्ति- 
योग्यतान्तर्मृतस्वाजातियोम्यतायाः तारोऽयम्‌ द्यादौ ध्वन्यस्फुरणे तद गततारतवायस्फुरणप्रसङ्गात्‌ । 
न चेदेवम्‌; कंत्वादिकमपि वायुगतमेवारोप्येतेति शब्दैक्ये स्यात्‌, कादेरपि वा वायुधमत्वं स्यात्‌ | 
अस्त्वेवं को दोषः 2 इति चेत्‌ १ वायुगतयोग्यधरमेतवे तदगतस्पर्शादिवत्‌ सचा अ्रहपरसङ्गः, 
अवयविगुणत्वेऽनित्यत्वस्य, परमाणुगुणत्वे चाम्रहणस्य प्रसङ्गः । 


[ तार-मन्दता शब्दो मँ आरोपित नदीं है] 
यदि यद कहा जाय कि-'तारत्व मन्दत्य ध्वनि का धर्मद, राब्डमें उम्र का मसेप 
होना है, शव्द का वहः स्वाभाविक धर्मं नहीं है । अतः तार ओर मन्द प्रतीत होने वारे शब्दों 
ममे नदहयोने से तार ओर मन्द्‌ ब्द की पेक्य प्रत्यभिन्रा को कहना सम्भवनदहौनेसे उसके 
दृणन्त से क्षत ओर ज्ञायमान गकार आदिमं द्क्य की प्रत्यथिन्ाकरो भ्रम नरी कहाजा 
सकता-तो यह ठीक नहह क्योकि क्च्द्‌ का अनुभव तारत्व आदिस्पोंसे दी सर्वदा होता 
हे अतः उस में तारत्वं आदि का आरोप नदीं माना जा सकता। कदाभी गया टै कि-जो पदाथ 
वहुधा किसी एक रूप से सिदित होता ह वह यदि कभी अन्य खूयसे भी सविदित होने 
लगता है तो चह अन्य रूप उस्र का आरोपित खूप होता है किन्तु जिन्त ख्पसेजौ पदाश् सद्‌ा 
संचिदित होता है वहु उस का आरोपित रूप नदीं होता 1 
¢ ॐ ४ 
[ तार-मन्दता कौ ध्वनिं के धम मानने में आपत्ति] 
सत्यतो यह दै कि तारन्व आदि छब्द की दी स्वाभाविक धमं दे ध्वनि क्रा न्दी, क्योकि 
यदि उसे ध्वनि का ध्म माना जायगा तो उक्त काक्ञन दीन दहो सक्रेगा क्योकि वायु आदि 
स्वरूप ध्वनि कै तारत्व आदि धर्मो का स्पद्यी आदि मेँ अन्तर्भाव न होने से उसके दण 
त्वष्ट आदि का, तथा शब्द्‌ का धर्म न होने से उसके यहण मँ श्रोच का व्यापार नदींहो सकता। 
यदि यह कदा जाय कि ध्वनि को वायु आदि स्वरूप मानने पर दही उक्त दोप दो सक्ता दहै 
अतः उसे वायु आदि स्वरूप न मानकर नाभसखन्माकाद्ामय मान कर उक्त दोप की सम्भावना 
समापन फी जा सकती है"-तो यह दीक नदीं है क्योकि जाति की पत्यक्षयोग्यता व्यक्ति=आश्रय 
की प्रत्यक्च योग्यता पर निर्भर होती है अतः "तारोऽयम्‌=यद तारैः इस प्रतीति मे नाभस होने 
के नाते अयोग्य ध्वनि का भान न होने पर उसके तारत्व आदिधमेकाभीभननदो सकरेगा। 
ओौर यद्दि अयोग्य ध्वनिकाधर्म होने पर भी तारत्व मादि को भ्त्यश्च योग्य माना जायगातो 
यह भी कहा जा सकेगा क्रि ककार, खकार आदि जो धमं शव्द मेँ प्रतित दोते है उन मे 
अनेकत्व नदीं है किन्तु शब्द एक ही है। कत्य, खत्व आदि जो धमं दाब्द्‌ म प्रतीत होतेव लव्टर्‌ 
कै धमे न दोकर वायु के धमं है, शब्द में उस का आरोपमात्र होता दै। अथवायदमभीकदा 
जा सकेगा किं ककार आदिभी वायुकै दी धम है, शब्द्‌ काको अतिरिक्त अस्तित्व दी नदीं 
हे। यदि यह कहा जाय कि “कोड दोपन होनेसे इस पश्च का अभ्युपगम हो सकता हैः 
तो यह ठीक नहीं है क्योकि कत्व आदि को मथवा ककार आदिको वायु का परत्यक्षवौग्य धर्म 
मानने पर वायु फै स्पश्ने आदि के समान त्वगिन्द्रिय से उक ग्रहण की आपत्ति हदीगी। पवं 
अन्यवी वायु का गुण मानने पर अनित्यता क्ती तथा वायुपरमाणु का युण मानने पर उसके 
भप्रत्यक्षत्व की आपत्ति होगी 1 स 
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कि, नित्ये गब्टम्य सर्वदा स्वोपलब्परमतः । विजातीयवाटुसेवोगादीना व्यत च 
नि्वसर्वगतन्य गकारादेर्व्णन्य, श्रोत्रस्य, उमयन्य वाऽऽवाम्द्रा्णा सायृनमिपनयनाद्‌ वर्ण-प्रोः- 
तद्भयसंस्कारकरमेण वक्तव्यम्‌ | तत्र वर्णरमस्छासश्च याद्राद्नतानयनेद्यक्तिपनिवन वापनयनदरा य 
वि्ानजनकयवयाविरभावने चक्ति-यक्तिमतोः कथयिनरष्राद दर्भम्यरपमेवादिावितं भवति, उति 
कर्थं न वर्णस्य व्वसतप्न्युन्वम १, जनश्नमनिवानशागुनरानीनद्धान तनना ऽ जननस्वभावमदाचय्यङ्नता- 
च्चेति किमभिव्यस्या 7 अपि च, वर्णामित्यनिप्ने ष्ट्य वाना याचगममिनपता वादिन्‌ 
वर्णविभागोऽपनीतावरण- व्रतम्तादत पे श्रवणं स्यादि न॒ समम्नम्य चणम्व, ठति खष्टरयन्नन्- 


# 








व 
[ विजातीय वायुं सयोग मेँ व्वै्क्रता करी अलुपपत्नि 

दवद क नित्यतापल् दृतय व्योष यदद दिः न्दु यदि निन्य मोगा ने स छो सवरा 
उसके मनयक्न छी शपन्ति दोगी 1 दस कै अनिरिनः यती दोष सोगा किः विज्ञातीय वायृनयोग 
भादि उस का व्यञ्जक ननो सकरेगा वयोकिः उसमें तीन प्रद्र से व्यश्रना सम्भव 1 पक 
गदर ति वह व्ण के आवाग् का अपनयन कके वधः दा नस्पारक्त ठो के व्ण का व्यश 
टो 1 दसरा यद वि वह श्रो ने आवास्क पा अपनयन न श्रो सा सस्क्ार होनि मे वणं 
का व्यञ्नक तो । जर तीस यह खि वद्‌ उण आर्‌ श्रोत्र टना त शाचारक्त श्ना अपनयनं कर्‌ 
दोनो का चस्कार्क म्नेनेच वण का न्यञ्च दा । इन तीर्न प्रद्ा्य में वदि वणनस्छार प्च 
को स्वीकार क्रिया जायया तो वणा च्वश्नदरन्यता की आपतति लोमी क्योकि अम्वा न 
वर्णं प्री अयनी वितानजनयायक्ति कञो प्रतिवन्ध दता र उनके अपनयन ने वण कति चिमान 
जनन याक्तिः का आविर्भाव कर ॐ ही विजातीय वरायुखयोग रो वर्णा व्यद्चक छटना दोगाः 
अतः नन्त ओर शक्तिमान तें कथनित अमद होने ने तरिर वाचुह्तयोय दाना छक्ति च्य वि 
माव होने पर द्क्तिमान वण काटी आविर्भाव मानना दोगा. तो ज वणं वायु्तयोन से उपव 
भृत दोगातो उन क्रा अधी यह ह्ला पि दद उायुखयोग स न्प २. ग्या विभाव 


व र ध 
उन्यत्ति का दहै नामान्तरं द्धे । ६ 


दृनगी वत्ति यत्त है क्वि राच में जव यह्‌ स्यभावमेट नाना 
आवभ्यक ठ कि वह जनदा-व्यञ्क के सचिधयान चे पूर्य अपने सान का यनक होता आर 
जनक सन्निधान कर उत्तरकाले अपने प्रान का जनक हता € तोवदतौ जन्यणाटी स्वभात्‌ 
ठे अतः चायुनयोग से खाव्द्‌ की उत्पत्ति मानना दी युक्तिसगत हन कि उसे अस्वीकार कर 
अभिव्यक्ति मानना । 


| 


[ खण्डित्वण-श्रवण की आपत्ति] 

वर्णाभिन्यक्ति पक्षम ण्कर ओग दोप है वह यह करि कोष्ठगत चायु से वण की यदि अभिः 
व्यक्ति होगी तो वायु प्रे वेग से ण के लित्तने भाग तक पहुच कर उस्र के आवग्णका अपः 
नयुन कर सर्गा, वणे के उत्नेही भाग का श्रवण होगा; पूरे वर्णका श्रवण न हागा। प्टटनः 
वर्णे की खण्डाः पतिपच्चि स्वीकार करनी पडगी । यद्वि कटा जाय कि “वणी निर्भोगं हे अतः 
णक ओर आत्ररण का अपनयन होने पर यष सर्वत्र आवरण सुक्त दो जाता हे इसदियै उक्त 
दोप नहीं दो लकता”-तो यदह टीक नदीं द्वे क्योकि वणे को निर्भागता के आघार पर जसे उक्त 
वात की जायगी उसी प्रकार यह भी वात की जा सक्रेमी कि चर्ण जव पक्त्र आवरणयुक्त 
दोगा तो सख्े्न आवरणयुक्त होगा । फलतः वणे का किचित्‌ भी श्रवण न हो सकेगा क्योकि 


नस्या. क टरीका-हिन्दीविवेचन ] { २६२ 





तिपत्तिः स्यात्‌ । निविमागव्वादेकतरोस्सारितावरणः सवत्रापनीतावरणोऽयमि्ति चेत्‌? तर्हि तत 
एवेकत्रानपनीतावरण. सर्वत्र तच्रेत्ति मनागपि श्रवणं न स्यात्‌ । 

अथाध्व्रितघटादिवदभिव्यक्तः सन्‌ सर्वं एवायं ग्रद्यत यदवच्छदेन संस्कारस्तव्वच्छदेन ग्रहुणनिय- 
माद्‌ नातिप्रसङ्गः । तदुक्तमू-“धयेवोत्प्यमानोऽय न सर्वरवगम्यते । दिग्देयादयविभागेन सर्वान्‌ प्रति म- 
वत्तपि ॥१॥ तगरैव तसमीपस्थनदि: स्याद्यस्य संसृतिः ! तरेव गृह्यते अब्दो न दूरस्य कथचन ॥२॥' 
(छो-बा. ६/८४-८५] इति न दोप इति चेत्‌ १ न, असिद्धमसिद्धेन साधयतो महासाहसिक्रतापततेः, धट- 
स्याप्यव्ृत्ताऽनाव्रृतदेनयोः खण्डाऽखण्डप्रतिमासमेदेन मेदसाधनात्‌ , तद्रदम्य सविमागदप्रसङ्गात्‌ , सस्छृ- 
ताऽसस्कृतदेगमेढात्‌, अन्यथा सर्वासिना सस्काराधानेऽन्यत्रावार्काणा गक्तेः प्रतिवद्ुमयवयत्वेना- 





एकच सुन पडनेवाल्या भी वणे सवं नहीं सुन पडता । अत जिन स्थ दीं सुन 
पडता उन स्थानों म उत्ते आवरणयुक्त मानना आत्रच्यक दहे आओंर ज्व वह करदं भावरणयुक्त 

हागातो उक्त रीतिसे उस का सर्वच्र अविग्णयुक्त दोन अष्टिः हे! 

[ संस्कारावच्ठेद कावच्छेदेन कन्द ग्रहण कीं आका | 
यदि ण्ह कदा जाय कि" पूर्णरूप से जान भौर सवेन मं मद्‌ ६1 अत. णक वस्तु 

पूणरूप में नात होकर भी नर्वत्र अनात हो सक्ती हं] इश्चय्यि यह कदा जा सक्रताहेि करि 

जसे आधे भागे दक्रा हा घट अभिव्यक्त होने पर पृण सूय से ग्रदीत दाति हुये भी आ्रृत्त 

भाग म अग्रहीत र्ता & उसरी प्रकाम छब्द भी अिन्यक्त होने पर प्रणेरूप्र सही गृहीत दाता 

दै! किन्तु जिन स्थानों में मघ्रत्त र्ता हे उन स्थानों पँ अगृहीत ग्हता है । क्योकि जिस 
देश मं व्यश्चक्त वायुसंयोग से शब्द का आव7णापनयन छाग्क सर्कार होता 2 उख नस्काम्से 
उसदेशमें दही चन्द्‌ महण का नियम रै 1 अतः एकत्र चाव्द्‌ के अनाचरुत्त होते पर सवत्र अनाचरृत्त 
दोने अथवा एकत्र आवृत्त होन पर सर्वत्र आन्रत्त होने के प्रस्गण से प्कच्र अभिव्यक्त जच्छ के 
सर्वच महण अथत्रा पक अनभिव्यन्त चाव्द्‌ कै सर्वर अय्रहण का प्रसङ्क नहीं दे रचता। यह 
घात इस प्रकार स्पशटभी की गह किसे छब्डके अनिन्वनापक्नम जो चघ्द्‌ उत्पन्न होना 
दै वह दिग््श्ाचिभाग दे हीन होने के कारण सव मतु्यां क च्थििसमान रूपमे उत्पन्न होता 
किर नी स्व मनु्यों हारा ग्रही होता द्िन्तु जिस कै श्रो न सन्निक्रषट दोता हैमी 
को गहीत्त टोता है, उसी प्रक्तार जिल मनुभ्य के समीपस्य नाद-ध्वनि से जिस चाच्द्‌ काआव- 
रणापनयन द्वारक संस्कार देता है वह शब्द्‌ उसी मचुन्य को ग्रहीन होना है । व्यञ्जक ध्वरति 
स दूरस्थ मनुरप्यों को कथमपि गृहीत नदीं होताः । अतः शब्द्‌ नित्यतापृश्च मरं उद्धावित उक्त ढोपः 
नहीं हयो सक्ता । 


4 ॥ 
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[ घटवत्‌ शष्द में समागत की प्रपक्ति- उत्तर | 
तो यह्‌ कथन ठीक नहीं हे क्योंकि असिद्ध से अकतिद्ध का साधन करने पर नाधमे 
महासतादसिकता की आपत्ति होगी ओर महासाहसिक यानी अविवककारी का कार्य मान्य नदीं होता! 
कदने का आद्य यद ह क्रि आगबृतदेर में खण्डग्रतिभास आर अनाव्रृतठे म अखण्डप्रतिभासख 
के भेद्टसे चरकी भी भिन्नता सिद्ध होती है । अर्थात्‌ घट कै विषय मं यह सिद्रहोताद्टुक्ि 
पट विभिन्न अव्ययो के सयोग से उत्पन्न णक अखण्ड अव्रयवी व्य नहीं न्तु अवयवे 
का समूह ई, क्योकि जव उस कै ऊुछ अवयव आरत होते देतव उक्तं काखण्डप्रतिभाल- आंशिक 
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ऽक्रिचितकरहयाऽतिपसङ्गस्य॒तादवस्नयात्‌ । उत्पत्तिष्न ्वव्यापकरस्वाद यतसमीपव्रतीं वणं उदपन्न- 
स्तेनैवासो गृहते न दूरस्थैरिति नातिप्रसङ्गः । द्िम्दे्ायविमागेन..--दति चातीवासंगतम्‌, अव्रिमा- 
गस्य कस्यचिद्‌ वस्तुनोऽसंमवेनाऽनभ्युपगमात्‌ 1 क्रि, व्यापकरवेन वर्णनामेकावरणापायेन समान- 
देरस्वे सरवेपामनादृतवाद्‌ युगपत्‌ सववर्णश्वतिः स्यात । न॒ च प्रतिनियत्वणश्चवणान्यथानुपपत््या 
व्यज्चकमेदसिद्धेनविं दोपः स्यादिति वाच्यम, तद्मेदो छ्यावार्रमेदेस्यात्‌, अभिन्नावारकाषनतृत्व 
तदमेदाऽसिद्धेः । ञवारकमेदश्च वणदेयमेदे स्यात्‌, समानदेगानामेकावास्केणवापरावरणदद्यनात्‌ । 
देजमेदोऽपि वर्णानामव्याप्क्वे सति स्यात्‌, व्यापकनवे तु परम्परटेदापरिहारेण तेषामन्त्रस्थानाद्‌ 
देमेदासिद्धेः ! न चाऽव्यापकरत्व वर्णानामभ्युपरगम्यते मवद्धिरिति। 





[म 


दद्वान होना ह ओर जव उस के समस्त अवयव अनाव्रृन होते ह तव उस क्रा अग्दण्डप्रतिभान 
पुणेददयौन होता रै 1 तो जते आचरन अनाचरतद्रेा कैभेदर से वट सभाग होता रै उसी प्रकार 
वायुसखयोगरूप व्यञ्चक ने संस्छ्रत भौर असंस्छन देच कै भदस द्चश्द्‌ म भी समागन्य की प्रसक्ति 
अपरिहायं होगी ! उस दोप ङे निवारणाध्रै यदि चायुसंयोग ने शब्दः का सर्वान्मना संस्कार 
माना जायगा नो उस से अन्य्न-व्यञ्चक वायुखन्यस्थान में आवारक्र की शक्ति का प्रतिवन्ध 
खक््य न होने से व्यञ्जक वायु के समीपमभी उससे आव्रारक षी शक्ति का प्रतिचन्धन होगा। 
फटतः व्यञ्जक्रवायु कै समीप भी आवृत्त दी शब्द्‌ का श्रवण मानना होगा भौर जव पक 
आचरत्त चखाव्द का दी श्रवण होगा तो अन्यत्र भी उस्र के श्रवण की आपत्ति दुर्वार होगी । चब्ट 
कै उत्पत्तिपक्न म यट दोप सम्भय नदीं दहै क्योकि उस प्न म उव्द्‌ अव्यापक है यतःजोशब्द 
जिस के समीप उत्पन्न होगा उस का श्रवण उसी को होगा इृर्च्थ पुरस्य कोनर्दींहोगा। डव्द्‌ 
के अनित्यतापक्न मे जो यद बात कदी गई किं ¦ ब्द दिग्‌-देखा आदि कै विभाग वेष्टन 
दोकर सव के परति समानस्प ने उन्पत्र हाता है" वद दीक नटीं टह. क्येकिः निर्विभाग किमी 
भी वस्तु का सम्भवन दने से निर्विभाग राब्दर की उत्पत्ति क्रा अभ्युपगम अश्जक्य टे । 


[एक शब्द्‌ के श्रवण में सवेशव्द श्रवणपात्ति ] 

छब्द नित्यता प्ल म पक दोप ओर हे, चह यह क्रि नित्यतापश्त में क्चब्द्‌ व्यापक रोता 
हे, सभी वर्णं सर्वच विमान होते ह अतः किसी पक देद्य मै एकवर्ण के अनादृत दोन 
पर उस देशा म स्थित सभी वर्णं अनाघ्रृत दोग. फलतः पकः {ब्द के श्रवण के समय सभी 
शब्दो के सहश्रवण की आपत्ति होगी । यदिः यद कदा जाय कि-' पकस्थान मं सभी वर्णका 
श्रवण न होकर जो प्रतिनियत वर्णोका दी श्रचण होता है उस्न की प्रकारान्तर से उपपत्तिन 
दो सकन ते विभिन्न शब्दां के लिये विभिन्न व्यञ्जको की कल्पना होने से उक्तं दोप नहीं 
सकता '-तो यह टीकर नदीं ह क्योकि व्यञ्जक का मेद आवारक कै मेद पर निर्भर है) व्यञ्जक 
को अभिन्न आवारक का अपनयनकतां मानने पर उस्म भेद की सिद्धि नहीं डो सकती । 
स्यञ्जकभेद्‌ की सिद्धि के चयि आवारक का भद्‌ भी तभी सिद्ध होगा जव वर्णोके दशमे 
भेदः दौ क्योकि प्कदेद्य में स्थित पदार्थो करा प्क दी आवरण आवारक होता)! वर्णो का 
देखभद्‌ भी तभी होगा जव वणे अहणपक हो, क्योकि व्यापक {मानने पर पकःकेदेश् को 
त्याग कर दृसरे का अवस्थान सम्भवनदहोने से देशभेद की सिद्धि न्दीदो सकती ओर 
वणे की अन्यापकता शब्दनित्यत्ववादी को मान्य नहीं हे । 


ध्या. क, रीका-हिन्दीविघेचन | [ १४३ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


व्यज्ञकलत्वाभिमतानां नावारकापनेवत्वेन व्यल्लकत्वम्‌, किन्तु वणं द्द्यस्वमावाधानात्‌ , 
दधयुपगमे तु स्ववाचैव तस्य॒परिणामित्वममिदितम्‌ { वप्रतिपत्तौ सहकारिवेनैव व्यद्वक्लम्‌ !, 
इत्यप्येकान्तनित्वस्य सहका्यपक्षाऽयोगाद्‌ न ओोमते, विजातीयवायुसंयोगानां कत्वादेरेव जन्यता- 
वच्छेदकत्वौचित्याच्च, अन्यथा कोलादरमत्ययानुपपततः, तत्र कायनिपयकरतवे च तारतम्याञुपपतेः । न च 
ध्वनिगतमेव तारतम्यं तत्रारोप्यत इति सांप्रतम्‌, तस्याऽश्रावणसवात्‌, विरध्षणत्तारतम्यानुमवाच्च । 
कसादिशन्दलाद्प्रकारकमव्यक्षे एथ्वेतुते तु गौरम्‌ । न च कत्वाद्प्रकाखमव्यन्ने दोषा मावहेतु- 
स्वमपेक्ष्य विजातीयवाघुसंयोगहेतुतवमावदयकमिति युक्तम्‌, तत्र कोटादलादावपि वहु-वहुविधादिमति- 
ज्ञानमेदवतः कत्वादि-ञ्युकीयस्वादिप्रकापरतयक्षोदयात्‌ , तत्र दोपाऽमावहेतु्वावदव्करस्वात्‌ । न च 





[ दरयस्वभाव के आधान में शव्द-परिणामिता सिद्धि] 
यदि यह कदा जाय कि-“ शब्दसित्यत्ववादी जिसे चध्द्‌ का व्यञ्चक मानते ई वह शब्द्‌ के 
आवारक क! अपनयन करने से चाव्द्‌ का व्यञ्जक नदीं दाता जपितुं वणं मं द्यस्वभाव् का आधान 
करने से व्यञ्जक होता हेतो इस कथनसे रखाच्द्‌ का परिणामित््र राब्दनित्यत्ववादी के अपन 
चचन से दी उक्त हो जाता दै जिस से छब्द का नित्यतापक्ष अनायास निरस्त होजाता है। 


चण के प्रत्यक्ष में सहकारी दोने से भी वायुसयोग को वण का व्यञ्जक मानना समीचीन 
नहीं दौ सक्ता क्योकि चव्दनित्यतावादी कै मत में वर्ण एकान्त नित्य है ओर पकान्तनित्य 
मे सहकारी की अपेक्षा युक्तिसंगत नदीं हो सकती क्योकि सहकारी की अपेक्षा उसी वस्तु म 
युक्तिसगत होती है जो सहकारी से उपक्रत होता दि 1 ,पकान्तनित्य वस्तु को सहकारी से 
उपकृत नहीं माना जा सक्ता चयोकि उसे सहकारी से उपक्रत मानने पर उपक्रारात्मना उस 
मे अनित्यत्व की प्रसक्ति होने से उख की पकान्तनियता का भद्ध दो जायगा । 

बणे क्रो जन्य न मान कर नित्य तथा व्यद्रय मानने मेँ एक ओर दोप है व्ह यह किं 
ककाराददिवणं कै नित्य होने पर उस्र कै प्रत्यक्ष को विजातीयवायुखंयोग से जन्य मानना होगा 
ओर रेखा मानने में ककारादिविपयक प्रत्यस्नत्व को तिजातीयवायुसयोग का जन्यतावच्छेदक 
मानने म गौरव होता है, अतः दमायवकीदरषि से कत्व, खत्व आदि चणधर्माों को ही विजा- 
तीयवायुसंयोग का जन्यतावच्छेदकर मानना उचित है, इसलिये ककारादि वर्णं ज्ञन्यदही दहै, 
नित्य प्वं व्यङ्य नदीं हि । 

[ शब्द-अनुत्पत्तिपक्च मे कोराहलम्रतीति की अदसखत्ति | 

यह्‌ मी ज्ञातव्य है किं विजातीयवायुसखयोग से ककार आदि की उत्पत्ति न मान कर कत्वं 
आदि रूपा से ककारादि का प्रत्यक्ष मानने पर कोलाहट की प्रतीति की उपपत्ति न दहो सकेगी 
क्योकि जिख प्रतीति सं च्व्द कै कत्वादि घर्मो का भान न दाकर खाब्दत्व माघ काही भान 
होता है उसे दी " कोला प्रतीति ` कदी जाती है, किन्तु विजातीयवायुसयोग जव ककार 
आदि क्रा जनक्र न दोकर कत्वादिग्रकारक प्रत्यक्ष का दी जनक दोगा तो कत्वादि के भानसे 
शुन्य शव्दप्रतीति के सम्भव न होने से कोडादल प्रतीति न दो स्क्रेगी। दा, जव ककार 
आदि फी उस्पत्ति मानी जायगी तव तो अनेक वर्णं की पकस्यान मै सद्योत्पत्ति के द्योप स 
कत्यादि के क्नान का प्रतिवन्ध होमे सखे कत्वादिभानद्यन्य शब्द्सात्र की प्रतीतिरूप कोदहट- 
प्रतीति केष्टोने म कोई वाघान होगी 1 


२४४] [ शराख्रवारत्ता° स्त० १०/३६ 


~ ~~~ ~----~--~---~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


कोटादटादिकाठीन-कलादिप्रकाखमपव्यक्ष युणविकरोपद्यव दितुम्‌, तथापि विजातीकवायुसंयोगानां 
वित्रिष्य टेतुत्ये गौरवानपावात्‌, गुणविदोपस्य ध्योपत्नमविरोपष्रावेन चवद्िदोपः० दति न्यायात्‌ 
सामान्यत एव श्षयोपलमस्य टेतुत्वाच्च । न च स्वाश्चयविपयतयापि कखादिकं जन्यतावन्टेटकमिति 
वतुं युक्तम्‌, कादेः स्वगतपरमनविधरायि्वेन साधादेव कंलादेम्तच्ीचितयात्‌, अन्यथा ष्टन्वा- 
टरपि ज्ञानगत्यव तथाचप्रसङ्गात्‌ । एतेन्‌ जुकादिककारादरपि विपवितया तथास्य निरस्तम्‌, 
गव्दसवादिमरदेऽतिधसक्गाऽनिरासाच्च । तदीयश्रवणसमवाये श्रावणत्वस्योपलश्षणव्वेऽतिप्रसक्ततादवस्थ्यात्‌ । 
विद्रोपणघ्वे तु प्रथम करेवल्यव्दरधर्यक्षस्वीकारेऽपरिद्धान्तापात)य्चेति न किचिदेतत्‌ । घतेन 
नित्य्वपरऽपि' इत्यारभ्य दिगन्तं पूवपोक्तं प्रलयुक्तप्‌ । तन वर्णसम्करारपभो स्यायान्‌ । 





“ कोटाहट करी धरतीति ककार आदि जन्य वर्णी को चिप्य नर्ही कण्ती किन्तु दोघ्रवद्य 
कन्वादि कौ विपथ न कर नित्य ककार आदिकोदी विषय कर्ती ६" पसा नटी कदा ना 
सकता, क्योकि णसा मानन पर कोन्यदष्ट म प्रतीत होवे ताग्तम्य चछ उपपनि नलो 
सक्रेगी । ^“ युगपत्त्‌ प्रतीयमान व्णसमृदर्प करोन्दाहन्ट मं नारत्तम्य नदीं होना किन्तु उस क्र 
व्यञ्च ध्वनिरयो में ताग्तस्य दाता हे, कोटाहन्ट मं उस ध्वनितारतम्य क्रा ही भगेप द्योता है" 
प्सा भी नदी कहा जा स्ता क्योकि ध्वनि वायुसुप ६. अतः उस्र के श्रवणाऽयोग्य तारतम्य 
करा श्रवणाद्‌ कोडादहष्ट मं आरोप नदीं हो सकता । दृसरी वान यहद कि क्रोद्ादद्ट मरं ध्वनि 
के तारतम्य म विद्छक्षण तागतसम्य का अनुभव हाता ह जौ कोल्यादन्ट त च्वनिताग्तम्य्र के 
आगोप से नदी उपपन्न हो सच्छना । 


[ भिन्न भिन्न वायुतैयोग को कारण मानने में गख] 


याद्‌ कल्यादि्रकारकः प्रन्यश्च म अन्यवरायलय्रोग क्रो तथा चाब्दत्वादिपरकासक पत्यक म 
अन्यवरायुस्तयाग को कारण मानकर कलत्थादिग्राहक वाययुनयोग कै अभाव में शष्ठत्वादियाहक 
युक्तयोग से कौद्यहद्ग्रतीति क्री उपपन्नि फी जायगी तो यहां दो प्रकार कर विभिन्न काव 
कारणभाव की कल्पना करने मे गौरव होगा । यदि. कल्वादि प्रकारक प्रत्यक्ष में विरोधी दोप 
कैः अभाव को भी कारण मानने की अपेक्षा विजातीय वायुक्तयोग को दी उक्तका कारण माना 
जायगा; एव कालहटस्यट मरं उस क्षयोग का अभाव दोन से कत्वादिप्रकारक्र प्रत्यक्ष की अनु- 
त्पत्ति करा उपपाद्न क्रिया जायमा-तो यह्‌ यक्तार भी उचित न दोगा क्योकि जिम पुख्ष को 
वटु-वहविध आदि विभिन्न मतिघ्ान होते ई, उत्ते क्रोदं मदि भी कत्व आदि णव 
शकीयत्य आदि का घ्रहण दोना हे, वह क्रोनादलगत ककार आदि वर्णो को कत्वाद्धिरूप से 
जग यदिवे वणं शुक्रादिकेदोते दतो उर श्ुकीयत्व आदिरूपसे भी ग्रहण करता ह अतः 
कोटादट कै भ्त्यश्षस्थन्ट म भी दोपाभावर्प देतु का सच्रिधान आवद्यक होने से कत्वादिभका 
रक प्रत्यक म दप्रमिचि क्ति हेतुता जवय्यक 


[ गुणविशेष की कारणता की यैका का उत्तर] 


यदि यह्‌ कटा जाय करि-कोल्ादट आदि के समय जो क्रत्वादि प्रकारक प्रत्यक्त दता है 
समं युणव्िद्रा्र दी कारण दयता ह जो बहु-बहचिध आदि विभिन्न मति्ान के धारक पुरपः 
म॑ विच्मान दोन से उसे कोटाहट मे कन्वादि का धन्यश्च उत्पन्न कर्ताः हे, अतः कत्वादि 


$ 





स्या. क. रीका-हिन्दीविवेचन 1] [ १४५ 
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प्रकारक प्रत्यक्ष मे दोषाभाव को कारण माननेमें कोई युक्ति नदीं है7-तो यह कथन भी 
उचित नदीं है क्योकि कोल्छहल स्थानीय कत्वादि भत्यक्ष में युणविद्ेप को कारण माते पर 
भी अन्यस्थानीय कत्वादि प्रत्यक्ष म॑ विजातीयवायुसयोग को कारण मानना अनिवार्य होने से 
विभिन्न कार्यकारणभाव की कल्पना से प्रसक्त गौरव की निषृत्ति न्दी होती । दूसरी बात यह 
क्रि युणविदेप को भी क्षयोपद्यम विच्चेष द्वारादी कारण मानना होगा; अतः प्रत्यक्षविद्येप 
ओर क्षयोपश्मविच्धोेप में कार्यक्रारण भव होने से यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः स तत्सासान्ययो- 
रपिजिन वस्तुओं मै विखोपरूय से कार्यकारणभाव होता है उनमें सामान्य रूप से भी कर्य- 
कारणभाव होता है" इस नियम के मनु्ार प्रत्यक्ष ओर क्चयोपश्चम मं स।मान्यरूप से कार्य 
कारणभाव का अभ्युपगम अनिवार्य &ै1 अतः कत्वादि प्रकारक प्रत्यश्च कै विषय म यह 
व्यवस्थ्रा दी उचित है किजघ्र कत्वादिः धर्मौ कै भावरण का क्षयोपश्म होता है तव कत्वादि- 
प्रकारक प्रत्यक्च होता है मौर जव उक्त क्षयोपश्चम नहीं होता तव कन्वाद्िप्रकारक्र पत्यश्च नर्द 
होता । अत. विज्ञातीयवायुक्तयोग को कत्वादिभरकारकं प्रत्यक्ष का जनक न मान कर ककार 
आदि का ही जनक मानना उचित है । क्योकि कलत्वादिशभ्रक्रारक पत्यक्चत्व को विजातीयवायु- 
संयोग का जन्यतावच्छेदक मानने की अपेक्षा कलत्वादि को उसका जन्यतावच्छेदकर माननेमें 
लाघव है) 





[ विषयिता सम्बन्ध से जन्यतावच्छेदकता मानने पर आपत्ति ] 


यदि यह कदम जाय किं“ वर्णनित्यतापक्ष म भी कत्वादिप्रकारकपत्यक्षत्व को विज्ातीय- 
वायुसयोम का जन्यतावच्छेद्‌क न मान कर स्वाश्रयविपयकत्वसम्बन्ध से कत्वादि कोदही 
जन्यताघच्छेदक मानने से गौरवनदहोगाः-तो यह्‌ दीक नदीं हिक्योँकि ककार आदि वर्ण अपने 
कत्य आदि धर्मो का अविधान करते ई, अतः कत्वप्रकारक प्रत्यक्ष के कारणद्वारा ही उक्र 
कक्रारादिचिपषयकत्व की उपपत्तिहो जाने से ककार आदि से घरित स्वाश्रयविषयकत्व सम्बन्ध 
से कल्वादि को जन्यतात्रच्छेदक मानने की अवेक्षा समवायरूप साश्चात्‌ सम्बन्ध से दी कत्वादि 
कतो जन्यतावच्छेदक मानना उचित है। यदि समवाय ओर विषयिता दोनों के साक्षात्‌ सम्ब- 
न्ध रूप होने से विपयिल सम्बन्ध से कत्वादि को जन्यतावच्छेद्‌क मानकर च्णनिच्यताप्च 
का समर्थन किया जायगा तो विपयिता सम्बन्ध से ज्ञानगत घटत्व आदिं को जन्यतावच्छैदक 
मान कर घट आदि की भी जन्यता कै अपलाप की आपत्ति होगी । 

वणे नित्यत्ववादी फी भर से यह भी कफहा जा सकता है कि °वर्णनित्यतापक्च मेँ ककार 
आदि वणे अनेक न होकर पक-पक व्यक्तरूप दै अत. उनमें कत्वादि साप्रान्य धमे का अस्तित्व 
अप्रामाणिक होने से श्रुकादि से व्यक्त ककार आदि दी विषयता सम्बन्ध से विजातीयवायु 
सयोग का जन्यतावच्छैद्‌क है।' किन्तु यद्‌ कथन भी निर्दोष नहीं ह क्योकि उाब्दत्वादिप्रत्यक्ष 
का कोड अन्य कारण न मानने पर ककार आदि के प्रत्यक्ष के कारण का सन्निधान होने पर 
सदेव शब्दत्वादिरूप से ककार मादि के भत्य्च की आपत्ति होने से विषिक्तरूप मे ककार 
आदि का प्रत्यक्ष न हो सक्रेगा। 

यदि यष्ट कदा जाय कि “ककार आदिः का प्रत्यश्च होने पर शब्दत्वं आदि का प्रत्यक्ष 
होता ही है, साथ ही तन्तदृग्यक्तिष्वरूप से भी प्रत्यक होने से ककार आदि के विविक्त प्रत्यक्ष 
की अनुपपत्ति भी नदीं होती । एवं कोटाहल स्थल में भीफकार जादि का प्रत्यक्ष न होने से 
ध आदि के प्रत्यक्ष का अतिप्रसङ्क भी नददींहदो सकता, स्योकि तत्पुरुष के श्रवण में 
१ 
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नापि घ्रोत्रसंस्कारपको युक्तः, तस्मिन्नपि पक्ष हि सङ्‌ संतं श्रोत्र सर्ववर्णान्‌ युगपत्‌ 
श्रणुयात्‌ । न दयञ्नादिना संते चक्रः संनिहितं स्वविपयं किचित्‌ पयति किचिद्‌ नेति च्छम्‌ | 
नवा वाधिर्यनिराकरणष्टारा तेख्विरोपादिसंस्छृत श्रोत्र गकारादिकमेव श्रुणोति न खकारादिकमिति च्छम्‌। 

त च~-समानेन्धिवपरदेप्वप्यर्थपु व्यञ्चकप्रतिनियमो दृष्टः, तेलाभ्यक्तस्य मरीचिभिर्भमर्मपोदक- 
सेकेन गन्धाभिव्यक्तिमेदात्‌ । तथा च व्यच्र्वायुमिर्भित्नेपु कर्णमूढावयवेषु वतमानः प्रतिनियत- 
वर्णम्राहकतयैव श्रोत्रे संस्काराघायकरत्वाद्‌ नेक्वर्णम्रादकत्वेन संस्कत श्रोत्र सववर्णान्‌ू युगपद्‌ 
गृहणाति । तदटुक्तम्‌- 





समचेन चस्तु कै भत्यक् मं तत्पुख्य के श्रवण का समवाय कारण दोना है अतः कोटाहन्दस्थनय 
में ककागदि का श्रावण न दौम दे दाष्टन्य स्र श्रावण सम्रचय न होने खे उसका प्रत्य नर्टी 
प्रसक्त हो सकता 7-तौ यद ठीक नहीं क्योकि श्रावणसमवायरूष कारणके शारीर में 
श्रावणत्व को उपलक्षण मानने पर क्रोटाहन्दम्ल्द म कक्रार यादि का श्रावण न होने पर भी 
उसके श्रावणत्व से उपलक्षित दोने से कार्णका सन्निधान ध्रुव ह मौर यदि श्रावणत्वको 
विद्रोपण माना जायगा तो सर्वप्रथम शब्टरन्वादि वे मुक्त श्राव्टमात्र का श्रावणप्रत्यक् मान कर 
ही छा्द्‌न्वादि का प्रत्यक्ष मानने से अपसिद्धान्त द्योगा प्योरि शाष्द्‌न्यादि से मुक्त शब्द्‌ का 
प्रत्यक्ष किद्धान्तविषुढ & । उक्त रीति से विचार करने पर प्रस्तुत स्तचकः फी पौचवी कारिका 
की व्याख्या मेँ नित्यत्वपक्षेऽपि से(षृ° २९ प° रोप्रारम्भ फर दिगा शाव्दपर्यन्त (घर २७ पं* <) 
चचित पूतरपश्च निरस्त हो जाता है । अतः वणनस्कारपश्त समीचीन नहीं ह । 
[ व्यञ्जक ढारा श्रोत्र के संस्कारपश्च मे सरवेवणैग्रहणापत्ति] 

व्यञ्जक से श्रोत्र कासंस्कार होता हे -यह पश्च भी तमीचीन नदीं क्योंकि चिज्ञातीय 
वायुसयोग से श्रोत्र का पक वार स्कार दो जाने पर उस सभी वर्णो का प्क साय ग्रहण 
दोना चादिये, पर पेसा न्दी होता 1 यहण के नाधन का संस्कार होने पर उसके याद्य पद्यौ 
मसे किसी कारण दो, क्रिसीकान दो, देना नदींहो सकता । जसे यद नदीं देखा जाता 
कि व्यञ्जन आदिते चश्चु का संस्कार होने पर उस्तसे किसी सन्निित वस्तु का दक्षेन दो 
आर अन्य सन्निहित वचस्तु का दनन बो । किन्तु देष्वा यह जाता टे किं सन्निहित रहण 
योग्य सभौ वस्तुओं का युगपद्‌ द्छान दोता | इसी पकार यद भी नहीं देषा जाता किं 
तटरद्ाप आदि स्त श्रोत्र का नस्कार होन पर वाधिर्य मादि का निरास हो जाने पर श्रोत्र 
से गकार भादि वर्णो काही श्रवणो ओर सकार आदि कान हो । किन्तु देखा यह जाता 
द किं सस्छरत श्रोत्र से समानरूप ते तभी वर्णो का ब्रहण होता हे 1 अतः श्वः के व्यञ्नक 
ढारा श्रो का सस्कार मानने पर सभी चाद के युगपत्‌ घरवण की आपनि अनिवार्य है क्योकि 
खाच्द्‌ नित्यता पश्नम सभी खब्ड सद्धैव श्रो से सन्निदित दात्त ह। 

[ प्रतिनियतवणेग्रदणालुकुल संस्कार जनक व्यञ्जक की आका ] 

मापातत. यथपि यह्‌ कहा जा सकता है किं -ण्क इन्द्रिय से यदणयोग्य पदार्था में भी 
व्यञ्च की पृथक परथक्ः व्यवस्था देखी जाती है । जेः सभी गन्ध घ्राण से ्याद्य होते है, 
कन्तु म्यञ्जञक भेद से घ्राण द्वारा उनक्रा य्रदण विलक्षण होता है। उदाहरण के रूप र्म तैट- 
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^व्यज्कानां हि वायूना भिन्नावयवदेशता । जातिमेदश्च तेनैव संसारो व्यवतिष्ठते ॥१॥ 
अन्या्थपरेरितो वायुयैथाऽन्यं न करोति च | तथान्यवणेसंस्कारशक्तो नान्य करिप्यति ॥२॥ 
अन्यैस्ताच्वादिसंयेगेर्नान्यो वणो यथेव हि । तथा ष्वन्यन्तरोचचासोे न ध्वन्यन्तकारिभिः ॥३॥ 
तस्मादुरपत्यमिव्यक्स्योः कार्या्थापत्तितः समः । सामथ्यैमेदः सवत्र स्यात्‌ प्रय्न-विवक्षयोः ॥४॥*' 

[द्रषटव्य-छो० वात्ति° सू० ६ छो ७९ तः ८२ ]--इति वाच्यम्‌; 
इन्दियसं्तारिणां प्यज्ञकानां समानदेगसमानेन्ियप्राहप्वर्थपु प्रतिनियतविषयग्राहकस्वेनेन्िय- 
संस्कारकत्वस्य कचिदप्यदशनात्‌ । मरीचि-मेधोदकयोस्तु विषयसंस्कारकस्वमेव, नेन्ियसंस्कारकत्वम्‌ , 








सिक्त पद्‌ाश्रं ओर भूमिके गन्धकोचिया जा सकता दै । तैटसिक्त पदार्थं जव तैजस किरणो 
से खम्प्रक्त होता है तव उसके गन्ध का ग्रहण होता है, पं भूमि जव निद्‌ाधान्त में मेषघुक्त 
जट से सिक्त होती है तव उसके गन्धका महण होता ह ओर यह दोनों म्रदण पक दूसरे से 
विक्षण होते इ, उनके विपयभ्रत गन्धो मँ वजात्य दोता है, यर्दा उयञ्जक की व्यवस्था का 
पार्थक्यं स्पष्ठ डे क्योकि त्रेटसिक्त पदाथ का गन्ध तैजस किरणौ स्ते ही व्यक्त होता है मेव 
मुक्त जट से नदीं होता । पतरं भमि का गन्ध मेवसुक्त जलसे ही व्यक्त होता द तैजस 
किरणों से नहीं होता । गन्ध व्यश्चक के दटान्त से छखब्दव्यञ्जक की व्यवस्था का भी पाथक्य 
खमद्या जा सकता है ओर यह कहा जञा सकता है कि व्यञ्जक वायु कण के मूल अवयवो म उपस्थित 
होकर प्रतिनियत वणैके ग्रहणार्थदी श्रोत्र को संस्कृत करते, अतः क्रिसी पक वणै के ग्रहणाय 
संस्कत श्रोत्र से अन्य सभी वर्णी के युगपद्‌ यहण की आपत्ति न्दी दहौ सकती । कदा भी गया 
हिः ्रि-““ व्यञ्जक वायु कणे के विभिन्न अत्रयवों से सम्बढ होते ओर उनसे श्रोत्र का 
विभिन्नजातीय संस्कार होता है। शब्दोत्पत्तिपक् मेँ जसे अन्य शव्द के उत्याद्‌नाथे म्ेसिति वायु 
शाव्द्‌ान्तर को नदीं उत्पन्न करता उसी प्रकार अन्य वणे के ग्रहणाश्यै अपेक्षित संस्कार के जनन 
मे समथ वायु वर्णान्तर के यहणा््रं अपेक्षित सस्कार का जनन न्दी कर सकता । पव ज्ञसे 
अन्य व्ण करे उत्पादक ताद्धुजआदिवायुसखयोग से वर्णान्तर की उत्पत्ति नदीं दाती उसी प्रकार अन्य 
ध्वनि कै कारणों से ध्वन्यन्तर की भी उत्पत्ति नहींदहयो सकती । उक्त कारण से कार्यमरटक 
अर्थापत्ति द्वारा ब्द की उन्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति दोनो पक्षों मेँ समस्त शरव्यं के प्रति 
समान रूप से प्रयत्न ओर विवक्षा का सरामथ्येभेद्‌ सिद्ध होता है 12 
[ इद्छियततस्कारजनक व्यञ्चक से प्रथक्‌ प्रथक्‌ संस्कार अयुक्त-उत्तर | 

किन्तु चिचार करने पर यह कथन भी उचित नदीं प्रतीत दोना क्योकि इन्द्रिय को 
संस्कृत करने वाले व्यञ्जको मेँ यद कहींभी नींदेष्बा गयादहैकिवे एक इच्दरिय से ग्रहण 
योग्य - पदार्था मँ प्क पक अथैके यहणायै इन्द्रिय में पृथक प्रथक्‌ पक क सस्कार उल्पन्न 
करते हो । गन्ध व्यञ्जक तैजस किरण ओर मेधपक्त जट काजो द्टन्त दिया गया वद 
च्व्दव्यञ्चक कै विपय में नहीं घटित होता क्योकि उक्त किरण मौर उक्त जल विषय कै 
सस्करारक ई. इन्द्रिय के संस्कारकं नदीं हे क्योकि उनसे तिल सिक्त पदार्थं ओर भूमिके अति- 
शयित गन्ध की भी अभिव्यक्ति होती है! कटने का माद्य यद है कि उक्त व्यञ्चक्तों क 
सन्निधान से पूर्जं उन पदार्थोमंपघ्राण द्वारा जो गन्ध गृदीत होता है वही उनका सन्निधान 
दोने पर अतिश्चययुक्त गृदीत होने टगता है अतः उनसे ग्रषद्य विपय दी सस्कृत होता ह । 
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तेलाभ्यक्तसुवोगन्धातिशयस्यैव ताभ्याममिव्यक्तेः । रिश्च, इन्दरियसंस्कारकत्वमिन्रियगतोषकारजननं 
विना दुर्वचम्‌, उपकरारश्च मेदाऽमेदविकपोपहतः, अन्यथा च व्यन्नकमेदोपलोप इति न किश्चिदेतत्‌ । 
एतेन ग्यवहितनिध्यादिमात्रव्यज्चकमन्त्रादिवत्‌ संनिहितक्रादिमात्रव्यस्कवायुमेदोक्तात्रपि न क्षतिरिति 
ध्रोतरसंस्कारपक्षोऽपि न साधीयान्‌ । उमयसंस्कारपक्षस्तु भरत्येकपकोक्तटोपोपहत एवेति दिग्‌ । एवं 
च वणनामेवाऽनित्यत्वात्‌ कर्थं तःसमुदायर्ूपस्य वेदस्य नित्यत्वम्‌ 2 इति परिमावनीयम्‌ ! 








फिन्तु शव्दव्यञ्जक वायु के विपये यह घात नदद क्योकि श्रो के साथ उसके सम्प 
कै प्रव श्रो से किसी भी रूपम चणका ग्रदण होता षी नरह, अत पव उस्सेश्रो्र काही 
संस्कार मानना आवश्यक होता ह । 
[ वायुकयोग से श्रोत्र स्कार की अनुपपत्ति | 

पक दूसरी वात यह ह कि वस्तुतः वायुसयोग ने श्रोधर का नस्कार मानादी नर्दीनजा 
सकत। क्योकि जो इन्द्रिय के सस्कारक माने जागे वे इन्द्रिय फा कोऽ उप्रकार किये चिना 
उसके सस्कारक नदींहो सफेन मोर इन्द्रिय मँ उपकार छा जनन माना नदीं जा सकता 
क्योकि उन्द्रिय म जननीय उपकार उन्व्रियके साथ नेद ओर अभेद का चिक्रल्पं सदन करने 
मं अत्तमधं होने से सिदद नदीं ठो सकता । जते व्यञ्जक द्वाग इन्टिय मेँ उत्पा उपक्रार 
यदं इन्न्रियिसे भिन्रहोगातोरसेभी हृच्छय का उपकारक मानना होगा, क्योकि उससे 
इृन्त्रय का यदि कोड उपकारन दहो तो उसक्रा जन्म निरशक दै । अतः दन्दरियि भिन्न उपकार 
का अभ्युपगम पक्ष अनन्त उपक्रार क्री कल्पना के कारण अनवस्थाय्रस्न हई । दस मकर से 
निस्तार पने कीद्शटि ने यदि व्यञ्जक द्वारा इन्दिय कै उत्पाद उपक्रारं को इन्द्रिय से भभिन्न 
माना जायगा तो व्यञ्चकमन्निघधान से पमे ओर याद म इन्व्रयि में को$ वशविच नदहोने से 
व्यञ्चक सन्निधान के वाद्‌ भी इच्छरिय से वर्णयद्णन हो सक्रेगा । 

व्यञ्जक से इन्न्यि मं उपक्रार फा आघार मानने पर प्रसक्तं डोने वाले उक्त मकरी से 
सक्ति पाने के िचार ने यदि यह कहा जाय कि 'इन्व्रियि को व्यञ्जक का नलन्निधान मात्र 
दोता दै मौर ङ नदीं होताः तो यह ठीक नदीं हं क्योकि रेखा मानने पर व्यञ्जक भेद का 
लेप दहो जायगा क्योकि व्यञ्जक दाग जव कु उत्पा न दोगा केवल उसका सत्निधान 
मादी होगा तो उसे वक्धिध्य मानना निरेक होगा । अतः इन्न्रिय मै उपकार का आधान 
कय वना व्यञ्जक वायु को इन्द्रिय फा संस्कारकं कहने में कोड तथ्य नहीं ह) 

इस्त सन्द्भम यह भी कहाजा सक्ता दहे कि जसे मन्चादि व्यवदितनिषि आदि का 
दी व्यञ्जक होता हे, अन्य वस्तु का नदीं, उसी प्रकार भिन्न वायु सननिदित ककार आदि का 
दी. व्यञ्चक दह्ोता दे 1 अततप्व पक्त वणे कर व्यञ्चकवायु का सन्निधान होने पर अन्य सभी 
वर्णा क ग्रहण की आपत्ति नदीं होती ¡ इख प्रकार अन्य रीत्तिसे प्रतिनियत घरण के ग्रहण 
क व्यवस्था हो जाने से तथा वायुस हन्य का सस्कार मानने म उक्त ठोप के प्रसङ्ग से 
श्रोत्र कै सस्कार का पक्ष भी समीचीन नटीं ह। 

वण ओर श्रोत्र दोनों छब्ड व्यञ्चक्त चायु से सत्कृत द्ोति दै। यह्‌ तीसरा प्च भी 
मान्य नीं हो सकता वयोकि वह प्ल भी प्रन्येक के सस्कार पश्च म प्रदृश्ित दोपों से थस्ते । 


अतः उक्त रीति सखे जव घण दी अनित्य है तव उनका समूदरूप वेद्‌ कैसे नित्य ह्यो सकता 
च ! वह वान विढानों के स्यि सोचने-सखमन्नने की वस्तु 
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अत्र नेयायिकाः- 

वणौ न नित्य इति तावदवादि युक्तं, द्रग्यत्वमस्य पुनरथेवशाद्‌ यदुक्तम्‌ । 

व्योमैकवतिनि गुणे न विराजते तद्‌ , गुञ्धेव राजवनितामण्हिारमध्ये | १॥ 

तथाहि-शशब्दो गुणः, बहिरिन्दियन्यकस्थापकत्वात्‌, रूपादिवत्‌? इत्यनुमानात्‌ परिरेषेणा- 
म्बरगुणत्वसिद्धेः कर्थं तस्य द्ध्यत्वम्‌ 2 । तथात्वे हि श्रोत्रेण तत्य अहणं न स्यात्‌-श्रत्रेदधियं 





[ शब्द द्रव्य नदी-गुण है-नेयापिक पूषैपक्ष ] 

इस परिसवाद म॑ नेयायिकों का कहना यह है कि जेन विद्धानोँंने जो यदह बताया कि 

चण नित्य नदीं है वहतो युक्ति सगत अवद्य है पर प्रत्यक्ष अथ्ुरोधसे जो यह वतायाकि 

व्ण द्रव्य स्वरूप है वह युक्तिसगत नहीं हे, क्योकि वण पक माच [माका का गुण है अतः 

उसे द्व्य के मध्य गिन लेना उसी प्रकार अश्ौभन है जसे राजरानी के मणिमयहार के वीच 

गुञ्जा का यथन अश्ोभन होता दहै । 

गुण है, द्रव्य नर्है यह तथ्य निम्न रीति से सिद्ध होता ह-- जेसे “शब्द्‌ गुण 

ह क्योकि वह वहिरिन्द्रिय का व्यवस्थापक है-'उससे वहिरिन््रियि की सिद्धि होती दैः) जो 

वहिरिन्द्रिय का व्यवस्थापक होता दै-जिससे बहिरिच्छरिय की सिद्धि होती हे, वह युण होता 

ह, जैसे रूप आदि गुण । कदने का आशय यह है कि इन्द्रिय दो प्रकार की होती ईै-वदि- 

-रिन्द्रिय ओर अन्तरिन्टरिय । वदिरिन्द्रि्यां पाँच ईै- घ्राण, रसन, चश्चु, व्वक्‌ तथा श्रोत्र । 

अन्तरिन्द्रिय एक है-मन । इन दोनो पँ अन्तर यह है फि बहिरिन्द्रिय अपने प्राद्ययुण के 

सजातीय गुण का आश्रय होती हे जेसे-घ्राण, गन्ध का, रसन रसका, चश्चु शूप का, त्वक्‌ 

स्प का तथा श्रोत्र शब्द का; किन्तु अन्तरिन्द्रिय मन अपने याद्यगयुण सुख, दुःख आदि के 
सजातीय गुण का आश्रय नदीं होता । 


[ शब्द से वहिरिद्धिय की सिद्धि ओर श्न्द आकाश का गुण) 

छाव्द्‌ से वहिरिन्द्रिय की सिद्धि इल प्रकार होती है--*खव्द्‌ अपने सजातीय गुण 
आश्रयभूत इन्द्रिय से याह्य हे, क्योकि ल्योक्रिक सत्निकषं से मत्यक्ष योग्यनहोतत हुये भी पत्यक्च 
द, जसे रूप आदि के आश्रयभूत इर्द्रिय सै य्राद्य डप आदि गुण । इस प्रकार शब्द पं वहिरि- 
न्द्रिय का व्यवस्थापकत्व सिद्ध होने से उस हेतु से खब्द्‌ मेँ गुणत्व की सिद्धि दीती हे। 

शब्दः में गुणन्व लि होने पर परिदयोपानुमान से उसमें आकाद्गुण्त्व की सिद्धि दोती 
है 1 उसका प्रकार यह दै “छब्द पृथिवी आदि आठ उरव्योां से भिन्न द्रव्य में आधित है क्योकि 
पृथिवी आदि आट च्व्यौं म आच्रितन होते हुये द्रव्य में अश्रितदहै। जो उक्त साध्य का 
आश्रय नदं होता वह उक्तदेतु का भी अश्रय नदीं होता जेसे प्रथिवी आदि में आश्रित रूपादि 
अथवा कीं भी आधित न होने वाटा महाकटि आदि । 


[हेतु के उभय अञ की सार्थकता ] 
हेतु म द्रन्याश्चितत्व का सच्चिवेश्य न करने पर नित्य द्रव्यमे हेतव साध्य का व्यभि- 
चारी दहो जाता है। उस्म भी द्रव्यका निवेश न करके आधितत्व माच का नतिवेदा करने पर 
गुणत्व आदि मै देतु साध्य का व्यभिचारी दहो जाता है । अत. इन दोनों व्यभिचारो के निरा- 
साथे देतु की ङि द्रध्याध्ितस्व का निवश्र किया जाता है, यदि केव द्रव्याश्रितत्व कोद 
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हठ रखा जाय तो गन्ध आदि मेँ वद साध्य का व्यभिचारी दौ जता है। मतः हेतु कै शारीर 
मे पृथ्वी आदि आठ श्यो म अनाधितत्तव्र क्रा निवेश्य आवदयक होता है । उक्त विशिष्ट दैतु 
कै शारीर में प्रविष्र द्रन्याध्ितत्व अच शाब्द रूप पश्चमे य॒ण्त्व देतु सर सिद्ध द्योता टै ओर 
पृथ्वी भादि आद शरव्यां मेँ अनाधितत्व अश्च निम्न तीन अनुमानीं स्ते सिद्ध होता है। 

(१) शब्द प्रथ्वी जल तेज ओर वायु म अनाथित ह यह्‌ वात टस अनुमान से सिद्र होती 
हे कि शब्द स्परवान्‌ रव्य ( परथिवी, जट, तेज ओर चायु) का गुण नहीं है क्योकि पाक 
से अजन्य पव कारण गुणजन्य से भिन्न तथा प्रन्यक्षत्व का विय है, जसे सुख आदि मात्सगत 
योग्य गुण । उन देतु मेँ प्रथम अश्च पाकजन्य दप आदि में, दूसरा अश्च अवयव्रगुणनन्य 
अवयवी कै गुणमं ओर नीसग अद्या जटपरमाणु आदि कै रपादि र्मे व्यचिचार करै खार- 
णाथ प्रविष्ट दहै) 

(२) छब्द दिक्‌, काट ओर मन टन तीनद्रव्योमरं भी अनाभितदह यह इस अनुमान सेसिदढ 
होता है कि “शब्द दिद काट ओर मनका युणनहींह क्योकि चि्चेप गुण हि, निमे रूपभादि'। 

छब्द मे विच्येपयुणत्व भी अनुमान से सिद्ध होता दै स "छब्द चिन्चेप युण ह क्योकि 
चश्चु से प्रत्यक्ष होने के अयोग्य तथा वदहिरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष हाने योग्य (दब्दत्व) जति का 
आश्रय हैः जो उक्तविध जति का आश्रय दोता दै, वह्‌ विच्नेपयुण होता ह नसे उक्त पिध 
स्पद्रीत्व जाति का आश्रय स्पक्षं । ‹ विदोषगुणत्व › का अथं ह ° न्याय क्रिचा वैदोपिक दोन में 
विश्येप गुण शब्द्‌ से परिभाषितत्व ` । उक्त दर्शनों में विश्चेप गुण खब्द्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पदे, 
स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, शब्द्‌, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देप, प्रयत्न; धर्म, सधर्म तथा भाव- 
नाख्य सस्कार इन सोह गुणों मे परिभापित हे । 

(३) शब्द अत्मा मं भी अनाधित है, यह वात इख अनुमान से स्ति दोती है कि शष्‌ 
आत्मा का गुण नहीं है क्योकि वहिरिन्द्रिय से घ्राद्य गुणरहैजेसे रूप आदि । 

उक्त तीन अनुमानं से शब्द्‌ मेँ कमलाः पृथिवी आदि चार च्व्यो म तथा दिक्‌, काटः 
मन मे पे अत्मा म अनाधिनल्व सिद्ध होने से पृथिवी आदि आय द्रव्यो स अनाश्रित्य सिद 
हो जाता हे अतः उक्त विशिष्ट हेतु (थिवी आदिं मष्ट द्रव्यो म अनाधितत्व से विशिष्ट द्रव्या- 
श्रत्व) से चष्ट प्रथि्री आदि अष्ट द्रव्यो से भिन्न द्रव्य मे आधित्त्व की सिद्धि दोती है । 
इस भकार षूथिवी आदि आड अव्यो से भिन्न जो दव्य शब्द्‌ के आश्रय रूप मेँ सिद्ध होता है 
उसी को आका कहा जाता है । 


 साध्याप्रसिद्धि की शका का निरसन] 


६ उक्त साध्य कै विपय में भी यह प्रजन उड सकता है कि--“उक्त परिद्धेपातुमान के पूवे 
पृथवी आदि अष्ट करव्यो से भिन्न द्रस्य न सिद्ध होने से उसके घटितं उक्त साध्य अप्रसिद्ध हे, 
अतः उसकी अन्वय व्याप्ति किंवा व्यतिरेक व्याति का ज्ञान सम्भव न होने से उखका अनुमान 
केसे हो सकता हे तो इस प्रश्च के उत्तर तें यह कहा जा सकता है कि परथिवी आदि 
अठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य मै आश्रितत्व यथाश्चत रूप मेँ साध्य नहं है । किन्तु, उसके स्थान 
मं स्वाश्रयाभितत्व सम्बन्ध से पृथिवीभेद, जलट्मेद्‌ आदि भेदष्टक तथा द्रव्यत्व यह उभय साध्य 
दै । उक्त सम्बन्ध कपाटत्व आदि कै सम्बन्ध रय मे परसिद्ध दे, साध्य की छक्ति मे प्रषिष्ठ 
एथिवीभेद मादि मेदा्टक गुण आदि मेँ प्रसिद्ध है, द्रव्यत्व परथिवी आदि मेँ असिद्ध हे, अतः 
साध्य पव उस का सम्बन्ध दनो कै प्रसिद्ध होने से उक्त साध्य की अनुमिति म॑ बाधा नहीं 
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्र्याऽमहकम्‌ , रूप-स्पर्ाऽम्राहकवदिरिन्द्रियस्वात्‌ रसनवत्‌ › इत्यनुमानेन श्रोत्रस्य द्रव्याऽमाहकत- 
लिदधेः । जपि च, शब्दो न द्रव्यम्‌, एकढन्यत्वात्‌, रूपादिवत्‌ । एक्र्यत्वं च तत्र एकदन्यः 
शब्दः, सामान्यविदोषवच्वे सति वा्ेकेन्धियप्रसयक्षत्वात्‌, रूपादिवत्‌ ' इत्यनुमानेन सिद्धम्‌ । न च 
वायौ व्यमिचार्‌ः, तस्य वाहैन्दियाऽपरलक्षत्वाद्‌ मृतंमत्यकषववसमैव संभाहकत्वाषवेनोद्‌ मृतरूपकायै- 
तावच्छेदकसवात्‌ , व्रव्यचाश्चुषस्य तथात्वे गगनादिस्पाङनवारणाय प्रव्यस्पारशने प्रस्य मूतस्प्ेतवेन 
हेतुत्वे स्परीतभवेरो गौरवात्‌, अनुद मृत्वा माव्ूट-स्परतवयेोधिरोप्यविरोपणमावे विनिगमनाविरहात्‌ । 
मम तु स्परंनिष्ठानुद मूतावच्छिन्नपरतियोगिताकानुद मूता मावकृरत्वेमैव हेतुत्वात्‌, गगनादौ रूपामावादेव 
त्वाचाप्तरमावात्‌, सामान्यसामभ्रीमादायेव विरोषसामग्याः करायजनकस्वनियमात्‌ । अपरि च एवे 
त्वगिन्दियङ्च्यनुद मूता मावस्याप्यनिवेशाह्ाधवम्‌ । 








हो सकती, इसलिये दस मघुमान से उक्त खम्बन्ध क्रं घट रूप में उक्त भेदक तशा द्रव्यत्व 
इन वोनौँ कै आश्रय भरत आकाशश्च की सिद्धि खुकर हौ जाती ह । 


[ शव्द को द्रव्य मानने मेँ बाधक ओर संकट] 


निप्कषं यह है कि जव उक्त रीति से परिदयोपानुमान द्वारा शब्द्‌ म आकाश्चगुणत्व सिद्ध 
हितो वह द्रव्य कैसे हो सकता दहै? यहाँ इतना ही न्दी समश्यना है किं गुणत्व चछव्द्‌ म॑ द्रव्यत्व 
की सिद्धि में बाधक 2, अतः उसे द्रव्य नहीं माना जा सकता, अपितु यह भी समञ्यनाहि कि 
उसे रव्य मानने म सकट भी दहै। जैसे शब्द यदि द्रव्यहोगातो श्रोत्र से उसका यहण न 
हो सकेगा क्योकि श्रो द्रव्य का ग्राहक न होता 1 यह वात अनुमान से सिद्ध है जसे 
श्रो द्रव्य काअघ्राष्टक है क्योकि खूप ओर स्प्चं का अग्राहक वहिरिन्द्रिय हे, जसे रसनेन्द्िय ` 

छब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि नदोने का दृसरा कारण है शब्द्‌ म दउरव्यभिन्नत्व की सिद्धि 
जो इस अल्मान से सम्पन्न होती है कि (चछन्द छ्रव्य से भिन्न हे क्योकि एक उव्यमात्न में 
आश्रित ह जसे रूप आदि 1 

शव्द पकद्रव्यमातर में आधित है, हत्त बात की सदधि इस अनुमान से होती दहै कि~ङाव्द्‌ 
पकट्रन्यमा् मं माश्रित ह क्योकि सामान्य विन्नेष-परापरजाति का आश्य होते हुये केव 
एक वहिरिन्द्रिय से जन्य पत्यक का विपय है, जेते खूप आदि 1: 


[ एकद्रव्याधित्व हतु वायु मँ व्यभिचारी दने की शका का निरसन] 


यदि यह्‌ शद्धा दहो किं “उक्त हेतु वायु में पकद्रव्यत्व का व्यभिचारी है अतः उस्र देत 
से शब्द्‌ मं एकडव्यत्व का अनुमान नहीं हो सकता" तो इस का उत्तर यह दिया जा सकता 
हिकि वायु के अप्रत्यक्ष दोने से उक्ते वायु में नदीं प्रतीत रहता, अतः वहवायुम साध्यका 
व्यभिचारी नदीं हो सकता । वायुम उक्त देतु केन रहने काकारण यह है किमर्तं प्रत्यश्चसामान्य 
मं उद्भतसूप कार्ण है, यदि वायु का प्रत्यक्ष होगा तो चद भी मतंभरत्यश्च होगा, अतः चह 
उदुभूतरूपहीन वायु मे नदीं उत्पन्न हो तकता । यदि यद कदा जाय किं-* उद्भूतरूप को सर्त 
प्रत्यक्षसामान्य का कारण मानना नियँक्तिक हि, वह तौ द्रव्यचाश्चुप काही कारण है, इसलिये 
चायु के स्पाद्यौनप्रत्यक्ष में उदु श्ृतरूपदीनता वाघक नदीं हो सकती, अतः वायु में उक्तदेतु सम्भव 


१.२ ] { शाखवार्ता० स्त १०/३६. 











व स 

एतेन श्रामाणिकष्य षट-पटादिनिष्ठोषादानप्रत्यभादिजन्यस्वस्यावच्छेदकं कायित्वमस्तु, संग्राहक- 
त्वात्‌, नतु ष्टे घटस्व पटाद पट्ादिकम्‌, गौखात्‌ । प्रकृते तु स्प्ननस्य रुूपजन्यसे माना- 
भावाद्‌ निधिताऽव्यभिचारकत्वा च द्रव्यचाश्चुप्वमेव तथा । अस्तु वा मूतंप्रव्यक्षस्वावच्छिन्ने स्प्रदेतुत्ाः 
इत्यपास्तम्‌ , वायोश्चाशचुपतापच्तेध । यद्वि चपिक्ताबुद्धिमदेन कृटत्वस्व नानात्वाद्‌ न ठाद्ानुदसृता- 





होने से व्यभिचार अनिवार्यं है'-तो यह ठीक नही है, क्योकि उदुभनस्प को द्रव्यचाश्चुप का 
रारण मानने पर गगन आदि के स्पार्चतप्रत्यक्ष का परिहार करने कै द्धिये द्रव्यस्पाद्चनके प्रति 
स्पदीत्न फे माथ उल के उदुभृतस्पश्च को कारण मानना पडेगा ओग स्प्षगत उदुमूतत्व अनुद्‌भृत- 
त्वाभावकूटरूप रै, अत. चिोप्यविद्धोपणभाव में विनिगमना न दाने स द्रव्य स्पाररान के धरनि 
अनुदुमृतत्वाभावक्ररटविशिश स्पदीत्वरूप ने पव स्पदात्यतिशि्ट अनुद्भ्रतत्याभावकृरसप से स्प को 
कारण माननेमें गौरव्र होगा। किन्तु जव उद्भृतसूप को मूर्तप्रत्यक्तसामान्य का कारण मानाजायमा 
तव द्रव्यस्पादन के प्रति स्पञ्चमिष्ट अनुद्यतत्व से अत्रच्छिन्न प्रतियौगिताके निरूपक असुद्म्रत- 
त्वाभावकृट को दी कारण माना जायगा, ययपि यह अभाव अनुदुभृतस्यद्चभिवसूप होने से गगनादिं 
मै भी रहेगा तथापि गगनादि कै स्पाकंन की आपत्ति नहीं होगी क्योकि ट्रव्यस्पान विद्रोष कायं 
हे, मृतेप्रव्यश्चसामान्यक्रा्यं है. विद्धेषकार्य की उत्पत्ति सामान्यका्य की उत्पादकसामग्री कै सन्निधान 
मही दयोती है यह नियम हे । मूतेप्रत्यक्षरूथसामान्यकार्यं का क्रारण उदृभूतरूप गगन आदि में 
नहीं होता, अतः केवट विच्येपकाये की साम्नी से उसके स्पारोन छी आपत्ति नदीं दो सकती । 


दरव्यस्पारौन में उक्तरूप से अनुद्तस्पर्ाभावकृट को कारण मानने पर कारणश्रीर मँ 
त्वभिन्द्रिय म चिचमान अचुद्भूतस्पदरो के अभाव का निवेश्च आवदयक नीं होता अत. उसके 
अनिवेश्च से द्रन्यस्पाशेन म अयुद्तस्पर्याभावकृट को कारण मानने में टावव भी है। 


[ उद्भूवरूपजन्यता द्रव्यचाध्चुप में दी सीमित कर्ते मे गौरव ] 

 मृतेपरत्यक्षसतामान्य में उदृभूतरूप क्रारण है मौर द्रव्यस्पादीन मे मनुद्मतस्पश्शाभावक्रुट 
कारण दे, न कि द्रव्यचा्चुष म उद्भूतरूप एथ द्रव्यस्पादीन में उदृभूतस्पदची इस के चिरुदध 
ङ्ख विद्धानो का यद कहना दै फि-*“ उदृमूतरूप को द्रव्यचाश्चुप का कारण न मान कर गर्त 
भरत्यक्षसामान्य का कारण मानते पर यह भी वात कही जा सकती दै कि घट, पर आदिमे 
जो उपादान प्रत्यक्षादि की पमाणसिद्ध जन्यता है, संग्रह के अनुसोध से उस का भी अवच्छेदक 
कायेत्व है न किं घटनिष्ठतादञ्यजन्यता का अवच्छेदक घटत्व पव परनिष्ठ तादशजन्यता का 
अवच्छेदक पटत्व, क्योकि एते अनन्त धर्मा को कायैतावच्छेदक मानने म गौरव ह, प्रकृत मे 
स्पाशन कै रूपजन्य होने में कोद प्रमाण न दहोने से तथा रूप में द्रव्यचाध्चुप के अव्यभिचारी 
का निश्चय होने से द्रव्यचा्चुप कै दी प्रति उद्ग्रतरूप को कारण मानना उचित दै। अथवा 
यह भी कहा जा सकता है कि म्रतंप्रत्यक्षसामान्य के परति स्पशौ कारण है! फटतः इन दोनो 
दी द्थतिर्यो मँ वायु के वाद्य प्केन्द्रियजन्य प्रत्यक्षविषयत्व हेतु में प्कश्चव्यत्वरूप साध्य का 
व्यभिचार अनिवाये हे 1 “किन्तु यह कथन इस कारण निरस्त हो जाता है कि उव्यचाष्चुप 
कै भरति उदुभूतरूप को कारण मानने पर गगन आदि के स्पायौन प्रत्यक्ष के वारणा द्रव्यस्पारन 


के ध उद्‌भूत स्पशे को पृथक्‌ कारण मानना पडेगा मौर एेखा मानने मै गौरव बताया जा 
चुका दै । 


क्या, क, टीका-िन्दी विवेचन ] [ १५३ 





मावद््टत्वेन दितुता, अपि स्वनुद्‌ मूतत्वाभावक्कटस्परीत्वयोर्ग्यासग्यदृच्यवच्छेदकतोपगमेनानुद्‌ मूतत्वा- 
मावक्रूटवसप््ंतेनैव तथात्वमिति विमाव्यते; तदा मूर्तप्र्यक्षस्वावचिननं प्रत्येव महच्वोद्‌ मूतरप- 
स्पेवच्वैन हेतुस्वमस्त॒, इति वायुप्रमादेरुच्छिननेव प्रसयक्षसवकथा, स्पद-ह्पादिप्रयक्ेणैव तदनुमिति- 
स्मर्या दिसंभवात्‌ । द्रभ्यस्पाशैनजनकतावच्छेदकेकत्वनिष्ठजातेः साकयैवारणाय द्रव्यचा्ुपजनकतावच्छे- 
दर्ककत्वनिष्ठनातिव्याप्यतवस्वीकारात्‌ कुतो वाय्वादेः स्पांनम्‌ °, प्रकृष्टमहत्वोद्‌ मृतस्पदयो्रैव्यस्पारशनं 
प्रति गसवेणाऽदेतुत्वात्‌ , एकस्य विजातीयेकसस्यैव तत्तवौचित्यात्‌ । यदि च त्रसरेणोरचाष्टपत्वा- 





यदि रूर्तप्रव्यक्षसामान्य के प्रति स्पडौ को कारण माना जायगा तव॒ वायु के चाध्चुप की 
आपत्ति होगी ओर यद्वि उस कै वारणाथे द्रव्यचाध्चुप के प्रति उदृभूतरूष को कारण माना 
जायगा तो अचुदुभूतत्वामावक्रटरूप उद्‌भूतत्व ओर्‌ रूपत्व के विश्ेष्य-विद्येपणभाव में विनिगम- 
नाचिरह से उदृभूतरूप में गुरुरूप से दौ कारणता की कल्पना होने से गौरव होगा, ओर यदि 
द्र्यचाश्चुप मे अनुद्भरूतरूपाभावकूट को कारण माना जायगा तो पुनः वायु के चाश्चुषप्रत्यक्ष 
की आपत्ति होगी । 

[ वायु में स्पर्शेन प्रव्यक्ष विषयता की रेका का उत्तर |] 

यदि यह शद्रा हो कि अभावगत कूरत्व संख्यारूप न हो सकने से अपेक्षवुद्धिविन्नोषवि- 
षयत्वरूप होने के कारण अपेक्षाबुद्धि के भेद्‌ से भिन्न-भिन्न होता है; अतः करुटत्वरूप अवच्छेदक 
के भेद से कारणता के प्रसक्त बाहुल्य के भवय से व्रव्यस्पादौन म अयुद्भूतस्परभिावकूटः को 
कारण नहीं माना जा सकता किन्तु अनुदृभूतत्वाभावकृट ओर स्पचेत्व म॑ व्यासज्यबरृत्ति 
फकावच्छेदकता मान कर अनुदुभूतत्वाभावकृट विरि स्परौत्व रूप सेदी द्रव्य स्पाररौन 
के परति कारणता मानना उचित है । अतः द्रव्यचाश्चुष के प्रति दही उदृभूतसूप को कारण 
मानना सम्भव होनेसेषायु कं स्पाद्नप्रत्यक्त म कोड बाघधान होने के कारण उसमें वाद्य 
पकेन्द्रियजन्यपत्यक्षत्रिषयत्य म प्क द्रव्यत्वरूप साध्य का व्यभिचार अनिवाये है।*-तो इसके 
उत्तर में यह कहा जा सकता है किं मह, उद्‌ भरतरूप तथा उदृभूतस्प में एक व्यासज्यवृत्ति 
अवच्छेदकता मानकर मूर्तभरत्यक्षलामान्य मेँ महच्च उदृभरूतरूप, उद्भूतस्परवत्‌ कारण हे एेला 
मानने पर वायु ओर प्रभा दोनों का प्रत्यक्षत्व ययपि समाप्त हो जाता है तथापि उनकी असिद्धि 
नदीं दो सकती क्योकि वायु क उदुभूतस्पदौ का त्यक्ष होने से उर स्पशे से वायु की ओर 
प्रभा के उदुभूतदूप का प्रत्यक्ष होने स उख रूय से प्रभा की अनुमिति दो सकती है । तथा उस 
अयुभिति से उत्पन्न सस्कार द्वारा कालान्तर्मे दोनों की स्प्रति भी हो सकती है 1 उक्त कारण 
की कल्पना के फलस्वरूप यायु का प्रत्यक्ष सिद न होने से उसमें उक्त देत मैं साध्य के व्यभि- 
चार की प्रसक्ति नहींदहो सकती । 


[ वायु के स्पा्ोनप्रस्यक्ष के प्रतिक्षेप मे स्वतन्त्रमत ] 
इस विषय मे कत्तिपय स्वतन्ध्र विचारकों का यह कना है कि-जिनद्र्व्यो का चाश्चुष 
परत्यक होता है उन द्रव्यो की पकत्वक्षख्या में पक वैजात्य मानकर ठ्व्यच्चुप के प्रति विजा- 
तीय पकत्व को कारण मानना चाहिये, प्व जिन द्रव्यो का स्पारोन पत्यक होता है उन द्रव्यो 
के पकत्व म भी अन्य उजात्य मानकर द्रव्यस्पारौन कै प्रति भी विजातीय पकत्व को कारण 
२५ 


१५४ ] [ श्ाखवार्ता० स्व० १०/३६ 


॥कककषककककककककककककक्ककक ककष 








भयुपगमेन द्रम्यचा्चुषजनकतावच्छेदकतकलनिष्ठनातिरेव दरम्यस्पा्नजनकतावच्छेदकैकस्वनिषठनातिवयाप्यवव 
कि न स्यात्‌ इति विभाव्यते; तदाप्येकस्या एवैकस्वनिष्ठनातेद्वयचाश्चुप-स्पारनोभयजनकतावच्छेद्‌- 
कत्वाद्‌ न वाय्वादेः स्पा्नत्वमिति ठ स्वतन्त्राः । 

यन्न॒ शटाकाशसंयोगद्विसवादेः स्पा्नवारणाय दव्यान्यसच्वावच्छिनं थति स्वाश्रयसमवेतसव- 
संबन्धेन लौकिकविपयत्वा वच्छित्तव्वाचामावस्य प्रतिवन्धक्रस्वं करप्यते, व्यासञयदृचिगुणस्वाचखावच््छि्न 
प्रति तथाव्वे गुणादिव्वाचं परति प्कृटमहच्चवदुद्‌ मृतस्पकवस्समवायस्य एथकारणस्वक्रल्पनापत्तेः 1 





मानना चादिये क्योकि उरव्यस्पाद्लन मे अणृष्र महच्च ओर उदुभूतस्पचं को कारण मानने में 
गौरव है अतः पक विजातीय पकत्व को दी दव्यस्पाञान का कारण मानना उचित दै । इन 
दोनों जातियों म सांकर्यं नहो इस दष्ट से द्रव्यस्पारौन की जनकता के अवच्छेदक पकत्पनिष्ठ 
जाति को व्याप्य मान छेना चाहिये । वायुम द्रन्यचाश्चुप की जनकता के अवच्छेदक जातिसे 
विशिष्ट एकत्व कै न रदने से उसमें द्रव्यस्पारन की जनकता के अवच्छेदक जाति स्ते विरि 
पकत्व भी नहीं रहता, अतः वायु का स्पारोनप्रत्यक्न सम्भवनदहोने से वाद्य पकेन्द्रियजन्यग्रन्यक् 
विपयत्वरूप हेतु टसम पकद्रव्यत्वरूप साध्य का व्यभिचारी नहीं हो सकता! 

यदि यह छड्का हो फि-श्रसरेणु को अचाघ्चुप मान कर द्नव्यचाश्चुप की जनकता के अव- 
च्छेदक पएकत्वनिष्ठजात्ति को दी द्रव्यस्पाद्ोन की जनकता केः अवच्छैदक प्कत्वनिष्ठजाति क्रा 
व्याप्य क्थोँन माना जाय? ओर यदि यह मानना सम्भवो सकतारहैतो वायु का स्पा- 
शोनप्रत्यक्ष सम्भव दोने से वायुम वाद्य पङेन्द्रियज्न्यप्रत्यक्च विययत्य में एक उव्यत्व के व्यभि- 
चार का वारण अस्सम्भव दै" -तो षस क्रा उत्तर यद दहो सक्रतादहे किः ट्रध्य के चा्चुप मौर 
स्पारेन द्रोनं की जनकता क्रा अवच्छेदक त्वव कछीदच्षिसे प्कत्वनिष्ठ एक ही जाति को 
मानना चाहिये, वायुका चाश्चुपन होने सरे उसर्मे तज्जातीय एकत्व का अभावदहोनि के कारण 
वायु क्रा प्रत्यक्षन दोनेसे उस्म उक्तदेतु म उक्तं साध्य फा व्यभिचार नदीं पसक्त हो सक्रता। 


[ स्वाश्रयसमवायसम्बन्ध से त्वाचाभाव की श्रतिवन्धकता-एकदेसी | 


स्तत भरसङ्क में कुर विद्धानों का यह कहना हं करि-द्रव्यसमवेत के स्पेन प्रत्यक्ष का 
कारण उदृभूतस्पशे स्वाघ्रयसमवेतन्य सम्बन्ध से तथा त्वकृसंयुक्तसमवायसम्बन्ध से घटाकाश 
के सयोग तथा घटाकाश्चगत द्वित्व आदि मेँ वियमान हे, अत. उनक्रे स्पादरौनधत्यक्ष की आपत्ति 
होती है, इसच्यि द्रव्य से भिन्न सत्‌ कै व्वाचप्रत्यक्ष कै प्रति लयौकिकविपयता सम्बन्ध से 
त्वाचप्रत्यक्षायाच क्रो स्वाश्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से प्रतिवन्धक मानना अावद्यक टै-स्व का अथे 
हे त्वाचाभाव्र, उसक्रा आश्रय है मकराश्च, उसमे समवेत है उक्त सयोग ओर दधित, अतः 
उनका प्रत्यक्ष नदीं होता, क्योकिवे दोनों द्रव्य से भिन्न सत्‌ है । अतः उनका त्वाचप्रत्यक्त 
आकारनिष्ठ त्याचाभाव से प्रततिवहढदहो जाता है । परतिवध्यदट सँ सत्‌ म उव्यभिन्नत्व न कहने 
पर प्रथिवी आदि के चतुरणुक का स्पार्छन भी प्रतिवद्र द्धो जायया, क्योकि चसरेणु का 
त्वाचप्रत्यक्ष न होने से त्वाचाभाव रूप प्रतिवन्धक उक्त सम्बन्ध से चतुरणुक में रहेगा । ध्रति- 
यथ्यदल मं द्रव्यभिन्न सत्‌ का निवेश्य न कर द्रव्यभिन्नमात्र का निवेश करने पर अभाव का 


स्पारान भी प्रतिवभ्यवगे म आ जायगा किन्तु उसे त्वाचाभाव रूप प्रति्न्धक्र उक्त सम्बन्ध 
से नदीं रहता । 


स्या. क. टीका-हिन्दीविवेचन ] [ १५९ 





्रभ्यान्यसस्र्यक्षत्वावच्छिनं प्रति चाष्कुषामावस्य तथात्वे च घट-प्रमासंयोगादिस्पा्ोनापचेदुर्निवारत्वात्‌ , 
इति वायप्मादेरस्पाशेनत्वेन तद्‌ व्रिस्पाशेनानुपपत्तिः । न च स्परेतरदव्यान्यसच्वाचसवे तसतिवध्य- 
तावच्छेदकम्‌, स्प्नेतरत्वभवेरो गौखात्‌ ; षदटा-ऽऽकाशसंयोगादौ `स्मादनसामान्यापरिवारणाय 
-स्वस्पदयस्पारोन प्रति स्यठोसवेन, परमाप्वादिस्पशेस्पारोनवारणाय प्रकृष्टमह चेन चातिरिक्तकारणत्व- 
कल्पनाचः इति- तदसत्‌ , तरसरेण्वादिषटितसनिकर्पण द्न्यत्वादिताचप्रसङ्गवारणाय द्रभ्यान्यद्रव्य- 





उक्त सयोग ओर द्वित्व आदि के स्पारनपत्यक्ष के वारणाय यदि पेसी कल्पना की जाय 
कि व्यासज्यचरत्ति (=उभयचुत्ति) गुण कै त्वाचग्रव्यक् के प्रति उक्त त्वाचाभाव उक्त सम्बन्ध से 
प्रतिवन्धक है, तो इस कल्पना के असार उक्त सयोग ओर दत्व के उभयचरृत्तिगुण होने से 
उनके स्पादौनापत्ति का परिहार तो हो जायगा किन्तु गुणादि कै त्वाचम्रत्यक् कै प्रति प्रकृ 
महत्व एव उदूभूतस्परश का जो आश्रय, उसके समवाय कौ प्रथक्त कारण मानना आवद्यक्र होने 
से गौरव होगा । 

दरव्यभिन्न सत्‌ कै प्रत्यश्चसामान्य में दोकिकचाध्ुपामाव को स्वाध्रवसमवेतत्व सस्वन्ध से 
प्रतिवन्धक मानने पर भी उक्त संयोग ओर द्वित्व के प्रत्यक्ष का वारण हौ सकता है क्रिन्तु 
चट ओर प्रभाक सयोग के स्पारन का वारण नदीं दहो सकता, क्योकि घट भौर प्रभा दोनों 
का चाश्चुप प्रत्यक्ष होने से चाश्चुपाभावकूप प्रतिवन्धक स्वाध्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से घटप्रभा- 
षयोग पे नहीं रहता । 

दस स्थिति में जव कि द्रव्यभिन्न सत्‌ कै त्वाचपरत्यक्ष मे स्वाश्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से 
स्यौ किकत्वाचभाव प्रतिवन्धक है तव वायु ओर उष्मा कै स्पदौ का स्पाद्वीनप्रत्यक्ष नीं उपपन्न 
दो सक्ता ओर इस कारण दही वायु का वहिरिन्द्रिय से प्रत्यक्षन दयो सकने कै कारण उसर्मे 
वदहिरिच््रियजन्यत्यश्च विषयत्व, पकट्रव्यत्वरूप साध्य का व्यभिचारी न्दी हो सकता। 

यदि यह्‌ कदा जाय किं “वायु ओर उष्मा स्परमी का प्रत्यक्ष अनुपपन्न नहो इस दृष 
से स्पञ्यं से इतर द्रव्यभिन्न सत्‌ के त्वाचप्रत्यक्च के प्रति दी उक्त सम्बन्ध से दौ किकत्वाचाभाव 
प्रतिवन्धक है न कि द्रध्यभिन्न खत्‌ मात्र कै त्वाचम्रव्यक्षके प्रति ”-तो यदह टीकर नदीं है क्योकि 
मरतिवध्यक्ुश्चि म॑ स्पर्दतरत्व का निवेद करने मेँ गौरव है। 

दृखरी वात यहदैकि यदि प्रतिवध्यदद में स्पर्चेतरत्व का निवेद्य होगातो स्पशं का 
त्वाचप्रत्यक्ष प्रतिवध्य न होगा, फरुतः वटाक्राद्यस्योग आदि म °विप्यतासम्बन्ध से स्पद्य कै 
स्पारन की आपत्ति होगी अतः इश्च आपत्ति के वारणा -विपयताखम्बन्ध से स्प प्रत्यक्च कै 
के प्रति तादास्म्यसरम्बन्ध से स्पद्यै को कारण मानने में गोरव दोगा, प्व स्पञयँग्रत्यक्ष के प्रति- 
वभ्यन होने पर प्ररमाणुस्पदो के भी प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । अनतः प्रदृष्टमहच् को भी 
स्यरंप्रत्यक्ष के सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से क्रारण मानना आवश्यक होने से यह प्क ओर 


गौरव होगा । दव ३ 
[ एक देसी फे मत की असमीचीनता ] 
किन्तु ङं चिडानों का यह कथन समीचीन नदीं है, क्योंकि सरु आद्विं तै वटित 





~ 


१ यहां  स्पार्नखामान्वापत्तिः के स्थान म ` स्प्स्पाश्चनापत्तिः पाठ होना उचित ह । 
२ यहो ' स्वस्पशस्पश्चन ° के स्थान म ‹ स्पर्स्पार्शन 2 पाठ होना उचित दै । 


१५६ } { श्षख्वार्ता० स्व १०/३६ 


..~--~~--~-~~-~-~~~-~--~-~--~~--~-~--~--~--~-~-~------~--------------------------~--~--------------------~-------- ~~~ 











9 


समवेतसया्नसवावच्छिन्न प्रति सवक्संयुक्तमरकृषटमदत्वोदमृतस्पदवत्समवायप्वेन भरत्यानरित्वावदयक्सवात्‌; 
्रव्यान्यसचवा चतवस्य प्रतिवध्यतावच्छेदकरःे षटा-ऽऽकराशसंयोगादौ जाति्ारथनं भ्रति जातित्वादिना 
हेतुत्वकल्पने गौरवात्‌, व्यासथ्यद््तिगुणनिषटविपयतया ता चत्वावन्टिन्न प्रत्येवोक्तप्रत्यासच्या त्वाचा- 
भावस्य यावदाश्रयस्वाचस्य वा देतुताच्च । 


न च द्रवयान्यद्रन्यसमवेतस्पार्मनस्वावच्छितं प्रति सकसंयुक्तस्वा चवस्समचायेनेव प्रत्याससित्वम्‌ , 
मेहदद्‌मृतरूपयोरुभयोः भवेरो गोरवात्‌, तथा च चाय्वदिरस्पार्थनप्वे कथं तद्‌ ृिस्पर्गादिप्पासनम्‌ 
इति वाच्यम्‌ , व्वाचसस्य विदोपगुणत्वे गुणगुणिनेोयुगपदग्रदणपरसतात्‌ 1 उपटश्षणव्वे च पाकन- 





सत्निकषप से अर्थात्‌ त्वक्सयुक्तश्रमरेणुसमव्राय से घरसरेणु आदि में द्रव्यत्व आदि कै त्वाच- 
प्रत्यक्ष की आपत्ति के बारणाथ यह्‌ मानना आवद्यक् ट्‌ कि दरत्यभिन्न नो द्रव्यक्मवेत, उसके 
सपादन के पति त्वकूसंगुक्त जो प्रक्रम्य ओर उद्भूतस्य फा जाध्रथ. उसका समवाय त्वक 
की प्रत्यासत्ति ई! 


यह भी ध्यान देने योग्यदैकि द्रव्यभिन्न सन्‌ कै त्वाचपन्यक्षि कै प्रति च्वाश्रयसमवेनन्य 
खस्बन्ध से लोक्रिकत्वाचाभाव को प्रतिवन्धक्र स्थीकार फररने पर भी घटाकाटासयोग आदिम 
चिषयतासम्बन्ध से जात्तिविपयकस्याश्ान का पर्डिर न्दी हो सकता सरयोफि जाति चर्व्य से 
भिन्न होने पर भी सन्ता जाति ति न्य होने के कारण मत्‌ नदी ट, अनः जाति का स्पार्यन 
त्वाचाभाव के द्रव्यभिन्नसद्विपयक न्वाचत्वरूप प्रतिवध्यतावच्छेदव्त से आक्रान्त नर्द ह, अनण्व 
उक्त संयोग यादि में विपयतासम्बन्ध से जातिस्पाजनापत्ति कै निगमा विपयतासम्बन्ध से 
ज्ातिप्त्यक्न के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से जातित्व सूप्से जानि को कारण मानना आवच्यक 
हानि से गौरव ह । 

उपयुक्त कारण से घटाकाश्सयोग आदि क स्पाद्घन के परिदहिराश्र यद मानना उचित 
ठ कि व्यासज्यचृत्ति (=उभयचरृत्ति) युणनि्ठ विपयतासम्बन्ध से त्याचभ्रत्यक्च के प्रति स्वाश्रयसम- 
वेतत्व सम्बन्ध सर लाकिक्त्वाचाभाव प्रतिबन्धक दे अथवा यावद्ञाश्रय का स्वाचप्रत्यक्त क्रारण 
हे । उक्तमचोग आदि के यावदृआश्यों म॑ आकाश्च का त्वाचप्रत्यक् न होने से उसमें विपयता 
सम्बन्ध ने त्वाचप्रत्यक्न की आपत्ति नहीं टो सकती क्योकि उस्रः उभयचरृत्ति न दनि से 
त्वाचाभाव उसके स्पाश्न का प्रतिवन्धक नर्हीहो सकता । तया चायु म प्रक्ृ्टमदस्व आर 
उद्भूतस्परो के होन से उसमें त्वक की उक्त प्रत्यानत्ति का अभाव भी नदींद् 


महव उदुभूतस्पश के प्रवेश मे गख का निरसन ] 
यदि. यह शक्रा हो कि“ द्व्य से भिन्न द्रव्यसमवेत के स्पाडीन मे त्वङ्सखयुक्त त्वाच- 
वत्समवाय प्रत्यासत्ति दहै, न किं त्वक्खयुक्त प्रकृष्ट महस्वव द्द्‌ मृतस्पर्यवसमवाय, क्योकि उसमें 
"महत्व मर उदृभूतस्पशी का निवेद होने स गौरव हे, अतः वायु का स्पाक्षेन न मानने पर 
उसके स्पश म त्वकसंयुक्त त्वाचप्रत्यक्षधिपय का समव्रायन होने से उसक्रा स्पार्जन कैसे दो 
सकता हे ?-तो यह ठीक नहीं है, क्णोकि उक्त प्रत्यासत्ति के ह्वारीर म॑ त्वाचत्व (=त्वाच- 


य 
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स्पशौ सच्किालेऽपि स्पादिग्रहणपसङ्गात्‌, एकस्यामेव व्यक्तौ काठमेदेनानन्तत्वाचसभवेन तावत्त्वा- 
चनिवेशापेक्षया महस्वोदभृतस्परयोरमयोरेव निवेशो चिस्याच्चेति दिग । 

एवं - चोद्‌ चूतरूपामावाच्छब्दस्य मूर्तद्रव्यसे वायुपिश्चाचादिवद्‌ वहिरिन्धियप्रत्यक्षस्वमेव न 
घटते । विमुस्वे तु निस्यत्वाजन्यत्वमेव न स्यादिति मीमांसकमत्प्रवेशः । करणावच्छिल्श्रोत्रसमवायस्य 
शन्दभराहकप्रच्यासत्तित्वाच्द न तस्य द्रन्यत्वम्‌, कर्णावच्छिन्रश्ोत्रसयोगस्य तथात्वे श्रोत्रेण द्रव्या 
न्तरमरटणभरसङ्गादिति । 

सेयं कदक्षरमयी वत ! गीः परेषा घरमेव्यधेव विदुषा दृदये दुनोति । 

ुर्मस्तदन्र गिरमाप्तमताद वितत्य पीयुषवृष्टिसदशं भ्रतिकारसारम्‌ ॥१॥ 














श्त्यक्षविपयत्व) को विश्चेपण मानने पर स्पदौगुण ओर उसके आश्रयद्रव्य का सहयहणन हो 
सकेगा क्योकि स्परे के आश्रयद्रन्य का पूर्वं में स्पाश्चेन हुये विना चह त्वाचप्रत्यक्लचिपयता से 
विचशिष्टन होगा । अतः स्प के साथ त्वकसयुक्तत्वाचप्रत्यक्षविषयताविश्चिष्र का समवायरूप 
प्रत्यासत्ति न होने ते दव्य कै साथ उसका स्पार्यन न दो सकेगा ओर यदि त्वाचत्व कौ उप- 
लक्षण माना जायगा तो पाकजस्पद्च के जन्मकाल में उसके स्पादन की आपत्ति होगी क्योकि 
पाकपूररैवरतीं स्पहो के साथ द्रव्य का स्पादीन पाकः से पदषे हुआ रहता है 1 अतः पाकजस्पशं 
के जन्मकान्ट म उसका स्पाद्येन न होने पर भी वह त्वाचत्व से उपक्षित ग्हता है । अत एव 
उस काट में भी पाक्जस्पद्यौ के साथ त्वकूरसयुक्त, त्याचन्योयलक्षित का समवायरूप त्वक की 
प्रत्यासत्ति हो सकती ह 1 

उपययक्त दोप के अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य दै फि काट्मद से प्क व्यक्ति का भी त्वाच- 
प्रत्यक्ष अनन्त होता है, अतः विनिगमनाविरह से सभी त्वाच का प्रत्यासत्ति के कलेवर में 
भरतश्च होने से महान गौरव दोगा, सलि उस फी अपेश्चा महच्च ओर उद्‌भूतस्पश्ये का प्रवे 
कर पूर्वक्त प्रत्यासत्ति को स्वीकार कर्नेम दी लयव है। 

उक्त चिनार कासार यहे कि छब्द म उदृभूतरूप तो होता नदीं, अतः उसे ग्तैनरव्य 
मानने पर वायु, पि्चाच आदि के समान बहिरिग्द्रिय से उसका प्रत्यक्ष न हो सकेगा ओर 
यदि विभ्रु मानाजायगा तो नित्य दहदोजने से जन्य न हो सकेगा, अत. छब्द को द्रव्य मानने 
पर मीमासक मतम प्रवे की आपत्ति होगी । 

छब्द को द्रव्य मानने में दूसरा वाघक यहद कि शब्द्‌ का यहण कर्णावच्छिन्न श्रो्रसम- 
व्रायद्प प्रत्यासत्ति से होता दहै । यदि ष्ह रव्यहोगातो धोत्र में समवेत न हो सकने से 
उक्त प्रत्यासत्ति से ग्ृदीतन दहो स्क्रेगा। यदि उक्त समवायरूय प्रत्यासत्ति से उसे ्राद्य न 
मान कर कर्णावच्छिन्त श्रोच्रस्षयोगरूप प्रत्यासत्ति से आद्य माना जायगा तो श्रोत्र का सयोग 
अन्य श्व्यमेंभीददोने से श्रो से अन्य द्रव्यो के भी यहण की आपत्ति होगी | 


[ शब्दशुणत्यवादी नेयायिक्रमत का प्रतिकरार-उत्तरपक् ] 


खब्द्‌ कै सम्बन्ध में नैयायिको की उक्त स्थापनाके विरोध का उपक्रम करते हुए व्याख्या- 

कार का कहना इई कि-शाव्द्‌ को क्षणिक अद्रव्य वताने वाढे नेयायिकों की उक्ति का प्रत्येक 
(~9 [न र £ [3 [व 

अष्वर कुत्सित दै, वह चिद्धानोंके हदय कौ वमरजनित पीडा के सलमान उद्धिग्न करती ह । 
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तथाहि-यत्‌ तावद्‌ वदिरिन्द्ियव्यवस्थापकरस्वात्‌ शब्दस्य गुणल्मुक्तम्‌ तदसत्‌ द्पादी- 
नामपि द्रव्यविविक्तानामसच्चेनाऽतथास्वाद च्टान्ताऽतिद्धेः, इन्ियान्तराऽग्रा्ग्रादकतवस्व 
मित्नेद्धियत्वव्याप्यतेन तत्र॒ गुणपवेननस्य गोरव्करतवाच्च । एतेन ग्रोत्रन्ियं द्रव्याऽमाद्कम्‌ ' 
दत्यायपि निरस्तम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌ । तस्याश्दव्यलसाधकमनुमान च वर्वरता द्रस्यसवसाधकरानुमनिन 
वायितमेव । तथादि-च््दो द्रव्यम्‌ , क्रियावत्त्वात्‌ , अर्वत्‌ । निच्कियत्ये च म्य स्वाऽसंवद्धश्रतरेण 
हणे तस्या ऽप्राप्यकारिःवपरसद्गः । सबन्धकर्पनाया च श्रोत्र वा जन्ददेश्नं गत्वा अल्देन संबध्येत, 
रन्दो वा प्रोत्रदेगमागद्य तेनामिस्वध्येव ? । नाद्यः नमोर्पस्य शरीत्रस्य निच्छियत्वेन गस्वमावात्‌ | 
अपान्तराख्वतिनामप्यन्यान्यश्चव्दानां अहणप्रसङ्गात्‌, अनुवातप्रतिवात-तिवम्बातेषु प्रतिपच्प्रतिपदी- 
पतप्रतिपत्तिमेदामावप्रसङ्गाच्च, ओोत्रस्य॒गच्छतस्तत्छरृतोपकाराययोगात्‌ । नापि द्वितीयः शब्दस्य 
श्रोत्रदेशागमने स्वयमेव सक्रियस्वाभिधानात्‌ । 


अनः आप्तपुदप जिन भगवान के सिद्धान्त से अपनी वाणी कषा विस्तार फरफे विद्धानों क्री मनः 
पीडा का अमृत-वृषटि सखा साग्पूरण प्रतीकार दम अभी करते ह । 

प्रतीकार में सर्वप्रथम यह करना टै पि वहिरिण्छरिय फा व्यवस्थापक दोनेसेजो शब्द्‌ 
को गुण कहा गया है, चद असगत ह । असंगति के दो कारण ई&--पक यद्‌ किद्रव्य सेभिन्न 
रूपादि कीभी स्त्तानदोनेसे रूप आदिमे गुणन्व फा सभाव रोने से दृषान्न असि है. 
दूसरा यद क्रि ४ इन्द्ियान्तर मे अग्राद्य का आाट्कल्व' दी भिन्नहृद्ियन्व का व्याप्य ट । अतः 
उसकी कलि मं गुणप्र्ेद्ठ की कोई आवद्यकतान दोन त्ते गुण से वदित कौ व्याप्य मानने 
मे गौरव हे! फलनः व्यश्रं विदोप्रणसे घरित होने के कारण व्याप्यत्वाऽसिद्धि की प्रसक्ति) 


[ शब्द में द्रन्यख साधक अरमान | 
_ शव्द की दरव्यात्मकताक्रे चिगेध्में नो दम अनुपान का प्रयोग द्या गया कि श्रौन्न- 
नन्दय स्वरस्मवेत का याहक होने से द्रव्य काअधरादक ह वद टीकर नदीं ह, क्योकि स्वस्मवेत 
ग्ादकत्य मेँ द्रव्य के अग्रादकत्व ठी साधकता का कोड्‌ प्रयोजक नदीं है! प्रत्युत, शष्ट म 
जच्व्यत्व का साधक अनुमान खव्द्र मं द्रव्यत्व खाधक व्यान. अनुमान सरे बाधित है। छब्द 
म द्रव्यत्व करा साधक अनुमान इम प्रक्रार ई शाब्द द्रव्यस्वरूप इई, क्योकि क्रिया का आध्रय 
दे; जसे वाण 1 इस अनुमान मे अप्रयोजकत्व कौ जका नदीं हो नकती क्योकि दाच्द्‌ को 
निष्कि मानिगे तो श्रोत्रे स्व से असम्वढ करा यटण दोने पर उस न अप्राप्यक्ारित्य की 
आपत्ति होनी । दस भय से च्णच्द्‌ के साथ यदि श्रो के सम्बन्ध छी कल्पना ठी जापमी, तो 
घस की उपपत्ति दोही प्रकार त्ते की जा सकेगी--ण्क यह्‌ किं श्रोत्र शाच्ठ्‌ के जन्मस्थान में 
पहन कर छब्द से सम्बन्ध करे, दसरा यद कि द्च्छ स्वय श्रो्रस्थान में जाकर उत्त से सम्बन्ध 
स्थापित कर । इन में प्रथम पक्त ठीक नदीं ह क्योंकि शोत्र आक्रादास्वरूप होने से निष्कि 
दोने करै कारण गतिदीन दहै ओर यदि उत्त गतिश्ीट माना जापगा तो वक्ता मोर श्रोत्रा के 
मध्य मं उपस्थित जन्य गनेक्र चच्दयंके नौ श्राच्ण प्रत्यक्ष छ आपत्ति होगी । साय ही यह 
भी दोप दोगा कि अलुवात म अर्थात्‌ वक्ताकी ओर से श्रोता की ओर वायु का वाच दने 
की दद्याम छब्द क श्रावण प्रतीतिं दोती हे. एवं प्रतिवात सें अर्थात्‌ श्रोता की विरुद्ध द्श्ा 
म वादु का वदाव होने की स्थिति मे शब्द्‌ की प्रतिपत्ति का जो मभाव होता है, तथा वायु 
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नन्विदं स्वविकस्पजल्पमात्रम्‌, अस्मन्मते ठु वीणायाकाशसयोगेन स्वावच्छेदकावच्डेदेन 
जनितेनायशव्देन दशदिक्षु निमित्तपवनतारतम्ये कदम्बगोर्कन्यायेन तार-मन्दादिपा दद्य शब्दा 
आरभ्यन्ते, निमिपवनाऽतारतम्ये तु दशदिश्च वीचीतरङ्न्यायेनैक एव शब्द आरभ्यते, एवं तैरपि 
वा शब्दान्तरारमक्रमेण धोतरप्राततेः सुषटत्वाद्‌ नातुपपिरिति चेत्‌ £ नन्वेवं बवाणादयोऽपि पूवै- 
पूवसमानजातीयक्षणप्रमवा अन्या एव रक्ष्येणामिसंवध्यन्ते' इति किं नाभ्युपगम्यते ? । शरत्यमिक्ञानाद्‌ 
वाणादौ स्थायित्वसिद्धेयै कल्पनेति चेत्‌ १ शब्देऽपि तहिं मा मृदियम्‌, ततराप्येकल्म्रादिणः 
प्यभिज्ञानस्य 'देवदततोचचारित एवायं शब्दः श्रयते इत्येवमाकरेणोपजायमानस्या ऽवाधितात्‌ । 





करै वक्र बहाव की दश्ामें शब्द्‌ की जो अस्पष्ट प्रतीति होती है उस सव की अनुपपत्ति होगी, 
क्योकि जव श्रोत्र श्चच्द्‌ के जन्मस्थाने जाता दै तो वह्‌ ठीक वदी पर्हुचेगा क्योकि अनुवात, 
-परतिवात क्वा तिर्वगूवाद से श्रोत्र का कोर उपक्रार अथवा अपकार सम्भव नदीं है । 
छब्द्‌ ही श्रोत्र देश्य में जाता है यह्‌ द्वितीय पक्ष भी समीचीन न्य टे, स्योक्ि इस पञ्च 
मे शव्द की सक्रियता स्वयं स्वीकार करसेने से उस्र की द्रव्यरूपता की सिद्धि का पथ प्रशस्त 
"पर्वं निष्करक हो जाता &। 
प न 
[ शब्दान्तरारम्भवाद से श्रवणप्रा्नि-नेयायिक ] 
नैयायिक की ओर से यदि यह कहा जाय कि-“ज्ेनोँंका उक्त कथन अपने कपोल 
कल्पित विकल्पों का दी उदृगार है क्योकि न्याय कामत इख से चिपरीत है। उस्र का मत 
यदह दै क्रं बीणा आदि खब्दोत्पादक चाद्य ओर आकाद्य का संयोग अपने अघच्छेदक देख 
-वीणा आदि कै स्थितिदेश्च से अवच्छिन्न आकाडा में जिस आय दाष्द्‌ को उत्पन्न करता है, 
उस से निमित्त भ्रूत वायु के तारतम्य कै अनुसार दिशां मे णए्क दही साथ तार मन्द भादि 
दृश्य खब्द ठी उसी प्रकार उत्पन्न होते है जेसे कदस्ब के पुष्पम पकी साथ दृश्य दल 
उत्पन्न होते है, अथवा निमित्तभूत वायु का तारतस्य न होने पर दर्थ दिदाओंमें एक दही 
शव्द उत्पन्न होता है । यदह उन्पत्ति बीची-तरङ्क जेन्री दोतीहि। जैसे समगोवर मवेगसे 
कद्र क्रा प्रध्चेप करने पर एक वीची उती है, जिससे क्रम से कड तरद पर्याप्त दृरी तक 
उत्पन्न होती रहती ई ओर प्रत्येक तरङ्क चारो ओर कैटती है उसी पकार बीणा आदिसे 
पहा शब्द्‌ उत्पन्न होने पर उस सेक्रम से करई दाब्दं उत्पन्न होते है ओर प्रत्येक चछच्द्‌ 
निमित्तभूत वायु कै प्रसाराचुलार दों दिशाओं में प्रखत होता है । दिशाओं परस कराप्रसार 
उस क्ते अद्रन्य होने से स्योगात्मक न होकर स्वरूपात्मक होता दै । स्वरूपात्मक होने क्रा 
अथि पक दही छब्द का दृश्यों दिख्ाभों के साथ स्वरूप सम्बन्ध । आय शब्द्‌ से उत्तर राव्द्‌ 
उत्पन्न होमे पर क्रमसे पूवे-परवं उच्छं से उत्तरोत्तर शब्द की उत्पत्ति के क्रम से आद्य चाब्द 
का सजातीय शब्द श्रोता के कर्णाकाद्य स उत्पन्न होकर श्रोत्र समवाय सच्रिकष ढारा श्रोता 
से गृहीत दोता दै, अतः चाब्दं कै अद्रव्यत्व पश्चमे भी चब्द्‌ के जन्मस्थलमें दूरस्थ प्रोताषो 
उसके श्रवण की अनुपपत्ति नदीं दो सकती 1 - 
[ वाणादि द्रव्य मेँ क्षणिक्रतापत्ति-जेन ] 
नेयायिकों के इस कथन के परतिवाद्‌ म॑ व्याख्याकार का यह कहना है कि च्राब्द्‌ क्षणिक 
योते हुप भी जिस रीति से अपने जन्मस्थल से दूर स्थान मेँ भी कार्यं करता है! उस रीति 


नि 


[ह 
ग 
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दूरल-नकयाम्या तारमन्दादिभेदेन भेदे शवे साजात्यमेव प्त्यमिन्ञाविपयः इति चेत्‌ १ न, परिणाम- 


भेदेऽपि रक्ततादशाया घटस्येव परिणामिनस्तस्य सर्वथाऽ्मेदात्‌ । अत एवानुग्रेष्या विघ्रं वा 
मिश्राणामेव पराघाततवासितानामेवे च जब्दद्रव्याणा श्रवणाभ्युपगमेऽपि न क्षतिः! न च क्षण्कित्वं 
राब्दस्य प्रत्यभिज्ञाया वाकरम्‌, तत्र मानामावात्‌, गव्दजनकगव्दस्य कावगव्देन गन्दरजन्गन्दम्य 
कारणराव्दनारेन नागकरपने गौरवात्‌, उच्चरितजव्दस्य श्रोतरदेयागमनकद्पनप्वो चि्यात्‌ ; 
अन्यथा कत्वादिविनिष्टलोकिकमत्यक्ानुपपरेश्च । 





से धनुष से दटनेवाद्या वाण भी क्षणिक होने पर भी सन्यान्य सजातीय वाण क उत्पत्ति केः 
क्रमसे दूरस्य ट्य का वेधद्प कायं कर सकताटै । अतः; वाणफोभी स्थिर न मानकर 
क्षणिक मानने की आपत्ति होयी 1 यदि धनुपसे प्रृथकु होने वाले ओर टश््य का वेध करने 
चाले बाणमें रेक्य की प्रत्यभिना दने से उसकी क्षणिकता को भस्वीकार्यं माना जाएगा तो 
शब्द्‌ कीभी क्नणिक्रता स्वीकार न हो सक्रेगी क्योकि देवदन द्धि के कण्टोत्पच्र शब्द्‌ मौर 
श्रूयमाण छब्द कै पेक्य कफो चिपय कण्ने वाटी ‹ देवदत्त से उच्चारितिश्चब्डणोद्ीसुनरहा 
ह इस प्रक्रार की अव्राधित भरन्यभिन्ना दोती 1 

यदि यह कहा जाय कि-श्रोता से दूरस्य वक्ता का द्राब्द्‌ तार, ओर निक्रटस्थ वक्ता 
का दाब्दे मन्द्‌ दोतादै। अतः तार मन्द आदि के भेदसे दृरस्थ ओर निकटस्य ब्द में 
भेद के निविवाद्र्‌ हान प्र भीज्ञसेउन के सलजातीयाऽमेद छी प्रत्यभिना दोती ई, उसी भकार 
सर्वत्र सजातीयामेद्‌ हारा शाब्दविपयक प्रत्यभि्ा फी उपपत्ति प्षम्भव होने से उसके द्वार 
छब्द के स्थेय का साधन नहीं दो सकता--'तो यह्‌ ठीक नदीं क्योकि जञेसे परिणामभेद 
होने पर भी रक्ततादशा का घट इयामतादश्णा के वट से अभिन्न होता १, उसीप्रकार तागन्य 
मन्दत्व आदि परिणामों कामद्‌ होने पर भी परिणामी छब्द की अभिच्रता अवाधित रह 
सक्ती हे। 

| शब्द्‌ परिणामी द्रव्य होने से शासकथनसेगति ] 

शब्द्‌ को द्रव्य मानने पर यह इ्ाकादहो सकती टैक ' यदि श्रोता को आयोत्पन्न शव्द 
कादी श्रवण मानय तो अवुश्रणीउच्चारकों छी कभिक परिक्त-मे एवै विभ्रेणी=उच्चारक की 
पङ्ति से भिन्न शरणी म मिश्र पव पराघानवासित दाच्डों का श्रवण होता है-आपके इस ह्याघ- 
कथन म असगति क आपत्ति दोनी; तो खी जका मै कोई ओचित्य नदीं हे, क्योकि रेता 
दोन पर भी भिश्च ओंर पराघ्रातवासिन दाव्ट मर्ध शब्द्‌ क ही परिणामविद्रोेष होने से परिणामी 
खव्द्‌ क्री अभिन्नता वनी रहती है । 

यदि यद कहा जाय कि ‹ श्चणिकल्व डब्द की पत्यभि्ता मँ वाधक दहे, अतः प्रत्यभिनासे 
शब्दे की स्थिरता नदीं सिद्व दो सकती-तो यद भी ठीक नदीं दहो सकता क्योकि शव्द केः 
क्षणक होने मं कोड भमाण नहीं है। कदने का आश्व यहद कि खब्द्‌ छो क्षणिक मानने 
पर उस की उपपत्तिके दिप जन्य च्राव्द से जनक शब्द्‌ का तथा जनक दाव्द्‌ ( उपान्त्य ङ्द ) 
से जन्ध चर्म शब्द्‌ का नाश मनना दोगा । जतः खव्द्‌ का क्षणिकत्व पक्ष खब्दरनाश्च की 
द्विविध कल्पना से गौरवयस्त हेणा 1 इसदटिप यही मानन उचित ह कि अन्यन्न उच्चारित 
छब्द्‌ श्रोता के श्रोत्र तक वेग से परचता द 1 
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यधरेतदुपपादनाय संप्रदाय परिस्यम्य-भरतियोगितया शब्दनारो विजातीयपवनसंयोगनाशपयेन, 
स्वप्रतियोगिजन्यतासंबन्धेन नाशत्वेनैव वा हेतुत्वसुपगम्य विजातीयपवनसंयोगनाशादेव जनकव्दनाश्ञादेव 
वा छब्दाना नाज्ञः, इति पवनसंयोगस्योत्सगेतः कषणचतुष्टयस्थावितया गव्दोसपत्तिचतुरथक्षणे 
निमित्तपवनसंयोगनासात्‌ पश्चमक्षणे शब्दना्चः, इति सब्दस्य चतुःक्षणस्थायित्तया न त्तीयक्षणवर्ति- 
ध्वंसभ्रतियोगिसवरूपं क्षणिकत्वम्‌ ; नापि निमित्तपवनसंयोगनाशक्षणोखनगव्दस्य क्षणिकतापततिः, निमित्त- 
पवनसथोगस्योखत्तिसंबन्धेन का्यसहमावेन वा शब्दहेतुस्वात्‌ ; अवच्छेदकतया तारे उकरीयक्रकारादो 
वा ताद्डाभावस्य देतुखाद्‌ वा । अत एव नैकावच्छेदेन सद्शानानागब्दो्पत्तिरपि"- इति नव्यद्श्षा 





यह भी ब्रातन्य दहै कि यदि उच्चारणदेद से च कर श्रोन्देदायें इच का आगमन 
न माना जागा, तथा शव्डः करो क्षणिक माना जागा तो कत्व अपद से विरिष्टं ककारादि 
का दौकिक प्रत्यक्ष नहो सकेगा क्योकि ८क का उच्चारण होनि पर दृसरे श्चणमेंक ओर 
कत्व का निर्धिकल्पक होगा मौर तीसरे क्षण में जत्र कत्व विचि का ल्यौकिक प्रत्यक्ष अपेक्षित 
दै तव णकः कातो नाश दहो गया हे । 


[ ककारादि कै लौकिक प्रस्यक्ष की नव्यद्टि से उपपत्ति | 


कु रेसे भी नैयायिक है जो कत्वादि विशिष्ठ ककार आदि शाब्द का लौकिक प्रत्यक्ष 
उपपन्न करने कै दिप सम्प्रद्‌ाय=परस्पगागत मान्यता का त्याग कर एक नयी दष्टं अपनातहै। 
उन का कहना यह दै कि--शब्दजनक चखाब्द का कार्यश्चव्द्‌ से ओर चरम शष्द्‌ का जनक- 
छाघ्द्‌ से नाय नदीं होता किन्तु जनक्र के नाडा से नाद्य द्योता है । जनलकनाद्च विजातीय- 
पवनसयोग का भी नादा है ओर उत्पादक दाव्द्‌ का भी नाश्य है । अत. उन के अनुसार प्रति- 
योगिता सम्बन्ध से खब्द्‌ नादश्च कै प्रति विजातीयपवनसंयोगनाश्च अथवा सामान्य कूप से नाद 
स्व्रतियोभिज्नन्यत्व सम्बन्ध से कारण है! जेषे स्वका अथै ह विजातीयववनसयोगनाश्च अथवा 
पूर्वशब्द्‌, उख फी जन्यता है उन्तर शब्द मँ, अतः उक्तक्तंयोगनाश्च अथवा पूरव॑शव्दनाद्य कैः अनु 
सार उक्तसथोगजन्य छब्द में मथवा पूर्वेराव्दजन्यश्चच् म प्रतियोगिता सम्बन्ध से शब्दनाश्च की 
उत्पत्ति होती है । इस कार्यकारणभाव के अनुसार शव्दः का नाद्य शब्द्‌ कै पश्चमक्षण में उत्पन्न 
होगा । अतः छब्द की स्थिति चार क्ण तक होने से उस्म तृतीयक्षणव्रृत्ति ध्वंसत का प्रति- 
यो गित्वङूप क्ष णिकल्र न होने से तीसरे क्षण उस्र क्रा दोकिक प्रत्यक दहोने मेँ कोई वाधा नीं 
हो सकती । इस मान्यता म उक्त सयोगनार से शब्द कै पश्चमक्षण सें चखाव्दनश्च हाने काक्रम 
यदहः है कि उक्तनयोग के दृसरे क्षण म शाब्द उत्पन्न दोगा ओर उनी क्षणम उक्त सयोग के 
उत्पादक पवनक्म का नार दोगा । सयोग के तीसरे क्षण पवन में दूसरा कर्म उत्पन्न होगा, 
चोधे क्षण म पूरदेद्य से पवन का विभाग होगा | पचि क्षणम पर्वैपवनक्तयौग का नाद 
होगा । छट क्षण में यानी शब्द कं पाचवे क्षण में शब्द का नाद दोगा। 

इस कायंकारणभाव के अभ्युपगम पक्ष में पवनसयोग ने उसके हितीयक्नण में उत्पन्न 
होमे वाद्य शब्द्‌ तो उक्त क्रम से अपने पांचवे क्षणम न्ट होनेसे चार क्षण तक स्यायी दहो 
सकता है 1 पर जो शव्द उक्तसयोग से उस कै नाह्ाक्षण मै उत्पन्न ह्योगा वह तो उक्त संयोग 
नाश्च से दृसरे क्षण हीन दहो जाएगा | अतः उस्र शब्द्‌ मेँ द्वितीयक्षणक्रत्ति ध्व॑स भरतियो- 
२१ 
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निरीक्ष्यते; तेपां वहुक्चणस्थावितामुेक्षच प्रस्यभिक्ञाकदर्थन व्यसनमात्रम्‌ । वस्तुतो "दृरादागतोऽय 
व्ट" ममीपाठागतोऽ चव्ठ. ' दति द्रूराढागतोऽय वङल्परिमटः, समीपादागतोऽये वकुलपरिमलः" 
दति प्राणेन गन्धक्रियाविदोपवत्‌ श्रोत्रेण यब्दग्रियाविदोप. साादेव गद्यते । इर्थमेव श्रोत्राऽ्माप्य- 
कारस्वाभिमानिसाव्यर्हविनेवमतनिरासान्‌, क्रियाविक्ञेषग्रहादेव दूरादिव्यवहायेपपत्तः, दूरस्थत्वादेः 
श्रीत्रण अ्रहीतुम्ववन्वात्‌, दृरस्थस्येव गब्म्य अहे दूरस्येन महता मेयद्िशब्डेनाद्पस्य मगकादि- 
व्ठम्मानभिभ्वव्रसद्वाच्च | न च पवनगतंव गतिः न्द्‌ आराप्यते, स्वासाविकगतेरन्यगस्यनुविधाना- 
युपप्तरिति वाच्यम्‌, इन्द्रनीट्यभागतेरिन््रनीटगव्यनुविधानवद्ुपपततः । 


स 1. 
गित्वरय च्म ्लणिचन्तव कि आापत्ति ययपि प्राप्त होती ह, तथापि इम आपतन्ति का परञ्हिर 


4 


पवनस्तयार क नाश्रश्चण मं उव्टोःप्रत्ति को यक्तम्भव चता ऋग ््याजा सक्ता हि 1 जस यदह 
1 जा सक्ता दै जिः विजानीयपव्नसणाग उन्प्रत्ति सम्बन्ध से चाब्द चना जनक दह, अथवा 
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कायनहश्रा्रेन जनक ह । अनः द्ाव्ड क्रा जन्म पवनर्मयोग के न्हते दीदयो कता ड, उस के 
नादाक्षण म नदी हो सकता टै । 

अथवा यट भी कटा जा सकता दि करि अवच्छेदकतासम्वन्ध से तार याब्ड क प्रति क्रि वा 
श्कादिप्रभव ककार आदि के पति सदटाभाव कत्ण ह । अतः पवनस्योग कै नादयक्षण पं उस 
स श्ट की उत्पत्ति नदीं दहो सकती क्योकि वह्‌ उत कालम नार से यस्यमान होने के कारण 
उत्पद्यमान च्यव्द्‌ के सदटाधाव नहींह। उस कार्यकारणभाव को मान्यता प्रदान कर देने से 
पक्र परवनसतयाग न पक्वच्छदन नटश्च यनेक यन्द की उत्प्तिकाभी परसग नदीं हा सकता 
क्या जव अनकः चछव्द्‌ उत्पाद्य दोग. तो पक्रपवनस्तयोग उन के सदश्च न दोगा क्योकि कार- 
पारत आव म काच करा चष्द्य उत्पाय-उत्यरिकन्व एव मम्तद्याकत्व उभय स्य से विवक्षित हं । 


| नव्यद््टि से कवि गवे कथन की आलोचना ] 
णं चवाचविन्नों के नस्वन्ध मेव्वाख्याकार का कहना च चि जव वे तीसरे क्षण मं चष्ट 
च स्व परम्पराध्रात्र मान्यताक्रा त्याग कर्‌ छब्द को चार क्षण तक्र स्थायी सानने करौ देयार 
दत्व उने उन आम अयिक्र कण्ट तक स्थायी मान छने में कोई आपत्ति नर्यं होनी चाहिए 
अ: उन ऋ उक्त प्रथा केवट उस वात का छचन माच दे कि रब्दं को बहश्षणस्थायी न 
मानना, तेवा चठ की सम्ध्रदायाद्धुमव श्चणिकता को दिद करना, पयं चिन्न व्यक्तियों द्वारा 


उच्चारित बानर वरद्‌ च्हयक्चार हः दन प्रत्यभिनाको सजानीयविपयवः चता कर कदुर्थित 


करना यद उन द्धा ध्यनन 1 


सन्य वहे ठं कि जने यह घुगन्ध द्र से आया ह्यह सुगन्ध समीध से याया 
स्स व्रकार मन्य परिम करेक्रियाविद्धेपकाघ्राणत्ते दण होता टे, उसीप्रकार ४ यह ब्द दर से 
आवा द्-व्रह नमीपस्ञाया ह? इसप्रकार छब्द का क्रियाचिकप श्रोच से त्यश्च गरदीत होता हं । 
„ शाक्णसद क (ज्प्याकाजो यह्‌ मतद क्रिश्रौत्र यध्राप्यक्रारी यानी असम्बद्धं का महक 
टता द--यद मत भीडन रीति स निरस्तद्धा ज्ाताह, क्योकि दर-समीप आदि का व्यवहार 
च्ियाविद्धोषकरे लाने दी उपपन्न दाता ह आर्‌ दृर्स्थत्व आदि का रहण अथ्राम्त धरोच्र से 
सम्म नहा हा नक्ता । दृसरी वात यदह दकि यदि दरस्थ दही दब्द्‌ का यदहण माना जाएगा 
ता भरी यादि के दृगस्थ महान. छब्द से भेरी करे खमीप दोनवाङरे मशक आदि के द्रब्य का 
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अपि च, गुणवत्वादपि द्रव्यं शब्दः । न च गुणवत्वमसिद्धम्‌, कंसपात्यादिध्वानाभिसवन्धेन 
कर्णशप्कुरणास्यस्य शरीरावयवस्याभिधातदथेनेन स्पर्वच्या तस्य तस्सिद्धेः, स्पर्न-वेगसापेधक्रियावा 
जमिघातहेतुत्वात्‌ । स्सपेवता गब्देन कर्णविवरं प्रविशता वायुनेव तदट्रारल्प्तृलचक्रादेः प्रेरणं 
स्यात्‌-' न स्याद्‌ धूमेनानेकान्तात्‌ । धूमो हि स्पलेवान्‌, तदभिसंवन्पेन पाुस॑वन्येनेव चश्चुसोऽ- 
स्वास्थ्योपल्व्धेः, न च तेन च्रुःप्रदेशं प्रविशता तदपक्ष्ममात्रस्यापि प्रेरणं समुषट्भ्यत इति । न 
च स्प्ंवत्वे शब्दस्य वायोरिव स्पा्येनव्रसङ्गः, भूम-प्रभादिवदनुद मृतरपदनत्वात्‌ । नापि धूमादिव- 
च्वाध्ुपप्रसङ्ग :, जल्सयुक्तानख्वदनुद्‌ मृतरूपर्वात्‌ । अथ जलसहचरितेनानटेनोप्णस्प्मवता चरीसदेय- 
दादवत्‌ तथाव्िन शब्दरसहचरितेन वायुनेव श्रवणास्यशरीरावयवाभिघाताद्‌ न शव्द्य सपर्य 
वत्वमिति चेत्‌ ! न, शब्दतीतरतानुविधायितवेनामिघातविरोपस्य तद्धेतुकत्वात्‌ ! न चानुद मृतस्पर्जवता 
नामिषात इति सांग्रतपरू, ताद्गस्यापि पि्ाचादे. पादप्रहारेण तत्संभवात्‌ ¡ धेगवद्धिविडावयव- 


अभिभवन दो सक्रेगा, वयोकरि छब्दशध्वण के दिष्‌ त्व चख्च्द्‌ मौर श्रोत्र की प्राभि अपेक्षित 
न होगी । तच येरी मौर मरकत दनो कै शव्द दूर से सन पख्ने चादिप ) 

यदि यह कदा जाय कि-“ छब्द गुण होने से गतिदहीन दै, उसमें पवनकीगतिकादी 
आरोप होता द्दै। यदि खब्द्‌ को ठरव्य मानकर उस्र में स्वाभाविक गति मानी ज्ायमी तो 
वह पचन-गति का अन्ुचिधान न कर सकैमी-' तो यद ठीक तहींदहै क्योकि इच्छनी क्षी 
प्रभा की स्वाभाविक गति इन्द्रनील की गति का अञ्ुधिधान कर्ती दै अतः यह नियम असि 
है किः स्वाभाविक गति अन्य गति का अनुविधान नदीं करती । 

[ गुणवान्‌ होने से शब्द म द्रव्यख-सिडि || 

उत्पत्ति स्थल से श्रौता के श्रोत्र तक पर्टुचने के चिप अपेक्षितं गति न जसे शब्द्‌ में 
द्रव्यत्व सिह दहोता हैच्सिदही गुणस भी छब्द मेँ द्रज्यत्व जिद होता है । छब्द म युण 
अप्रसिद्ध है- चह नहीं कदा जा सकता, पर्योकि कांस के वर्तन आदि की ध्यनि क्रा सम्बन्ध 
होने पर श्रारीर के अवयव ˆ कर्णद्यष्छुटी ' का अभिघात देष्वा जाता दै । अभिघात, स्पश्नं एव 
चेगसापेश्च क्रिया से दोता दे! अतः उक्तं ध्वनि में स्पद्र की सत्ता निद्र दोनेसे चखब्दम 
गुण सि ह । 

यदि शका हयो करि“ स्पदीवान्‌ श्वव्दद्रव्य जव कणेचिद्र में प्रवेश्च करेगा तव श्रोचह्ाग 
पे ल्ग दुष कर्पासदरुट या खक्ष ततु आदि को वाचुपवेश्य की तरह धका नगा -तो यह 
ठीक नदींद्े। कार्ण स्पर्वान्‌ वउरव्यत्त धद्छा टलगेदही पसा को$ नियम न्धी च्योक्ति 
ध्म में वैसा नदींदेखा जाता । धूम भी स्प्येवान्‌ दरव्यदही हं आर रज्कण स्प की तन्द 
धृम स्प्शसे चश्च मे पीडा होती हे यद मभीदेषा जाता ह, च्रिन्तु नेन्न मं ज्र उस का प्रवेशन 
होता है तय नेष क वाको धक्का ल्गतादहो, वाल करक दीद्ते हो रस्ता दीखता नद्यं । 
यतः चब्दप्रवेश्य से ्रोत्रस्थ कर्पास्तवल दिको ध्क्ानल्गेतो कोड्‌ आश्य नदीं दह । 
८ छव को स्पञ्चैवान्‌ मानगे तो वायु की तरह उसके स्पाकान प्रत्यश्न कै आपत्ति होगी 
-यह भी नदीं क सक्ते, क्योकि धूम ओर प्रभा की तरह दाव्ठ का स्पर्यभी अनुदुश्त होता 
1 ° धूमादि की तसह शव्द फे चाश्चुव प्रत्यक्ष की आपत्तिः फो भो अचका नदीं ह क्योकि 
उष्णजलं गत खक्ष्म अग्नि अस्यो की तरह शब्द्‌ का रूप भी अवुद्भूत दोता ई। 
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्रिययैवामिघातः, तत्र स्प न तन्त्रमिति चेत्‌ १ अस्त्वेवम्‌, तथापि गुणवच्वमव्यांहतमेव । 
अस्पत्व-महच्वामिसेवन्धादपि गुणवान्‌ चन्दः, अल्पः शब्दो, महान्‌ शब्दः इति 
सार्वजनीनानुभवात्‌ । न च ववतृगतं व्यक्कगतं वाऽद्प-महच्वमारोप्यत इति वाच्यम्‌, वाधका- 
मावात्‌ । न चेयानवधारणं वाधकम्‌, वाय्वादो तद्नवधारणेऽप्वल्प-महच्वावधारणात्‌ । न च 
तारस्वमन्दव्वजातिग्यामेव जस्दगताभ्यामरप-मह ्वव्यपदेरोपपततनं तत्र परिमाणकदपनमिति वाच्यम्‌ ; 
तारघ्वादेः ग्दगतजातिव्वाऽसिद्धः, कत्वाठिना साकर्यात्‌, कन्वादिन्याप्यं तारत्वादिकं भिन्नमेव 
टस्य च दुर्वचलात्‌, पतारत्वादिभ्याप्ये क्वादिकमेव भिन्नमस्तु" इव्यपि वक्तुं यक्यस्वात्‌ । 


यदि यह कदा जाय कि" जसे जसयुक्त-उष्णस्पदीवान्‌ अग्निसे दारीर प्रदेश का दाह 
होता ह उतीप्रकार चब्दं फे सहचारी स्परवान्‌ बायुसे दी छरीर के कण रुप अवयव का 
अभिघात दहो जानेसि छब्द में स्पद्र की सिद्धिनदहो सकने के कारण शब्द मेँ गुण भसिद्र 
दे 1 तो यह टीक नहीं है क्योक्रि अभिवातविच्रोष दाब्दं की तीव्रता क्रा अनुविधायी होने 
से अभिधान को श्ब्दजन्य मानना होगा. अतः उस की उपपत्ति फै टि खाव्द्‌ को स्पद्चेवान्‌ 
मानना आवद््यक है । 

“ छब्द में अनुदभूत स्पश मालने पर उस से कर्णं का अभिघात नहींदहो सकता । ` यह 
हका नदीं की जा सकती क्योकि पश्चाच आदि मँ अयुदभूत स्प होने पर भी उस के पाद्‌ 
प्रहार से मभिघात होना प्रामाणिक है] यदि यह कदा जाय कि-वेगवान्‌ निदिडावयच द्रव्य 
कीक्ियासे दी अभिघात दोतादहै। उसमे स्प की अपेक्षा नीं होती । अत. पिद्लाच कै 
वेगवान्‌ निविडावयव होने से उसके पादप्रहार से अभिघातो सकता तोइस कथनसेभी 
यच्छ मं गुण का व्यावात नहीं दो सक्ता, क्योकि उस से कणं का अभिवात उपपन्न करनेके 
ल्प उस्र में वेग मानना आवद्यक होने से वेगात्मक्त गुण से उस की गुणाश्रथता अव्याहत हे । 


[ अस्पतादि के अभव से शब्द म गुणसिद्धि ] 
अल्पत्व-महस्व परिणाम के अभिमत सम्बन्ध से भी चच्द्‌ म गुण सिह हे क्योंकि 
“अल्प. चाव्ठ -छीटा छब्द, महान्‌ चाब्द्‌"-वडा खाब्द इख ध्रकार के सैज्नसिद्ध अनुभव से 
चाव्ट में अन्पत्व- मद्व सिद्ध इ । ° वक्ता के अथवा व्यञ्चक के अल्पत्व महस्य का छच्द्‌ः म आरोप 
दोता ह" यद नदी कहा जा सकता. क्योकि शब्द में होनेवाछे अरपत्व आदि के अनुभव का 
का वाधक नहा दै आर अवाधित्त असभव आरोपात्मक नदीं होता | यदि यह्‌ कदा जाय 
ध जव्ठ मं इयत्ता क अवचारण नहीं हेता कि " अघ्चक शब्द्‌ इतना छोरा अथवा इतना पहन 
ढे, जव क्रि जो परिमाणवान्‌ होता हे उल की इयत्ता का अवधारण होता है । अतः इयत्ता 
का अवधारण न होना दी राव्दर म अल्पत्व-महच्ादि के अनुभव का वाधक ह -तो यह कहना 
उचित नदीं है क्योकि वायु मे इयत्ता का अवधारण न होने पर भी उल म अल्पत्व-महस्व 
आदि परिमाण सर्वमान्य इ । 
तारत्व-मन्दत्व जाति मे दी शब्द्‌ मे महस्च-अल्पत्व का व्यवहार हो सकता है, अतः 
उन मं परिमाण क्री कल्पना व्यश हैः यह कहना भी उचित नदीं है क्योकि कत्व में मन्द्‌ 
ककार म्‌ तारत्वाभाव का सामानाधिकरण्य ओर तार खकार में तारत्व मेँ कत्वाभाव का 
सामानाप्वकरण्य पच क" पं कत्व-तारत्व दोनों का सामानाधिकरण्य होने से कत्व आदि 
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कार्यमात्रवृत्तिजातेः का्यतावच्छेदकल्वनियमेन नानातारत्वायवच्छिन्ने नानदितुकर्पनागोरवास्व । 
'मन्दतीव्रताभिसवन्धादल्प-मह च्प्रस्ययसंभवे मन्दवादिनि गङ्गातीरे “ अद्पमतत्‌ ' इति प्रत्ययोत्पतिः 
स्यात्‌, तीत्रवाहिनि गिरिसरिच्रीरे “ महत्‌ † इति च प्रतीतिप्रसङ्गः › उत्यपि वडन्ति | न चात्र 
क्रियानिष्ठयोरेव मन्दस्व-तीवरस्वयोः प्रत्ययः, रब्दे तु स्वगतयोरेवेति विरोप इति वाच्यम्‌ ; 
जव्देऽपि  मन्दमायाति, तीत्रमायाति गब्दः ” इति क्रियानिष्टयोरपि तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ , क्रिया- 
धर्मस्य क्रियावल्युप्चाराश्च नीरेऽपि दृदयत एव ° इदं नीरं मन्दम्‌, इद तीत्रम्‌ › इति न करिञ्चिदेतत्‌ । 

वायुना प्रतिनिवततनात्‌ संयोगादपि तथा, गन्धादिवत्‌ प्रतिकूटवायुना ऽ ऽश्रयनिवतंनस्य दुव- 
चस्वात्‌ , तदाश्रयस्य मवद्धिर्व्यापकस्याभ्युपगमात्‌, जब्दात्‌ जब्ठोरपततेश्च निरस्तत्वात्‌ । ‹ तच्निरासे 





ऊ सांकर्थं से ताग्त्व आदि में राब्दगत जातिरूपता असिद्ध दह । ' कत्व, षत्व आद्रि की व्याप्य 
तारत्व आद्धि जाति अनेक है यह कहना भी कठिन हे क्योकि चितिगमनाविरह से तारत्व 
आदि का व्याप्य कत्व आदि अनेक ह, यह भी कहना सुकर ह । उस के अतिरिक्त तार्त्य 
आदि को अनेक माननेमें पक्र य््मीदौपदहे कि कार्य मातर में रहनेवाी जाति कार्यता- 
वच्छेदृक होती है यह नियम है; अतः इस नियम की उपपत्ति करं दिप विभिन्न तारत्व आदि 
को विभिन्न कारणों का कायतावच्छेदक वनाने के निमित्त से अनेक कार्यकारणभाव की कल्पता 
आवदयक दोन से गौरव होगा | 


[ तीव्र-मन्दता से अर्प-महत््व प्रतीति मानने में दोष | 

यह भी घातत्यहै क्रि यदि शब्द में होने वाटी अल्पत्व-महत्व की प्रतीतियों की उपपत्ति 
मन्दता ओर तीव्रता द्वारा कीजायगी तो मन्दवघाही अगाध गगाजट मँ अल्पत्व की पव तीव्रवादी 
पदहाडी अरनो म महच्च की प्रतीति की आपत्ति होगी । यदि यह कहा जाय क्रि गंगानीर मं 
अल्पत्व ओर पहाड़ी श्चरनों म महच्च की प्रतीति का आपादान नदी हो सकता, क्योकि मन्दता, 
तीव्रता गगानीर मै न दोकर उस फी क्रिया मेँ है । अतः तद्‌गतत मन्दता तीव्रता को दी तद्गत 
अल्पत्व-महस्व प्रतीति का नियामक मानने से उक्त आपत्ति नर्दींरहो सकती । ओर शाब्द में 
उक्त प्रतीति की उपपत्ति हो सकती है, क्योंकि वह राब्द क्रीदही मन्दता ओर तीत्रता से सम्पा- 
दनीय दहै *-तो यद्व ठीक नदींदहि क्योकि यदा कदा शाब्दमें भीक्तिया की दही मन्दता-तीत्रता 
से अल्पत्व-मदच्य की प्रतीति होती है 1 जैसे ‹ शब्दः मन्दमायातिन्शब्द्‌ मन्दतासेआरहा 
हैः इख प्रतीति से ¦ राच्यं अल्प ह; इस प्रतीति की, पलं ‹ दाब्दः तीच्मायातिन्दाब्दं तीव्रता से 
भा रहम हैः इस प्रतीति से ‹ राव्द महान्‌ देः इस प्रतीतिं की उत्पत्ति होती हे । 

दूसरी वात यहदैकि क्रियाधमे का क्रियावान में उपचारगोण व्यवहार देखा भी जाता 
हे। जसे मन्द बहते हुप नीर को मन्द्‌ इाब्द से भीर तीन वहते हप नीर को तीतर शब्द्‌ से 
दोक मे शातराः व्यवहृत होते हुए देखा जाना हे 1 अतः ‹ तद्गत मन्दृता-तीत्रता से दी तदृगत 
अल्पता, महत्ता की आरो पात्मक श्रतीत्ति होती है ` यदह नियम असिद्धः है । 


[ वायु प्रतिनिवततेन से सिद्ध रयोग से शब्द मेँ द्रव्यत्वसिद्धि | 


वायु से शब्द का प्रतिनिवर्तन यानी पीछे कीयोरप्रेरण दनेसेराव्द्‌ मवायुका 
सयोग सिद्ध है, अतः संयोग से भी शब्द में द्रन्यत्व का अघ्लुमान टो सकद्ध. दं । यह मानना 


९६६ | [ श्ाखवार्ता० स्त० १०/३६ 


~~~ -~-~------~~-~-~---~-~--~------------------~~----~---- 


कथमेकं एव रब्टो वहुभिः प्रतीयते ?› इति चेत्‌ । यपरेक एव चम्धकादिगन्धो वहुभिः प्रतीयते 
तत्रेति विभाव्य । तदवयवाना दिश्चु प्रसरणवत्‌ गब्दावयवानामपि तदुपरमात्‌ । चम्पकरादिभ्यो 
निर्गता द्रव्यान्तरीमता एव चम्पकरावयवा यथावात प्रसरन्ति न तु चम्पक्रोऽपि, अद्एटवश्ाद्‌ 
वीनधुच्छरूनतायामिव नियतावयवान्तराऽगमनाच्च न चम्पके च्छि्रादयापर्िः, न चायं सव्दे न्यायः 
इति चेत्‌ १ न चम्पक्रीयगन्ग्रस्यभिज्ञानादवयवान्तरागमकर्पने गोरवान्चावस्थितस्यैव चम्पकस्य 
तथापरिणामक्रद्पनात्‌ ज्दस्याप्यवर्थितस्येव विगविदिग्नयाप्तिसंमवात्‌ । आगममृद्धास्माकमयमथं 
इति दिक । 





म्नभव सहाहं क ` जस्त प्रतिक तायु से आश्रय निवत्तेन द्धाग गन्ध आदि गणां ष्म हिवतन 
होता दे उसरीप्रकार आश्रय निवतन कै दाग शाब्टः आदि का भी निवतन हौ सकतादे # 
वर्योकि शव्डगुणत्यवादी नयायिक के मत में शष्ट का आश्रय आक्र व्यापक माना जाता हं 
अतः उल का निर्वन खम्भव नींद, प्रतिक चाय से रघ्टं निवर्तन न अनभवस्थट में यदि 
यद कटा जाय कि ' जव्दं का निवर्तन न्दी होता अपितु वायु के प्रतिक्रन्ट होने पर जब्द की 
अभिषु द्विशा मे उाव्द फ्री उव्यत्चि न दोकर पीकर ओर शाब्द की उत्पत्ति होने टगती दः 
-तो यह कना गक्य न्दी हे क्योकि जव्ठ से शाब्द फी उत्पत्ति का इस आधार पर निरास 
कियाजाचुक्राद्े कि राब्ड को द्रव्य मान लेने पर चकन फे मरू से अथवा चीणा आदिते 
उदृभृत जब्द दी गति द्वारा श्रोता कै कान तक पर्हुच सक्रता ट। अतः शाब्द करे जन्मस्थल से 
श्रोता के करान तक अनेक शब्दों फै जन्म की कल्पना मेँ महान गौरव 


[ अनेक पुरुषों द्वारा एक शब्द फै ग्रहण की उपपत्ति ] 
यदि यह गकाद्ो कि-'जव्द्‌ से ज्व्द्‌ फी उत्पत्ति न मानते पर शब्द्‌ के जन्मस्थल क 
चासो ओर उपस्थित यनेक श्रोताओंकोप्कदही शब्द्‌ का रहण करसे होगा ?२-ता इस का 
उत्तर यह हद कि ज्ञसे चम्पकः आदि पुष्ोंका णक दी गन्ध विभिन्न स्थानों सरं अवस्थित पुरषो 
हारा गरृदीतत होता हे उसी प्रकार पक्त जब्द भी अनेक पुर्पों हारा गृहीत हौ सशता है, क्योकि 


पुष्प के अवयव जसे दिशाओं म फ जते है उसी प्रकार शाब्द द्रव्य के अवयव भी दिशा्जं 
मे फट जारे ह । 


यदि यहः कदा जाय कि; चम्पक भादि से लिकले चम्पक आदि के अवयव अवयवी 
चम्पक से भिन्न द्रव्य है| अतः वायुके साथ उन का फेन्टात्र द्यो जाता ह । किन्तु ग पुप्प 
अपन स्थान मे दी अवस्थित रहतादहे। ओर जेसे भृमि फे गर्भं में वड चीज के ट्रटने पर 
चरीजावरयव से अन्य अवयवो का सम्पकं होकर अंङ्छुयादि छी उन्पच्चि होती हे, उससीग्रकार 
चम्पक के कु अवयवो के प्रथक दो जाने पर भी अष्टवञ् नियत नवीन अवयवो से निकटे 
अवयवा क्री रिक्तिताकीपूर्तिदहो जाने से पुष्पम चिद्रादि नदीं होता) किन्तु, यह बात 
शाञ्द म॑ सम्भव नदीं है वर्याकि एेसा अनुभव नींद कि चिभिन्न पुरूपं को दाव्द्‌ के अवय 
स्यन्‌ पडते द यर मूलः डखब्दः अपने स्थान में यथापूर्वं वना र्दे -तो यह ठीक नदय ट 
कयाकि चम्पक कै गन्ध की पत्यभिना होती अर्थाच चम्पक के गन्ध का एक वार अनुभ 
दीने कै वाद जव गन्ध का पनः अघुभव होतादहै तो इसप्रकार की म्रत्यभिज्ञाहोतीदहेकरिजी 
मन्य एक घण्टे के पूत गरूहीत इभा या वदी अवभी गृदीतलोरह्यहै। प्व पुष्पके गन्ध 





-ह्या, क, टीका-हिन्दी विच चन्‌ ] [ २६७ 


~~ -~~--- --~ 








एकत्वादिसस्यायोगादपि तथा, एकः" ब्दः, दौ राव्दौ, वहवः चब्दा; ` इति प्रतीतेः । 
न चाधारसंस्योपचारात्‌ तथाव्यपदेश इति युक्तम्‌ आधारम्वैकलाद्‌ वहुप्वप्येकत्वभ्यपदेगापत्तेः । 
विषयसंख्योपचारे च गगना-ऽऽकागन्योमग्रव्डेयु वहुत्वन्यपदेलानापत्तिः, गगनटलषणस्य॒ विषव्‌- 
त्येकस्वात्‌ । न स्याच्च ' एको गोगब्द. ` इति स्वप्नेऽपि प्रतीतिः, गवामनेकरत्वात्‌ । अपिच, 
घटादाविव निरपचरितमेव यव्द एकस्वाठिकं प्रतीयते, परम्परासंवन्धेन वैटक्षण्येन वा तठपरस्वयात्‌ । 
एतन “ यधाऽविरोधं संस्योश्चारः ` इति पदार्थयु पट्त्ववदतरेकवादिकम्‌, बुद्धिविज्ेपविषयद्पमेव 





का अञ्ुभव क्र पुप्प से कुछ दूर्‌ जाने पर जत्र पुनः गन्धाुभव होता हुः उस समय भी यदह 
प्रन्यथिक्ला होती दकि ' पुष्यके निकट जो गन्ध गृदीन द्ुजाथा वह दृप्प स इतनी दूर पर 
भी ग्रत र्दा किन्तु चस्पक्र के अवयवो का निगम ओर सक्ीन अवयश्मं के सम्पक्ते 
चस्पक क तिमत अवयवो क्षी रिक्तता छ प्रतिं मानने पर्‌ उक्त प्रयभिजाओं न उपपत्ति नदीं 
हो सकनी क्योकि बृन्द चम्पक्त जीर आगन्तुक अत्ययो न प्च द्योत उट चम्पक मे मद्‌ देन 
कै कारण टन क्ते गन्धं मी मद्‌ होता ह। प्छ अवयव-अवयवीम मद्‌ होन > क्रारण चम्पक 
र उस से निगेत अवयवों के गन्धम भी चः होता अत, चम्पक कै विपय मँ यही 
मानना उचित है किं चस्पक्त के अतयव उससे निर्गत नदीं दोते किन्तु चम्पक अपने अवयवों 
कै साथ अपने स्थान मं समान ङ्प से अवस्थित रहता हे । किन्तु उः से परिणाम उत्पन्न 
होते हैनजो दूर तक फेन कर्‌ चस्पक्र करे गन्ध का अनुभव उत्पन्न करते ह। यदी वात शब्दके 
विषयमे भी यानना उचित हं क्योकि एसा स्वीकार करने में को$ वाधा नदीं ह कि राब्द्‌ 
अपे स्थान मे यथापूर्व अवस्थित रहता हे फिर भी विभिन्न दिकार्थो ओर अवान्तर दिशाओं 
म उख छ व्यािरूप उसक्ता परिणाम उत्पन्न होता हे ओर ऽनीद्ियि प्क दी शाब्द विभिन्न 
दिरा्ओं म विभिन्न एरूपां हारा गरहीत होता द्। 

व्याख्याकार का कहना है किं शान्द्‌ द्रव्यान्मक दं यह उन की कोरी कल्पना नदींहं 
किन्तु यह विपय आममनमाणम्रुक्र हे, जेन आगमो मं शव्द उव्य होने का कडा गया दै) 


[ एकत्वादिः सेख्या के योग से शब्द्‌ में द्रव्यत् सिद्धि] 

पकत्य सादि सख्या कै सम्बन्ध रसे भी त्व्यच्छ की र्िद्धि होती है क्योकि पक्त ॐब्ट. 
दयो शाब्द, बहुत शाब्द ` इख प्रकार की प्रतीतियों से राव्द म पएकस्वादि संख्या सिद्ध है। संख्या 
युणस्वरूपं हं ओर गुण दरव्यम ददी आधित होता है. इखदिए संख्या का आश्य होनेसे चब्दर 
करो द्रव्यात्मकतं मानना भआय्द्रयक है । आश्रय की सख्या से शब्द्‌ में संख्या कै उक्तव्यवहारं की 
उपपत्ति नदीं की, जा सकती स््योकि न्याय मत मं उस का आश्रय अकारा प्क हृ, अततः उस 
की सख्या से द्वित्व, वहुत्व आदि के व्यवहार का उपपादन अदस्य हं । पत्युत, आश्रय कछ 
सख्या से राब्द में सख्या व्यवहार का लमर्थन करने पर आश्रय के प्क होने से बहुत राब्दौं 
मे भी एकत्व व्यवहार की आपत्ति होगी 1 उाब्दधरतिषाच अथंकी सख्याक्ा भी शाब्द में गौण 
व्यवहार नदीं माना जा सकेगा क्योंकि देसा मानने पर आकारां के एक होन सरे उस के बोधक 
‹ गगनं आकारा व्योम 2 आदि शब्दों मं भी वहत्य व्यवहार की अनुपपत्ति होगी । ओर गोशब्द 
से प्रतिपाच गौ के अत्तख्य होने से ‹ गोच्ब्दः पकः इस्ध्रकार गो राव्द्‌ म पकत्व प्रतीति की 
स्वप्न मे भी उपप्िन दो सकेगी । 


५ 


१६८ 1 [ शाश्चवार््ता० स्त १०/३६ 





वाः इत्यादि निरस्तम्‌ । एवं ! क्रियावच्वात्‌ गुणवच्वाच्च शब्दो द्रव्यम्‌ ' इति वापितं 
तस्याञरग्यत्वसाधकानुमानम्‌ । 

अपिच ‹ एकद्रन्त्वात्‌ ` इति देतुरप्यसिद्धः, " एकद्रव्यः शव्दः ' इत्यायनुमाने वायुनैव 
व्यभिचारात्‌, तस्याऽगरतयक्षत्वे षटादिरपि तथात्वप्रसङ्गात्‌, सचा स्पदस्येव च्युषापि र्पस्यैव प्रततिः 
सुवचत्वात्‌ ' पदयामि, स्छगामि ' दति धिया षटादेदंशनस्प्ननाभ्या प्रव्य्षत्वोपगमे च वायावपि 
ˆ खरः, मृदुः, उष्णः, शीतो वायुम लगति ` इति प्रतीतेस्तथात्वं # नोपेयते ८ । न चेर 
प्रतीतिनं स्पा्ेनी, जपि तु मानसीति वाच्यम्‌ ; स्वण्यापार एव तदुदयात्‌, ' स्वामि › इया- 





[ घट ओर शब्द म समानसूप से एकल्ादि की प्रतीति ] 


दूसरी वात यद है किज्ञसे घट आदि में एकत्व आदि का प्रत्यय पत्रं व्यवहार भौपचा- 
रिक न होकर मुख्य होता है, उसीप्रकार शब्द्‌ में भी एकत्व आदि का प्रत्यय ओर व्यवहार 
अनौपचारिक पै मुख्य दी होता है । पेखा नहीं होता कि घटादि मे प्कत्व अदि की प्रतीति 
साघ्नात्‌ सम्नन्ध सरे दो ओर शब्द मँ परस्परा सम्बन्ध से हो, घट ओर शब्द्‌ में होने वाटी 
पकत्वादि की प्रतीतिर्यो यें वेलक्षण्य भी नहीं अनुभरृत होता 1 अतः घट ओर शव्द म होने 
वाली पकत्वादि की प्रतीतियों में वैपस्य की कल्पना निराघार हे । 

यह मत भी उक्त कारणसे दी निरस्तदोजाता है कि सख्या का उपचार अविरोध के 
आधार पर होता है । अतः ज्ेसे द्रव्य, गुण आदि में षटूत्वर सख्या बुद्धिविन्चेपविपयत्षङूप है 
उसीप्रकार शब्द्‌ मँ प्रतीत होनेवाला एकत्व आदि वुद्धि वि्येपविपयत्वकूप दी ह, क्योकि घट 
आदि द्रव्यो म होनेवाी तथा द्रव्य, गुण आदि म होनेवाली पट्त्व की प्रतीति मेँ तथा शाब्द 
म दोनेवाटी एकत्व आदि की प्रतीतियो म जव सम्वन्धद्त अथवा स्वरूपक्ृत वेटक्षण्य आचु- 
भविक नदीं दै तव सद्ग प्रतोतियों म प्क को सख्याविपयकः मानने ओर अन्य को बुद्धि- 
विश्ेपविषयत्वविपयक मानने मँ को$ विनिगमना नहीं टे 1 

इसपकार क्रिया ओर गुण से शव्द मेँ द्रव्यत्व की सिद्धि होने से उस म अद्रव्यत्व का 
साधक अचुमान वाधित हो जाता है । अतः गाव्द्‌ को द्रन्यभिन्न मानना अत्यन्त नियुक्तिक टै । 


[ नेयायिकरगरोक्त अचुमान मेँ एणदरव्यत्व हतु की असिद्धि ] 

दव्द म अद्रव्यत्व सिद्ध करनेके दिप जो पकटरव्यत्व देतु का प्रयोग किया गया वहभी 
समीचीन नदीं हे, क्योकि शब्द्‌ मे ‹ प्कटदरव्यत्व-एकद्रव्य मात्र मँ समवेतत्व ` असिद्ध है । इस 
असिद्धि के परिहार के दिए शाब्द मे एकब्रव्यन्व सिद्ध करने के टिप जिस अनुमान का प्रयोग 
प्या गया वह भौ सगत नदीं हे, क्योकि प्कद्रव्यत्व के साधना म्रयुक्त वाद्य-पकेन्द्रियजन्य- 
प्त्यक्षेविपयत्वरूप टतु वायु में एकद्रव्यत्व का व्यभिचारी दै! इस व्यभिचार का अभाव तभी 
दो सकता है जव वायु अप्रत्यक्ष हो । किन्तु यह मानना उचित नही है क्योकि वायु को 
जवरत्यक्ष मानने पर घट आदि म भी अप्रत्यश्चत्व की आपत्ति दोगी । यत; विना किसी कटि- 
नाद्‌ के यह कदाजा सकता करि ज्ञसे त्वक से वायु के स्पशोकादी गहण होता है वायु 
का न्दी होता, उसीप्रकार चक्षु से वर आदिक रूपका ही ग्रहण होतादहे, घटादि का 
रहण नदीं योता । गौर यदि ' घरं पद्रयामि ` एव घटं स्पृशामि ` इस प्रतीति कै वल पर 


स्या, क. रीका-दिन्दीविवेचन ] { १६९ 
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कारानुपपत्तश्य । ` अथ ^ स्यरश्ामि' इति धीर्भान्ता, मूतंपर्यक्षत्वस्योद्‌मूतखूपकार्यतावच्छेदकस्वेन 
कारणामावस्य बाधकस्य सच्ादिति चेत्‌ { न, चाषे स्पाशेने वा विलक्षणक्षयोपशमद्पयोग्यताया 
एव हेतुत्वात्‌ प्रमादिद्रच्यनुद्‌मूतस्पशदिः स्पादौनादिप्रतिवन्धकवाऽकरपनात्‌, योग्यता ऽमावादेव तत्र 
सपा्थैनायनुदयात्‌ । अत एव योग्ताविरोषवतः पुरुपविङेषस्य शब्दे वाचिन्धियान्तरेणापि प्रतीतौ 
्रकृतदेतावसिद्धतामप्युद मावयन्ति संप्रदायब्दधाः, अन्यथा चष्चुषवास्मदादिमिरूपरुभयमानैश्न्द्ाऽका- 
दिभिन्यमिचारात्‌ , ‹ सवेदा सर्वत्र सर्वै्विकेन्द्रियगराद्यः शब्दः, वाह्यन्दियम्राहत्वे सत्ति विरोप- 
गुणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ ` इस्यत्र च शब्दस्य गुणत्वनिषेधेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । 

अपि च, मूतपरव्यक्ष्वावच्छि्र उद्‌ मृतरूपस्य हेतुत्वं मीमासकानुसारिभिरेव निरस्तम्‌ , मूत- 
परसयक्षसवस्य कार्याऽकारयव्तितया का्ैतानवच्छेदकःवात्‌ । मूर्तरोकिकिमव्यक्षरवपिक्षया च द्रव्य 
निषठलोकिंकविप्यतया चाश्रुषसवस्यैव काघवेन कायैतावच्छेदक्वौचित्यात्‌ । अस्तु वा तरक्तिविरोपस्य 


घट का चक्षु ओर त्व से परत्यक्षं माना जाणा तो फिर वायु के प्रत्यक्षत्व का अस्वीकार 
कते हो सकेगा, क्योकि वायु की भी इस्तप्रकार प्रत्यक्ष प्रतीति होती दकि (वायु रुक्ष ल्ग 
रहा, सदु ल्गर्हादहे, गम लग राह, खण्डा गरहा) ' इन प्रतीतियों के वारे मँ 
यह कना सम्भव नदीं है कि-* ये प्रतीतियां त्वगिर्द्रियजञन्यप्रत्यक्षरूप नदीं ह किन्तु मनोजन्य 
परत्यक्षूय है कयो त्वगिन्व्रियि का व्यापार होने पर दी इन प्रतीति्यो का उदय होता है। 
यदि इन प्रतीति्यों को मानस प्रत्यश्चरूप मार्नेगे तो-" वायु स्प्रश्ामिः ˆ खर, मृदु, उष्णे, शीतं 
वायु स्प्रश्ामि ` इसप्रकार स्पादौनत्व रूप से अनुभव नदो सकेगा] 
[ विलक्षण क्षयोपशम दही मूरतप्रतयक्ष का जनक हे | 

यदि यह कहा जाय कि“ उक्त प्रतीतियों की ` स्परल्ामि" इसप्रकार की बुद्धि स्पार्छनत्व 
अद्वार्म श्रमरूप है क्योकि मूर्तविपयकम्रत्यक्षत्व उदुभूतरूप का का्यंतावच्छेदक हे ओौर वायु में 
उद्भूतरूप न होने से वायु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योकि कारणभाव कायभिव का 
साधक होता है । अतः वायु की प्रतीति म मूरतप्रत्यक्षत्व का अभाव उस में स्पाश्यनत्व का वाधक 
हि तो यह ठीक नदीं है क्योकि चाश्चुप ओर स्पारन प्रत्यक में विलक्षण क्षयोपरह्नमरूप योग्यता 
ही क्रारण होती है । अर्थात्‌ जिस वस्तु के चाश्रुप ओर स्पाशोनं के विघरक आवरणीयकमें 
का क्षयोपश्चम होता है, उस का चाश्चुप एवं स्पार प्रत्यक्न होता है । चायु में स्पाडोन भत्यक्ल 
कै प्रयोजक इस योग्यता कै चियमान होने से उस का स्पादोन हो सक्ता दहै । प्रभा आदिमे 
उक्त योग्यता का अभाव होनेसे उन का स्पारौन नदीं होता । यदि यह वात नही मानी 
जाएगी तो प्रभा आदि ऊ अनुदुभूत स्पदी को उस के स्पारोन का प्रतिवन्धक मानने से गौरव 
ह्योगा । इमीदिप्ट जन सम्प्रदाय के वृद्-मान्य विद्वान वायु में एक्तदरव्यत्व के साधनार्थं प्रयुक्त 
वाद्य पङ्ैन्द्रियमात्न जन्यप्रत्यश्चविपयत्व रूप देतु में असिद्धि का भी उदृभावन करते है, क्योंकि 
योग्यताधिद्धोेष सम्पन्न पुरुष को श्रोच्रमिन्न वाद्यच्रियिसे भी चव्द्‌ का प्रत्यक्ष होता दह । इसङे 
अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी उक्त हेतु एकद्व्यत्वरूष साध्य का व्यभिचारी हे । जेते: चन्द्र, 
ख्यं आदि काम लोगोंको केवल चश्चु सरे दी प्रत्यक्ष होने कै कारण उन मे उक्त ठेतु पक- 


द्रव्यत्व रूप साध्य का व्यभिचारी है) “ शब्द्‌ सर्वदा सर्वत्र सभीको एक दही बद्यिन््िय से 
२२ 


१७० ] [ श्चाख्वार्ता० स्व० १०/३६ 





शक्तिविरोपवच्वेन विषयस्यैव वा चाध्चुषे स्पा्ने च हेतुत्वमिति न वाय्वादेरस्पाश्ौनत्वम्‌ | न चेवं 
वयुगतकंल्या-परिमाणादेः प्रलयक्षतापतिः, सनातीयसंवलनामावे मुयोऽवयवावच्डेदेन सवक्संनिकरपे 
चेषटस्वात्‌, पादवंदरयलमनफूकारदवयसंस्यापरिमाण्हस्यानुमविकत्वादिति । एतेन स्वतन्त्रोक्तनीव्या 
‹ विजातीयेकवा मावादस्पा्चनतवं वायोः › इन्यपि निरस्तम्‌, स्पागेनननकतावच्छेदकवैजाव्यन्यापक- 
त्रसरेण्वेकत्वसाधारणवैजाव्यस्य निसकसखसा धारणसे मह चोद्‌ मृतरूपयोः प्रथक्ारणताद्वयकर्पनस्या- 
वद्यकस्वात्‌ , निखिल्तद्रयादृततत्वे च कर्यमात्रवृरि८ तया 2 )जातितया तदवच्छिं प्रति कस्यचित्‌ कारः 


गरदीत दाता है क्योंकि बह वाद्येन्द्रिय से ग्रा्य विद्नेपगुण है ज्ञसे रूप आदि,” दस अनुमान 
से भी यह सिद्र नदी किया जासकना कि शब्द्‌ पक ही वाद्येन्द्रिय से गृहीत होता है, क्योंकि 
छब्द मन गुणत्व का निषेध होने से उक्त हेतु शब्द्‌ मे मसिद्ध ह । 
€ प 
( मूत्म्ररयक्ष के प्रति उदुभूतरूप की कारणता का अस्वीकार ] 
दूसरी वात यह है कि सर्त प्रत्यक्ष के प्रति उदुभूतरूप कारण है इस वात को मीमांस 
कानुयायी श्द्धानों ने दी अस्वीकृत कर दिया हे, क्योकि मसंप्रत्यक्चत्व जन्य मौर नित्य 
उभयविधग्रतप्रत्यक्ष का धर्म होने से कार्यता का अवच्छेदक नहीं ह्यो सक्ता । मूतैविपयक 
लौकिक प्रन्यन्नत्व भी उद्भूतख्य का कार्णुतावच्छेदक नहीं हो सकता, क्योकि उक्त की अपेक्षा 
च्छु दोन ने द्रूज्यनिषठटौकिकविपयतासम्बन्ध से चाश्चुपत्व को ही उदृभूतरूप का कार्य॑तावच्छे- 
दक मानना उचित ह। 
मथवा निद्धान्ती जैन कीओर से यह भी कहा जा सकता है कि शावितविरोष कि वा 
इावितिविच्चेप से विशिष्ठ द्रव्य दी चाश्ुप एव स्पाञन प्रत्यक्च का कारण होता है । वायु आदि 
मे भी स्प्रारोनजनक शाक्तिविदोष को स्वीकार करनेसे उनका भी स्पारीन दो सकता हे। 
अतः यह नीं कहा जा सकता करं वायु आदि का स्पादन नदीं हो सकता । यदि यह राका 
की जाय किं-र वाच॒ का स्पार मानने पर उस के सख्या, परिमाण आदि के भी स्पारदन 
भ्रत्य की आपत्ति होगी । › -तो यद को$ दोप नही है कथकर सजातीय का खवल्न न होने 
पर तया वायु के बहुं अवयवों के साथ त्वक्‌ का सत्निकपं होने पर वायु की ख्या ओर 
वायु के परिमाण का स्पारन भ्यश्च मान्य है! जच क चायु सरथ वहने लगता है उसी समय 
वाचु की सख्याका स्पारन नदीं दो पाता | पव जव चायु कै स्वल्प अभावो कै साथ दी त्वक्‌ 
का सन्निकर्षं ठोता ह, केवर उसी समय उसके परिमाण का हण नहीं हो पाता । अन्यथा 
होता ही ठे 1 क्योकि किसी मवुष्य के दोनो पादो मे जव फूत्कार से वायु उत्पन्न किया जाता 
हेतो उसे उस ब्रा की सख्या ओर उसके परिमाण के स्पाद्न का स्पष्ट अनुभव होता हे। 
[ बिजातीय एकत्व को प्रलयक्ष॒ का कारण मानने म गौख ] 
स्वतन्घर ताक्िकों का अपनी नीति ऊ अनुसार जो यह कहना दहै किं  प्रत्यक्च म विजा- 
तीय एकत्व कारण इहै । चायु में विजातीय पक्तत्व न होने ते उस का स्पाक्रन नदीं दौता 
यह कथन भी निरस्तभ्राय है क्योकि विजातीय पकत्व को भरत्यक्च का कारण मानने म मौरव 
है! जसे: त्यक्त मं यह कार्यैकारणभाव ‹ स्पान्ेन प्रत्यक्ष ते विजातीय प्कत्व कारण दे, पव 
चाचुपम्रत्यक्च म॑ विजातीय पक्त्व कारण हैः इन दो कार्यकारण भावों ञं पयवसित होता 
है । इख कै भनुसार पकल्वगत पक वेनात्य स्पाँन का ओर अन्य वैजात्य चाश्चुप का जनक- 
तावच्छेदक दोता हे! असरेणु का स्पार्यन त्यक्ष नदीं होता । अतः चखरेणुगत पकत्व में 
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णस्यावदयक्रतया द्रव्यचा्चुपं प्स्येकल्करारणतामादाय कारणताद्वेयकदपनम्यावदयकरवःत्‌ , वैजात्य- 
करेपनस्य पनरधिकत्वात्‌, उक्त विजातीयेकत्वस्येव संयुक्त समवायपरस्यासतिमध्ये निवेदन वपोरस्पा- 
अनत्वे तद्‌ व्तिपर्गायस्पार्बनप्रसङ्गात्‌, अन्यथा प्रमादो चा्चुपजनकतावच्छेदिकया सांकर्वादिति दिग । 


एवं च उद्‌ मृतदपाभावाद्‌ मूतत्ये शब्दस्य प्रत्यक्षत्वं न स्यात्‌ ` इति व्याहतं वचनम्‌, 





स्पारानजनकता का अवच्छेदक वजात्य नर्हो रदैगा, किन्तु चा्चुषप्रत्यश्न होता ह यतः चाक्रुप 
जनकता का अवच्छेदक वेजञात्य रहेगा 1 फटटतः चाश्चुपननक्ता का अवच्छेदक जात्य स्पा- 
जनजनकता के अवच्छेदक धचैनाच्य का व्यापक होगा] अव यद व्यापक जात्य यद्वि नित्य 
कन्वमें ओ रदेगातो पृथिवी आदि फ परमाणु तथा आक्र आदि म॑ प्रत्यश्नजनक्र चिजा- 
तीयप्कन्व के दीनि से उन क्रे प्रत्यक की आपत्ति होमी । अत उस के पर्दगार्थ महच्च ओर 
उदृभृतरूप इन दोनो को भी प्रत्यश्न के प्रति पृथक कारण मानना मावद्यक दोन से स्पष्ट गौरव है। 

यद्धि उक्त प्रत्यक्तापत्तिकरे भय सरे एकत्वगत प्रत्यक्षजनकनावच्छेदक तचैजान्य को सभी निन्य 
पकन्यो म अच्रत्ति माना जाण्गा ठतो वह कायमात्रवरृत्तिजातिरुप होगा 1 अनः उस जाति से 
विशि के प्रति किम्धी प्क कार्ण क्ति कल्पना करनी दोनी क्योकि कार्य मात्र में रहनवान्दी 
जाति ते कारणप्रयोज्यत्व करा नियम दहि । फल्टतः उक्तजाति न विदि कैः पति पक्र कारणता 
तथा चाध्चुष प्रत्यक्ष के प्रति उक्तजातिमत्‌ एकत्व की प्ककारणता. इसप्रकार ठो कारणता 
स्वतन्नोक्त मत म॑ भी आवदयकर दोमी । पक्रत्व में प्रत्यश्चजनक्रतावच्छेदक वैजात्यं की श्ठल्पना 
उक्त मत में अधिक्र दोमी । 

उक्त गौरव के अतिरिक्त दूसरा दोप यह होगा कि द्रव्यस्तमवेनचिपयक प्रव्यक्त में जो 
संयुक्तसखमवायरूप प्रत्यासत्ति कारण होती रै, उस के मध्य मं विजातीय पक्व का प्रवेद कर 
सयुक्तविजातीय पकत्ववन्‌ समाय को ही प्रत्यक्ष का कारण मानना होगा । अन्यथा वायु के 
स्पारोनाभाव का उपपादन न दो सकेगा, क्योकि स्थृटब्रायु में त्वक्‌ संयुक्त समवायरुप प्रत्या- 
सक्ति के होने से उस का स्पाक्ेन अनिवाय होगा 1 [क्रन्तुं जव उक्त प्रत्यासक्ति के मध्यम 
चिज्ञातीयपकत्थ का निचेश्च होगा तव वायु मं विजातीग्रप्कलत्व न होने से वायु कै स्प आदि 
म उक्त प्रत्यासत्ति का सम्भवनदटोनेसे, वादु के स्यरौ आदि के भी स्पाईन की अनुपपत्ति 
का नया दोप आ पडेगा । 

यदि यह कदा जाय कि ` स्पाद्येन पं चाश्चुप के प्रति विजातीय प्कल्ध काम्ण नदह 
किन्तु विजातीय द्रव्य कारण ह । स्पादान जनकना का अवच्छेदक वैजाल्य स्पेन पत्यक योग्य 
दरव्यम ही स्टतादहे वायु में स्पादयन जनकतावच्छेद्क वेजात्य न ग्ने से उम का स्यान 
नदीं होताः तो यह ठीक नदी ह क्योकि एसा मानने पर प्रभाञादि म तेजस्तव जाति चाश्चप 
जनकतावच्छेदक जाति मे सकीण दहो जाप्गी। जसे: तजम्त्व उष्मा म चाश्रपजनकतावच्छदकफ 
जाति का व्यभिचारी है ओर चाघ्चुपजनक्रतावच्छदक जाति वट आदि में तेजस्न्य का व्यभि- 
चारी इ, किन्तु दोनों जातिया प्रभाम विद्यमान । 

«५ क्षथोपद्यमविक्नेपस्प योग्यता को अथवा हाक्तिविद्ोषक्ो चाश्चप पं स्पाञान का जनक 
मान लेने पर छब्द को मूर्तं द्र्य मानने पर उद्मभरतस्प नदोनेसे उस काप्रत्यक्षनदहो 
सकेगा 1 " पूर्पन्ली का यद वचन भी अव व्याहत दौ जाता टै, क्योकि प्रत्यक्षन्य का प्रयोजक 
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योग्यताया. जक्तिविरोषस्य वा ततराप्यव्याहतत्वात्‌ । प्रसयासच्व र्दे श्रोत्रस्य सयोग एव, 
मनो-नयनवर्जनामिन्धियाणा व्यज्नाकमरहपमतिषादनाच्‌, ^ पटं सुणेद सहं " { जाव, नि, शयो, ५ ] 
इत्यागमात्‌, व्रन्यान्तरस्याऽग्रहणे च प्रत्रेणाऽयोभ्यादिति किमनुपपन्नम्‌ १ । तदेवं द्रभ्यापिक्चया 
स्रं वचोऽषौरुपेयम्‌ „ पर्यायपेधषया तु वौरुपेयमेयेति ठयवत्थितम्‌ | ३६ ॥ 
अभ्युपगम्य परमत दोपान्तरमाह- 
दस्यमानेऽपि चाऽऽशङ्काऽटस्यकतैसमुद्धवा । 
नातीद्ियाथेद्ररासमन्तरेण निवतैते ॥ २७ ॥ 
दस्यमानेऽपि चन्शरयमाणेऽपि च स्वतनत्ववतृवयापारैकल्ये वेदराब्दे, जागङ्का यद्दय- 
कतु समुद्धवा ददयकर्मश्वये ' पिराचक्रतकोऽय मविप्यति ' इति पिगाचरतवोककटकोटिनिपया न . 
निवतंते ' परधापूषकारिणः ` इति रोपः । कि सर्वधा न निवत्त एव ? नेत्याह-अतीच्ियारथ- 
वटारमन्तरेण । यदि तसौ स्वीक्रियेत तदा तद्टच्तो निवरतेतापि, प्रतयक्तादिभ्यः सरवक्चनस् 
वल्व्छादिति भावः ॥ ३७ ॥ 


योम्यत्ता अथवा दाक्तितिन्नेप मृतंद्रव्यात्भक शब्द मे भी अव्याहत ह । 
न्द को द्रव्य मानने पर उस के खाय श्रोत्र की प्रत्यासत्ति संयोग दी होगा क्योकि मन 


जीर नयन से भिन्न इन्तो स व्यजनावेयदप्रात्त का यहेण दोना चतताया गया है, जसे करि 
` पुर्ठं खुणेड सर्है-स्पट श्रणोति सब्दम्‌ ° इस आगम से स्पष्ट डै करि श्रोत्र स्पृ्ट~-सम्बद्ध खब्द 
को सुनताहि) श्रोत्र त्ते यच्द्‌ ञ्च्य न्धा ग्रहण मानने पर उसत्ते अन्यद्रव्य कै ग्रहण की 
आपत्ति नदीं दी जा सकती, क्योकि खच्द्‌ द्रव्य को श्रोचयोग्य तथा सन्य द्रव्यं को श्रो्रा- 
भ्याग्य मानकर ध्ोच्रस्ते शब्दं का हण योर्‌ द्रव्यान्तर का अग्रहण मानने में कोई अतुपपत्ति 
नी हे । निप्कषै, दम्य वी अपेक्षा सभी वचन अपौरचेय द मौर पर्याय क अपेश्चा वचनमात्र 
पार्पेय रोते दै यह सिद्व हुमा ३६ ॥ 

४ वेद्‌ किसी स्वतन्त्र पुरुप की रचना नहीं हे * इस परमतः को अल्प काल कै दिये स्वीकार 
कर २७ आ कारिका मे उस मत मे स्तम्भाविल अन्य दोप का उद्भावन कियागया ह! कारिका 
का अथ इसप्रकार है-- 

४८ ~. यद ।( | 

~ तनक न्द्‌ राधि में किसी स्वतन्ववक्ता का भ्यापार नदीं है, परम्परा से वह 
क्तं ए त होता सहादे! दख का कोई दर्यकर्ता नहीं खना जाता । 2 -इस वात 
को मान लेने पर भी विवरैकद्ीर पुख्प कौ यद राका अनिवाये है कि “वेद्‌ टश्यकल्क न होने 
र भा अद्भ्यकतृंक किसी पिदाच द्रा रचित दो सकना हे, ° ओर यह शाका तव तक 
निनृत्त नदीं दयो सकती जव तक किसी अतीन्द्रियादर्चीं नर्व पुरुप का अस्तित्व न मान 
च्या जाय । सवेक्ञ पुरुष का अस्तित्व मानने पर उस के वचन से यह शका अवद्य निचृत् 
दा सक्ती हे क्योंकि स्थल का वचन भ्यश्च आदि से वलवान्‌ दोता है । अतः स्पष्ट हे कि 
स्वक्ञ पुरुप डारा वेद्‌ को अकर्तक बता दिष्‌ जाने पर ही उस्र के अच्श्यक्तकत्व की हका 
का निराकरण हौ सकता है, अन्यथा नदीं ॥ ३७ ॥ 
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परः शंकते- 
पापाद्रेदुशी इद्धि पुण्यादितिं न प्रमा 
न लोको हि विगानत्वात्‌ तद्वहुलाघयनिधितेः ॥ ३८ 11 ` 


पापात्‌नदुरच्ात्‌ अव्र=वेदे-दईटशी बुद्धिः उक्ताऽऽशङ्काख्पा; ततः क एतां निवतेयेद्‌ 
विनाऽऽस्तिक्यपरिपाकनिमित्तमच््टम्‌ १ इति मावः । उत्तरयति-न पृण्यात्‌न पण्यादीद्यी वुद्धि- 
रिति न प्रमानात्र प्रमाणं किञ्चिदिति मावः । ' टोक एवात्र प्रमाणमि ` र्याराङ्क्याह-न 
रोको हिन कोक एवात्र प्रमाणम्‌ । कुतः ? इत्याह-विगानतवातुतविरुद्धं गानमभ्युपगमो 
यस्येति बहु्रीहिस्तस्य भावस्तत्वं ततः । तथा च कैपांचिद्‌ विप्रतिपततेरनात्र सकटृलोकंकवाक्यतेति 
भावः । ' यद्प्येवम्‌, तथापि वहवोऽस्म्पक्ष एव, इति वद्रनाम्युपगमः प्रमाणमि्याशङ्क्याद 
तद्‌ बहुस्वाचनिध्ितेः-तेप सुक्ताभ्युपगमवतं वहुत्वस्य, आदिना तदन्येषामल्पत्वस्य वा, अनिधितैः 
सर्वाऽददरनेनाऽनिश्चयात्‌ ॥ ३८ ॥ 





३८ वीं कारिका में उक्त कथन के सम्बन्ध में पराभिमत को पचे पक्ष के रूपमे प्रस्तुत 
कर उत का उत्तर दिया गया । कारिका का अर्थं इसप्रकार दै 


[ पाप-पुण्य ओर ठोकवहुत्याद्यलर का अनिधय || 


पूर्वपक्षी कीओर यसे यदि यह कदा जाय फि-“ वेद वस्तुत. अकर्तेक है, उस के अचय 
कर्ताकी दाका पापी पुरुषोकोददी हो सकती दहै । पुण्यद्राटी चिव्रेकी पुर्यो को नदींहो 
सकती ओर आस्तिक्यपरिपाफ कारक अदृष्ट के चिना उस का निवर्तन कौन करेगा ?' -तो यह ठीक 
नदीं है, क्योकि इस वात में कोड प्रमाण नदहींहैकि वेद्‌ के अदद्यकर्ता की राका पापसेदी 
होती है, पुण्य से नदीं होती । अपितु यदी मानना उचित थतीत होता दहै कि उक्त रांका पुण्य 
सेदही दोती है, क्योंकि उक्त शका हो जाने पर पुण्यवान पुरुप वेद्वर्णित्त अप्रमाणिक अचुष्टानों 
के जाद में फंसने से वच जाता दै) 


यदि यह कहा जाय कि" वेद की अदृश्य कर्ता की रेका पापमरटक है यह वात त्दोकसिद 
ह° -तो यदह भी उचित नहीं हे क्योकि वेद कै अकतुत्व के सस्वन्ध म॑ अनेक टोगो का 
विपरीत मत होमे से उक्त शका के पापम्रल्क होने दोक को प्रमाण नदीं मना जा सक्ता. 
क्योकि दोक उसी वात में प्रमाण हो सकतादहै, जिसमें सभी का रेकमत्य दहो । उक्त बात 
स सच का ेकमत्य नदीं है, अतः उसे टोकततिद्ध नदीं कहा जा सकता । 


पुर्वपक्षी की भोर से यदि यह कदा जाय कि~' वेद के अदृदयकर्ता की शोका पापमूट्क है. 
हस वात म यथपि सव का पेकमत्य नदीं है छन्तु यह चात बहुसंख्यक छोर्भो को अभिमत 
है, अतः बहुखंख्यको की अभिमति दी इस वात मँ प्रमाण है; -तो यहभी दीक नर्टी दै, क्योकि 
संसार कै सभी पुरषो का दद्यन अपने को दछक्य न होने से यह निञ्चय करना कटठिन है फि 
जिह उक्त वात अभिमत है उन की सख्या अधिक है ओर जिन्हे उक्त वात मभिमत नहीं 
उन की सख्या अल्पदटै ॥ ३८ ॥ 


१७८ ] [ इश्षार्ता० स्म० १०/३९-४० 





कवक 


ब्रनामपि संमोहमावाद्‌ मिप्याप्रवतनात्‌ । 
मानसख्यावियोधाच्च कथमिव्यमिदं नयु ! ॥ ३९॥ 
कथञ्चिद्‌, निश्ययेऽप्याद वहूनामपि-तथाऽस्युपगन्त्णाम्‌, संमोहमावात्=मलाजानदोपात्‌ , 
मिथ्याप्रवसनाद्=विगीतवर्युपयतेः पारगीकादीनामिव मातृविवाहाद्‌ । तथा च ‹ सतमप्न्धानं 
न पृद्यति ` इति न्यायाद्‌ वहूनामप्यभ्युपगमोऽ्तराप्रमाणमिति भावः } अन्युपगम्यापि दोपमा 
मानरख्याविरोधाच-छोकस्य मानत् सप्तममानापच्या ° पडेव प्रमाणानि इति विभागव्याघा- 
ताच्च "ननु" इ्या्नेप इद्‌ =“ पापादत्रेद्णी दुद्धिः ' इल्ुक्तम्‌ हत्थं कथम्‌ ~ुक्तं कतः १ ।।३९॥ 
° नार्तीद्धियाशरद्रणसन्तरेण ` इययुक्तं विवेचयत्ति- 
अतीद्ियाधद्र्ा तु पुमान्‌ कथिदयदीप्यते । 
संमवद्धिपयापि स्यदिवैभूताथेकरपना ।॥ ४० ॥ 
अतीन्धियार्थ्र्टा तु पमान्‌ तु पृहयः वदि कथिदिप्यते=म्वीकरियते ऋषमोऽ्यो 








[ बहुलक को प्रमाण मानने मे संख्याव्याथातादि दोप ] 

इ्९्वीं काग्किर्मे वहु संख्यया क्रे अभ्युपगम की स्प्रमणता जिद्ध की गयी ह, कारिका 
का अर्थं इसप्रकार दे 

यदि किसीप्रक्रार यह्‌ निच्चयदोभीजाय किवेद्‌ कै यच्द््यकतां की ह्ंक्रा पापम्रटक 
द -दस वात को माननवब्यं की संख्या अधिक्र हे तो भौ उन के अभ्युपगम क्रो प्रमाण 
नरी माना जा सकता, क्योकि जेस पारसी टोगो की माता क्रे साथ विवाह म प्रतरृत्ति होती 
उसीप्रकार वहस्य की भी अज्ञानवद्य अनेक मिथ्यापि दोती ई 1 अततः यद छहाजा 
सक्ता टै कि वह्संख्यक ढारा वेद्‌ कै अध्द्यकर्ता की सम्भावना को पापग्रखक मानना भी 
अननध्रयुक्त दं । उसद्धिप "मन्ध मनुध्य सकड{क्ी सख्या मे भिन्कर भी किसी वस्तु क्रो न्दी 
देख सकरन ' इस सवसम्मत सत्य के आधार पर यह निष्कं प्राप्त कियाजा सकता कि 
यह्सख्यकभं का अभ्युपगम भी उस वात म प्रमाण नदीं हो सकता किं वेदः केः अद््यकर्ना की 
रक्रा प्ापगरखक ह, पुण्य मृटक्त नहीं) 
_ "वेद क उषृद्रय कर्ता की यका पायग्रलक द टस वटलख्यक अभ्युपगम मान टेन पर ईस 
सर उक्त वात की प्रा्ाणिकना न्दीदह्ो सकती, क्योकि दोक अथवा द्ोकाभ्युपगम को प्रमाण 
मानन पर सप्तम प्रमाण की खापत्तिदोनेसे प्रमाण द्ः ही होत्र" इसप्रकार के प्रमाण चिभाग 
का द्यावात प्रसक्त दाने से छो अथवा टोक्ाभ्युषगम को प्रमाण नदीं माना जा सकता । टस 


स्यति म रह कथन कसे युक्तिसगत दहो स्कार क्रि वेद्‌ के अद्थ्यकर्ता की अका पापजन्य 
ह, पुण्यजन्य नर्ही दै ! )३२९॥ 


सतीलवीं कारिका मे कटागया था कि अतीन्द्रिय अर्थकर द्रण पुय को माने चिना चेद्‌ 
ऋ द्व्यकतां की रोका निच्रुत्त नदीं दो सकती) ध्न्वीं कारिका में उसी को चिद किया 
गवा ह । कारका क्रा अथं इसप्रकार हैहा, यदि यह स्वीकार कर दिया जाय कि अतीन्द्रिय 
अर्या कादा को$ सर्वन्न पुच्यदे। भले बद्‌ ऋषभदेवदहोया मन्यो । तो येखी कल्पना 





स्या. कं टीका-हिन्दीषिवेचन } [ १७ 


वा । ततः किम्‌ £ इत्याह~-संभवद्विपयापि स्यात्‌-संमवदुक्तिकापि स्यात्‌, वदु पदेशमूल्ञानसा- 
म्यात्‌ एरव॑भूता्थेकलपना=' पापादत्रदसी बुद्धिः " इति संभावना ॥ ४० ॥ 
नन्वपोरुपेयससिद्ध िरोषदरौनादेवोक्ताशङ्का निवतते, इ्यतस्तस्साधनमपि बिना सर्वं न इ्याह- 
अपौस्वेयताप्यस्य नान्यतो ह्यवगम्यते । 
कतुरस्मरणादीनां ग्यभिचारादिदोपतः ॥ ४१ ॥ 
अपोरूपेयतापि अस्य~वेदस्य नान्यतः-न सर्वज्ञादन्यस्मात्‌ प्रमाणात्‌ हि=निश्चितम्‌ अव- 
गम्यते, अतीतस्य वक्तुरनुपल्ल्धिमात्रादसावाऽसिद्धेः । ननु चात्र देतवः सन्तीरयेतदाराङ्क्याह- 
कुरस्मरणादीनां ~ वक््यमाणाना देतूनं व्यभिचारादिदोपतः=अनैकान्तिकाऽसिद्धत्वादिदोष्टु्ट- 
पवात्‌ ॥ ५१ ॥ 
तथाहि“ वेदोऽपोरमेयः, कतुरस्मरणात्‌ ' इति व्यधिकरणो हेतः । अस्म्माणकर्तकत्वं च 
मारतादौ व्यभिचारि, परकीयकतुस्मरणं च वेदेऽपि तुस्यम्‌ । न तुल्यम्‌, वेदे विगनेन कतु 
स्मरणादिति चेत्‌ ? क्रिमिदं विगानम्‌ ? कतृविदेषविपतिपरति्वा, स्मयेमाणकतेविरोषे भकृतकार्ान्य- 





अधकश्य सम्भव हो सक्ती है कि वेद के अच्च्यकर्ताकी शक्रा पापभृदक दै पुण्यमलक नहीं हे, 
क्योंकि सर्वन पुरुप को उक्त शोका के पापमरुलकत्व का लान सम्भव होने से वह कह सकता 
है कि उक्त ङोका पापग्रटक हे आर उस कै कथन से यहः वान सवैमान्यभी दो सकती है ॥४०॥ 

४६ वीं कारिका मँ यह बताया गयादहै फि सर्वक्ष के अभाव में अगौरुषेयत्व की सिद्धि 
नदीं दो सकती । अतः अपौरूषेयत्वरूप चिकेपदशेन से भी वेद्‌ में अदृशर्यकतु कत्व की राका 
की निश्त्ति नहीं दो सकती । कारिका का अथे इसभकार है-सर्व्न से अन्यप्रमाणारा वेद्‌ के 
अपौरुपेयत्व का निंदचय न्दी हो सकता । क्योकि अनुपरन्धि माच से अतीत वक्ता के अभाव 
की सिद्धि नदीं होती । मनुमान से भी वेद का भपौरुषेयत्व न्यं दो सकता, क्योकि कर्ताका 
अस्मरण आदि जो अनुमान के सम्भावित हेतु है वे व्यभिचार-असिद्धि आदि दोपोंसे 
रस्त ह ।॥ ४१९॥ 

[ कत-अस्मरणहेतुक अपौर्पेयत्व का अदुमान दूपित ] 


ज्ञसे यदि इसप्रकार भनुमान प्रयोग किया जाय कि-वेद्‌ अपौरुषेय है क्योकि उस कै कर्ता 

का स्मरण नहीं रोता -तो इसमें देतु साध्य का व्यधिकरण हो जाता हे क्योकि साध्य ङी 

सिद्धि वेद मे अभिमत हे ओर देतु वेदनिष्ठ न होकर पुरुषनिष्ठ॒ है 1 अतः हेतु विरोध (=लाध्य 
का अस्रमानाधिक्षरण्य ) ओर असिद्धि (न्पक्षव्रृत्तित्वाभाव ) से यस्त है । 

अस्मयेमाणकतुंकत्व देतु का अथै है जिस का कर्ता स्मरण का विपय हो तदन्यत्व-इस 

देव॒ से भी वेदः म अपौरुषेयत्व का अनुमान नीं हो सकना-क्योँकि भारत आदि के कर्ता का 

स्मरण जिन्द नर्दीद्ेउन की चशिसे भारत दि में यह देतु साध्य का व्यभिचारी है क्योकि 

भारत भादि वस्तुतः पौरुषेय ्दै। यदि यह कहा जाय कि कुछ व्यक्तियों को भारत आदि 

के कर्ताका स्मरण नदहोने पर भी अन्य व्यक्तिर्ओ को उस्र के कर्ता कास्मरण होता है) अतः 

किसी भी व्यक्तिको कर्ता कास्मरणन होने के अर्थं में पर्यवसित-अस्मयैमाणकतुंकत्व भारत मादि 


ह श्राञ्वार्ता० स्तर १०/९२ 
१७द्‌ 1 { श्ाखछ्रवात / 








.~-~~^~~~~~~~~-^-^~ ~~ 


सजातीयकरायकर्दस्वसंमादना वा ? नाद्यः, कतविेपविप्रतिपत्या तद्विदोपस्मरणस्याऽसत्यतवेऽपरि कतु 
मात्रस्मरणस्याऽस्तव्यलाऽयोगात्‌; अन्यथा कादग्वर्यादावपि करतूविदोपविप्रतिप्याऽस्मयमाणकतृ्वेना- 
तरैकान्तिकवप्रसङ्गात्‌ । अत एव न्‌ द्विठीयोऽपि, कतविदेष परकृतजातीयकरार्यान्तरकतुंतवसंमावनायामपि 
कृते कर्तमातरस्मरणाऽवाात्‌ ; अन्यथा च वक्ष्यमाणस्य व्वभिचारात--इत्यामयवानाह- 

नाऽभ्यास' एेवमादीनामपि कर्ताऽविगानतः । 
स्मयते च विगनेन्‌ इन्तेहाप्यटकादिकः ।।४२॥ 
: अभ्यास० ` एवमादीनामपि-- 

“जभ्यासः कर्मणां सच्यसुत्पादयति कौशलम्‌ । धा्रापि तावदभ्यस्तं वाकत्सृष्टा मृगाक्षणा ॥१।॥* 
म साध्य का व्यभिचारी न्धी दहं" -तो ज्ञे भारत आदिः मे मस्मर्यमाणकतुकन्व का अभावं 
उसीप्रकार वेदम भी उस का अभाव ह, क्योकि वेद्‌पौर्पय्त्व वादियों क्रो वेद के कर्ताका 
स्मरण होता है । अतः अस्मयंमाणक्रतरंकत्व दैवु वद मरं असिद्ध दे) 


[ विमान के सम्भवित पश्षदय में देतु की अनुपपत्ति ] 

यदि यद्‌ कदा जाय क्रि~' वेद ओर भाग्त आदि केकतूं-समग्ण म तुल्यता नदीं है क्योकि 
भाग्त आदि करै कर्ता के स्म्रगणकरे वारे क्रिमी क्रा विगान-वेमल्य नर्हो है । किन्तु, वेद्‌ 
कर्ता के स्मरणे वारे म॑ वेदाऽपीद्पयत्ववादियोंको विमति दहै। अतः भारत म अस्मर्येमाण- 
कर्तकत्वके नोने ओरवेद्‌ म उसकेरोन सरे उक्त दोप न्दी ह्यो सकता -तो यह कथन 
टीक नदीं है क्योकि विगान=विप्रतिपत्ति करे किसी भी सम्भावित यश्च मेंदेतु की उक्त व्याख्या 
निर्देष नदीं दहो सकती । जसे कर्ता के विषय म चिगान की द्यो व्याख्यादो सकती ह (१) प्क 
यह क्रि कतुं-विगन का अथ टै कतुं विदोपरकरै विषय मर विप्रतिपत्ति ओर (२) दृख्री यह कि 
स्मरयमाणक्र्ना म प्रकेत कायं कै सजातीय अन्य काय के क्त्व की सम्भावना । 


दस मेँ प्रधम व्याख्या स्वीकार नर्टी हो सक्ती क्योकि जिस चिच्ेप कर्ता मं विप्रति- 
पत्ति टोगी उसकर्ता के स्मरण करै असत्य होने पर भी कर्तामाच का स्मरण असत्य नदींहो 
सक्रना । अन्यश्ा कादम्बरी आदि कव्य्न्थो कै चिप कर्तां के सम्बन्ध मे भी चिप्र्तिपत्ति 
होने से उन ग्रन्थोंके भी कर्ताका स्मरण अस्त्य हां जायगा । फटतः अस्मयमाणकतुकत्व उन 
म साध्य क्रा व्यभिचारी हो जाएगा । 


कतू-विगान चति दृसरी व्याख्या भी यद्य नही टौ सकती कथोक्ति विच्चे कर्ता म वेद्‌ 
रचना स्प प्रहृत काय के सजातीय अन्य काय के कतैत्व की सम्भावना होने पर भी सामन्य- 
स्प्रसे वेदकर्ता के स्मरण का वाध नदहींहो सकता] ओर यदि विद्येपकता म॑ यकत कायं के 
सज्ञातीय अन्य कराय के कर्तृत्व की सम्भावना में प्रहत काय के करना मात्र के स्मरण का वाध 
दगा, तां ` स्मय्रमाणकतरकत्व क्रा अभावः ख्य दतु आगे कहे जाने बाढ स्यम साध्यका 
व्यभिचारी दो जाएगा ! प्रस्तुत ४२ वीं कारिका में यदी आदाय व्यक्त किया गया हे । कारिका 
का अध इसप्रकार 

| अभ्यास....आदि वाक्यवत्‌ वेद्‌ मे भी कर्वस्मरण मेँ पेम्य ] 
वेद्रापोख्येयत्व-वाद्िरयो का कटना ‡ कि“ कता के स्मरणामाव से वेद मै मपौरुपेयत्य 
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अन्ये तु पश्चार्धमन्यथा पटन्ति-“मिध्या तच्द्सी येन न धात्रा निमिता पराः-दव्यादीनामपि 
कर्ताऽविमानतः- एकवाक्यतया न स्मयते; स्मर्यते च विगानेन-अनेकवाक्यतया, हन्त ! इहापि 
वेदेऽपि अष्कादिकःअषटका वामकनह्यादिरिति। अथ “अभ्यास.1....एवमादां कर्तमात्रे न 
विगानमस्ति, वेदे तु कतेमात्रेऽपि तदस्ति तथाहि-वेदे सौगताः कतेमात्रं स्मरन्ति न मीमांसका 
इति तत्र कतस्मरणमसत्यमिति चेत्‌ १ नन्येवमस्म्यमाणक्रतुकत्वदेतुरेवासिद्ध' । अथ च्छिन्नं वेदे 
कतूस्मरणम्‌, जनुमवो हि स्मरणस्य मूलम्‌, न चासे। तत्र तद्विषयत्वेन विदत इति न दोप इति 
चेत्‌ ? न) स्वपरसक्षेण कतरनुसवस्यागमान्तरेऽप्यमावात्‌, सर्व॑पत्य्षामाक्स्य चार्वागृदेा निभ्ेठुम- 





का अनुमान दो सक्तता है, क्कि एोर्पेय वाक्यों में कतंस्मरण का अभात्रन दोनेसे व्यभिचार 
नद्य ह । लस 

अभ्यामरः कर्मणां सत्यरत्पादयति कौनदटम्‌ । घादापि तावद याचत्ट्ष्रा स्रेक्षणा ॥ 
ङ्क अन्यो के अनुसार इस श््मोक कै उत्तगधं क्रा पाठ इस प्रकार दे 

:: मिथ्या तत्नारश्चौ येन न धात्रा िर्स्तिऽपरा > 

अं : यह सत्य दे कि "कर्म का अभ्यास कोशा उत्पन्न क्ता ह्‌। व्रह्मानि भी अभ्यास 
से कोौशद्ध प्रात करके दी म्रगन्यना की रचना की 1: अन्य उन्तराधं के मत कै असार उक्त 
कथन सत्य नदीं किन्तु मिश्या हे क्योक्ति त्रह्ला ने उस के जेठी किती अन्य सुन्दरी कीरचना 
नदीं की । -ष्न पौरुषेय वाक्यो के कतुंस्मरण म पकवाक्यता -पेकमन्य नहीं है, किन्तु पक- 
वाक्यता का अभाव यानी वैमत्य है। अतः इन में कतस्मरणाभमावरूय इत नहीं है, अत पव 
उस मे व्यभिचार नहीं है "-क्िन्तु यदह कथन ठीक नहीं हे व्योँकि करतृस्मरण में त्रेमन्य होने 
से यदि कर्त॑स्मरणाभाव को अस्वीकार कर व्यभिचार का वारण किया जायगातोवेदरमें भी 
कर्ुस्मरणाभाव का अस्वीकार द्योगा, क्योकि वेद्‌ मेँ भी अष्टकादि कर्ताक्ते स्मरण में ्ैमस्य 
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डे । फलतः वेद्‌ में कतुंस्मरणाभावर्प देतु स्वहूपासिद् दो जापगा । 


यदि यह्‌ कठा जाय फि-५४उक्त पोरुषेय वाक्य फे सामान्यकर्ता कै विषय म विगान 
चैमस्य नदीं दै किन्तु विच्येप कर्ताक्र ही विपय म वेम्त्य दहै, परवेद कै तो सामान्यकर्ता के 
विषयमे भी वैमत्य है! जैे-वीदतोवेद्‌ का को न कोई कर्तां भवद्ख मानते ह किन्घु 
मीमांसक वेद्‌ का कोड भी कर्ता नहीं मानते अठः उक्त पौरुपेय वाक्य छै सामान्य कर्तायं 
वैमत्य न होने से कतैस्मरण का अभाव नहीं माना जा सकता, पर वेद्‌ के नामान्य कर्ता सें 
भी वेमत्य होने सेवेद्‌ में कतेस्मरण का अभाव माना जा सकता दे1 इसदिए्‌ क्तैस्मरणाभाव 
हेतु पौरुषेय वाक्योमेंन तो व्यभिचारी है ओर न वेद्‌ म असिद्ध द । च्न्यतः उसस्त वेदम 
अपौरुपेयत्व की सिद्धि हो सकती हैः" -तो यह दीक नही है, क्योकि वौढादिको चेद सें 

भर 


कतुंस्मरण होने का भपने ही कह दिया, इसलिये वेद अस्मयंमाणक्रतुंकत्वरप हेतु 
असिद्ध दो गया] 
[किसी एक को प्रत्यक्ष न होने मात्र से उसं का अभाव असिद्ध] 
यद्वि यदह कहा जाय कि“ वौद्धादि को चेदम जो कृंस्मरणदहि उल क्रा कोषे म्रद नदीं 
दै, स्मरण का गरू अनुभव दै, वेद के क्ता का किसी भी वौदढादि को अनुम नदीं हे। 
द 
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गवयतवात्‌, “हिरण्यगर्भ. समवर्ततामर" (ऋगरेद ८-१०-१२ १) द्याागमेन, रचनाविदौप- 
कार्यानुमानेन च ततर कर्चनुमवस्यानपायाच्च, अन्यथा कारणामावरे कायनिसचच्छिन्नमूल्कतुम्मरणस्या- 
ऽसमवदुक्तिकत्वादिति न किच्चिदेतत्‌ 1 

अथ स्मरणयोम्यस्ेऽपि सत्यम्मयमाणकर्तकदवे दतुः; अस्ति चात्रापि कर्ता स्मरण्योग्वः, 
ययतौ स्वात्‌ तदाऽमिरोत्रादिदृच्छिमये स्मर्थेत, स्वयमच्छपन्छु फरमनु॒वित्रायुषद्मूल्यया प्रवृत्त 
‹ पित्रादिभिरेतदुपदिष्टम्‌ › इति पित्रादिर्मरणावदयेमावदयनात्‌ ; न चाभियुक्तानामपि वेदाथानुष्रातुणा 





अतः उसके प्रताकास्मरण न्दी नक्ता । फल्नःवेदु में फएर्नुस्मग्ण का सम्भव न 
दोनेसे वेद म कर्तृस्मरणामाव फो असिद्र नर्द कदा जा सकता ?-तो यह टीफ नर्हीह। 
क्योकि यदि अपनेकौो कर्वाच्चा प्रव्यक्त न पौन कै नात र्ना कैः ननुभव श्छ अभाव माना 
जापगा । नच आगमान्तर यानी वेदन्य श्राखके कर्ताक्ाभी पने कौ रत्यक्त न दोन सै उस 
के कर्ताका भी अनुभव अमाय होगा। कतः सागमान्तग् केभी कना का स्मग्णनदौ सकने 
से कतुस्मरणाभाव उस के अपीख्पेयत्य फा व्यभिचारी टौ जापगा । ओर यदि मनुष्यमात्र को 
कर्ता का प्रत्यक्षन होने के आधार परर यत्ता कै अनुभव छो अमान्य दिया जागा तो 
अर्वा्दूर्ाि सर्वघ्न से भिन्न मनुष्य (1 षो सदप्रन्यक्षाभाव दा सानन हा क ते किमी के भी 
कर्ता के अनुभ को भी अमान्यनस््याजा सक्रगा। अन. वैद ठैः कतुस्मगण के मान्यो मकने 
से वेद म कतृरमरणाभाव का उपपादन नरह किया जा सकता । 

सरी वात यह दै कि “दिरण्यगभेः समवर्वनाव्रपूवे में दिरण्यगभे हणः जिसने चेद्‌ की 
रचना की' इस आगम से. प्व वेद्‌ की विषिष्टं र्चनार्प काय से सम्पा अनुमान हारा 
वेदकर्ता का मल॒भव खुकर दाने से, वेद क्ता के अनुभव का अभाव निदधन ष्टोने ते, 
तन्मरटक वेदकर्ता का स्मरण भी सम्मघदहोनेसेवेद्मे करस्मरणाभाव फी उन्पत्ति नहींकी 
जा सकती । 

यह भी पातव्य दकि जिसके कतां का प्रत्यश्च तरीं है, उम्र कः कर्ता के अनुभव का 
अभाव मान कग यदि उसके स्मरण को गस्यीकरत कियाजाण्गा तो क्रिमी भी दिन्नगल स्मरण 
-वोधि विपय म यह कना सम्भव नहीं होगा करि *उनऊे कताका स्मरण दहो नक्ता 
-कथापकि उत के कर्ता काप्रन्यलन होने से उस के क्ता का अद्ुभव निष्ठ नदीं होमा बौर 
जस का अचभवन होगा उसकास्मरण भीन होगा) क्योकि अनुभव स्मरणा मृटनकारण 
दोता दे । कारण के मभाव से काय का मभाव होता हि, यद नियम हे । 


[ ' स्यृतियोग्य रहते हए स्पृतिषिपयत्याभाव ` टतु का निरसन 1 

यदि यह्‌ कदा जाय कि स्मरणयोग्यकर्तकत्प विशिष्ट अस्मर्यमाणकर्तृत्व से मपोरुपेयत्व 
का अनुमान क्रियाजा सकता है, क्योकि वह उक्त पौदप वाक्यों में अपौरूषेयत्व का व्यभिचारी 
नदा द । आश्य यहद कि कर्ता दोने पर जिसके कर्ताङ्गे स्मरण का आपाद्‌ान हो सके, 
वही स्मरणयोग्यकनक दोता दहै । उक्त पौरुपेय वाक्य का कर्ता होने पर भी उस के करहरमरण 
का आपादान नही होता क्योकि उस के कर्ता के अस्तित्व मै कतेस्मरण की व्यापि नदीं है। 
अत उसमें स्मरणयोग्यक्तकत्व नदोने से उसलमेंउक्त देतु का भी अभाव है वेद म उक्त देतु 
की स्वरूपासिद्ध भो नहीं दै कर्ोकि उस का कर्ता दोने पर उख के कशस्मरण का आपादन 


ध्‌ 
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त्रैवणिकाना कः स्मरणमस्तीति चेत्‌ ? न्‌, आगमान्तरे भ्यभिचारात्‌ । न हि तत्रापि तक्कर्ता 
न स्मरणयेोग्यः, न वा स्मर्येत इति । न चायं निगमः ' अनुषठातारोऽभिप्ेतार्थानुष्ठानसमयरे तक्त- 
तारमनुस्मरयेव प्रवर्तन्ते इति । न हि पाणिन्यादिप्रणीतव्याकरणप्रतिपादितशाव्दम्यवहारानुष्ठानसमये 
तदनुष्टातारोऽव्दयं व्याक्ररणप्रणेतारं पाणिन्यादिकमनुस्प्रव्यैव प्रवन्त इति दृष्टम्‌, निधितततसमयाना 
कतस्मरणत्यतिरेकेणाप्यविरग्बित “मवति ' जादिसाघुशब्दभयोगव्यवहारदोनात्‌ । अनाप्नोक्तत्वराङ्का 
च ग्राह्यसंशयप्ेवसायिनी न प्रतिबन्धिका । प्रतिवन्धिका चेत्‌ तदाप्तोक्त्वज्ञनमात्रं मृण्यम्‌, न 
तु तद्विदोषोक्तसवनज्ञानमयीति न #िच्रदेतत्‌ ॥ ४२ ॥ 





इसप्रकार हो सक्ता है कि यदि वेद का कोड कर्ता होतातो अग्निहोत्र आदि कर्म के अनुष्ठान 
म प्रवरृन होने बले पुरषो को उस का स्मरण अवद्य होता । क्योकि यद नियम है किं जिन 
कर्मी करा फट कर्ता कोस्व्रय दष्ट नहीं दोता, उन कर्मा म कर्ताकीप्रन्ृत्ति उन कर्माकी 
करतैव्यता वताने वद्धे पुरुप कै स्मरण से होती हे । जसे, जिस वाञ्छ को जिस कर्मं का फलः 
स्व्यं क्ञात नदीं दोता, फिर भी पिताया गुर के उपदेश से उसमें प्रवृत्त होना है तो प्रवृत्त 
ह्योने फे समय उसे यह्‌ स्मरण अवश्य दहोतादहै कि पिता या गुख्जीने इस कर्मकरो करने 
का उपदेशा दिया दै । किन्तु वेदार्थं का अनुष्टान करने वारे विदधान व्रवर्णिकों कोभीवेद्‌ 
कर्ता क्रा स्मरण नरी होता है। अतः वेद्‌ के कर्ता का अस्तित्व होने प्रर उक्त रीति से उस 
के स्मरण का मपादान दहो सक्नेसेवेद म स्मरणयोग्य कतकत्व तथा स्मयेमाणकर्तकत्वाभाव 
रहने से उस म॑ उक्त विशिष्ट हेतु विद्यमान है । इसदटिप उत देठसे वेद म अपौरषेयत््र क्रा 
अनुमान होने म को$ वाधा नहींदहि? 


-तो यह कथन टीक नदीं है क्योकि उक्त देतु अन्य के आगम मै अपौरुपेयत्व का व्यभि- 
चारी है । यतः यह बात न्दी दै करि अन्य आगम का कर्तां स्मरणयोग्य नहीं है अथवा 
अस्मर्थमाण नदीं है । अत पव उसमें स्मरण योग्य कतुकत्व तथा अस्मर्यमाण कर्तुकन्व दोनो के 
होने से पं अपौरुषेयत्व न होने से उस में उक्त हेतु में अपौर्षेयत्व का व्यभिचार स्पष्ट टै) 


[ उपदेशकर्ता के स्मरणपूयेक प्रवृत्ति का नियम असिद्ध ] 


आगमान्तर में व्यभिचार के अतिरिक्त वेद मे उस की स्वरूपासिद्धि भी है कर्थोकि जिस 
रीति से वेद मेँ स्मरणयोग्य कतुकत्व की उपपत्ति की गयी दहै उस रीति के निराघारदहोने से 
चेद मेँ स्मरणयोग्यकत्ैकल्व की सिद्धि नदीं दो सकती । आराय यह है कि चेद्‌ में स्मररणयोग्य- 
कर्तुंकत्व की सिद्धि इस नियम के आधार परकरी गयी है करि ˆ कर्माचिष्टान में प्रवृत्त होने वाले 
पुरुप कर्माुष्टान के उपदेराकर्ता का स्मरण करकेही कर्माजुष्ठान मे ्रवृत्त होते है) › किन्तु यद 
नियम असिद्ध है क्योकि यह नदीं देखा जाता क्रि पाणिनि आदि ढारा रचित व्याकरण द्भारा 
रिष्पन्न शब्दों का व्यवहार करने वादे पुरुप उन राब्द्ों का व्यवहार करने के समय उन शब्दय 
का अनुरासन करने वाङे व्याकरण कै रचयिता पाणिनि आदि का स्मरण भवद्य करते स्सं। 
अपितु देखा यह जाता है कि निन पुरुषों को जिन शब्दो की निष्पत्ति के नियम ज्ञात होते 
ह वरे उन नियमों के निर्दैशकर्ता का स्मरण किप विना दी "भवति" आदि साघु शर्व्दोका 
योग चिना विम्ब करते ह| ठ 
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आयामिमतं हिरष्यगरभवेदाध्ययनं गुरुमुखार्धातवेदाध्ययनपूर्वकम्‌ , वेदाध्ययनःवात्‌ , दृदानीत- 
नवेदाध्ययनवत्‌ ' दृत्येतदप्यसाधनमित्यभिधातुमाद- 
स्वङृताध्ययनस्यापि तद्धावो न विरुध्यते । गौखापादनार्थं च तथा म्यादनिवेदनम्‌ ।४३॥ 
त्वछृताध्ययनस्यापि स्वरचितपाटस्वापि, तद माव.-वादया-ययनमावः न विरुध्यते काचिदासादि- 
छृतदुमारसमवादो तथा दरात्‌; तथा चाय व्यभिचारी रेतुश्ति भावः । छृतापलापे कारणमाह 
-गोरवापदनागर च-पसतुतमन्धस्यावामनिमितत्वसंभावनादिनाऽ्वादरायै च, तथा स्वादनिविदनं- 
यटुत "मत्ृतोऽयम्‌ ' इति ।॥३॥ 





ह) 


यदि यह कहा जाय क्रि-"लिन नियमों स ञाव्द्‌ छी निष्पत्ति एनी द । उन नियमों मेः 
वोघतत राच भ अनापतोकतत्य की शका होने पर, प्य जिस श्रासर से जिन फो यचुष्ठान 
म प्रवृत्ति होती है उस गात्र तँ अनानोचतन्व की दोफा स्ते जने परर उाद्दप्रसोग में तथा ाद्धोक्त 
कर्मानुष्ठान में मचुप्य की परवृत्ति का प्रनिवन्ध हो जाता ह । अतः दाब्दम्नाधत्यवोधनः व्याकरण 
मं तथा कर्मानुष्ठान फे बोधकराच् भ॑ आाध्तोनन्य करा निटचय आवदयक्ं £ 2 -ता यद्‌ टी नदी 
हे, क्योंकि व्याकरण मे अनाम्तोक्तस्य क जका दोन मे व्याकरण से निष्पन्न नि घाद ज्यं 
कं स।धुत्व दी इका दा जाती दै, पव दमचिष्टान के बोधक नासर म अनाप्तोकचत्य कौ शका 
होने से कमे मे जरतव्यत्व फी गका दो जाती दे - य व्रात ठीक हः छिन्त चे शक्रा द्च्ड र्म 
द्य साधुत्व की जका णव कर्मभे याद्य कर्तव्यत्य की जकास्प दोन से शब्दके साघरुन्दय निश्चय 
तथा फर्म मे करत्तव्यत्य कैः निच्चय मँ प्रतिबन्धक नदीं ह सकती. क्योकि या्सशाय कभी 
भी ाद्निङ्चय ऋ प्रतिबन्धक नदह होता । ओर तत्तत्‌ शाख से होने वाली यचृत्ति के चिप 
तत्तत्‌ शच में सामान्यरूप से भआप्तौनतत्व निट्चयमराध्र को ही अपेक्लणीय मानना उचितषहैन 
कि आप्तविद्येप द्वारा उक्तत्व निदच्य को अपेश्रमीय मानना चाद्विप । कानत. क्मचि्ठान के 
समय अचुद्ाता जौ कर्मानुष्ठान बोधक शाख में उस के कतां का विश्चेष रूप से स्मरण की अपेल्ला 
न होने से, उक्त नियम के सिद्नटो सकन त्त उसके आधार परर चेष मँ स्मर्णथोग्य कतकत्व 
भतिद्धिन दो सकने के काण, वेदम उक्त विभिष देत की स्थरूपानिद्धि उनिवा् है ॥४२॥ 


| आद्याभिमत वेदाध्ययन में गुरुषुखाधीत वेदाध्ययनपूैकलर की असिद्धि ] 


६३ वीं कारिका मे यढ वात वताई गयी है कि वेदपौरुयेयत्यवादी दिरण्यगभे के जिस 
अध्ययन को आद्य मध्ययन मानते ह उस त इद्‌ानीन्तन वेदाध्ययन के दृष्टान्त से वेदाध्ययनत्व 
हेतु से गुरुमुखाधीन वेद्‌ाध्ययनपू्ेकत्व का साधन कर के वेद फी अपौर्पेयता का समर्थन नहीं 
कजा सक्ता । कारिका का म इसप्रकार ह- 

प्दरण्यगभे के चेद्ाध्ययन को आच अध्ययन भानने में कोई चिरोघ नदीं है । यद निस्तं- 
कोच कहा जा सक्ताहि किं हिरण्यगसर नेवेद्‌ की रचना कर फै उत्त का अध्ययन प्रवतत 
क्रिया हि। केवल इस नाते उ अभ्ययन को आथ अध्ययन मानना उचित नहीं दो सकता 

। 
को अर्वग्द्ं से अनिर्भित कहने पर उस फा गौरव दो सकता, लोक म उस्र का आदर 
दत शहण हो सकता दै, दइसच्िसे भी वेद्‌ के कतां दारा उस श्र स्वकृतत्व का गोपन हो 
सकता हं । अन्यथा, कारीदासकृत कुमारसम्भव आदि म कालिदास दारा स्वकृतत्व का दछन 


-स्या, क. रीका-हिन्दी विवेचन ] {[ १८१ 





“ वैदिकमन्त्रगव्दा अपौरुषेयाः, समर्थत्वात्‌, व्यतिरेके शब्दान्तरं दान्तः ' इत्यप्यसाधन- 
मिचयमिधातुमाह- 


मन्त्रादीनां च साम्य शावराणामपि स्फुटम्‌ । 
प्रतीतं सवरोकेऽपि न चाप्यव्यमिचारि तत्‌ ।॥ ४४ ॥ 

मन्त्ादीना च साम्यं विपापहरणादे, शव्रणामपिचगरपेयाणामपि, स्फुर =सर्वसाक्षिक 
सर्वोकेऽपि प्रतीतम्‌, तथा च व्यभिचार इति भावः । असिद्धतामप्याह-न चापि तत्‌=मवढ- 
मिमते वेदमन्त्रसामध्येम्‌ अव्यभिचारि, सुप्रयुक्तमन्त्रेऽपि विवाहादिकर्मणि वेघव्यादिदकनात्‌ 1 तदे- 
वमपौरुपेयस्वमपि नान्यतः सिद्धयतीति व्यवस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


करने से यहमभी कहाजा स्कता ह कि ऊुमारसम्भव का भी आय अध्ययन तदी हे किन्तु, 
ऊमारक्तम्भव के इद्धानीन्तन अध्ययन के समय आचय मान जाने वारे कुमारसम्भव कै अध्ययन 
में भी य॒रुटखाधीन कुमारसम्भव के मभ्ययनपूरदैकत्व का अदुमान कर कुमारसम्भव ऊ भी अपो 
रुपेयत्य की सिद्धि की आप्ति दहो सकती दै 1 कहने का आशय यदह कि वैद्‌।च्ययनत्व में 
गदमृखाधीतवेद्‌ाध्ययनपूरवैकल्ठ की व्यात्नि तभी मान्य हो सखकती दे करि जच सामान्य रूपसेयद 
व्याप्ति मान्य हो स्के कि तत्‌ तत्‌ का अध्ययन गुदघुखाधीन तत्तदव्यथनपूवेक होता है-किन्तु 
पेसी व्याप्ति तदी है. क्योकि इुमारसम्भव आदि के आच अध्ययन म गुदसमुखाधीन कुमार- 
सम्भवाध्ययनपृरवंकत्व नहीं ह । फटतः वेदाध्ययनत्व -भी आय वेव्यध्ययन में गुरुम खाधीनवेदा- 
ध्ययनपूेकत्व का व्यभिचारी होने से आद्याभिमत वेदाध्ययन में गुरुषुखाधीतवेदाध्ययनपूरैकत्व 
क्रा अचुमापक् नही हो सक्ता 1 यदि यह कदा जाय कि-' आचाभिमत वेदाध्ययन पश्च है अतः 
उसमेंदेत॒ में साव्य का व्यभिचार नदी बताया जा सकता, अन्यथा पल्ल में साध्य का निश्चय 
न हाने से अनमान माच का उच्छद्‌ हो जापगा 1: -तो यह ठीक नदीं हे, वयोकि पक द्वारा 
देतु म साध्ण्व्यभिचार के प्रद्यन का तात्पयै हेतु म अप्रयोजकत्वं के प्रदरन में होता है। 
कहने का माव यह ह क्रि वेदाध्ययनत्व म॒ गुरुपुखाधीन वेदाध्ययनपूवेकरन्व की व्याप्ति का 
कोट प्रयोजक क्ट तकं न दोने से वेद्‌ाध्ययनत्व में गुखमुखाधीत वेदाध्ययन पूवेकत्व की व्याति 
का ग्रह नहीं हौ सकता । अतः वेद्‌ाध्ययनत्ष हेतु से आयाभिमत चेद्‌ाध्ययन मेँ गुरुमुखाधीत 
वेदाध्ययनगूथंकत्व का अनुमान नदीं दो सकता ।॥ ४३ ॥ 


[ वेदमन्त्रो म अपौस्पेयत्वसाधक सामध्य॑हेतु साध्यद्रोदी ] 


४ वी कारिका म यदह वताया गया है कि राब्दान्तररूपी व्यतिरेकी दन्त से सामर्थ्यं 
हेतु द्वारा वेद्‌ के यन््ात्मक छन्दं म अपौरुषेयत्व का साघन न्दी कियाजा सकता। कारिका 
का अथं इसप्रकार है- 


^ चेद्‌ के मन्त्रात्मकं शब्द अपौरुषेय दै कर्कि सामथ्येयुक्त ई जो शब्द्‌ अपौरुषेय नदीं 
होता, उस मेँ सामथ्यं नहीं होता । ज्ञते सामान्य मचुभ्यका किसी कोश्चापदेने या वरदेने 
का शब्द्‌ । ' -इसप्रकार का अचुमान नदीं हो सकता क्योकि विष का अपहरण करने के दिष्ट 
पुरुष प्रणीत श्चावर मन्त्रो म विपापहरण का साम्यं सर्वमान्य होने से उन मन्तो मेँ सामर्थ्य 
अपौरुषेयत्व का व्यभिचारी है 1 
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वेदेऽपि पल्यते देप महासा तत्र तत्र॒ चत्‌ । 
स च मानमतोऽप्यस्याऽपचं वक्तुं न युज्यते ॥ ४५ ॥ 

अन्यदप्याह वेदेऽपि प्यते येष; स्वन. महात्मा~ढससवः, तत्र तत्र “स सर्वविद्‌ 
यघ्ैप महिमा ” द्यदो यदु=यस्मात्‌, स॒ च-वेदः मानं प्रमाणं मवताम्‌, अतोऽपि दैतोः 
अस्य=सर्वजञप्य असत्वं ककतु न यम्यते ॥ ४५ ॥ 

न चाप्यतीद्धियायत्वाज्य्यायो विपयकल्पनम्‌ । 
यसाक्षादर्धिनस्तत्र स्पेऽन्धस्येव सव्र॑था ॥४६॥। 

न चेहाथवादादिकरल्पनया परिहार दस्वादह- 

न चाप्यतीद्धियायलात्‌-सा्ात्‌ तदर्थाऽदर्वनात्‌, च्यायः=योमनम्‌ विपयकस्यनप्र= 
सथवादाव्किदपनम्‌ असा्राद्निनःनछयस्थस्थय, = तत्र=वदे, निदर्थनमाद-सर्वथाऽन्धस्य= 
जाद्यन्धस्य रुप इय =नीटाठौ विपव इव । यथा टि जात्यन्धस्य न सम्यग नीलादिग्रहणछाषा 
युज्यते, तथा च्छञम्धस्यापि सर्व॑विच्वश्टावेति । न च सिद्धार्थस्य म्वार्यऽप्रामाण्यमपि ववतु बुक्तम्‌, 





[र 


व्यभिचार कै अतिरिक्त सामथ्यं दनु वैद मरन म स्वरूपासिद्ध भीरु क्योंकि वेद मन्त्रा 
के सम्यक प्रयोग ढारा विवाहादि संन्कार होने पर भी विवाहित च्चौ का व्रधनव्य आदि होने 
से धरवाहिक वेद मन्वा में समर्यं का अभावस्पषटष्टै। नो ज्ञसे विपरीत ष्दहोने सवेद 
मन्वा मं समथ्यै नहीं निद होता उमीप्रकार किमी भी देतु मे उख यें अपोरपेयत्व भी नदीं 
सिद्ध दो सकता ॥ ८६ ॥ ४ 

ध्भ्वीं कार्कि सें चेद्‌ मं अपौसख्पेयत्य छ निद्धि के विरुद्ध अन्य श्रात भी वताद्‌ गयी ह 
कारिकाका अये दसव्रकार दै-वेद में भी तत्तत्‌ स्ये शुद्ध वृद्ध मर्व के अस्तित्वका 
स्पष्ट उल्टेख टे जने ` स सर्थविद्‌ यस्थ महिमा-ज्िस की यह खषटि की रचना आदि महिमा 
दै वद सवेवेत्ता दै, : इसप्रकार चद्‌ म अनेक स्थान मरे सर्वल का उल्टर द्ै मौर चेदाऽपौस्य- 
यस्ववादी के मतम वेद प्रमाण | अतः वेदात्मकर श्रमाण सेद्ध स्थल की सिद्धि होने से उस 
का असद्भाव्र बताना युक्तिक्षगत नदीं दो सकता ॥ ८५ ॥ 


[ असवक्न का सबजञ रूप मे अर्भैवाद्‌ अचित ] 
_. वीं काग्कि मँ यह वताया गयादेक्रि वेद्‌ में जो सर्य की सत्ता के बोधक वाक्य प्राप्त 
होत दं उन्टं खामन्य मनुष्य की अपेक्षा अधिकवेत्ता की प्रद्यसा में प्रयुक्त-मथवाद्‌ मान कर 
उनसे सवेन की सिद्धि की आपत्ति का परिहार नदीं किया जा सकना । कारिका का अर्थं 
सप्रकार इ- 


५ ५. ५ के सर्कार से सम्पच्च यानी असर्व होता है, उस क टिप 
६ म नाणते अनेक अथ अतीन्द्रिय होते ह जिन का साश्नाद्‌ दश्चीन उन्दरं नद्यं होता । अतः 
उन कै चिपय मं वेद्‌ मे अरधवाद्‌ की कल्पना उचित नदीं हो सकती, क्योकि असखयेन्न की सवन 
र उत्तनी ही अचित है जितनी जन्मना अन्ध मनुष्य की नीट आदि रूपों के 


नस्या. क. दीका-दिन्दीविवेचन ] [ १८३ 


~~~ ~-~-~-~-~--~-~-~-~--~-~--~--~--- ~~~ 


प्रथमं गृहीताया अपि राव्दत्वावच्छेदेन कार्यलविरिष्टगक्तेरुत्तरकालं वाधकदरनेन त्यागात्‌, प्रथमं 
गृहीताया इव चन्द्र-तारादिस्वस्पताया उत्तरद्ररगमादिमूल्तनमद च्वज्ञाने अनुमावकवे आकाद्वादि- 
वत्साध्यतोपरागस्याऽपरामाणिकगोरेणाऽप्रयोजकलाच्च; अन्यथा '्परिणतिखुरसमाप्रफलम्‌  इत्यादि- 
वाक्यश्रवणानन्तरं सुरसाग्रपलयनुमवाभावेन प्रवृत्यनुपपत्तिप्रसङ्भात्‌ । न च ठत क्रियापदमष्याहृद्यैव 
प्वत्तिरिति वाच्यम्‌ ; अध्याहारे मानामावात्‌ । किच्च, “पुत्रो जातस्ते" इति वणे दर्प्युक्त- 
सुखसाद्दन्नैनाद्‌ हस्य ॒ज्ञानसाध्यखात्‌ पूत्रजन्मक्ञान उपचितस्य॒ वाक्यस्यैव देतुत्वोचित्यात्‌ ; 
अन्यथा गामानय: इध्यादावपि प्रमाणान्तरजन्यक्ञानेनाम्यथासिद्धियसङ्ञाव्‌ कथं न सिद्धार्थस्यानु- 
माकक्वम्‌ १ । यदि चाप्रवृत्तिपराद्‌ वाक्यादननुमव एव, तदा तत्र मूक्ृतेव स्यात्‌, व्यवहारासावात्‌ । 
अससगंग्रहादेव तत्र प्यवहारोपपादने चान्यत्रापि ततत एव॒ तदुपपत्तिः किं न स्यात्‌ ? । इति 
पवृत्तिवद्‌ व्यवहारस्याप्यनुमवप्रमाणतया सिद्ध सिद्धाथेस्यानुमाक्कतया ।४६।। 





^~ ~~~ ~~~ ~~~ 





यदि यह कहा जाय कि-" सिद्राथ्कविधिप्रत्यय से अनधीत वाक्य, स्वार्थं म प्रमाण नहीं 
द्योता 1 अतः सर्यल्नवोधक वचन भी सिडार्धक होने से सर्वज्ञ की सत्ता म प्रमाण नदींद्ये 
सकता -तो यह भी ठीक नदीं है क्योकि प्रयोजक ओर प्रयोञ्य वयस्क पुरुपों के व्यवहार से 
-जितासु वाचक को सर्वप्रथम डाब्दसामान्य का शक्तिग्रह यद्यपि कायैत्व क्रिया से अन्वित 
अधमेंदी होता ह किन्तु वाद म टाघव-गोरव का विचार करने पर पर्जात गक्तिग्रह को 
त्याग कर न्दाधववा स्वां में ही रक्तिका अवधारण होताहै। प्म ग्रुदीतकेत्याग की 
कल्पना कोई अध्रामाणिक अपूर्ैकल्पना नर्द टै, क्योकि चन्द्रमा-नक्षत् आदि में पहले स्वल्प- 
परिणाम कां गहण होने पर भी वाद्‌ मेँ जाखर से उनके महत्परिणाम का लान होने पर पूर्व 
गृहीत परिमाण को अमान्य कर दिया जाता दै। 


दृसरी वात यह हि करि आक्ाह्रा आदि जिस प्रकार शाब्द में अध्यै की अनुभावकता का 
प्रयोज्ञक होता है उस्प्रकार साध्यता का उपराग यानी कार्यता का स्तम्बन्ध अञ्ुभावकता मेँ 
प्रयोजकं न्दी होता । अतः जिह अर्थ मँ साध्यता का उपराग नदीं है किन्तु सिद्धता है शब्द्‌ 
म उस की अदुभावकना का अप्प नदीं क्रिया जा सक्ता, क्योकि छब्द सेसिद्धाशथैके वोध 
क्रा अपद्धाप किया जाएगा तो ^“ परिणतिखुरसमाग्रकलम्‌-आम का फट पक्रने पर सुमधुर रस 
से भर जाता है 1 -इसर वाक्य का श्रवण होने के अनन्तर मीठे रस बाले आग्रषफट का 
अनुभव न होने ते आघ्रफल के ग्रहण मं उक्त वाक्य के भोता क प्रवृत्ति न हो स्क्रेगी क्योकि 
ध्याहदार मेँ प्रमाण न हानि से  गरृहाणन््रहण करोः या “अुङ््व=खाचौ? इत्यादि क्रियापद 
का अध्याहार कम के उक्त वाक्य से अर्थानुभव की उत्पत्ति नहींकी जा सक्ती । 


टस कै अतिरिक्त यदह भी नातव्य है कि ‹ पुत्रस्ते जात =तुस्हं पुत्र उत्पन्न हुआ? इस वाक्य 
को खनने पर श्चोता का सुख प्रनन्न दो उरखता है उस की इस प्रसच्रतासे उसके हषं का, 
पसे हर्षं क कारण पुत्रजन्म ज्ञानं का अनुमान दोकर उस ज्ञान का अम्य साधन उपस्थित 
नोने से उस त्नान से उक्तवाक्ये ही उस्र नान की कारणता का अचुमान होता है । अतः 
सिद्धाथेक वाक्य में भी अर्थाुभावकता निर्विवादं सिद्ध है, 


१८४ | [ श्ाख्रवार्ता० स्त० १०/४७ 
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सर्ै्ेन दयभिव्यक्तात्सर्वार्थादागमात्‌ परा । धर्माधर्मव्यवस्थेयं युज्यते नान्यतः क्वचित्‌ ॥ ४७॥ 
उपसंदरनाह-वैततेन हि=सवज्ञेनैव, अभिव्यक्तात्‌-प्रकायितात्‌ सर्वार्थादु=पर्वविपयात्‌ 
आगमात्‌, परानयसश्व-सत्साधुपरिरहादुृष्टा, इयं =प्वयक्षलकष्यमाणा पर्मा-ऽधरमेन्यवर्था युग्ये, 
नान्यतः नान्यस्मादपौरपेयत्वामिमतादागमात्‌, कचित्‌ =कदाचनेयं युज्यते ! 
धर्मा-ऽपरमव्यवस्येव कृतविश्वपरिगरहा । यतः प्रवर्तते जश्वत्‌ त सर्वजखुपास्महे ॥४७॥। 





यदि यह कदा जाय कि“ उक्त वाक्य के अन्तर्गत तत्तत्‌ पदों चे तत्तत्‌ अर्थं की उपस्थितिं 
होने पर तत्तत्‌ अर्थो का खम्चन्धल्नान लनटक्षणसन्निकपं सदद्त मन से प्रत्यक्चात्मक होतार 
न कि उक्त वाक्य से शाव्दत्रोधात्मक । अतः सिद्रा्थक वाक्य मे अनुभावकता असिद्र दै'-तो 
यद टीक नदीं क्योकि “पुत्रस्ते जातः" इस वाक्य में उक्त रीति मे अ्यनुमावक्रन्व का 
निरास कर्ने पर " गामानवन्गौ ले माओ उस वाक्य की अर्याभावकता भी निरस्त दो 
जाएगी । यत. उस्र वाक्ये विपयमेंभी वह्‌ कदा जा रुकेगा कि वाद्यज्टक तत्तत्‌ पठान 
तत्तत्‌ अथं की उपस्थिति ह्योने पर घानल्क्षण सन्निकर्मं सहकरत मन से तत्तत्‌ अश फे सम्बन्ध 
का प्रत्यक्षात्मक दी बन दोता है चाब्दवोधरप नहीं होना । फटत यद निर्वाधर्‌प मे सिद्ध 
दौ सकता है कि जते प्रवतेव दाक्य अ का अनुभावक हाता है. उनीप्र्वार स्िद्धा्थैक वाक्य 
भी अथं का अद्ुभाक्क होता है । 

यदि यह कहा जाय कि जो वाक्य भ्रत्तिपरक नहीं होता उस से अनुभव की उत्पत्ति 
नदीं दी होती ' -तो यदह ठीक नहीं दै क्योकि रेखा मानने प्रर अ्रवर्वक् वाक्य के विषय में 
मचुष्य कोमृकःदी रह जाना दोगा क्योकि उस से को$ व्यवहार नदीं दो सकता । यौरयदि 
अप्रवतक वाक्य के पदं से उपस्थित अर्थौ का ससर्गवोधन होने पर भी उन के अससर्ग के 
अग्रह से व्यवहार की उत्पत्ति की जागी तो प्रवर्तक वाक्यसे भी अर्थानुभव की उत्पत्ति 
मानना व्यथे दोगा । क्योकि उस वावयके भी पदों से उपस्थित अर्थो के असंसर्म के आग्रह 
से भ्रति की _ उपपत्ति हो जाण्गी । अनः जैसे शरवृत्ति अनुभवप्रमाणक=मनुभवमूटक होने से 
उस्र की उपपत्ति के रिट प्रवत्तंक वाक्य को अनुभावक माना जाता ह । उसी धकार व्यवहार 


भा अनुभवग्टक्र होने से उस की उपपत्ति के टिप सिद्धाश्ैक वाक्य को भी अनुभावक मानना 
आवदयक है ॥ ४६ ॥ 


© [] 
। [ सम्ञसिद्ध वार्ता उपसंहार 1 

2७.वी कारिका मे, सवरैन की सिद्धि के विषय में किण गये विचा का उपसंहार किया 
गया हे | क्रारिका का अर्थं इसप्रकार है- 
_ स्वेन से दी अभिव्यक्त होने पर आगम सर्बाश्धिपयक दो सकना हे ओर आगमके सर्वाथि- 
व्िपयक्त होने पर दी धर्म-अध्मे की देसी व्यवस्था हो सकती हे जो मोक्षार्थी प्ं सच्चे 
साधु्जों के द्वारा परिण्रदीत होने से उत्कट कदी जा सकै।! मागम को अपौरुवेय मानने 
पर उस से धमे--मघमे की उत्कृष्ट व्यवस्था नदीं दो सकती क्योकि आगम कै अपौरूपेय होने 
पर आगमोक्त अधे मे प्रामाणिकता का निद्चय नदीं हो सकता । अतः व्याख्याकार उस स्येन 
ञि उपासना मं अपने को सतत खटग्न वताते ह जिनके द्वारा धर्म-अघमे की एेसी उत्कृष्ट 
च्यवस्था दोती हे जिस का परियह्‌ समचा सलार करता आया है ॥ 2७ ॥ 


स्या, क. दीका-हिन्दीविवेचन ] । [ १८५ 





वार्तन्तरमाह- 
अत्रापि प्राज्ञ इत्यन्य इत्थमाद सभापितप्‌ । इष्टोऽयमथेः शक्येत ज्ञातं सोऽतिशयो यदि ॥४८॥ 
अत्रापि-अनन्तरोदितवार्तायामपि, प्राज्ञः-पण्डितः, इति-अस्मद्धेतोः, अन्यः-सौगतः, इत्थ 
वक्ष्यमाणनी्या आह ुमापितम्‌' इघयुपदरुति । इष्टोऽयमथः- सर्व्नेन दभिव्यक्तात्‌ इत्यादिनोक्तः, 
राक्येत ज्ञाठुम्‌ सः-मर्थ. अये सवज्ञः, अय च तदभिव्यक्ता्थं आगमः" इव्येत्र विमक्तस्थमावः 
यद्यतिश्चयो-गुणविरोपः स्यात्‌ । ॥४८।। पएतदेवाह-- 
अयमेव न चेत्यन्यदौषो निर्दोपतापि वा । दुरेमस्वात्‌ प्रमाणानां दुरवपरित्यपरे विदुः ॥४९॥ 
अयमेव =सर््ञः, न च=अये न स्वश, इतिं एवम्‌ अन्यदोप;=सतानान्तरवर्तिदोषः, 
निर्दोपतापि चासतानान्त्तिदोपामावोऽपि वा, प्रमाणाना प्रचेतसाम्‌ वृरुभतवात्‌=अप्रव्वन्न- 
त्वात्‌ दुर्ोधादुर्ञाना, इत्यपरे-सोगता. विदुः-नानन्ति ॥४९॥ 
अत्र समाधानवार्तन्तरमाद-- 
अत्रापि ववत बद्धाः चिद्धमन्यभिचायेपि । 
छोकफे गुणादि विज्ञानं सामान्येन महात्मनाम्‌ ॥५०॥ 








। [ शरवज्ञ ओर तद्रचित आगम की प्रतीति दुरम बँद्रवादी ] 

४८ वी कारिका मेँ प्रकारका म वर्णित विपय के सम्बन्ध मेँ एक अन्य वात कही गयी 
है जो इसप्रकार दै- 

इख कारिका हारा ग्रन्थकार ने प प्रकार का उपहास करते हुए यह काहे कि पूवक्ति 
विषय मँ भी अपने को प्राक्न मान कर वौढ क्रा यह कहना क्रं स्यन्न परुष दारा अभि- 
ध्वक्त समश्न अश्रजात के प्रतिपादक आगम से धर्म-अधमे की व्यवस्था होती ह यह वान तन 
क्षात हो सकती है जत्र कोष रेला अतिद्य यानी पेखा विरिष्टं गुणदहो जिस केद्वारा यह 
निद्वय कियाजा खक्रे करि “अशुक व्यक्ति सर्वक्षहै मौर अमुक आगम उसने द्वाग अभिव्यक्त 
किया गया है" ॥ ४८ ॥ 

४९ वीं कारिका डारा अन्य कतिपय बोद्ध विद्वानों का यद मन्तव्य ध्रगर क्रिया गया दै 
किं यतः परमण ( =पर्‌ चित्तृत्ति ) दुरंमन्ुर्नेय होता है अतः यह चिपय अत्यन्त दुर्घय ह कि 
° अघ्ठुक व्यक्ति स्वक दै जीर अभुक्त सथल नदीं है? । अप्रुक सन्तान (नलानपवाह ) दोपयुक्त 
ह ओर अमुक सन्तान निर्टीप है। ४ 

दोनो कारिकाभो से वौद्ध विढानों का यह आखय प्रकट क्रिया गया कि सक्च आग 
उम से प्रणीत आगम छी पहचान कठिन हे । अतः धर्मं मधम की त्यवस्था को सर्यनमु्क 
बताना प्क दुष्कर कराय ह ॥ ८५ ॥ 

५० वी कारिका ढागा स्वेन के सम्बन्य म वोरो दाग धरकट क्रिय गये विचा करा पक्र 
समाधान वताया रया है- 

वौं हाया भ्रन्तुत किप गये विचार के सम्बन्ध मेँ सिद्धान्त वेना न दिढानों का कहना 


है कि संसार में रेते अनेक महान्यानपरानजन ह जिन्द परत्यन्न्रमाण से नर्ही किन्तु सामान्यतो 
२४ 
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अत्राफिसगतोदितविचारेऽपि वुवतेन समादधति चद्धाः=सिद्धान्तपारीणाः । किम्‌ ? 
इत्याह-सिदवै=पतिषठितम्‌, अम्यभिचायपिनियमवदपि लोकरेन्जगति गुणादि विज्ञानं =गण-दोष- 
विज्ञानम्‌ स॒ामान्येन=सामान्यतोदृ्टानुमानरपप्ञया, न तु साक्षाकारेण, महात्मनां =प्राज्ञानाम्‌ ॥५१॥ 

तरेव दतुं दयति-- 
त्नी तिपरतिपत्यादेरन्यथा तन्न युक्तिमत्‌ । चिरेपन्ञानमप्येवं तददभ्यासतो न किम्‌ १।५१॥ 

तत्नीतिप्रतिपत्यादे=दिग्नागाचायेन्यायानुसरणादेः ध्वद्‌ इृन्यायानुसारि विज्ञान तद्‌ 
यणपू्क्रम्‌ः इति व्याति, जन्यथा तत्=नीतिपतिप्यादि न युक्तिमत्‌, अग्रकषापू्कारिनीतित्वात्‌ । 
सामान्यसिद्धौ विशेपजानकारप्याद-िशेषङ्ञानमपिमथिकरते पि विरिष्टगुणज्ञानमपि एवर्‌ = 
उत्तमज्ादिशा, तदवत्‌-=सामान्यगुणवत्‌ अभ्यासतो=न किम्‌ १-मवः्येव साध्यतथिङ्गायनुमानपरम्परा- 


चट मनुमान से गुण-दोष का व्यवस्थित ओर अव्यभिचरित श्षन होता है । अतः यह कहना 
टीक नदीं दै कि सर्वकञता-असर्वज्ञता दौपवत्ता ओर निर्दोषता आदि का क्ञान प्राप्त करना 
श्यक्य नद्यं है ॥५०॥ 


[ विज्ञान मे गुणू॑कल्व साधक अनुमान ] 

वीं कारिका द्वारा पूरं कारिका म उक्त विषय के समर्थेक देतु का प्रतिपादनं किया 
गया है- 

आचार्य दिग्नाग की नीति के अनुसरण के आधार पर चिक्षान मं युणपूवैकत्ष की प्रति- 
पत्ति-सिद्धि दो सकती हे | अर्थात्‌ इसप्रकार सामान्यतः अघुमान किया जा सकता कि 
अमुक धिक्षान गुणपूर्वक हि, क्योकि आचाय दिग्नागकी नीति के अनुरूप है। जो भी विक्षान 
बद्ध =विद्धान पुरपों की नीति के अचुरूप होता हे वह गुणपूक्षक होता है यहं स्याप्ति है) यदि 
यह व्याप्ति न मानी जाएगी तो दिग्नाग की नीति कै अनुरूप होने बान्टी प्रतिपत्ति भी युक्ति 
सगत न हौ सकेगी, करयोकि वद उक्त व्याप्ति की मभान दशा मे, भश्षपूरवैकारि यानी सदसत्‌ 
के विवेक ते कार्यं करते की गरक्रतिवाले पुरुष की नीति के अनुरूप न करे विपरीत्त नीति 
के अनुरूप होगी । आचार्य दिग्ाग वौदसस्प्रदाय के सवेमान्य मनीषी ह । अतः उन की नीति 
के अयुरुप उत्पन्न विक्ञान से णपूवकत्व की उपेक्षा बौद्ध भी नहीं कर सकते 1 फलतः उक्त 
व्याप्ति के वसे सामान्यरूप से यह अनुमान निर्बाधरूप से सम्भव हो सकता है कि विद्धज्नों 
के न्याय के असरूप चिक्षान गुणपूरवक होता है । 

[ परमप्रकृ्ट गुणसाधक अनुमान ] 

कारिका के उत्तराधं में यद बात वताई गड है कि जैसे उक्त व्याप्ति के बट से सामान्य 
रूप से वि्नान मै युणपूर्वकत्व की सिद्धि होती है उसीभ्रकार उपर्युक्त व्याप्ति फ धट से विरोषं 
क्न मीदहो स्कतादहै) अथि अधिकृत व्यक्ति में विशिष्ठ युण काल्ञानभी दहो सकता है। 
यदी घात “ अभ्यासतो न किम्‌ ” ? इसप्रकार पदन की द्रा मँ कदी गयीदहै। जिसका 
आडाय यह है कि अभ्यास से अर्थाच्‌ विदि गुणरूप साध्य के लिङ्गः के पुनः पुनः क्षान से 
सधिङृत पुरुष मेँ विद्िष्टयुण का अद्धमान क्यों नहीं हो सकता ? आश्य यद ह कि विशिष्ट 
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रूपादभ्यासात्‌  परकृतप्कं विरिष्टयुणसाध्यकं व्यतिरेक्यनुमानमिति मावः । तत्र “अयं परमप्रकृष्ट- 
गुणवान्‌, अरोपसंशचयापनायक्रस्वात्‌ , दटष्टाविरुद्धवचनत्वाद्‌ वा, यो नैवं स नेव यथा रध्यापुषूषः' 
इति व्यतिरेकिणि साध्यप्रसिद्धये रागादीनामव्यन्तक्षयः परमप्रकृष्टगुणपू्वकः, तचारतम्यानुविधाय्य- 
व्यन्तापकर्षलात्‌ , यो यत्तारतम्यानुविधाय्यत्यन्तापकषेः स परमपरकृष्टतत्पू्ैकः, यथा सीतस्पशस्यन्तक्षयः 
परमप्रकृष्टोप्णस्पशेपूवेकः' इप्यन्वय्यनुमानसुपयुच्यते; तत्र॒ च पक्षज्ञानाथ रागादय कचिदस्यन्त 
क्षीयन्ते, क्षीयमाणत्वात्‌, इद्युपयुज्यते ॥५१।। 
एतदेवाह-- 
दोषाणां हासद्श्येह तत्सवैक्षयसंभवात्‌। तत्विद्रौ ज्ञायते प्र्नस्तस्यातिशय इत्यपि ॥५२॥ 





गुण का अपेक्षित अनुमान साध्य के उपयुक्त लिङ्धन्ान से निर्वाधं रूप से सम्भव ट 1 यह अनु- 
मान केवल्यन्वयी या अन्वयव्यतिरेकी न होक्रर व्यतिरेकी होगा ओर उम क्रा प्रयोग उसप्रकार 
होगा-“ अमुक पुरख्प परमप्रहृष्र गुण का आश्रय है क्योकि चह स््रचिध समय संशय का 
परिहार करने म समर्थं है, अथवा ट्ट ओर इट करै अविरोधी वचन क्रा प्रयोक्ता दै। जो पुरुप 
परमरपक्रषठ गुण क्रा आश्चग्र नदीं होता, वह सर्थविध समय सशय का परिहार करने मे समर्थं 
नदीं होता, अथवा द्र मौर इष्ट कं अविरोधी वचन क्रा प्रयोक्ता नदीं होना है । जैसे गलीर्यो 
मे धमन वाद्य पामर पुरुप । 

इस अनुमान मं परमग्रङृ्ट गुण साध्य टै! उस की प्रसिद्धि कै विना उक्त अदुमान प्रयोग 
की निर्दोषता सम्भव नदीं है-मतः उस की सिद्धिके दिए इसप्रकार का अन्वयी अनुमानं 
अवदयक है कि राग आदिः दोषों का आत्यन्तिकक्षय परमध्रक्ृष्ट युणजन्य है क्योकि वह गुण- 
तारतस्य का अनुविधान करने वाले अत्यन्त अपकवेरूप है । जो जिस कै तारतम्य का अचु- 
विधान करने वाला अत्यन्त अपकषं होता दहै वह उस के परम प्रकषं से जन्य होता है] जसे 
शरीतस्य का अत्यन्त क्षय परमप्रकृष्ट उष्णस्पद से होवा है । 

इस अनुमान मेँ प्रस्तुत पश्च काक्षान तव तक नर्दी हो सकता, जव तक्र यहतलसिद्धनदहो 
कि राग आदि के अत्यन्त क्षय क्रा कोई स्थात दहै । अतः यह भी अनुमान अपेक्षित दहै कि 
राग आदि का किसी पुरुपविचचेष मँ अत्यन्त क्षय होता दहै क्योकि राग आदि बरावर क्षीय- 
माणभी ह, जो निरन्तर क्षीयमाण होता है उस के अत्यन्त क्षय का को स्थान होता दै जैसे 
क्षीयमाण दीपमाल्य फा अत्यन्त क्षय आधारभूत दीप म होता है। 

दूखप्रकार इसत कारिका से यदह वाव स्पष्ट की गयी कि अश्येप सदाय का परिहरता विद्व- 
सनीय आगम का प्रणेता परमप्रङ्ृष्ट गुण का आश्रयभूत पुरुष-मान्य तीथेद्धर की अनुमान छारा 
सिद्धिः निविवाद है ॥ ५१ ॥ 

[ रागादि कै हास से अतिश्चय सिद्धि] 

५२ र्वी कारिका द्वारा पूर्यक्रारिका में उक्त अर्थंकादहदी पक दृसरे प्रक्रार से समर्थन क्रिया 
गथादहे। कारिका का आद्धाय यदद कि राग आदि दोपोंका विरोघी भावना केवट से 
उत्तरोत्तर दहास-अद्त. नाद्र देखा जाता है। इस से यह सिद्ध होतादहेक्रि पूरे राग भादि 
का अत्यन्त श्वय भी किसी न क्रिसी दिन रहो सकता है । ओर जव प्रतिपक्ष भावना कै उत्क्रषे 
से राग आदि कै आत्यन्तिक क्षय क्री सिद्धिदो जाती तो प्राज्ञ जनों को यह समञ्यनेमे 
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दोषाणां=रागादीनाम्‌, दूासदृएटयानपतिपक्षमावनाबलेन देतो नाशदेनेन । तेन जन्मा- 
दीनामपि दासदर्जनात्‌ कदाचिदप्यन्तहाससमवाद्‌ महाप्रस्यभ्युपगमः परेषां निरये, तसतिपक्षा- 
मावेन तदत्यन्तहूसाऽवोगात्‌, धमेहासेन तन्मूल्छ॒मजनमाद्हूसेऽपि पषठारकादावधर्ममूख्नःमादिपरि 
म्हादिति दरषटव्यम्‌ । इद=जगति, तत्र्वक्षयसं मवातु-=तेषा रागादीनां प्रतिपक्षेण सरवक्षयोपपेः, 
तस्िद्धौ=कचिदतिगयसिद्धो ज्ञायते प्राज्ञैः तस्य~अयिक्कतस्य अतय इत्यपि ॥५२॥ 
कथम्‌ 2 इव्याह-- 
हृ दताशेपसशीतिनिणेयादि प्रभावतः । तदात्वे, वतमाने तु तदधक्तार्थाऽविरोधतः ।॥५३॥ 
हद गतानामरोपसंरीतीना निर्भयो-निराकरणम्‌ आदिना टशे्ाऽविरुद्ोक्तिसाम्वग्रहः, 
प्रभामोऽतिमयन्याप्यत्व तत., तदातवे=सरव्सद्‌मावक्राले दयादप्यतः, वर्तमाने तु=सप्रतं 


पुन., तढवक्तार्थाविरोधतः-तेनाति्यवता व्यक्त उपदिष्टो च आगमस्तदर्थपर्वापर्याऽव्याधातेन 
केवलेनेवेति ।।५२॥ 


तयो. 


कोह कठिना नदीं होती कि अक अधिक्रारी पुरप उस अत्तरय से सम्पन्न है, जिस से 
सवेज्ञता क प्राणिनि हो सकती ह । 

शग आदि द्यपोके दराल सरे राग आदि कै आत्यन्तिकक्षय की जो बात कदी गयी है। 
उस से यह नदीं समन्नना चादिष कि" जन्म आदि का कभी अत्यन्त दरास दो सकता दै, जिस 
से किसी दिन विभ्व का महाप्रटय भी सम्भव दहे जसा कि नैयायिको का कथन ह -कयोकि 
भतिपक्ष कै वट खे ही अत्यन्त हास सम्भव ह्येता है । जन्भ आदि का रेखा को$ प्रतिपक्ष नदी 
हे जिस के उत्कर्थं से जन्म आदि का अत्यन्त हाल हो सके । धमं जन्म का एक कारण है ओर 
उस का दात भी होता है किन्त उत्त केद्राससे शुभ जन्म का द्रात अवश्य हो सकता दै 
किन्तु उस से अधर्ममृदक्त जन्म आदि की निचरत्ति नहीं हो कती क्योकि जुभे जन्म के कारण 
भृत धमे काद्रान हो जाने पर्‌ छटा मारा इत्यादि काठ में अधरेमृटक जन्म आद्धि होने की 
चात आगमं द्वारा वर्णित हे । अतः क्रिसी काट मे विच्च क्ते महाप्रलय की सम्भावना नही हो 
सकती । उसदटिए रागादि दोषों से अतिशय गुणविशेष शम्पन्न पुरुष की सिद्धि मे कोड वाधा 
चढ। ठ । अनः प्रान जनों ढारा पुरुप विद्चेप मे अविद्य का अववोध दुष्कर नही हे ॥ ५२ ॥ 

| संश्नय का उच्छेद अर्‌ पूर्वापर अव्याघात से अतिकाय का पता] 

यींकारिक्रामे प्रव कारिका द्वारा उक्त अथै की उपपत्ति का प्रकार बताया गया टै- 
जिससे यह विपथ स्प होता कि अतिशय सम्पन्न सथ्रनन पुद्प के जीवनकाद मेँ उस के 
अतिशय व्तन्नान दो वातो से होता ह । एक यह कि उसे मनुष्य के दय में विद्यमान 
सम्पूण सयां को दूर करने को शक्ति होती ह ओर दूसरी बात यह दहै किं उल्का वचन 
च्छ मोर द््का विरोधी नही होता द्रे । यह दोनों हयी वतत मतिश्चय की व्याप्य हे अर्थात्‌ 
पञ एर्प में अतिश्चय नहीं हे उस उपयुक्त वते नहीं होती है । उस्र के अतिशय का 
धान उस केद्वारा रचित आगम कै परतिपाच चिपयों मं पौर्वापर्यं का व्याघात न दोने से सस्पन्न 
होता हे, क्योकि जो व्यक्ति अतिशय से युक्त नदीं होता वह जिस ग्रन्थ की रचना करता दै 
उस मं चित पूर्वापर अर्थो रे चिरोध की सम्भावना अवस्य दोती है, सर्वथा अव्याहत अथे 
का प्रतिपादन अतिद्धाय सम्पन्न पुख्प दी कर सकता है ॥ ५३ ॥ 


> 
० 
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एवंमूतोऽपीदानी न दृश्यते, अतो नास्त्येवेत्याशङ्कानिवृ्यथमाद-- 
न चास्याऽदनेऽप्यद्य साम्राज्यस्येव नास्तिता । संभवो न्याययुक्तरतु पूषेमेव निदशरितः ॥५४॥ 

न॒ चास्य~अदोपसंरयनि्णयकतंः अदरेनेऽप्यद्य-साप्रतम्‌ समप्रास्यस्येवचक्रवर्स्यादि- 
राञ्यस्येव नास्तितालजभाव एव, किन्तवस्वितेव । न दीदानी साग्राज्यमपि (न?) च्यते न च 
कदापि नास्तीति । स्यादेतत्‌-समवति तदिति न तदभावः, इप्यत्राह-संमवस्तु-अस्य' इति वतते, 
न्याययुक्तः=अनु्कलतर्कापछृतः पूर्वमेव निदरदितः ‹दोपाणां हासच्या  ( का० ५२) इत्या- 
दिनेति समानमेतदिति ॥५४॥ 

एवमनुमानातिगयज्ञानसुत्तवा मूयोऽनुभवाहितपटुघयोपशमवलाद्‌ व्याप्त्या दिप्रतिस्तधाननिरपेक्षेण 
प्रकृ्टमतिज्ञानेनापि तदाह--- 


्रातिभारोचने ताबदिदानीमष्यतीन्दिे । युवरै्यसैयतादीनामविरसेवादि दस्यते ॥५५॥ 
प्रातिभालोचनमू-ध्यादिपरिणामविपयमनपेलितव्याप्तयादिप्रतिरसधानं मानशज्ञानम्‌ , तावच्छब्दः 





<~ वीं कारिका द्वासा इम शंका का निराकरण क्रिया गया हे कि“ अतिद्चय युक्त सर्ज्ञ 
पुखप का दद्यात वक्तमान म कदीं नदीं होता! अतः उसका कभीन दोन! दी मानना उचित दै! 
कारिका का अ।शय यह दै कि-जेसे चक्रवर्ती का साम्राज्य सम्प्रति नदीं देखा जाता, किन्त 
इतने मात्र ने यद नदीं माना जा सक्रता क्ति चक्रवर्ती का साम्राज्य कभी नदीं था 1 उसीप्रकार 
मुप्य के समघ्र संखछयोंको दर करने में समं अतिशयस्तम्पन्न स्वेन पुरुप का उस कालम 
दद्धीन न होने पर भी यह मानना उचिन नहीं हो सकता क्रि उस का अस्तित्व कभी तर्ही था। 
यदि यह का जाय-चक्रवर्नी का साघ्राल्य होना सम्भव ह, इसलिए उस के अदशन से उस 
का सावेदिक अभाव नहीं माना जा सकता, पर सञज्ञ पुरुष का अस्तित्व सम्भव नद्यं हे। 
अतः उस के अदीन से उस का सवदिक् अभाव मानना दी उचित ह› -तो यह ठीक न्यं 
टे, क्योकि स्न पुरुप कै सस्भव होने क्र समथक् तक्रं का ^ दोपार्णा द्र।सटण्रया ?...इस कारिका 
(५२) दासा कर दिया गथा दहे । अर्थात्‌ उख कारिका दारा यह स्पष्ट कर दिया गया रहै क्रि 
चारित्र के पाख्न सेराग आदिद्योर्षो का दस देवा जता दहै । अत. यह सम्भवे कि चारित्र 
ॐ पाटन म ओर ज्ञान फी साधना म निरन्तर खगे पुरुप के सम्पूण रागाद्‌ दोर्पो का किसी 
दिन क्षय ददो जाय ओर्‌ वह क्षीणदोप दो कर स्वेन वन जाय । इसटिद चक्रवर्ती-सा्नालञ्य 
ओर सर्यज्ञ पुरुप दोन का अस्तित्व समानरूप से सम्भावित हे ॥ ५९ ॥ 

[ अतीद्धिय अर्थो के प्रातिभक्ञान का अस्तित्व | 

उक्त रीति से अनुमान हारा अतिच्रय का नान होता दहे, यह वता कर ५८ वीं कारिका 
द्वारा यह वतना दे कि दीव अन्नुमव्र से उत्पन्न सामथ्शश्ाली क्षयोपद्ाम कै वन्टसे रेसा परक्नप्र 
मतिन्ञानात्मक अति्ायक्न हो सकता दै जिसमे व्याप्ति आदि ज्ञान की अपेश्चा तरह हयेती 1 
कारिका का आद्य यह है -यदह प्रसिददहैकि- इसधकार क्रा प्रात्तिभाटोचन अर्थात्‌ बुद्धि 
आदि करे परिणामों को विपय करने वाद्या मानसिक ज्ञान होता दहै, जिस्म व्याप्ति आदि 
ज्ञानो की अपेक्षा नदीं होती । इत ज्ञान का अस्तित्व वबतेमान काट म भी उपटच्ध होता हे। 
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मसिदवयर्थः, इदानी मपि=मस्मिन्‌ कालेऽपि अतीन्रियेन्यनागतत्याध्यादिपरिणामे सुवेय- 
संयतादीनां =निपुणमिषवरपरिणतयोगसुनिप्भेतीनाग्‌, अविरस॑वादि-=जयैकरियाक्षमम्‌ द्यते ।(५५॥ 
परकृते यौजनामाह-- 
एवं तत्रापि तद्भावे न विरोधोऽस्ति कश्चन । 
तदवक्तार्थाविरोधादौ ज्ञानमावाच सांप्रतम्‌ ॥५६।। 
एव =युतरैयादीनां स्याध्यादिपरिणाम _ इव तत्रापितगुणवदुरुषेऽपि तद्ध वि=विरिषटवेष्ट- 
परव्ध्या प्रातिमातिशयालोचनमवे, न विरोधोऽस्ति कश्चननन बाधकमस्ति किचित्‌, जसाधा- 
दर्िनोऽपि न संमवत्येतदियगेः । तथा, तद्व्यक्तार्थाऽविरोधादौ =तदुपदि्टागमार्थाऽव्याधातादै 
चिपरये, जादिना संवादाविपरहः, ज्ञानमावात्‌-जानोपादाच्च, सांप्रतमू=्टानीम्‌, च्करिण 
तक्राोऽपि सय॒च्वीयते, “न विरोधोऽस्ति कथचन इत्यनुपज्यते । नयु किमेतत्‌ प्रात्तिमम्‌ ?, 
चे्टादिरिङ्गन्ानाटिङ्गिजञानमेतैतत्‌ ? न, व्याप्याद्धपरितिसन्धानानपेक्षलात्‌ । “अस्तु तहिं अनुमितविषय 
स्मरणं प्र्यमिक्ञानं वा ।› न, विशदेत्वात्‌, तद्वदनपेक्षत्राच्चेति द्रष्टव्यम्‌ ॥५६। 





जैसे : ठेव अनेक सदं येय है जिन्द रोगके भावी परिणामों का-जो सम्प्रति अतीन्द्रिय दहे-प्रातिभ- 
कषान हो जाता, एव देसे अनेक मुनिजन है जिन की योमसाधना परिपक्व दहो चुकी ई 
उन भी अतीन्दिय अथं का मानक्न्ान हो जाता है सौर बह विक्तवादी ( अन्यथा ) न्दी 
दता अपितु उख कै द्वारा वांच्चछित अथक्रिया का सम्पादन होता हई ॥ ५५ ॥ 


[ गुणवान्‌ प्य मेँ प्रात्तिमातिशय अविशुदर ] 


५ ६र्वी कारिका मे प्रातिभक्ञान ॐ अस्तित्वे जो युक्ति वतायी गहै हे, प्रस्तुत कारिका ढारा 
उस की योजना सर्वेक्ष पुरूप के अतिश्चय ज्ञान करै साधन र्मे वतायी गयी दहै) कारिका का 
अथ इसप्रकार ई- 


जिप्रकार सुवै आदि को व्याधि आदि के माची परिणामों का भराविभक्तान दोता है 
उसीप्रकार अतिश्यगुण सम्पन्न युरुप की भी विशिष्टं चेषटार्थो को देख कर उस म वियमान 
अनिद्य कालान उल के असक्षादर्धीको भी हो सकता है-देला मानने म कोर विरोध नहीं 
है । पचे पुरुष दारा रचित भागम के प्रतिपा पूर्वोत्तरवर्ती विषयों मेँ अव्याघात एवं अन्य- 
प्मार्णो के साथ सवाद आद्रिकेक्षान से भी उस पुरुषके अतिशय काक्लान दोनेमं को 
विसेध नीं है ! यह्‌ अविसेध वर्तमान समय भौर देसे पुदप के अस्तित्य के समय मे भी 
तिचिवाद है। यदि यह कहा जाय कि" जिस प्रातिमक्ञान से पुर्पविहोष कै अतिहाय फी 
जानकारी प्राप्त द्योते की वातत कही जा रदी है वह प्रातिभक्षान, चेष्ठा आदि लिङ्क के क्षान से 
उत्पन्न म तिायरूप खि्धी कै क्षान से भिन्न नदी हैः -चो यह्‌ दीक नदींहे क्योकि ल्िदधीका 
कान अर्थात्‌ अनुमान, व्याप्ति आदि के क्नान को अपेश्चा करता है किन्तु प्रातिभक्षान उस्र की 
अपेक्षा तरदं करता दै । यदि यह कदा जाय कि~“ आतिभक्षान अनुभितिविषय का स्मरण हे 
५ पूवा की उत्तरका म होने वाली प्रत्यभिज्ञा हैः -तो यह भी दीक नदीं हे करथोकि 
परात्तिमक्षान विचछाद्‌-स्पष्ट होता है ओर स्मरण-प्रत्यभिन्ञात्मक ज्ञान विदद्‌ नष्हीं द्योता है । साय 
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ननु यदि नाम दे संवादः, तथाप्यदृटेऽ तथाविधप्रातिमस्याऽप्रामाण्याशङ्का न निवर्तत 
एवेत्यपयोजकं तदित्यागङ्कापोहायाह--- 


सवत्र ट्टे सैवादादद्टे नोपजायते । ज्ञातु्विसेवादाशङ्ा तद्रैरिष्टयोपलन्धितः 1५७] 
सर्वत्र चेऽ संवादातुन्=जर्क्रियाक्षमत्वदर्भनात्‌, अच्टे-षर्मादो नोपजायते ज्ञातुः=प्रमातुः 
पिसबादाशङ्का='किमिस्थमन्यथा वाः इति । कुतः ए इस्याह-तस्य व्यज्चकस्य व्यक्तस्य वा माध्य- 


स्थ्यादुपायामिधानादिना विषयतोऽविसंवादिजातीयत्वेन स्वरूपतश्च वेजिष्टयोपटव्धितः-परामाण्य- 
व्याप्यवर्मवत्तोपरम्मात्‌ ।५५७॥। 





दीस्मरण को पूर्वं अनुभव तथा प्रत्यभिना को पूर्वं अभिन्नाकी अपेक्षा होती है मौर प्रातिभक्ञान 
को उनकी भी अपेक्षा न्दी होती है । अतः प्रातिभक्षान एक निरपेक्ष ज्ञान & जिससे पुरुप 
-चिदोप्र को अतिद्यय का न्नान निर्वाधष्प से सम्पन्न हो सकता है ॥ ५६ ॥ 


[ अद्ध वस्तु मे विसंवाद की अर्का का निराकरण ] 


५७ वीं कारिका दाग इस क्का का परिहार किया गयाडहैकि दृष अर्थ में प्रतिभक्ञान 
को सवादी=अ्थक्रिया की क्षप्रता के दीन से प्रमाणभूत माना जा सकता है किन्तु अष्ट अर्थ 
के प्रातिभनान मँ भप्रामाण्य डका की निवृत्ति न्दी होगी, क्योकि उस में सवाद सम्भव नरी 
है । अतः बह अदृष्र अध्यै की सिद्धि म॑ अप्रयोजक है) कारिका का अथ दसप्रकार ₹- 


सभी दृष अर्थो म प्रातिभज्ञान का सवाद मिलने से अष्ट अर्के विषय में भी प्रात्तिभ- 
ज्ञान में ज्ञाता को विसवाद की-भर्थात्‌ “यह वस्तु जिस रूपमे न्ातहो रहीदहैवैसीदहीहै 
अथवा अन्यप्रकार की हः इसधरकार की का न्दीहो सक्ती, क्योकि प्रातिभक्ञान विपय की 
दृष्टि सखे मविसवाकषी-दण्रार्थविपयक-प्रातिभनान का सजातीय है ओर स्वरूपकी द्िसे दसम 
वेशि की-प्रामाण्यन्याप्यघमं की उपलन्धि होती है! इसिप भविसंवादीजातीयत्व पयं 
विश्चेषधमे कै ददन से ओर प्रामाण्यव्याप्य धमे के दशन से प्रामाण्य शंका का प्रतिवन्ध हो 
जाता दै । ओर अप्रामाण्य शेकाके विरोधीये दोनों ज्ञान आगभकर्ता पुरुप अथा उस्र के 
द्वारा प्रणीत आगम म॑ माध्यस्थ्यं आदि उपाय कै प्रतिपादन से सम्पन्न होते ई! क्रहने का 
आद्याय यद है कि आगम कर्ता पुरुप मध्यस्य होता है । किसी भी पक्षविन्ेष मेँ उस्र का पक्न- 
पात नदीं होता 1 उस से प्रणीत आगम में इसप्रकार कै पक्षपात का अभाव होता है इसदिप 
आगमकर्ता के सम्बन्ध यँ जो अतिद्यययादी प्रातिभक्षान उत्पन्न होता है उस्र म अविसवाद्‌- 
जातीयता ओर भरामाण्यव्याप्यधमे का ज्ञान होनेमेंकोर वाधा नहीं होती है! उसद्िषए प्रादिभ- 
घनान द्वार प्रामाण्यदका का प्रतिवन्ध मानने म कोई आपत्ति नहीं है) 


तात्पर्य यह है कि जव प्रातिभक्ञान सभी ट्ट अर्थौ मँ यथार्थं होता है तव यह्‌ सका 
करने का कोई भौचित्य नदींहै कि अचष्ट अथे मे वह अयथार्थ होगा 1 अतः प्रातिभक्षान से 
पुरूप वचिश्नोष म अतिद्य की सिद्धि को अवास्तविक कहना कथमपि उचिन नहीं दौ 
सकता ॥ ५७ ॥ 


१९४ 1 । [ श्चाखवार््ता० स्त० १०/६२-६३ 
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अतीन्दियार्थानां चन्द्रोपरागनिमिरादीना संवादः; तथा विशु ः=संमवस््रूपफलुद्धया 
निर्मलः भावनापिधिःअनि्यलादिमावनामा्ः । यत्रेदं अनन्तरोदितम्‌ सर्यं॑युज्यते- विच्य 
माणमुपपयते, योगिव्यक्तः-सवंजञपकारितः सः=आगमः, नान्यः; परीलाकषमवचनस्यैव सप्यगा- 
गमलक्नणत्वात्‌ ।|६२॥। 

“ज्ञः अरौ वाऽस्याधिकारी स्वात्‌ १ उभयथापि सिद्ध्ऽरिद्धिभ्यां वेयध्यम्‌' इति दुवादि- 
कुतकंनिराकरणाथेमाह-- 
अधिकार्मपि चास्येह स्वयमनने हि यः पुमान्‌ ! कथितक्ञः पुनर्धीमांस्तद्वियथ्येमतोऽन्यधा ।॥६२॥ 

अधिकार्येपि च अस्य-=ञागमस्य इद्=जगति सः" इति गम्यते यो हि पुमान्‌ स्वयम्‌ 
जागमश्रवणतैरपक््येण अज्ञः=विपयाऽपरिज्ाता; कथितक्ञः पनः, न तु कथितमपि यो न 
जानासेव । अत एवाह-धीमान्‌ वुद्धयावरणक्षयोपशमवान्‌ । अतोऽन्यथा=उक्तविपर्यये सर्वथा 
क्षवेऽक्ञघवे वा त्रैयथ्व॑म्‌-जागमवैयथ्यम्‌, तक्कथापरीसयादिलिन्ञेनावेलयैवाधिकारितां पनरध्यापनादौ 
न तद्वरैयध्यम्‌ । अनयिकारिियोगे हि टोकसं्ञाप्वेश्ात्‌ प्रयोक्तैव प्रयोज्याऽविधिसमासेवनजनितं 
महदकल्याणमासादयेत्‌ । इति लिङ्गैरधिकारितामवेस्याध्यापने नागमाऽऽगमक्ञादिवैयध्यैमिति निपुणं 
विभावनीयम्‌ ॥६३॥ 





कदी हुदै सारी वातं जदं विचार कै निकष पर कसने पर सत्य सिद्ध होती है, वही आगम 
आगम सर्वल्रचित होता है, क्योकि जो वचन परीक्षा करने पर सत्य सिद्ध होता है, उसी 
को सम्यक्‌ आगम कहा जाता है ॥ ६२ ॥ 


[ स्वयं अज्ञ ओर कथितज्ञ पुरुष आगम योध का अधिकारी ] 
आगम कै सम्बन्ध मँ कुवादियों का यह कुतर्कं है कि विक्ञ अथवा अज्ञ किसी को भी 
आगम का अधिकारी प्रानने मै आगम का वेयथ्यं होगा, क्योकि विज्ञ के लिए आगम की कोई 
आवद्यकता नदीं है ओर अन्न केप उसकी कोर उपयोगिता नदहींहै। प्रस्त द्रे वा 
कारिका मं इस कतकं का निराकरण क्रिया गया है। कारिका का अथं इसप्रकार है- 


जो पुरुष स्वयं अक्त है, अर्थात्‌ आगम के विना जिसे आगमाथें का ज्ञान नहीं है छिन्त 
कथित को समद्चने की जिसे वुद्धि हे, जिस के बुद्धिः के आवरण का पेसा क्षयोपश्षम दो चुका 
हः जिस से वद उपदेश को समञ्च सकता दै, रेखा पुरुप आगम का अधिकारी है । ठेते पुरुप 
से भिन्न पुरुष को तथा सचैथा अज्ञ को अधिकारी म्रानने पर दी आगम का चेयथ्यै हो सकता 
है 1 आश्य यह है किं आगम म वर्णित चिपयों के श्रवण म भीति श्रद्धा आदि लिङ्क से अधि- 
कारिता काज्ञान कर के आगम का अध्यापन करने पर उस का वैय्थ्थं नदीं हो स्कता। 
अनधिकारी के प्रति यदि आगम का प्रयोग क्रिया जाय तो प्रयोक्ता की वह भ्रचरत्ति सीफी जन 
रञ्जनप्रधान हो जाती है ओर प्रयोज्य कै इख अविधि सेवन से प्रयोक्ता का महान अकल्याण 
होता दै । इसटिप यद क्षातव्य है कि उचित लिङ्क द्वारा अधिकारी को पहचान कर आगम 
का अध्यापन करने पर मागम ओर आगमक्ष आदि की व्यर्थता नदीं हो सकती ॥ ६३ ॥ 


स्या. क. रीका-दहिन्दीविवैचन } [ १९५ 





अन्यचित्त-चेतसिकायगतेरसर्वाथेविषयोऽयं स्यादिव्यारङ्धपोदायाह-- 
परचित्तादिधर्माणां गल्युपायाभिधानतः । सवथिविपयोऽप्येष इति तद्भावसंस्थितिः ॥६४॥ 
प्रचित्तादिधर्माणापू-परविचारोचन-समुद्रोदकयलादिमानलूपाणाम्‌ गल्युपायामिधानतः= 
परिच्छेदोपायतपोमावनायमिधानाद्‌, सर्वाथिविषयोऽप्येषः प्रक्रान्त आगमः फल्तः, स्वद्पतोऽपि 
सर्वामिरप्यभावविषयः, इति=एवम्‌ तद्धावस स्थितिः=सरवेजव्यक्तस्यागमस्य धर्मा ऽघमेस्यवस्थापक- 
त्वसिद्धिः ॥६४॥ 
सत्त मिरितैः शरैरिव क्मीमासके दु्जये ठष्टाके सुप्य सुप्णति घनं सर्ज्ञमस्तजसि । 
तस्मैवावगमं च छम्पति परे वाढ इते सोगते, साम्राज्यं जिनशासनस्य जयति न्यायश्रिया स॒न्दरम्‌ ॥ १ ॥ 
विशचस्यापि दयो्दं वितनुते यः प्रातिहायंश्चिया, धर्मास्था यदुपक्ञमज्ञमनसामयाप्यवयापहा । 
दुन्ययिोत्थक्रुवासनां नयशतैर्टम्पन्ति यस्यागमाः, सर्वो गतिरामहोदयपदं सोऽयं कृतार्थोऽस्वु न. ॥२॥ 





[ आगम से धर्माधरे की व्यवस्था मिध] 
अन्य व्यक्तियों के चित्त आर चित्तधर्मो का ज्ञान न होने से आगम सर्वार्थं विषयक नदीं 
हो सकता क्योकि जिन वा्तोका ज्ञान भागम कर्ताको नर्दीदटै, उसके द्वारा रचित आगम 
मे उन वातो का समावेश्य सम्भव न्दी है। प्रस्तुत कारिका छारा इस दाका का निराकरण 
आगम मं किया गया दै | कारिका का अथे इसप्रकार है 
पर चित्त ओर उन के धम तथा सयुद्रोद्कपल आदि का भरमाणरूप दछक्ष्मतम पदार्थो के 
कषान के तप-भावना आदि उपायों का प्रतिपादन किया गया है। इसलिप प्रस्तुत ज्ञनागम फल 
ओर स्वरूप द्योनों चि से सम्पूर्ण अभिद्टाप्य भावो का प्रतिपादक दहि, इसलिए सरथल रचित 
आगम मेँ घ्म ओर अधमे की व्यवस्थापक्रता सिद्ध है । 
कारिका का आश्रय यहद कि तप ओर भाव्रना आदि कै द्वारा अन्य व्यक्तियों कै चिन्त 
ओर चित्तधर्मा का तथा अन्य सभी दुर्य पदार्थोकाक्ञान हो जाता है । आगम की रचना 
एसे ही सर्वन पुरुप द्वारा हुदै है जिसे तप ओर भावना के अभ्यास से सम्पूण वस्तुभोंका 
नान प्राप्त है। अतः उस के द्वारा रचित आगम को घमं ओर अधमे का व्यवस्थापक मानने 
मं कोड वाघा न्दी है ।॥ ६४ ॥ 
मीमांसक पेखा लुटेरा है किं जिसे जीतना वडा कठिन है । वह छपथगामी जिनद्ास्तन 
कै स्वैन्नरूपी धन की चोरी का प्रयास करता है किन्तु तीखे बाण जसे जिनसादान कै समी- 
चीन उत्तम तर्का से उस का ओज न्ट हो जात्ता है। उस के अवगम को लुम करने मेँ तत्पर 
वौदढ भी जिनद्ासन के तर्का से आहत हो जाता है जिन कै फटस्वरूप न्यायश्री कै सौन्दर्य 
से सम्पन्न होकर नजिनश्ासन का साग्राञ्य जगत के सामने विजेताकेरूपमे अद्धासित होता हे॥ 
जो तप आदि द्वारा अर्जित छच्-चामरादि अतिद्यित छदलोभर्नो को शोभा से सारे 
, विष्व के नेतं को आनन्दित करता ह. आज भी अक्षजनों के दुष्छर्तो को दृर करने वाली धर्म 
कै भरति आस्था जिस की प्रथम देन है ओर जिस के आगम अपने सैकडां नयों द्वारा दु््यय 
से उत्पन्न कुवासनाओं का निराकरण करते है, महोदय पद्‌ की भराप्नि तक वह कतक्रत्य 
सर्वक हमारी गतिनछरण दो। 


१९६ ] [ दाखवार्ता° स्त १०/६४ 








ननु-य्तष्ठक्तम्‌ ' संव्तेनामिव्यक्तादागमाद्‌ धर्माऽधर्मन्यवस्था ` इति 1 कवखाहारिते लस्म- 
दादिवत्‌ सार्वज्यमेव नोपपयते, इति कथं सिताग्बराणां सर्वज्नमटा व्यवस्था {| न च च्छस्य 
स॒जित्रियाद्नात्‌ केवटिनि तद्विजातीये त्करपना क्ता; अन्यथा चदुानितवाऽकेवटितवसारिलाः 
दरोऽपि ततर स्युः । न च देदित्मात्रं तस्व शुक्तिसंपादकरम्‌, भैधुनपंपादककरमसच्वेऽपि सुषुप्त्यादौ 
वपस्यामावेन भेधुनविरहवत्‌ कैवल्ये हतमोहतया वु॒क्षा ऽभावन सुक्त्युपपत्तेः । एव च तथामूत्त- 
यकस्या-ऽऽदुप्ककरमेणोः स्ेऽपि न क्षतिः । न च मोहामावात्‌ गरीरानरागनिमिदपुक्षाऽमविऽपि 
दरं स्थापवितुमिच्छुरनातीति वाच्यम्‌ ; अनन्तवीर्स्य भगवतः अरीरस्थित्िमिच्छोः कृतादर 
मन्तरेणापि तत्स्ापनघामर््याऽविरोधात्‌ । न॒ च रसीरि्ठपयिपापि वुमुक्षादिवदिच्छारूपलाद्‌ 





[ केवलक्ञानी का कवलाहार्‌ अमान्य-दिगस्बर्‌ पूर्वपक्ष ] 

ग्वतामस्वर जेनसम्धदाय के मान्य सर्यघ के सम्बन्ध तें दिगम्बरवादी कहते इं कि-यह 
वाततो सत्य क्रि घमै-अधमं की व्यवस्था सर्वे प्रणीत सागमते टोती है। किन्तु सर्वक 
को कवदादारी मानना समीचीन नदीं दै, क्योफि यद्वि चह भी दम ढोर्गोके समान आदार 
गहण करेगतो दम छोर्गों कै भमान वह असर्व ही दीगा। अतः ग्वताम्बर सम्प्रदाय के 
सदुलार धर्म-मधर्म की व्यवस्या खव्ग्टक नशी दो सकती क्योकि वे सवेत को आहारथ्रदण 
वि अथैषा मानते है, जो सथेता मँ वाधक ६। दृखरी धात यद्‌ है क्रि भोजन क्रिया 
छदरस्य(-अव्पन्र) संसारी पुख्प में देखी जाती द 1 केवल्टी स्वक्ञ, छद्स्य नहीं होता! अतः उस 
मे भोजनक्रिण की कर्पना करना युक्त तदं ट । मौर यदि छद्रस्थ न दोने पर भी उस्म 
भोजनक्रिया मानी जापी तो उस में मति आदि चार जान, अकेवीत्य यौर संसारीत् होने 
की भी कल्पना अपश्यं होगी । चदि यद कदा नाय कि' ' वह दैदधारी है, अत प्व उस 
म भोजनक्रिया मानना अनिवार ह" तौ यह ठीक नदीं हं क्योकि ज्ञसे बैथुनसखम्पादक मोह कर्मं 
के विमान होने पर भी सुषुप्ति मादि के समय मधुन की दृच्छान होने ते युन का 
यभाव होता है उसरी प्रकार श्रवस्य मवस्था द मोह नष्होजाने ते बुथुक्लान होनि के कारण 
भानन क्रिया नीं हो सकती । दइसटिये भोजन की दकि जोर आयुष्य कमे विध्यमान होने 
पर्‌ भी भोजनक्रिया न मानने से कोर क्षति न्दी है। 


यदि यह कटा जाय कि-केवल्य अवस्थाय मोह का अभाव हानेचे शरीर क प्रतिराग 
होने ब्धी छुशक्षा न दोन पर भी शरीर कौ जीचित्त रख की इच्छा से भोजन करने 
म्‌ कबरी ४६ मवृत्ति दोती है तो यह्‌ टीक नहीं ह, क्योकि सर्वज्ञ भगवान अहन्‌ अनन्तवीर्यं 
= सम्पन्न द। अतः आहार के विना भी उनमें छरीर को जीचित रने का साम्यं मानने 
म कोटे विरो नहीं ६! खच तो यद्‌ टं कि शरीर को जीवित रखने की इच्छा भगवान को 
ठीक उन्नी प्रकार नदीं दो सकती जसे उन को बुभुक्ला नदीं होती । 


[ स्वाभाविक आहारग्रदण की कल्पना अचुचित ] 
‹ वाद्‌ यद कदा जाय कि-जसे तीथं प्रवर्तन की इ्च्छान होने पर्‌ भी भगवान वीं का 
वतन करते ई उसी यकार भोजन की इच्छा अथवा इारीर को जीवित रखने की श्च्छान 
होने पर भी स्वभाववश्चा भगवान आदासयहण कर सकते ?-तो यह भी ठीक न्ट 


, 
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मगवतोऽप्ति । न वा तीर्थप्वतनवदिच्छाऽभावेऽपि स्वभावादेव भगवतो अक्तिरिति कल्पयितुं 
युक्तम्‌ ,. परकृताहासवेकस्य एव॒ नियतकारमाविशरीरस्थितिस्वमाव्कल्यनाया दोषामावात्‌ । मावना- 
विरोपोर्पन्षसकल्क्टेशोपरतम्या पार्यवहारलक्षणतीथैपवर्वैनस्वमाववत्‌ क्टेशोपशमनार्थं प्रकृताहारस्वमाव- 
कंटपनाया अन्याय्यत्वात्‌ । न हि भगवति क्लेशो नाम, अनन्तदुखविरोधात्‌ । “ प्योभृते घटे 
निम्बरसलव इव ॒वहुपुष्यप्राम्मारमते मगवत्यसातवेदनीयादिपकृतयो नायुखदाः ` इद्युपदेात्‌ । 
दश्धरज्जुस्थानीयस्वाच्च तासाम्‌ । न चातीन्ियस्य भगवतो देहगतं श्वुदादिदुःखं तदुपशमदुखं 
वा संभवति, ाहारसंज्ञा-रचिरूपयो्मानस-रासनक्ञानयोस्वत्र हेतुत्वात्‌ , विषयतंपंमात्रस्य तञ्ज्ान- 
मात्रस्य चा व्यभिचारित्वात्‌ 1 तदिदस॒क्तम्‌- प्रवचनसार १-२० ] 

सोक्खं॑वा पुण दुक्खं केवलनाणिस्स णस्थि देहगदं । 

जम्हा अदिदियत्तं जादं तम्दा इतं गेयं ॥ १॥ 
ओदारिकव्यप्देशस्तु भगवच्छरीरस्योदरारवात्‌, न तु युवतेः । 

यत्चेकेन्ियादीनामयोगिपर्यन्तानामाहारिणां सत्र उपदेशात्‌ केवलिनां कवलाह।रितवं केचित्‌ 





क्योकि यह कर्पना करने में कोदै दोप न्दींहेकि आदार के अभावमे भी भगवान अपने 
स्थभावसेदी निथित काल तक अपना शरीर जीवितं रख खकते है। भावनाविश्येप से 
उत्पन्न, सम्पूणं क्लेशो से मुक्त प्रबुत्ति-आत्मक व्यवहार स्वरूप तीथेप्रवतेन, के स्वभाव की 
कल्पता न्यायसगत है किन्तु कलेश के उपयम के लिए भगवान म आहारग्रहण के स्वभाव की 
कल्पना न्यायसगत नदीं है । 

भगवान ते क्लेद्य मालने पर ^“ भगवान मेँ अनन्त छख होता है "दस मान्यता का 
विरोघ भी होगा! शाख मं वताया गया है कि दृघ भरे ष्डेमें नीम के रस की पक छोरी 
वद ज्ञेसे असखुखकर नदीं होती उसी प्रकार अगण्य पुण्य राशि से भरे भगवान मरै अत्तात- 
वेदनीय आदि प्रकृतियां भी असुखकर नहीं होती अपितु जटी हुई रस्सी कै समान निरर्थक 
होती ह । अतीन्द्रिय भगवान मे श्चुघा आदि से उत्पन्न दुःख ओर श्लुधा आदि की निवृत्ति से 
उत्पन्न सुखरूप देदधमे सम्भव भी नदीं है क्योंकि आदार संक्ञा ओर आहाररुचिस्वरूप मानस 
पवं रासन क्षान उक्त सुख ओर दुःख के देतु है जो भगवान म॑॑नदीं हे। बिपयसस्पक मात्र 
अथवा विषय का ज्ञानमात्र तो उक्त खुख ओर दुःख का व्यभिचारी है । जसे किं प्रवचनसार 
म ‹खोौख्यं वा पुण... 2 गाथा मे कदा गया है कि “खख गौर दु.खरूप देहाभरित घमं केवली 
को नर्ही होता क्योकि केवली अतीन्द्रिय-इन्द्रियमुक्त हो जाता है। अतः उसे सुख ओर 
उन के साधनो का कषान अतीन्द्रिय होता है1 ` भगवान केदेह कोजो ओंदारिक कहा गया 
है, वह इसलिए नहीं कि भगवान भोज्ञन ग्रहण करते है, किन्तु इसलिए कि उन का श्चरीर 
उदार~छोकोत्तर है 1 

[त्र से भी केवली का कवलाहार असिद्ध] 

क्छ रोगों ने केवखी को जो इस आघार पर कवलाहारी माना है कि ‹ चत्र म॑ प्केन्द्रिय 

से लेकर अयोगी पर्यन्त आदार ग्रहण करने बालं का उल्लेख हैः वह खतरा के अन्ञान के 


१, सौख्यं वा युनर्दःखं केवलक्ञानिनो नास्ति देदगतम्‌ । यस्मादतीन्दरियत्वं चतं तस्मात्‌ खलं तञ्चेयम्‌ ॥९१॥ 
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्तिपत्नाः ; तच्छ तराथाऽपरि्ञानविन्ममतमू; तत्र हीकेन्दियादिमिः सह भगवतो निरदशात्‌, निस्त 
राहारोपदेशाच अरीरायोषद्गल्प्रहणस्याहारत्वेन विवधितत्वात्‌, अन्यथा सदधातावस्थायां 
क्षणत्यमात्रमपहाय तेनाहारेण भगवतो निरन्तराहारत्व्सङ्गात्‌ । ‹ तत्र यथासंमवमाहाख्यवस्थितेः 
सद निदेरोऽपि कवलादार्‌ एव केवलिनो व्यवस्थापयितुं युक्तः, जन्यथा तच्छरीरस्थतेरमावपरसङ्गादिति 
(ठ न) क्तम्‌ ; अस्मदादौ भ्ृतादासन्तरेणौदारिकिगरीरस्थितेः परमूतकाल्मभावदर्यनात्‌ केवहिन्यपि 
तथाकरपने तत्र सर्वज॒ताया अप्यनवसायप्रसङ्गात्‌, द्व्यतिक्रमकल्पनाऽयोगात्‌ । श्रयते च प्रकृताः 
हासन्तरेणाप्योदाखिररीरस्थितिधिरतसाला परथमती्॑कृखभूृतीनाम्‌ । न च तदियत्तानियमप्रतिपादकं 
भमाणमस्ति, इति निर्निमिच्चं सूत्रमेदकारणम्‌ । यथान्यासं सूत्रार्थाश्चवण एव हि निरन्तराहारवचन- 
मप्यनुह्धिते मवेत्‌ । न॒ चातिशयदर्बनाद्‌ निरवदोपदोपावरणहानेरप्यन्तजुद्धा सस्वभावप्रतिपत्िवत्‌ 
ग्ृताहारविकली दारिकडरीरस्थितिरप्यासयन्तिकी संमवनसुवतेमेगवतः सिध्येत्‌, इति “* सरीरा 
जीवधणा ' इन्याचागमविरोधः प्रसज्येतेति शङ्कनीयम्‌, सयोगस्याखन्तिक्थितेरसंमवात्‌, अर्स्ये- 
यकालादर्वं सर्वघ्याः पदग्यरिणतेरन्यथामवनात्‌ , जोदारिक्य निरदारस्यापि चिरतरकाटस्थायिन 
उ्कालमरोषक्र्म॑क्षयाद्‌ विनिकृुपपततरिति वेत्‌ ॥ 
कारण दि, क्योकि खतरे प््ेन्द्रिय आदिक सथ भगवान का निर्दह है ओर निरन्तर 
आदार चहण करने का भी उस्टेख है । इसटिप आहार शब्द से शरीर क दिये योग्य पुद्गलं 
का महण ही विव्रक्षित दै, न क्रि टोक्रपसिदध अन्न आदि का माहार्‌ ! यदि अन्नादिके 
षर म न का तात्पये माना जाएगा तो समुदृवात अव्या र केवल तीन क्षण छोड कम्‌ 
प्रे समय उसी आहार से भगवान मे निरन्तराहार होने की प्रसक्ति होगी । 
यदि यह का जाय कि “यत्र में पकेन्न्रियि आदि के साथ यथासम्भव आहार की व्यवस्था 
का निर्देश दोने पर भी केवी का कचलाहारी होनादी छत्र ढारा विवक्षित ह, वर्थोकि उस 
५ फेवटी की शरीर की स्थिति नदीं हो सक्ती ” -यद कहना शुक्तिसगत नहीं है क्योकि 
भवाद्‌ आदार क चिना दम जसे रोगों के गौदारिक शरीर की स्थिति अधिक्र काट तक नर्ही 
दौ सकती केवल इस कारण ते यदि केवली कै विपयप्ने भी यदी स्थिति मानी जाएगीतो 
टम लोगो फे समान उस मरं सवन्नता का निदचय भी नहीं हो सकेगा क्योकि पक्र कल्पना दृष्ट 
क अदु्तार दौ यर दृसरी कल्पना इष्ट के विपरीत हो यद युक्तिसगत नदी है । इस क अति. 
(स यद भ भ्रामाणिक रूपसे विदित होता दे कि भन्न आदिं के आहार के विना भी प्रथम 
= ८ के ओदाशिकि शरीर की स्थिति चिरतर काट तक वनी रही थी | उस चिग्तर 
र < 4 का क रमाण नहीं है इसटिण खुचरभेद्‌ करनेमे कोड निमित्त नदीं है, भर्थात्‌ 
द्र र अपन अशमत के अनुसार व्याख्या करने का कोई आधार नदींह। छत्र कै यथाश्चत 
अर्थं को स्वीकार करने पर ही भगवान करो निरन्तराहार वताना उपपन्न हो सकता है । 
८ 1 बह शकरा की जाय “करि भगवान में अहिद्य होने के कारण जेसे समय दोपावरणों 
ध ५ दान से न शठ अत्मस्वभावता मानी जाती है, उसीग्रकाग्‌ अन्न मादि आहार 
स्थरि क भा ख क्ते के सम्भव की अवस्थां भगवान के ओदारिकि शसीर की आत्यन्तिक 
नन पर्‌ " मोक्षमाण जीव अश्रीर होते हः १ आगम के इस कथन का विरोधं होगा.” 
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यत्र॒ त्रूम-घातिकिमेक्षयापेक्षयाऽस्मदादिविजातीयत्वेन भगवति चतुर्ञानित्वायनुपपत्तावपि 
भुक्तिनिमित्तकमक्षयपेक्षया विजातीयत्वासिद्धेन तत्र मुक्त्यनुपपत्तिः। न च भुक्तिसंपादकं कर्मेच्छा 
विना तदनिप्पादकम्‌, अनिच्छतामपि कमेविपाक्ङृतफलोपनिपातददौनात्‌ । न॒ च भुक्तिपरृत्ते 
रागनिमित्तकत्वाद्‌ वीतरागे तदभावः, शारीरतिष्ठापयिषयोपवेरानादिप्रवृत्तरिव सुक्तिप्रबचेरपि तत्राऽतथा- 
स्वात्‌ । अनन्तवीर्यं च तत्र विव्नपरिपन्थि, न परमाहारमन्तरेणेव अरीरस्थितिसेषादक्रम्‌, न्यथा 
च्छदस्थावस्थायां मगवस्यपरिमितवटश्रवणात्‌ कर्क्षया्थँमनशनादितपस्यु्यमवतोऽस्य प्राणब््तिप्रयवं 
स्यामवस्थायामशनाद्यभ्यवहरणमसङ्गतं स्यात्‌ । न च तदा क्षायोप्मिक्रं तस्य वीयैम्‌, केवल्य- 


-तो यह शक्रा दीक नहीं है क्योकि ओंदारिक शरीर कै सम्बन्ध की आत्यन्तिकः स्थिति तीं 
हो सकती । यतः संख्येय काट के अनन्तर सम्पूण पुद्गल परिणाम परिवर्तित हो जाता हे, 
अतः अन्नादि अष्हार फे विना भी चिरतर काट तक्र स्थायी ओदारिक छारीर की उत्तर कान्द 
में अद्येष कर्मा का क्षय होने से निवृत्ति हो सकती हे) [ पव प्न समाप्त] 


[ केवङि को कचलाहार का सम्भव न्यायसिद्ध-श्वेतास्वर्‌ उत्तरपक्ष ] 


उक्त के सन्दरभ तें भ्वेतास्घर सम्प्रदाय के आचार्यो का यह कहनादहि कि घाती कर्मोके 
क्षय की मपेक्षा से भगवान दम जसे जीवों से विजातीय हे, दृष्टि उन म॑ चतुर्ञानित्व- 
ससारीत्व-अकेवलीत्व आदि का मभाव हो सकता है । भोजन क्रिया के निमित्तभूत कर्मा के क्षय 
की अपेक्षासेभी भगवान हमसे नीरव से विजातीय है यह बात सिद्धः तीं हे, इसि 
उन मै भोजनक्रिया का अभाव नहीं दो सकता । ' भोजन क्रिया का सम्पादक कर्मं भोजनेच्छा 
के चिना भोजनक्रिया का निष्पादन नहीं कर सकता ` यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि इच्छा 
न रहने पर भी कर्मविपाकज्ञनित फट की प्राप्ति देखी जाती हे । ' भोजन में भन्रृत्ति रागभूलक 
है, इसलिए वीतराग भगवान में भोजनयध्रत्ति सम्भव नहीं हे ` यह कहना भी ठीक नींद 
क्योकि ह्यरीर को अवस्थित रखने की इच्छा के विना भी जसे उपवेशनादिमे रागन होने 
पर भी भगवान की प्रवृत्ति होती है, उसीप्रकार भोजनम राग नदहोने पर भी शरीर 
को मवस्थित रखने की इच्छा के चिना भोजन मे भी भगवान की पवृत्तिहो सक्ती है । 
भगवान की अनन्तवीर्यता भी भोजनप्रचुत्ति में वाधक नहीं ह्यो सकती, क्योकि वह केवल उन 
मे विघ्नो की विसेधी है जिन से भगवान की उत्तरकाटिक उपरव्धिर्यो मे वाधा सम्भावित 
हो, न कि चह आहार के धिनामी श्चरीर की स्थिति क्रा सम्पादक द।, स्योकि यदि भगवान 
के शरीर की स्थिति आहार निरपेक्ष मानी जलापगी तो छद्यस्थ-क्सारी अवस्था में कर्मक्षय ऊे 
लिप अनशन आदि ततप मेँ तत्पर भगवानका प्राण घारण क्रिया म निमित्तभूत आहारादि का 
हण संगत न हयेगा, क्योकि उस्र अवस्था सभी अपरिमित वल का होना प्रमाणसिद्ध है । पिर 
जैसे कवी अवस्था तै आदार ऊ विना भगश्रान के छारीर की स्थिति हो सकती है उसीधकार 
छवस्थ सवस्था मेँ भी आदार के चिना प्राणक्रिया सम्पन्न हो सक्ती हि। 

यदि यह कदा जाय कि छद्यस्थ अवस्था मं भगवान का वीर्य क्षयोपद्म मूलक होता है 
ओर केवली अवस्था म क्षयमरटक्र होता है 1 अत प्व केवली अवस्थया का वीर्य विचि आहार 
केविनामी शरीर की सत्ताका सम्पादक हो सकता ईः -तो यह दीक तदह.&.क्योकि 
शयगरुलक अनन्त वीयं के दोने पर भी रारीरस्थिवि+केः दिर उपक्दनिं ' गदिः मेनेस केवली 


०० | { श्ाख्जवाक्ता० स्तर १०/६४ 


"-----------------------------------------------------~---~---~--~--~-^~~- ~~~ ~~~ ~~~ ^ ^= 








वस्थायां तु कायिक तत्‌, इति विगिष्टाहामन्तरेणापि शरीरस्थितिनिबन्धनमिति वाच्यम्‌; 


+~ 


तत्सद्‌ भावेऽपि अंरीरस्थितिनिमिचछायनोपवेगनादिवत्‌ प्रकृताहारस्याप्यविरोधात्‌ । न चोपवेशनादिकमपि 
शरीरस्थित्यथ तत्राऽसिद्धम्‌, सुद घातावस्ानन्तरकारं पीटफख्कादिप्रत्यपेणश्ुतेः, तद्‌ महणमन्तरेण 
तत्पत्यवेणस्याऽसंमवात्‌, तद्गरहणस्य च यथेोक्तपयोजनमन्तरेणामावात्‌ । 

यस्त्वागमवाह् उपवेशनादिकरमपि केवलिनो धनगज॑नवर्षणादिवद्‌ नियतिक्टृतकाल-देदानियममेव 
स्वीकुरते न तु प्रायोगिकम्‌ प्रकृाविच्छाया देतल्रात्‌; तथा च प्रवचनसारकृत्‌-(१-४४) 
“ठाण-णिसेज-विहारा म्युवदेसो अ णियदिणा ते । अरहताणं काटे मायाचारो व्व दृद्थीणं ॥१॥* 

पुण्यविपाकस्तु तेपां सन्नपि बाहप्रतर्ति प्रत्यकिश्चित्करः, जदयिक्या अपि तस्युक्तक्रियायाः 
कार्याकायमृतयोवैन्य-मोक्षयोरकारणकारणस्वाभ्यः क्षायिकल्पततया स्वीकारात्‌; वदाह- 

^ वृण्णफला जरदंता तेस किंरिया पुणो हि जडदगी । 
मोहादि विरदिदा तम्हा सा खादगि तति मदा ॥ [मवचनसार १-४५]* ॥ 
सोऽविस्पररयवादी, मगवतोऽपि नामक्षमोदयेन प ना भगवतोऽपि नामकमौदयेन वोगमहत्यविरोधात्‌, शषायिकृवेनोपचरित- क्षायिकत्वेनोपचरित- 


री यकृति दोनी दै उसीभ्रकमर टोक सिद आदार ने भी ऊरौ की प्रवि मत्न 
विसोध नदीं हे । ` केवी का उपचेदान आदि श्चरीर की स्थिति के टिए होता है, यह वात 
असिद्र है 1: यह कहना भी रीक न्दी ह क्योकि समुदुवात अवस्था के वाद भगवान को 
पीटफल्क आदि परत देने का शाखीय उषे टै ओर पीटफलक आदि परत देने का उख 
तभी सम्भव हो सकता है, जव भगवान द्वारा उस का ग्रहण हो ओर्‌ यह गहणभी तभीदहो 
सकता ट, जव रीर स्थिति आदि उल का प्रयोजन हो । 


[ केवकि की उपवेशनादि क्रिया सी नियतिङृत-पूषैपक्ष ] 

जागमवाद्य-आगम के सिद्धान्तो के अनभिर्काकदना ई कि-केवी की उपवेश्चन आदि 
क्रिया जो नियत देद्य ओर काट मर होती ह बद उप्ती्रकार नियतिग्रूलक ह जसे नियत 'देश 
ओर काल में मेघो के ग्य॑न ओर वर्षण की क्रिया, न कि वह्‌ प्रयत्नमरुलक है, क्योकि प्रषृत्ति 
मं उच्छा कारण होती § भ केष्टी में इच्छा का अभाव ह्येता ष्ट आगमवाद्यवादी के 
मवुलार्‌ यद्‌ वात प्रचनलार के इक्त वचन से अनुमोदित टे कि ‹ स्थिति, उपवेशन, विहार 
ओर धर्मोपदेश आदि कवी क क्रियार्दं दीक उस्ीप्रकार नियतिग्रलक ह जसे खयो का कपट 
मय आचार 1“ केवली गा पुण्यविपाक भी वाद्य प्रवृत्ति का साधक नरी) केवली की 
ओदयिक च्या भी कार्थभूतवन्ध का अकारण जीर अकायंभूत अनदवर मोक्ष का कारण होने 
से छायिक रूप ह, अतः वह्‌ भी वादयप्रचृत्ति का जनक नदीं है ज्ञता कि पुण्णफला अदन्ता 
2 गाथां कदा गया हे-अर्हन्‌ की पुण्यफलक ओदयिकी क्रिया मोद आदि से रदित होती 
ट, अत. वह क्षायिक्त मानी गयी ३ । 

| आगमबाद्यवादी के मत का निरसन-उत्तरपक्च ] 

वात का ह कथन अभिमद्यवाद्‌ द-जनिवकधूं कथन दे, करयोकि नामकम का यद कथन अविमृद्यवाद हे-अविवेकपू्णं कथन हे, क्योकि नामकम 
२ स्यान-निषदचा-विहारा धर्मोपदेश नियत्या तेषाम्‌ । अर्हता काठे मायाच।र -इव खीणाम्‌ ॥१॥ 
‡ युण्वफ्य अदृन्तस्तेषां क्रिया युनर्यौदयिकी । मोहादिमिः विरहिता तस्मात्‌ सा क्षागिकीति मता ॥ ९ ॥ ह 


-श्था, क, टदीका-हिन्दीविवेचन ] [ २०१ 


"~~~ ^~ ~~~ ~~~ 





स्याप्योदयिकमावस्य स्वकार्याऽप्रतिरोधात्‌, केवलन्ञानादेस्तकारय॑तिबन्धकत्वे -मोदादेस्तत्सहकारिे 
वा मानाभावात्‌; अन्यथा जिननामा-ऽऽयुष्ककरमादिविपाकनिमिचक्रियाया अपि तत्रानुपप्चेः। नच 
परपरिणमनलक्षणक्रियायामन्ञानस्य देतुत्वाञ्जञानिनो भगवतस्तदनुपपत्तिः ; तदुक्तम्‌- [ भ्रव० सारे ] 
 गओेष्टदि णेव ण संचदि ण परं परिणमदि केवटी मगव । 
पेच्छदि सम॑तदो सो जाणदि स्वं णिरवसेसं ॥ १-३२ ॥ ” 

-इति वाच्यम्‌ ; सत्यपि ज्ञान आसमप्देशैः कर्मादानवद्‌ योगपद वहिर्थादान्ाप्युपपततेः । 
यदि च प्रयत्नसामान्यं प्रतीच्छाया दैतु्वावधारणाद्‌ न केवलिनः प्रवृरिरिप्यते, तदा चेाल्वाव- 
च्छिननेऽपि विकक्षणप्रयत्नेन हेतुत्वात्‌ तदभावे न केवलिनश्चष्टाऽपि, इति जीबन्मुक्ति-परमसुकत्योर- 
विदोपापातः । यदि च विरक्षणचे्टाल्वावच्छिच एव॒ बिलक्षणप्रयस्नस्य हेतुत्वात्‌ ठददभावेऽपि 


का उदय देने पर भगवान में भी योगग्रवृत्ति मानने को$ तिरोध नीं है । प्व क्षायिक 
वल्य माना गया ओौदयिकभाव भी अपने कयं का प्रतिरोधक नर्ही होता । “केवलक्ष।न आदि 
आओदयिक्रभाव फा परतिवन्धक & अथवा मोह आदि उस का सहकासी हैः इस यात्म कोई 
प्रमाण नहो है! दृसरी घात यहहे क्रि यदि यह बात मानी जाएगी तो भगवान जिन 
देव फे नामकरमं ओर आयुपकर्मं फे विपाक से भी किसी क्रिया की उपपत्ति न ह्योगी । 

यद्धि यह कहा जाय कि-“ पर की परिणमन की क्रिया अलानग्रटक होती है) अतः क्ञानी 
भगवान म॑ वह क्रिया सही ससे सक्ती ! जसा किं ^“ गेण्डदि णेव ण मुश्चदि? इस गाथां 
कहा गथा है फि ‹ ज्ञानसम्पन्न केवटी किसी वस्तु कोन रहण करता मरन त्यागता 
है भरन उसका परिणमन करताहि किन्तु वह सभी देखता दहै, सम्पूणं वस्टुओं को 
जनता दै 2-तो यह्‌ भी ठीक नदींदै क्योकि नान होने पर भी केव्रली जसे आत्मप्रदेरों खे 
कमग्रहण करता है उसीप्रकार कायादि योगग्रदेशों से बाह्य अथे का भी उहण कर सक्रवादहै। 


[ प्रयत्न के अभाव में चेश के अमाव की आपत्ति | 

यदि यह कषय लाय क्रि; प्रयत्न माच के प्रति इच्छा कारण होती है अतः इच्छानहोने 
से केवली की प्ररृ्ति नयी ह्ये सकती › -तो केवली मेँ चेश के अभाव की भी आपत्ति होगी 
क्योकि चेष्टा मात्र कै प्रति विलक्षण प्रयत्न कारण होता है अतः केवली में प्रयत्न न द्योने पर 
चेटा भी तीं द्यो सकती, जिस के फलस्वरूप जीवन्मुक्ति ओर कमेष॒क्ति में नितविद्येपता की 
आपत्ति होमी क्योकि केवटी में प्रयत्न न मानने में कर्ममुक्ति कै समान जीवन्मुक्तिमें भी 
केवटी निच्चेष्ट होगा । यदि यदह कदा जाय कि-“यद्यपि चेषठाके प्रति विलक्षण प्रयत्न कारण 
हे अतः भगवान मेँ विदक्षण प्रयत्न न होने पर ततप्रयत्नग्टक विलक्षण चेन होने पर भी, 
नियति अथवा स्वभाव से विलक्षण चे की उपपत्ति हयो सकती है `-तो यह क्न म भी भाप 
क्थों मूक ह्ये जाते ह कि इच्छा भी प्रवृत्ति सामान्य का कारण नदीं है किन्तु चिलश्षण अ्घृत्ति 
काही कारण हे! अतः अगवान म इच्छा न होने से इच्छा मटक विलक्षण प्रवृत्ति न दोन 
पर भी नियति अथवा स्वभाव से भगवान की प्रवृत्ति दो सक्ती हे। 





३ श्हुणाति नेव न मुश्वति न॒ पर परिणमते केवली भगवान्‌ | क्षते समन्ततः तो जानाति सुव निरवशेषम्‌ ॥१॥ 
४ 


२०२ ] [ श्राग्रव्रात्ता० स्न० ५०/६४ 
भगवतो नियतेः स्वभावादेव वा विरक्नषणवेषटोपरसिगप्यिते, तदेच्छाया अपि चिलक्षणघ्ररत्तिवाषच्छिति 
एव हेतुत्वात्‌ तदभावेऽपि नियतः स्वमावादेव वा भगवतः प्र्रचिर्ति चञ्तुं किमिति मृक्रायने 
मवान्‌ ?। असमुदरायादे मिध्यायं तु निरलणस्य भवत ण्व, य॒ णवमरिनिविष्टा भाषत, न 
त्वस्माक पुरुषकार नियन्वाद्विसापेक्षमाश्रगताम्‌ । मदि च चेष्टाजातीणाऽपि प्रणनच्दियमतिप्तत्‌ 
तदा भूनजतीयोऽपि कथिद्‌ भरुमव्वजमतिपतेदिति रनावनया प्रलिद्धानुतालमपि भव्येन | तस्मा 
दिच्छाभविऽरप्याटारपुट गल्यरदणे मगवनो न धतिः | वन्तः यरीरतिष्ठाप्यिपा निर्षिपद्टु.ख- 


धरहाणच्छेव रागक्र्मोदवाधभव्वेन राग ण्व न, सामाविक्वत नाध्यन्ध्यव^वेच्छाया एवौविन- 


्वृ्तिस्तुत्वात्‌, उचित वृ्तिधान निगभिप्वतं चित मानायिदरमू ` दति वचनादिति व्रिय्‌ । 

यच्चोक्तम्‌-^न च भगवति क्यो नाम [1]. १९७ यादि ....ततुतेम्‌. सनन्तनुगपरय वेदनीव- 
क्षवप्रमवस्याऽयोगिचरमसमवं तत्राऽसिद्धम्तेन तेदविरौतान । न च~-लानिकद्‌ येटनीयमिति तेद्विपाक्रमय 
तत्र मोहागावपरतिवद्धस्रात्‌ तक्कतमेण याव्यन्तिद्रफ मऽयोगदिव भगवति प्नायिद्धमुषपततेस्तदनषय 

यदि य्ह कदा जाय कि-' केव नियति या म्यमाव से चाय क्तो उन्पनि मानना ण्स 
द्य्रादी होना ट-प्कमात्रकारणक्र सयव दोना दे 1 प्रनमनर्मे नो नियति आदि पाच 
कारणों का समुदाय कारण साना जाता द्ध) अनः उच्छा कर अभावं मी केखलटतियति अथवा 
स्थभाष से भगवान की प्रवृति यानने पर मिध्यारषिन्वि की आगन्त होगी ~त यदह भापत्ति 
उद्रावनकर्ता को दी दोगी क्योकि चह निर्गल्लषण ट अर्थात्‌ रन छा कोद्र तिधित निन्त नदीं 
टे क्योकि उसी ने भेगधरान में प्रयत्न न मान कर केवन्द नियति अथवा स्त्माव मध्र 
चष्टाहोने फी घ्रात अभिनिवशपूर्वक कहीद्धे' हरे चिदन्ती का भापत्ति नहीं हो सकती 
क्योकि हम नियति आदि के साथ पुर्पकार-पुरव ध्यन्न कौ भी रारण मानते &। 

दृसरी वात यदहं क्रि यदि प्रयत्ने भ्निभी कैव्टी की चटा मानीजायेमी तौ 
अग्निक ध्िनाकभी धमरन की भी सम्भावना हो कनी ६1 फटतः धूमदेतुक मस्निके परसिद्ध 
मनुमान कामी दलोपो जायगा । उसटिण एच्छाके अभावे भी अआहारपुद्गच के ग्रहणम 
भगवान की म्रबृनि मानने मं को$ क्षति नदीं द्े। 

सच वात यहद कि छेवखी को अपने हरीर की स्थिति रग्न कीष्च्छा दसरा के दुः 
दूर करने की नि.स्वाथे इच्छान्िसी होती ड जो रागक क्र उदय स उत्पन्न न होनेकेकारण 
रागस्प नही दै क्षिन्तु यह सामायिकचान पृख्धों की माध्यस्थ्यमृट्कः इच्छा हे, क्योकि वही 
मस्पूण उचित प्रचृ्ति का कारण दै) जैसा कि दहा गया हु फि-सामायिक वहं चेतना दे जो 
रागदीन हती ई ओर जिख में उचित भ्रचृत्ति की प्रधानता छेती ६ । 

[ केवली मे क्लेश दने मे को विरोध नदीं हे] 

दल सन्दभे मजो यह वात कही ग कि अनन्त खख के चिसोधके कारण भगवान 
दुखामक क्ले नदीं दो सकता! तो यह्‌ ठीक नदीं है कर्गकि अनन्तसुख वदनीधकर्मा 
सप्र क्षय से उत्पन्न होता ह) ॐत. अयोगी गुणस्थान कै अतिम स्मय तक अनन्त सुख 
सिद्धि न होने से उस समयं तक्र भगवान में क्ट मानने पर अनन्त सुख का चिरोध 
न्दी दहो सकता । यदि यह कल्म जाय कि- "वेद्नीयकमं चातीकरमे के समान रे, इमलिषप 
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न कलेशोऽथानमिति-बाच्यम्‌ ; त्करमक्षयजन्यमावे तत्कमैसत्ताया एव प्रतिबन्धकत्वात्‌ अन्यथाऽति- 
प्रसङ्गात्‌, उदयप्रभवेऽपि सुखेऽर्वागिव तदापि क्षापिकमावमपेश्षयानन्तस्ाऽविरोधात्‌ । 

धातितुस्यत्वै च वेदनीयस्य चिन्त्यम्‌ । तथादि-क्रितत्‌ ‡ घातिरसवच्व वा, रतद्रसविपाक- 
म्दशैकत्वं वा, स्वैकायैजनने क्वचित्‌ तत्सहमृतत्वं वा, स्त्रापनेयसनातीवापनायकरतवं वा, स्वैकर्थ- 
कमृतिककायत्वं वा, दोपो्पादक्रखं वा, न्यद्‌ वा १। 
- नायः, असिद्धेः | न द्वितीयः, अषातिकर्मान्तखक्रतीनामपि ताच्दाप्वात्‌ । उक्तं हि- 
“ अघातिन्यो हि प्रकृतयः सवैदेशधातिनीमिः सद वेचमानास्तद्रसविपाकं प्रदशीयन्ति, न तु सर्वदा 
स्वरसविपाकरदरोनेऽपि ता अपेक्ष्यन्ते ” इति । अत एव न तृतीयोऽपि, कादाचि्कस्य ततूसहमाव- 
स्याऽकिञ्चित्करत्वात्‌ ; अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌, सावेदिकस्य च तस्याऽसिद्धेः । नापि चतुथः, 
आल्मशुणस्वजास्याऽटफरमेक्षयजन्यानामष्टानामपि गुणानां सजास्यात्‌, तद्धातिनामष्टानामप्यविदरोपेण 





वेदनीय कर्म का विपाक केवली म मोहामात्र स-वानीकर्म के विपाक के समान-ग्रतिवदढ दो 
जाना है । अतः सत्तागत वेदनीय कर्म म उस के फट करा आत्यन्तिक अयोग होने से भगवान 
मे क्षायिक सुख की उपपत्ति हौ जाती है) अतः उस काविनोध किप चिना भगवान मेंक्छेश्च 
की उत्पत्ति नदीं हो सकती 1 -तो यह दीक नदीं क्योकि जो मावर जिक्त कर्मकरे क्षय से 
उत्पन्न दोता है उस मै उस कम की सत्ता दी प्रतिवन्धक होती है। पेखा यदि ने मानाजाप्गा 
तो ठस कर्मके अभावम भी उस कमक क्य से उत्पन्न दोने टे भाव का किसी अन्य 
हारा परति्न्ध होने की अतिप्रसक्ति दोगी। अतः वेदनीय के विपाक को मोहाभाव से प्रतिवद्धः 
मानना उचित नदीं है। केवली होने के पूवै कर्पोदय से उत्पन्न सुख में क्षायिक वर की अपेक्षा 
जि प्रकार का आनन्त्य हाता है उसीप्रकार केवकीदच्ामें क्लेश का उद्य होने प्रर भी 
क्षायिक भाव की अपेक्षा उस सुख के आनन्त्य नेम कोड चिरीध् नही दहि! वेदनीय 
मे जो घातीक्य की समानता वक्छायी गड वह भी चिन्तनीय दै क्योकि उस्र का निर्वचन 
दुष्कर है। भसे घात्तिकमं की समानताके निम्न लख्पदहो सक्ते ईै- 

चातितुल्यता का अश क्या है, °घवातिकमे जेते रसवान होना । -वात्तिरख के विपाक्र का 
प्रद्रीक दोना 1 उअपने काय की उत्पत्ति मेँ उस का सहभागी होना। श्वातिक्रमे कै अप्रनेय के 
सजातीय का अपनायक्त दोना । "वातिके कै पकमरतिक्र कायं का जनक होना। ष्टोप का 
उत्पादक होना । अथवा जउक्त सवो से अतिरिक्त कोड अन्य रूप समानता का होना ? 


[ धाति तुल्यता के आच चारं बिकस्पों का निरसन | 


दन सें प्रथम सम्भव नहीं ड क्योकि वेदनीय में घात्तिक्षमे केजेनादी रस है यह चात 
असिद्ध है) दूसरा भी असगत है क्योकि अवाती अन्य कर्मो फी प्रकृतिर्या भी धाति रस फे 
चिपाक्र की प्दर्शक दोती ह किन्तु वै घाति के समान नदीं मानी जाती, क्योकि कदा गया 
है करि अघाती प्रकृतिर्या सवं-देशाघाती प्रकृति फे साथ भुल्यमान होने पर उन कै रस 
विपाक का प्रदैन करती है किन्तु अपने इस विपाक का प्रदङौन करने मे सवदा उन की 
अपेक्षा नहीं करती 1 तीलरा पक्ष भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योकि कभी घातीक्मं कासद- 
भाव हो जाना उन कै कार्यं की उत्पत्ति म॑ अप्रयोजक है) यतः कदाचित्तसहमभाव्री को सहकारी 
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घातित्व्रसक्गात्‌, सान-ददन-चारित्र-वी्यन्यतरस्वेन साजास्यविवक्षण तु तस्य तजञ्जात्तीयापनाय- 
कत्वस्याऽसिद्धव्वात्‌, युखवटितान््रतरत्वस्यः च यादच्छिक्रत्वात्‌ । 

नापि पच्चमः, सवसामपि प्रतनं सनातीयप्रकरसयन्तरकाया्थीनप्रकथयारिकिार्यकत्वरक्षणस्य 

तस्याऽविदोषात्‌, इतरस्य च दुवच्वात्‌ । नापि पष्ठः, अष्टानामपि कर्मणामषटतरिद्रगुणप्रति- 

पन्थिदोपजनकत्वाऽविदोपात्‌ । अष्टादछयु देोपरेुं श्चुनपिपास्योमंणनं च प्रभाचन्द्रादीनाममिनिवे- 

मूलम्‌, घातिकरमंविपाकगृदनिस्यन्दनमृतानामन्तरायादीनामेवा्टादयाना दोषाणां प्रामाणिकैः प्रिमाव- 

णात्‌; अन्यथा मनुजत्वादेरपि दोपत्रच्ववसक््या भवतामदुष्टदेवस्य दुलमत्वापत्तेः । अवोचाम च 

^“ ` दूस अब्वावाहं इय जद तुद मम्मभो तयं दोसो । 
मणुतच्णं वि दोषो ता सिद्धरस दूमणञओ॥ १ ॥ 
[ अध्या० प्रीक्षा-७४ ; 





मानने पर्‌ अन्य सहभाविर्यो मभौ सहकारिता कौ आपत्ति हागी। द, यदि वैदनीयक्षमं 
मं वातिक्रमका सावद्रिक सहभाव दोता तवर उसे घानिक्षमं के समान माना जाना सम्भव द्योता 
किन्तु सार्वदिक्रसदभाव असिद्ध ष्ट! चौथा प्च भी ग्रहण योग्य नरह क्योकि अषएटकमके 
क्षय से उन्पन्न आं दी मत्मगुण आत्मिगुणत्य जाति से सजातीय द अतः उनके वात करने षान 
आटोंही कमे घाती दो जागे, क्योकि जिन का अपनयन चातीकम स्र होता इई तज्जातीय 
गुण की अपनायक्रता अवाती चार कर्मामं भीप्रनक्तदहोती द| यद्वि छान, दछन, चारिधर, वीर्यं 
बन में किसी पकरर्पसे साजात्य की विवक्षा करगे तो वेदनीयक्रम यँ भान दुदान आद्रि के 
सजातीय का सपनायकन्व भसिद्र दह्। ओर यदि घ्रान आदिक साथ सुख को भी जोढकर 
उनमें सेक्रिनी का साज्ान्य प्रण कगे तो यह यादच्छिक्र-केवट कालयति रोने से प्रमाण 
भूत न होगा। 


। [ उत्तिम तीन विकल्प फा निरसन ] 
 पाचवा प्न भी मानन योग्य नहीं क्योकि खभी प्रश्तियो म सजादीय अन्य प्रकृतयो 
चेः पकमातक~समान्रकर्य्नाली काय की जनकता विचमान दे। अतः न केवल वेदनीयमं अपितु 
सभौ पकृतियों 2 कम की तन्यता की आपत्ति दोगी। छटा पल्ल भी समीचीन नदीं ह 
क्या आटा कर्मा मं आड सिदयुणके विसेधी दोप क जनकना चिधमान द अनपव समी 
कर्मा म॑ ढोपननकता होने न वाति नुव्यत। क अ।पत्ति दोगी1 अटाग्ह दोषों मेंश्चुधा र 
पिपासा ध गणना जो प्रभाच्न आदि नेकी द्ध वह द्गय्रदगर्क डे क्योकि प्रामाणिक 
विदान ने वाचिकर्मं ऊ विपाकदरद्‌ से निकले हुए रने के जसे अन्तराय यादि अटा दोर्पो 
का दी मान्यता दी दहे] यद्रि जन्तग्य आदि गखाग्ड दोषों च्चे अतिरिकि भी दोय माने जाम 
तो मुजत्व अटित भी दोप क्री प्रसक्ति होने ने अदृष्देव का दौम्य हो जायगा क्योक्ति 
1 में यदकदाजा चुकाहंक्रि ^ जो अव्यावाधतां को दुपिन करे-भद्व करे- 
व ५ को दोप मानना अभीट्डतो मदुनत्व भी दोप दहै, क्योकि वद भी स्तिद्ठत्व का 


` ९. वृपवयानागन्पनिक्ध--------------- * दुखयव्यन््राया मि 1 तव 8 { व 
< द पत्यन्वायावर्मिति यदि तव सम्मत्तः तकः टोषः ¡ मनुचव्वर्मापि दोपत्तत्‌ सिद्धत्वस्य दूषणतः ॥१॥ 
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अथ प्रश॒स्तविपरीतमावनाप्रकरषराटिस्वं॑दोपत्वम्‌, तच्च रागादाविव ्चुदादावप्यस्ति । यते 
हि वीतरागमावनावारतम्येन रागादेर्मन्दमन्दतमादिभाव इति तर्दतयन्त्यो्तर्षात्‌ चदन्तयन्तापकर्पौऽपि 
मगवतामिति । एवमभोजनमावनातास्तम्यात्‌ सकृद भोजनैकदिन -पक्ष-मास~संवत्सरायन्तरितभोजना- 
दिदरौनात्‌ तदत्यन्तोत्कर्षादायन्निकक्चद्‌ ्क्त्याचपकपौँऽपि तेषां यु्यत इति चेत्‌ ! न, जरारीर- 
मावनया रशरीरानुग्रहोपधातनिमित्तकसरीरममत्व-मानसोपतापनिवृक्तिवदमोजनमावनया भोजननुराग- 
्ञ्जनितसंक्टेदयोरेव निदः स्वकारणोपनीतयोः श्चद्‌-मोजनयोः ररीरवदाकमैक्षयं भावनाशतेनापि 
निवतेयितुमशक्यखात्‌ । | 

न हि विञयुद्धभावनावतां तपस्विनां देव न लगति, अपि तु श्चुकृतसक्छेसत रुध्यते ; 
अन्यथा शरीरकाद्यादितत्कार्यानुपपततेः ; क्वचित्‌ तदनुपठन्पेस्तथाविधमनोद्रन्याहरणोपाधिकत्वात्‌ , 
पदगहेरेव पुद्गोपचयात्‌ । न च तेपां श्चत्‌-पिपासाऽभावे उभयथा ततपरीषहविजयो घटते, तस्मात्‌ 
शीतादिसस्वेऽपि तस्संक्टेराभाववत्‌ श्चदाद्विसत््वेऽपि तपस्विनां तत्संक्टेशामाव इति युक्तुत्पदयामः । 





[ श्चधा यह रागादि जेषा दोप रोने की दंका-समाधान ] 
यदि यह कषा जाय कि-प्रश्षस्त से विपरीत यानी अप्रश्चस्त भावना का प्रकषं होना दी 
दोष दहि। दोप क्रा यह्‌ लक्षण राग आदि कै समान ्चुधा आदिमेँंभीदहे। देखा जातादौ कि 
वीतराग की भावना के तारतम्य सरे राग आदि मँ मन्द, मन्दतम आदि भाव होवा है । इसिपः 
जसे वीतराग की भावना ऊ अत्यन्त उत्कषे से राग आदि का अत्यन्त अपकषं भगवान मँ होता 
है, उसीप्रकार, भोजन त्याग की भावना कै तारतम्य से-एक दिन में एक वार भोजन, फिर 
एक दिन कै वाद्‌ भोजनं, फिर करभ से पक्ष, मास, संवत्सर आदि क व्यवधान से भोजनक्रिया 
देखी जाती है। इखद्िए भोजन त्याग की भावना के अत्यन्त उत्कं से भगवान कै क्षुधा ओर 
मोजन का अत्यन्त अपकर्ष दोना भी युक्तिसंगत हे -तो यह ठीक नदीं है. क्योकि शरीर 
से मुक्त होने की भावना से शारीर के धरति शरीरग्रटक ममता पथं श्रीरौपघातमरलक मानस- 
सन्ताप की दी निव्त्ति जिसप्रकार होती है उसी प्रकार भोजनत्याग की भावना से केवट भोजना- 
चराग ओर श्चुघाजन्य च्लेश्च की दी निचत्ति होती है) किन्तु श्चुधा ओर भोजन अपने कारणों 
से उपस्थित होते रहते दै । सम्पूण कर्मो का क्चषय न होने तक शतशः भावना होने पर भी 
उन की निवृत्ति करना उसीप्रकार इाक्य नदींहे जसे छरीर से सुक्त होने की भावना से 
सम्पूणं कर्मो काक्षय न होने तक छरीर की निचरत्ति चीं शक्य होती । 
यह वात नहीं कि विष्ुद्ध भाध्रना करने वाले तपस्वियो को भूख दही नदीं छगती । 
सत्य यह्‌ है छि भूष्व उन्हं भी खुगती दै किन्तु वे भूख से होने बारी पीडा को सहन कर 
ते है क्योकि यदि उन्दरं भूखदही न ख्गतीतो उनके शरीर में भखप्ररित करता आदि 
कार्य भी न होता! ङ तपस्वियों मेँ यह अवद्य देखा जाता है कि उन का शरीर कदय नदीं 
होता पर इस से यदह मान्यता उचित नहीं ्षोगी कि उन्हे भूख दी नदीं लगती क्योकि उन के 
शारीर का कृशन होना कृडताविरोधी मनोद्रव्य ग्रहण करने के कारण है, क्योकि पुद्गखोंसे 
ही शारीर के पुद्ग का उपचय दो सकता है। यदि यह माना जाय कि तपस्वियों को भूख, 
प्या नदीं लगती तो उन्दं भृख, प्यास क्रा विजयी कना युक्तिस्गत न होगा) दसलिष 


£ ४ श्न 
. रः # 
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क च मानतपीडाऽदलादेव ° मगवतोऽसातवेदनीयायाः ्रषुतयो नायुखदाः ` इृद्युपदे- 
ोऽ्ानाऽयादिजन्यटःखविटयात्‌ , स्वोगयजन्यदुःखमा्रदेतुतचेनाल्पदरातवदानृन्वन्यपदेमवद णलदुप- 
पति, स्वविपाकप्रतिरोध एव तु निम्वरप्लव्टान्तानुषपतिरिति व्रिमात्रनीवम । न च्य दुरं 
कृव्योग्यमिति यङ्कनीयम्‌ ; अआदारपर्याप्तिनामकर्मो दय-वेदनीयोयव्वद्टनल्प्रतिरोधाऽयोगात्‌ । 
दग्वरम्जुस्थानीयत्मपि मगवत्यसातवेदनीवष््रट्नीन न स्वकार्याऽघ्षमत्वामिप्रायेण यान प्रतिषे, 
किन्तु सिपरकषपणयेोग्यत्वायमिग्रायेण, केवटिनि सातास्यन्तोदयस्यैवागमेऽमियानात्‌ ; माताऽसातवो- 
श्ान्तसुहर्तपरिवतमानतवा सातोदुयवदसातोदवम्यापि संभवात. । † अन्तरानन्दमावे कथ दुःखोदय" १ ' 
इति चेत्‌ ! यथा मावितात्मनं तपस्विनां पएरीपहादौ । 

यत्तु ^ पाप्रक्तीनामपूर्वकररणे रप्ातादेव केवलिना न तथाव्रिथोऽसातोदयः, मोदसापिध- 











यदी मानना युक्तिप्तगत दै कि श्त ओर उण्ण परिपद्‌ का अनुभव दोन पर भी उन्दरं जसे उस 
कि पीडा नदीं दोनी ६, उमीध्रक्रार भुय प्यास आदि न्दगने पम भी तपस्िर्यो को तरसन्ष 
कोड पीडा ( संकटे) नहीं दोती। 

इसप्रकार मानस पीडाकफा जनक नदोीने च ही वह कथन युक्तिसगत दोनाङर कि 
असतविदनीय मादि करम प्रद्तिर्या भगवान च्छो असुखक्रम न्दी होनी, कयाकि उन में समान- 
अरति आद्विनद्धोने वद्धे इय क्रा ममाव्रहो जाना दै। बसरानवेदनीय भगवान्मे स्वोदय 
माच्रसेदोने बे दुध्व क्रा दी जनक दोतादे, किर भी वद अदुखकर नि के कथन की 
उपपत्ति दीक उस्ीप्रकार दोनी & जिसप्रका८ अन्पदाना दो अडाना कदने की उपपत्ति दौनी 
हे। ना मानने पर दघ भरे वदेम नीमके पकरर ग्न पटने के दप्न्त क भदुपपतनि नरदी 
दा सक्ती! यह तभी होनी जय भगवान में कर्मविपाक क्रा पृ्रनया परनिगोध माना जाना। 
केवली मं उसप्रक्ार काभी दुः होना अयुक्त है" यद डौक्ना नर्टीकी जा सक्ती स्योकि मादार- 
पर्याप्ति नामक्र क्म अग वेदृनीयक्रमै करे उदय से भल्यद्धिन जटगनल का प्रतिरोध सम्मव न 
दोने से शूष जीर उसके दुः क्रा होना अनिवायं द्धे। 


भगवान के अखात वेदनीय आद्रि कम प्रकृत्तियों मजो जी हुई रस्ती क समानता 
वतलायी गड ट वह अपने कायं के प्रति अक्षम दोन के अभिप्राय से नदीं किन्तु तत्काल निवृत्त 
करर दिये जाने के योग्य होने के अभिप्राय से वतदायी गष] केवली भगवान मे सातवेद्‌- 
नीय कम्‌ घा अत्यन्त उद्य दी आगम म चतद्ाया दे! किन्तु सात भौर असात वेदनीय कम 
ति मुद्ृतं सं परिवतित होने रहने शै अतः सातचेदनीय के उद्य के समान भगवान मे असात 
वेदनीय का भी उद्य सम्भव होता 1 " भीतर आनन्द कैः गहत बाहर दुख का उदर्य कंसे 
द्य सक्ता टं १. यद चका उचित नदीं, प्योकि निस प्रकार आत्मभावना से सम्पन्न तपस्वियों 
को परीपह आदि मदम्ब दोता है उसी प्रकार केवी. में आन्तर आनन्द के रदते भी 
क्रिञ्िद्‌ दु-ख होने म कोड्‌ वाधा नहीं 8 । 

व 


[ पपग्रकृतिं का रसधात दो जनि से दुखामावघंका का उत्तर | 
छख ति 


र वानां का कहना है कि पापात्मक्त प्रकृतिं के फटजनन मँ रस सहकारी होता 
) कवली म रसवघातदहो जाने से रस का अभावः दो जाता ई1 अत पव उन बे असातवेद्नीय 


\ 
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रृतीनां तद्घातेऽव्यं रसधातात्‌ ; अन्यथा पराघातनामकर्मादयात्‌ केवरी पराहनना्यपि कुर्यत्‌ ; 
ष्य्रक्ृतवस्तु विशद्धिकर्पात्‌ पीनविपाकरः छता इति तदविपाक्रमावल्यमेव तत्र › इति केनचिदुच्यते 
तत्‌ ठच्छप्‌, रसथाताद्‌ रसस्येव स्थितिवातात्‌ स्थितेरप्ुच्छेदपसक्गात्‌ । तथाविधस्थितौ च 
म्यवस्थिताया तथाविधरसः कंस्य पाणिना प्विवः ? । अवगिव च स्वधा भवेोपग्राहिपापकर्मरसषाते 
समुद्धातवैयध्यम्‌ । न ख्छ सत्करमेसमीकरणायव समुद्‌ धातः, सक्कमण एव वरापिक्यं तदेस्यत्र मान- 
मस्तीति किमु्सत्रविस्यन्दितेन १ । पराधातोदयेन च परेषा दुधेपतायभिव्यङ्ग्यं स्वफलं क्रियत एव; 
परटननादिकं त॒ मोहकार्यमेव, इति कथं ततस्तदापादनम्‌ ? । प्रे तृदीरर्णां विना ्रचुरपृदमलोप- 





कर्मखय पापव्रकृति का दुःखप्रदः उदय नदीं रौता। पापात्मक प्रकृतिर्या मोदसायेन्न होती ह 
अतः मोद का बात होने पर स्खथ्ात द्यो जाना भावद्यक होता दै यदि णेसान माना 
जाण्गा तो पराघातनामक कर्मं ऊ उद्य सर केवली मेँ पर को जाघात पहुचाने क पचत्ति की 
भी आपद्धि होनी । पापप्रहतियो से पुण्यप्रकरतिर्यो मेँ अन्तर होता है क्योकि उन के साथ 
ब्रिद्धि का प्रकर्षं होता है, इसि उन का विपाकन्डन का फटश्रद्‌ परिणाम परिपुषर होता 
टे। अतः केवन्ी मै पुष्वप्रद्रतियों के विपाक का प्रास्य होता हे! फलतः उन में खखुपरद्‌ 
सातचेदनीय कर्म का सुखप्रद्‌ उद्य तो दोता ह। किन्तु असातचेदनीय कमे का इःखप्रद्‌ उदय 
नहीं हाता । "-किन्तु यह कथन सारदीन दि क्योकि देवली में रसवातसे वदि रसका 
उच्छेद्‌ माना जायगा तो स््थित्िवात से उन की स्थिति काभी उच्छेद सक्त होगा ओरयदि 
स्थितिघातत कै खाय भी स्थिति सानी जायेगी तो रसात के साथ रस के अस्तित्व को कि 
के हाथ कै नीचे चिपाया जा सकेगा! 
[ सथुदूघातक्रिया निष्फरत्वापत्ति | 
दस के अतिरिक्त यद भी विचारणीय & कि यदि भवोपययादी पाप कमका पूणेरूपने 
रखघात पदन दीद्ो जाप्या तो केवली ढारा खणद्घात क्रिया का अचुष्टान व्यर्थं होगा. 
पयोकि इस वात में कोई प्रमाण नदीं हे कि ‹ समुदृवात की क्रिया मात्र सत्कर्मो की स्थिति 
फे समीकरण छै टिप दी होती हइ रस के समीकरण के टिप नदीं होती । मथवा सुदा 
के समय सत्कर्म काही आधिक्य होता है" अतः छत्र क तात्पये खे परे कुष्ट कहना सगत 
६1 इस स्न्दर्थं सें यद कना कि ' केवली मै असातवेदनीय कमे कैः उद्य से यदि दुख क्ता 
जन्म माना जायेगा तो पराघातनामक्र कर्म के उद्यसे पर को आयात पर्ुचाने सं केवटी की 
रधृत्ति की आपत्ति होगी ?-यह टीक नदीं है क्योकि परावात का उद्य होनि पर उसका फ 
होता दीष, जिस की अभिव्यक्ति पर की दुर्वंपता आदिसे टोती दहै। दा, कवली हारा पर 
का आयात नदीं होता, वद इसन कि वह पराघातकै उद्यकादी कार्थ नहीं दहै किन्तु मोह 
कामी कां ह ओर केवली मँ मोह नीं दोता। तो फिर केव परावात के उदय से परायान 
म केवली की प्रवृत्ति का आपादान करसे दो सकता दे? 
अन्य चिद्धानों ने षस सन्द मे यद कहा ह किं केवली भगवान का ससातवेद॒नीय कम 
जली हुई रस्छीके समान हो जाता ह क्योकि उनमें उदीरणाक्ररण न होन के छारा 
भचुरकम पुद्गल उदयभा्त न हो सकने से उन का असातवेदनीय कमे असहाय-निष्फल ५२ 
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निपाताभावाद्‌ भगवदसतातवेदनीयस्य दधर्युर्थानिकवमूचुः । तदपि न पेगट्म्‌, णवं सति 
सातवेदनीयघ्रापि तथात्वपरसंगात्‌, सम्ब्टयायेकादगुणस्थानेषु गुणश्रेणीसद्‌ भावात्‌, तदधिक- 
पदगलोपसदहारादपिक्रपीड प्रसङ्गाच्च । तस्माद यथाऽनुभागमेव फल्तभव दति विभावनीयम्‌ । 


अपरे तु सवल्पृण्योदयामिमूतखमेव पापप्रक्नीना दश्धरञ्जुस्थानिक्रसवमनुमन्यन्ते । तदप्यसत्‌, 
वल्वत्सनातीयसातोदयस्य पितमानतयाऽसातानमिमाच्कतात्‌ । पृप्य्रछ्ृव्यन्तरोदयस्यामिभावक्रते 
च चक्रवत्यादीनामपि शु्रदनीयायभिमवपरसद्ात्‌ । एतेन ष्देवानामपि पृण्वाभिमृतं वेदनीयं नालदा- 
दिसाधारणक्षुदादिजनकम्‌, देवाधिदेवानां तु कैव कथा ? इत्ति पामसलपितं परास्तमर्‌ । न खट्‌ 
देवानां वेदनीयम्‌ “अमिमृतम्‌ः दस्येव विचतरस्वकार्याऽक्षमम्‌, अपि तु तद्‌मवोप्रहनिबन्धनविचित्रा- 
ऽदृ्वशादोदर्ज्वलनविदेषाचनुपटम्मदेतुकमिति । 


जाता है।? किन्तु यद कथन भी समीचीन नहीं हट क्योकि णेसा मानने पर केषी करा सान- 
वेदनीयकम भी जद्टी रस्सीकै ममानहो जापगा, क्योकि उनकषीभी वय उदीरणा नदीं दती । 

तथा यद भीदौप होगा करि सम्यण्टष्ठि आदि, १ गुणस्यानक्तों म नर्द ज्दां युण्ध्रेणीकी 
रचना दागी वहां वरदा प्रचुरतम कर्मपुद्गल का उद्य धात लान से अत्यधिक फीडाका 
आगमन दो जायेगा) अनः यदी मानना उचित ठे कि केवली में खातवेदनीय अर असात- 
वेदनीय दोनों कर्म अपने अपने ग्सकरे अनुसार अपना फन्टप्रदान कर्ते ह| 


[ अक्तातावेदनीय का अभिभव संभव नीं] 

अन्य विनं का कहना टर फि-' बल्वान पृण्य के उदय से अभिभत-अपने कार्य के प्रति 
असमर्थं हो जाना दी पापप्रकृति्यो का जटी दृ रस्सी के समान हो जाना है! अतः केवटी 
म॑ वद्वरान पुण्य का उदय होने से उन त पापप्रकृति के क्टेडा आदि कार्यो का होना सम्भव 
नहीं ट -करिन्तु यद कथन टीकर नहीं ह। क्योकि व्वान सजातीय सातवेद्नीय कर्मा कारटय 
परिवतित दोता रहना टे। वटवान सजातीय सातचेद्नीय, आदि से अन्त तक नदीं रहता 
न्तु सातवेदनीय ओर असरातवेद्नीय कमे का उद्य पकः एक सुत मं फिरता रहता है। 
अतः सातवेद्नीय वख्वान पुण्योदय को मसातवेदनीय कम का अभिभावक मानना सम्भव 
नह्य ह । अन्य प्रकार की पुण्यपरछृति के उदय को भी अस्रातचेदनीय कमे का अभिभावक नहीं 
माना जा सकता क्येक्रि एेखा मानने पर चक्रवर्ती भादि के भी छ्ुघावेद्नीय आदि कर्मोौका 
अभिभव दौ जाएगा । चक्रवर्ती आदि में विशिष्ट पुण्यभ्रकृति का उदय रहता है किन्तु उनके 
छघावेदनीय आदि कम मक्षम नदीं होते, उन्हें भी भूख-प्यास गती द ।-“ वेदनीय कम से 
दमगो जसे साधारणजनों को जसी भूव-ष्यास होती ड धरसी. देवताओं को भी नहीं दोती 
कवा उन.का वेदनीयकमं पुण्यञजभिभूत होना हट तौ किर देवाधिदेव केवली के वारे 
शल-प्यास आद्‌ होने की कल्पना दी केसे हो सकती हे । -यह पामरो का कथन भी अत्यन्त 
निःसार हे , क्योकि देवतायों का वेद्नीयकमर अपने विचित्र कार्यो कै परति केच इसलिए 
असमश्ं नदीं दोता किं वह्‌ पुण्य से अभिभूत रदता है। अपितु उस का अन्य कास्णभी ह) 


सौर वद है डन के देवत्वसम्पादक चिचिन्न गध्र के प्रभाव से उनके उद्राग्नि आदि का 
उदीप्त न होना। 
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यदि च स्वैथा मगवति क्ठेशो नेप्यते कथे तरिं “ एकादश जिन ` इति भगवत्येकाद- 
दापरीपहा ऽऽवेदकं सूत॑ समथेनीयम्‌ १। “एकाद * इव्यनन्तरं “न सन्ति: इयध्यादारादिःति 
चेत्‌ १ न, स्वामित्वचिन्तायवसरेऽस्य॒विपरीतव्या्यानघ्वात्‌ । एतेन ‹ एकेनाधिका दश्च नः 
इप्यप्यव्यास्यानं द्रष्टव्यम्‌, तथा समासाऽयोगाच्च । इत्थं च ‹ एकाद जिने सन्ति, वेदनीय- 
स्वात्‌, न॒ सन्ति वा, मोहामवात्‌ ।' इति दधा व्याल्यातुः सर्वाथेतिद्धिकृतोऽपि महाननर्थं 
एवोपतिष्ठते । वेदनीयात्मककारणसच्वादेकादरापरीपहाणा भगवद्युपचारे मोदसच्चमत्रेणोपशान्तवीत- 
रागेऽपि द्वाविशतिपरीपहामिधानप्रसङ्गात्‌ ; “न सन्ति" इ्यध्याहारस्याऽग्रामाणिकत्वाच्च । मोजन- 
जनकतावच्छेद्क्रजात्यभाववद्युदा दिपरीपहकस्पने च न मानमस्ति । ˆ अयोगिन्युपचारावदयकसात्‌ 





[ दिगम्बर मत म “एकादश्चनिन दत्र की अचुपपत्ति |] 

केवली भगवान में कटे का दोना यदि सर्वथा अमान्य दोगा तो भगवान तें ग्यारह 
परीषहयं का अस्तित्व वताने बाले 'पक्रादरा जिने" इस तचचार्थ खवर कासमश्न मी नहो सकरेगा। 
यदि यह कहा जाय किः उक्त खत्म पकादद्य दाब्द्‌ करै वाद्‌ "न सन्तिः का अध्याहार कर 
उस त्र को भगवान में ग्यारह परीपों के अभाव का वोधक मानने सरे उस का समरश्न हो 
जापणाः -तो यह ठीक नहीं है क्योकि उक्त छत्र भगवान मेँ स्वामित्व आदि कै चिचार के 
अवसर म पटित है। अन एव वह अध्यादार वान्प्र व्याख्यान अप्रासंगिक होगा क्योकि उक्त 
स्वामित्व विचार के सन्दभं मे भगवान में जिन परिपदं का होना सम्भव है उन्दी को वताना 
उचित होगा न कि उन के अभाव को वताना। 

उक्त व्याख्यान कै अप्रासगिक् होने से दी नन मन्तिः के अध्याहार के विना भी एकाद 
राच्ठ का "एकेन अधिक्रा दरा नः इन्त व्युत्पत्ति द्वारा भगवान जिन म ण्कादरा परीपहोंकेअभाव 
वताने मै उक्त खबर का तात्पर्यं हैः -यद व्याख्यान भी तिरस्छृत ही जाता हे। ! प्करेनाधिका 
दश्च नः इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्क. द्य. न इन तीन पदयो का समासत सम्भव न होने से 
उक्त अथं म “पकाद्‌द्याः शब्द्‌ की सिद्धि भी नहींदहो सकती। 

सर्वाथखिदधिकार ने उक्त तया छखत्रकषीदो प्रकार से व्याख्याकछीदटे। पक यद कि 
भगवान जिन मेँ पक्रादश् परीपहं है क्योकि उन में वेदनीय कमं का अस्तित्व दै। दृसरी 
व्याख्या "न सन्ति के अध्यादार खे यहः करि उन में एकादश परीपह नहीं क्योकि उन्म 
मोह का उभाव दे! ये दोसं भकार की व्याख्या महान्‌ अनश से यस्त हं क्योंकि वेदनीय 
कर्मरूप कारण कै रहने से भगवान म यदि उपचार से एक्रादया परीपहः होने चओ वातत कदी 
जापगी तो मोह कै अस्तित्वमात्र से उपशम को प्राप्त वीतराग म भी उपचार से वाईस परीपह 
होने की वात भी कनी ह्योगी। जव कि देखा नदीं कदा गया है ओर भगवान जिन में मोह 
के अभाव से प्कादद्य परीपहोके नदह्येने मे उक्त खद का तात्पये नदीं हे अतः यह दृखरी 
व्याख्या सम्भव नहीं है क्योंकि उक्त सूज मेँ "न सन्तिः का अध्याहार दोने में कोड प्रमाण नदींदे। 

यह भी कल्पना प्रमाणहीन है कि-भगवान यें श्चुधा आदि परीप्रह तो ह किन्तु उसमें 


भोजन जनकतावच्छेदक जाति नदीं है । अतयव भगवान में भोजनकतैता नदीं होती । कहने 
२७ 
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सयोगिन्यप्येक्रा दघानाुण्वारचिव्यम्‌ इति तु वल्ध्यभापितम्‌, प्रण्यामप्युपचार्‌पेः । ' मक्ति- 


वयक्तियोग्ताभ्या श्रेण्या नोपचार्‌ ` इति चेत्‌ ? अन्यत्रापि युवचमतन्‌ कानविरेपादिसदकायवाप्यव 
सयोगिन्यभित्यक्तेरिति दिग्‌ | 

यद पिन चातीन्धियस्य,. दर्यायमिहिनम्‌, तदपि न चतुरचतोदरम्‌, तृप्णाधानद्रारके 
युले दुःखे वेदधियाणा तन्जन्यक्ञानस्ययवां देतुप्वेऽप्यन्यत्र तथाविधरपरिणामादेव द््य-्रत्रादिसंपत्ति- 
टन्थविपाकरकर्मकृतात्‌ सुल-~दुःखोपपततेः । यओआहदारसना-ठचौ च न शद टः ख-युनिःनुखयोरहत्‌, 
किन्त्वातिध्यानजन्यदुःख-तसतिकारखुखयोः अवमकोष्टताश्ेदनीयोदयमतितदर्थोपयोगप्रमवचेष्टाभिलप- 
रुपरातव्यानमय्याऽऽहारसक्तया श्द्‌ुःखाभिवरद्धौ भुवत्यपराप्ठो तदटुःखवगमसहमानामां वेढनादियोग- 
पणिवानह्पातेध्यानागिब्दया कन्दनायमिव्यङ्गयमानसटुःखजननान्‌, सुनिप्रापतौ नेष्टाभिषव्तेन 





~~~ 





का आद्यय यहदह्धकिश्रुधा सादिः परसग ष्टा छ्वत्परीपरदन्यस्प से भोजनजनकता नर्य हे श्रिन्तु 
विज्ञानीय श्रुत्परीपदत्वरूप ने भोजन जतक्रताः टं ओग्जो जाति ्चुन्परीषद मे विधमन भोजन 
नन्ता का अव्रच्छेदक दै वह केवली भगवान मेँ विच्मान छत्परीयह म नहीं ह। अतश उर 
शख नदीं गती ओर चै भोजन नहीं कर्ते + -च््न्तु एसप्रकार छी कल्पना में को प्रमाण 
नहीं दे। यदि यह कहा जाय क्ति अयोगी केवष्टी व्यक्ति में पक्रादेरा पीपर उपचार से दोन 
का मानना आवद्रयक होने से नयोगी केवनी सं भी उपचारे ही ण्कादश्च परी परो के अस्तित्व 
का कथन उचित ह। अर्वा केवल उपचार कीदष्टिसेद्ठी भगवान मं पक्रादृद्ा प्ररीपर्दा के 
दोने की वात कदी गयीटि,न कति उस फथन के आश्वा परर उन म उन परीपहों के फटरका 
दोना भी मान्व ६12 -तो यह कथयन केवट लल्जामान्र ग्रल्क ह क्योकि खयोगी मँ उक्त रीति 
से उपचार से परद्र परीपदों के अभिधान क्त ओच्त्य छवा सयश्रन कर्ने पर श्रणी में भी 
उपचार ने दी उक्त परीय के अण्धान फी सापत्ति होम । यदि यद कदा जाय क्रि श्माक्त 
कर जभिन्यक्ति गीर योग्यता दोनो का श्रेणि मे सम्भवदोने करे कारण शरणी म णका परीपदों 
का उपचार नहीं होता" -तो यह्‌ वात सयोगी केवली के नस्बन्ध पँभी कही ज्ञा नक्रती रे, 
वृाक्रि काण्विद्धप आदि सदकारी के पराप्त दोनेसेदी सयोनी भी चक्ति की अभिव्यक्ति 
दोती द । अतः यदि प्रणी ते उक्त परीपहों के उपचार मेँ क्ति की अभिव्यक्ति वाधक हेतो 
सयोगी प्रं भौ उक्त परीपहों > उपचार वाधक्र दहो सकती ह । 
[ केवट अतीन्द्रिय होने पर भी सुख-दुख का सम्भव ] 

कवली के मम्बन्धमे जो यह्‌ वात कही ग्यी कि वे अतीन्द्रिय होते है अतः उर श्चुधा 
यादिसे डुभ्च ओरउ्स की निचृतनि से सुण नदी हो सकला, क्योकि ये दोनों इच्छरिय अथवा 
अ क्षन से साध्य रह) जिन का केवद्ी म अभाव है! -य्ह कथन भी बुद्धिमान पुरुषों 
के चित्त को सन्तीप देने चदय नीं ट, क्योकि दूर्यं ओर तन्प्ररखक कषान उसी सग ओर 
ड्ग का कारण होता हि जो तृष्ण द्वारा उत्पन्न दोते है, किन्तु निन भगवान में तरप्णा नदी 
दोती है।! उनमें खख ओर दुम्ख का उद्य तद्ञुकृख ठेद अथवा आत्मा के परिणामसेदी 
दोना दै! वद सुगरद्‌ ओर डःभरद्‌ प्रर्णिमि पसे कर्मके विपाकसे हाता है जो द्रव्य क्षेत्र 
आदि का -खच्निधान होने पर सम्पन्न होता टे 1 आहार सक्ता आर खचि का अभाद भी केवली 
के दुख ओर घुषते वाधक नदीं दो सकता क्योकि वे दोनों श्चुधाजन्य इु.ख ओर भोजन जन्य 
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मन्ना सुखवेदनान्‌ । न चेय मध्यस्थेषु गति सत्तिचारजनन्योरादारसंज्ा-रुच्योप्तेप्वुपपत्तेः ] 
न हि विहितानुष्ठानेऽप्यतिचारो नाम । एतेन “ जादारसंज्ञां विना केवलिनो नादरः, मेधुनसंन्ा 
विनाऽन्रहुमेव " इति कुचोधमपास्तमर्‌ , महर्यीणामिव भगवतो विनाप्याहारसंज्ञामाहारोपपेः, अन्यथा 
तेषामादारपज्ञयाऽञदारवद्‌ मुन्॑जयाज्चहाप्वदुटं स्याठ्ति । यच्चोक्तम्‌-“ ओदारकिव्यप्देयस्तु 
मगवच्छीरस्वोगरत्वाद्‌ न तु अवतेः ` इति । तत्त॒ न टोपावहम्‌, ओंदारिकणरीरिष्वे स्वकार- 
णावीनाया सुक्तेखतिवेवाद्‌, व्यपदेज्स्योदारत्वनिमित्तत्वेऽपि स्वक्रारणनिमित्तमकृतसक्तिसिद्धेः । 





सुखके ठत न्दी, छिन्त आततप्यान से उत्पन्न दुःख ओीर उसके प्रतिकार सेद्योने वाटे 
खुषकरेदीदेनुदै! कोष्ठकी छन्यता ओर श्ुद्रवेदनीय कर्मं का उद्य. जहार कष मति सीर 
उसके चिषयध्रत अथ के उपयोग से बाहार सज्ञा का जन्मदहोता ई) जिसमें ट्स को प्राप्न 
करने की इच्छारूष अतथ्यान्‌ की यधिकता होती है। उस आहार सघा से श्चुघाज्न्य 
की च्रद्धि होती ह ओर भोजन न मिलने पर मनुप्यषस दुम्ब के चेग को सहने में असमथदहो 
जाता ह्वे! उस स्थिति म उपस्थित वेदना की निवृत्ति के उपाय का चिन्तन रूप आरध्यान 
बरद्धिगन दौता दै जिम से मनुष्य कौ मानस दुम्खदहदोता हे जिन क्री अभिव्यक्ति उस क श्चुधा- 
मूलक क्रन्दने आदिसे होनी ह) पेचे मनुष्य क्रो भोजन प्राप्त ह्यो जानि पर उक रागसे 
मन में उत्सा दयो जाता ई ओर्‌ उत्सादि मनसे उसे छख करै अनुश्रति दोती हि! उक्त रीति 
से स्पष्ट टै क्रि आहार खना ओर रुचि आत॑ध्यानजन्य दुख ओर उस के प्रतीकार से दोनेवाले 
सष्के टी देतु ह, श्चुध्ाजन्य दु.ख ओर भोजनखुख केदेतु नदीं हे। दुख ओर सुख ऊ उदय 
के सम्बन्ध मजो वात आर्दैघ्यान के आघार पर वताई गई डे. वह मध्यस्थ पुरपों में तीं 
होती द, क्योकि उन म अतिचार यानी कन्दन कार्यभूतदुःखचेग ओर इष्ट गग से ज्ञेय उत्खाद 
युक्त मन से खुखादुभूति की जनक आहार स्ना ओर रुचि का अभाव होता द) केषटी में 
आदार सता मीर खचि नदीं होती 1 उन का मोजनग्रहण विहित का अनुष्ठान ई ओर विहित 
के अनुष्ठान मेँ अतिचार नदीं द्योता है। 
आहार सघा के भभात्र म केवली द्वारा आगहारयहण उसी प्रकार अञुपपन्न हे! जैसे 
मधुनसंज्ञा के अभाव मं व्रह्मचै का भग अयुपपन्न दहै।ः यह कतकं भी अनायास निरस्त दहो 
जतिा है क्योकि जसे आहार सना के अभाव मेँ भी छद्यस्थ महर्षि को आहार उपपन्न होता 
उसीप्रकार आहारसंना के अभाव में केवद्ी भगवान कौ भी आहार उपपन्न हो सक्ता है। 
यद्वि यट कहा जाय क्ति "महर्पियों का महार आदारसक्षासे दी होता है, मतः मदर्ियों के दान्त 
से केवली के जहार क्रा उपपादन शक्य नहीं डे-तो यह ठीक नदींहे, क्योकि यदि महरिया 
मे आदार की उपपत्ति महार सन्नासे की जापगी, ठतो उन में त्थुनछल्ला से बल्नचर्यका भग भी 
निर्दोष मानना होगा । अत. यदी उचित है कि महर्षियों कै आदार को गआदहारसंज्ञा भिरयेक्च 
दी माना जाय ओर उसी द््रन्त से केवली मं भी आदार सक्षातिरपेश्च आहार को स्वीश्ति 
प्रदान किया जाय । 
केवली के सभ्बन्ध में जो यदह बात कदी गयी कि“ उन का शारीर ओदारिकि होने का 
जो व्यवहार होता है वह उनके शरीर की उदारता ( अति स्वच्छता) के कारण दहोताडै,न 
क्रि उनके भोजन के कारण होता हः -उस में किसी दोप की आपत्ति नहीं है अर्थात्‌ उस 
माधार पर केवङी के भोजनाभाव का आपादान नर्द ˆ~ जा सकता, क्योकि भगवान का 
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यदपि-एकेन्धियादीनामयोगिपयन्तानामाहारिणां सूत्र उपदेशात्‌ ....इव्यायुक्तम्‌-तदप्यसंगतम्‌ , 
एकेद्धियादिसहचरितत्वनिरन्तरादारोपदेरमन्तरेणापि [वर. संम. १८६] “" विगहगहमावण्ण'-दय्यादि- 
सत्रसंदर्मप्य केवरिक्तिप्रतिपादकस्यागमे सद्भावात्‌ 1 न च तस्याऽप्ामाण्यम्‌, स्वजञप्रणीत्वेनाभ्यु- 
पगतसूतरस्येव ॒प्रामाण्योपपत्तेः | न च तसखणीतागमेकवावयतया प्रतीयमानस्याप्यस्याऽतस्रणीततवम्‌ , 
अन्यत्रापि तदलसक्तैः । रीरायेोम्यपुदगल््रहणमेवात्राहारस्वेनाभिमन्यमानस्य च भवतो विग्रहगत्या- 
पन्नसमवहतकेवल्ययोगिसिद्धव्यतिरिक्तरेषप्राणिगणे रारीसायोग्यपुद गल्ग्रहणमेवाहारशब्दवाच्यमिह सत्रे 
ऽभि्रतमिव्यपर् सामायिकगव्दार्थकस्पनकौरलम्‌ । 





द्यरीर ओंदारिक दने पर भीश्चुद्वेदनीय कर्मोशयरूप कारण कै उपस्थित होने पर भोजनका 
होना अनिवाग द्रु। उस का प्रतिपेध, भगवान ओदारिक शरीरी होने के व्यवहारकी प्रकारान्तर 
से उप्पत्ति कर देने मात्र से नही हो सकता ओदारिक होनेका व्यपदेश्य शरीर की उदा- 
रतागर्प निभित्तसेभी दो सकता टै, उस मे भोजन की अपेक्षा नदीं हो कती, यह ठीक दै 
किन्तु साथ ही केवछी का भोजन भी उस के सदज कारण के सन्निधानरूप निमित्तसेदहो 
सकता है । 

केवटी के अनाहार कै समर्थन जो यह बात कही ग्डहे कि “खघ में पकेन्िय से 
टकम अयोगीप्यन्त आदहारयदहीताभों का उल्लेख हाने से केवली को कवल्यहार का अरदीता 
मानना सम्बद्ध घरक अथैके अघ्तान का फल दै कर्योफि खत्म पएकेन्द्रिय आदि के साथ भगवान 
का उल्लेख किया गया दै ओर निरन्तर भहार की वात कदी गयीदहै। ससे स्पष्टे कि 
भगवान को फवदादारी चताने में खध्र का तात्पर्यं नदीं हे अपितु शरीर फी स्थिति के चिप 
अपेक्षित पदगन्ध््रहण सूप आद्दार का कर्ता वतनेमं है। देसा न मानने पर समुदृघात अव- 
स्थाम कवन तीन क्षण को छोड कर परे समय कवलाहार द्वारा ही भगवान मे निरन्तर 
आरी होने की आपत्ति दोगी ”' यह चात ठीक नदीं दै । बृहत्सयदणीदच् म कहा ह~ ““ विह 
गतिवाटे, समृदुघातक्रेवद्ी, अयोगी ओर सिद्धो को छोड कर वाकी सव जीव आदहारी सेते इ 
गरस्मं प्के्िय आदि का सदचारी दोने ओर निरन्तर आहारी होनिकी वात न कहकर भी 
स्पष्ल्प्र से केवली कै भोजन का प्रतिपादन किया गयादहै। उस्र खत्र को अप्रमाण नहीं कहा 
जा सक्रता, क्योकि अन्य प्रामाणिक खत्र के समान सवेक्ष द्वारा प्रणीत होनेसे इस दख का 
भी प्रामाणिक दोना निर्बाध है। यदि यह कहा जाय कि-' सर्यज्न द्वारा रचित आगम के साथ 
पद्रचाक्यतापन्न रूपम प्रतीति होने पर भी यह खचर सरधक्षप्रणीत नहीं हैः -तो यह्‌ ठीक 
नदीं ह क्योकि यह आपत्ति अन्य खों में भी इसीप्रकार प्रसक्त हो सकती है। दूखरी यात 
थह हे कि यदिः हारीरस्थिति के योग्य पुद्गल के यरहण को दी भगवान का आहार वताने सें 
उक्त खर फा तात्पये माना जायगा तो भाप यह भी कद सकते ह कि विग्रह गति को प्रात 
समृदघ्रात गत केवली, अयोगी केवली ओर सिद्धाःमा इतने को छोड कर सभी प्राणियों को 
शरीरस्थितियोग्य पुद्गलं का यहण रूप ही आहार उक्त खर द्वारा विबकित है। यदि द्रार्थ 
छा प्रतिपादन पसा किया जापगा तो यह सामायिक श्राव्द्‌ के अ फी कल्पना कै पक अपूर्व 
परश्च का नमूना होगा । 


१, विग्रहगतिमापन्ना । 


-स्या, क. रीका-हिन्दीविवेचन ] [ २१२ 
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यदपि ‹ निरन्तराहारत्वं॑केवलिनस्तेनाहारेण समुद घातक्षणत्रयमपहाय मवेत्‌ › इत्युक्तम्‌ 
तदप्ययुक्तम्‌, विरिष्टाहारस्य विनिष्टकारणप्रमवत्वात्‌, तस्य च प्रतिक्षणमसंमवात्‌ ; यस्तु पृद्गल- 
दानलक्षणो रोमाचाहारः, तस्य प्रतिक्षणं सद्‌ मावेऽप्यदोपात्‌ ! यदपि ‹ यथासंमवमाहारन्यवस्थितेः 
केवलिनः कवलाहारः, अन्यथा शरीरर्थितेरभावात्‌ ` इत्यभिधानम्‌ तदपि युक्तमेव । न हि देोन- 
पूर्वकोटि यावद्‌ विर्िष्ठाहारमन्तरेण विरिषटोदारिकगरीरस्थितिः संमविनी । न च तच्छदस्थावस्थातः 
केवल्यवस्थायामास्यन्तिकं तच्छरीरस्य विजातीयस्वम्‌, येन परकरृताहारविरदेऽपि तच्छरीरस्थितेरवियेधो 
भवेत्‌, ज्ञानायतिशयेऽपि प्राक्तनसंहननायधिष्ठितस्य तस्मैवाऽऽ्पातमनुृतेः । अप्मदायोदारिकिररीर- 
विशिष्टस्थितेविशि्ठाहारनिमित्तस्वे च प्र्यक्षाऽनुपरम्भप्रमवयप्रमाणेन स्त्राधिगतम्‌, इति विशिष्टादार- 
मन्तरेण त््थितेरन्यत्र सद्मावे क्वचिदपि त्िथतिरतनिमिता न भवेत्‌ । 

अथौदाखिशरीरस्थितित्वै न कवलादारजन्यतावच्छेदकरम्‌, एकेन्दियरारीरस्थितो व्यभिचारात्‌ ; 





[ निरन्तर कथराहार की आपत्ति का प्रतिकार | 

जो यह कहा गया किं- समुद्चात कै तीन क्षण को छोडकर पुरे समय में कव्रलाहार 
द्वारा भगवान म निरन्तर आहारयदीता होने की आपत्ति होगी | -वह भी दीक नीं है 
क्योकि चिशि्र आहार चिक्चिष् कारण होने पर दी उपादेय दोता &। कवदाहार पक विश्चिशर 
आहार है । अतएव श्चुधारूप विशिष्ट कारण उपस्थित होने परदी दहो सकता है ओर यह 
कारण प्रतिक्षण सम्भव तर्ही है 1 अतः प्रतिक्षण कवदाहार सम्भव न होने से उक्त आपत्ति नीं 
हो सकती है। जो लोमद्वारकं ल्येमाहार यानी पुदुगटग्रहणरूप आहार है उस कै प्रतिक्षण होने 
पर भी किसी दोप की प्रसक्ति नींद! जो यह वात कही गयी किं यथासम्भव आहार की 
उयवस्था होती दै अतः केवटी भगवान म॑ भी कवद्छाहार मानना उचित दहै करयोकिरेसान 
मानने पर उन के श्ररीरकीभी स्थितिन दो सकेगी । -व्ह तो ठीकदी दै क्योकि किचिद्‌ 
न्यून पूवे कोटि वपं की काटमवधि तक विशिष्ट आहार के विना विरि ओदारिक छरीर 
का अस्तित्व सम्भव न्दी दै। छद्रस्य अवस्था से करेवटीअवस्था का शरीर अत्यन्त विजातीय 
नदीं दोता जिस से धकृत आदार कै अभावमें भी केव्रटी के शरीर की स्थिति म कोई विरोध 
न हो 1 केवली अवस्था म प्नान आदि करा अतिशय सम्पन्न दहो जाने पर भी निर्वाण पर्यन्त 
शारीर म अवयवो की वही संघटना आदि विचमान होता ई जौ कवी अवस्था के पूर्य शरीर 
में दोतादै। 

प्रत्यक्ष गौर अनुपलम्भ मूक परमाण से सभी अवस्थाओं में यह सिद्धै कि दम लोगों 
ऋ ओदारिकि दरीर की विशिष्ट स्थिति वििण्र आहार से दी होती है) अतः केवी अवस्था 
म ओदारिक छारीर की स्थिति यदि तशि आहार कैः विना मानी जायमीतो किसी भी 
समय अर्थात्‌ केवली से पूर्वं अवस्थामें भी ओदारिक शरीर की स्थिति विद्िणए्रभादारण्रटक 


नदो सकेगी । 
[ परमौदारकि शरीर की असिद्धि] 


यदि यह कदा जाय कि“ ओंदारिकश्चरीरस्थितित्व कवदाहार का कार्यतावच्छेदक नहं 
दे, अर्थात्‌ सभी ओदारिकशरी रस्थिति के दिप कव्हर की अपेक्षा नदी हे क्योकि पङ्केन्द्रिय 


२१४ } [ श्ादवार्ता० स्त० १०/६४ 


~~^~~~~~--~ ~~~ ~-~-~-^-~- 





~~~ 





-~-~-~--~---*~~-~-~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ =-= ~~ ५ 


नाप्यस्मदादिदरीरस्थितित्वम्‌, अस्मदादरित्वस्याननुगतत्वात्‌, विन्द॒ विजातीयशरीरस्थितित्वम्‌ ; तच्च 
वैनाव्यं केव्दारीरे नास्ति, मोहक्षयेण रपिरादिधाुरहितस्य मूव्र-पुरीपादिमलधाविक्रवलाहारान- 
पेक्ष्य परमौदारिकिलरीरस्ैव मावाप्ति चेत्‌ १ न, केवल्िरीरस्य कवलाहारानपे्वसिद्धौ परमो- 
दारकिखसिद्धिः, तस्सिद्धौ च कवल्यहारानपेधल्वसिद्धिरि्यनयोन्याश्रयात्‌ । न च मोदक्षयेण 
परमोदारिकिलवमप्युखादयितु चक्चयम्‌, मवोपष्टम्मकरनरीरोपमर्देन अरीरान्तरोपग्रहे मवान्तसरसङ्गात्‌ । 
अवस्थितशरीरस्यातियश्च न॒ रुषिरादिधातृपटव्धमनुप्यगरीरस्वजाद्युच्छेदेन संभवति । न घतिशवि- 
तोऽपि पद्मरागो मुक्तामणी भवति ९ 


कथं चवं पुद्‌गल्विपाकिवज्रपंमनाराचसहननप्रकृतिविपाकोदयस्तत्र स्यात्‌ ? अस्थि-पृद्‌ गरेप्ठेव 





जीव के छरीर की स्थिति कवदलदार कै चिना भीहोती द। यह भी नर्द कहा जा सकता 
किहमदलोगों की शरीरस्थिति के दिप क्रवलाहार क अपेक्षा ट क्योकि “हम लोगों का 
कोई अयुगत पेमा अथे नही दहै जिसके आधार पर यह वात कटी जा सक्त । क्योकि इम 
जसे द्योर्गो म विभिन्न प्रकार के जीरयो का समवे ष्ट जिनके दारी ऊ दिप कवन््रहार की 
अपेक्षा होती हे) किन्तु यदी कहना उचित दोगा क्रि कवद्महार्‌ की अपेक्षा. विज्ञातीय शारीर 
को दोती हे मौर उस्र शरीर काधजाल्य केवटी के दारीर में नहीं होता, केवन्ी का उारीर 
परमौदारिक दोता हे। मोह काक्षय होने से उक छरीर में रधिर आदि धातुओं का अस्तित्व 
नहीं दोता । अतयव उस म मूव्र-पुरीप आदि मल्द वेदा कर्ने वाटे कवद्ाहार की येना नदीं 
दोती ` -तो यह दीक नदीं ह क्योकि ` केवी के दारीर म कचलाहार की अपेक्ला नदीं होती ` 
यह वत्त स्द हो जाने पर ही (उस का इारीर परमोद्रारिकः ह्योता दे" यह वात सिद्ध होगी 
आर “केवली काश्चरीर परमोदाग्किहोताद्े" यह सिद दहो जाने पर दी ‹उस को कवन्दराहार 
की अपेक्षा नदीं होती? यद वात सिद्ध होगी । अत प्व उक्त कथन अन्योन्याश्रय दोग से अस्त 
दे। मोह काक्षय दहा जाने से कैव्रङी का रीर परमीदारिक हो जाने की उपपत्ति भी नही 
की जा सकती, क्योकि वर्तमान भव केः निमित्तभूत उरीर को निमित्त मान कर्‌ ही विजातीय 
शरीर का अभ्युपगम कियाजा सक्षता है मौर रेखा होने पर केवली मेँ भवान्तर की आपत्ति 
होगी जव क्रि केवी का भध्ान्तर सिढान्तविरुढ दै । कवी के खरीर म अन्य द्री 
की अपेक्षा अति्राय की उपपत्ति भौ इत रूप मेँ मान्य नदहींहो सकती कि ^ उधिर आदि 
घातञों से निमित दोने वाटे मनुप्यशरीर की जाति का टस म उच्छेद हयो जाता हे, क्योकि 
पेखा नहीं होता कि पद्मरागमणि प्याप्ति अतिद्य से खस्पन्न होने पर भी अपनी सहज जाति 
पद्मरागत्व को छोडकर सुक्तामणि हो जाय । इसीख्यि यह कहना कथमपि सगत न्यं हे 
सकता कि कवी काडारीर छद्मस्थ मदुप्यके शरीर की अपेश्ा अतिश्चय युक्त होने से मनुष्य 
शरीर के सदज स्वभाव को छोड देता हो! अत एव मनुप्य छरीर के लिप अपेक्षित कवदा- 
हार की अपेक्षा केवलिद्यरीर मे न होने की धात असंगत हे। 


[ सेषयण नामकम का विपाकोदय कैसे घटेगा ? ] 


यह भी भातव्य दहै कि केवली के शरीर को यदि मचुष्य के रुचिरादि धरित शरीर से 


४ [क 
स्वया विजातीय माना जापगा तो उस में ‹ वज्र ऋपभ नाराचसंवयण › नामक पुद्‌ गटविपाकी 


नस्या. क. रीका-हिन्दीविवेचनं ] [ २१५. 





८८ ¶ 


तस्या विपाकददौनात्‌ “ ` सहयणमट्ठिणिचञ › [कर्म्रन्थे १-३८] इति वचनात्‌ । न चास्थि 
पुद्गले ददढतररचनाविदोष एव तसकृतिजन्य इति नियमो, न तु तेप्वेवेति वाच्यम्‌, दटावयव- 
स्रीराणा देवानामपि तसखसङ्गात्‌ । ज्रिच्च, मोक्षस्य तक्तायैराग-द्वेपविच्वद्रारा ज्ञानोरपादङत्वमेव, 


न तु अरीरातिचायक्रत्वम्‌, नामकमातिश्वादेव जाव्यनुच्छ्देन प्रगस्तरसंहननादिरूपरीरातिगयोपपततेः । 
तथा चागमः-[अ. नि. ५७१] 


“ ` सघयण-ख्व-संटाण~वण्ण-गद्‌-सत्त-सार-ऊसासा । 
एमाइणुत्तराद हवति णामोदया तस्स । १1 
न च नामातिशयस्य संहननादयतिगायक्वञ्जाठरानट्नाशक्वमपि क्वचिदुदतं युक्तं वा, 
तत्कारणीसृततथाविधततैजसररीरविषटनप्रसङ्गात्‌, रुव्ीनां कारणघटन-विधटनद्रारव कायैवटन-विधटन- 
योस्तन्त्रस्वात्‌ । 


नामकम की प्रकृति का चिपाकोदय कैसे सम्भव लयोगा. क्योकि इस प्रकृति का विपाक अस्थि- 
पुद्गल मही होता है, जसा कि ' संदयणमद्िणिचओ-रूघयण यानी दद्रीयों का वंधारणः इस 
चचन द्वारा विदित द्। यह भी नदीं कदाजा सकता कि," अस्थिपुदृगलों मे जो विश्योषश्रक्रार 
सिद्ध रचना होती ई वदी इस प्रकृति से जन्यदोती दै यह नियमदहै, नकि यह नियमकि 
अग्थिपुद्गन्यं मेही इल कमग्रकृति काष्ट रचनाक स्प में विपाक होता है; "क्योकि एसा 
मानने पर देवताओं में भी उक्तप्रक्रार केः प्रकृतिविपाक्र की आपत्ति होगी क्योकि उन कै खारीर 
के अवयव भी च्छ होते ्ह। 

जो यह वान कदी गयी कि~ क्रेवटी के मोह का क्षय हो जानेसे उनका रीर छद्मस्य 
कै शारीर फी अपेक्षा अतिखययुक्त हो जातादहै। -यह ठीक नहीं क्योकि मोह काश्य 
मोह के कायं राग ओरदोप की निवृत्ति के द्वारयाजान का दी उत्पादकददोतादहै, न किंश्चरीर 
के अतिङ्वाय का भी सम्पादक होता है। मवयवोंके उत्तम गटनङूपशरीर के अतिशय कीकिदि 
नामकर्म के अतिद्य से दी सस्पन्न होती है! उसे टिपपर्वं शछ्ररीर के जाति का उच्छेद 
आवदयक नहीं होता । जैसा क्रि आवद्यकनियुंक्ति म- 
संघयण- सूव-सटाण-वण्ण-गइ-सत्त-सार-ऊसासा । पाइ णृत्तराई हवति णामोद्या तस्स ।२॥ 

इस गाथामें स्पष्ट कहा गयादहे क्रि सहनन, खूप सस्थान, वर्णै, गति, सच्व, सार, 
श्वासोच्छवास आदि शरीर धन, नामकम के पभाव से केवटि के खोकोत्तर होते ह! नामकर्म 
क अतिद्ाय सहनन आदि के अतिशय का सम्पादक होता हं यह बात जसे कदी गयी ह 
उसपरक्रार यह वात कदी तर्ही कदी गयी कि नामकम के अतिदश्ाय से जठरानल कानादा भी 
ह्यना है। ओर यदह युक्तिखगत भी नदी है क्योकि यदि जठरानल का नाञ्च माना जापमा 
तौ उख के टेतुभूत तैजस शरीर के भी त्रिवटन की आपत्ति होगी । अतः यह समान्य ठै 
करि ख्च्धिका अतिराय कारण कै सवटन ओर विघटन सम्पन्नकरकेही कार्यं के सवटन ओर्‌ 
धिवयन का सम्पादक होता ह। 





--- १, संहननमरस्थिनिचयवः । 
२, संहनन-रूप-स्यान-वर्ण-राति-सखच्-सायेच्छयाखाः ! एवमाद्यनुत्तरागि मवन्ति नामोद्यात्‌ तस्य ॥ १ ॥ 


२१६ ] [ छाखव्रार्ता० स्त० १०/६४ 





रिच, जव्यन्तप्रैनात्ये मगवच्छरीरस्न पषठररीरपरिकद्पनाप्रसंगः, धातुमच्छरीरस्थिति-वृद्धयो 
्ुज्जनितकराद्यायपनायकधातुपचयादिद्रारा, क्वटाहारस्य, स्थुलदारिस्थिति-वृद्धिसामान्ये स्थूलादारस्च 
वा हितुत्वात्‌ । अवोचाम च~ [अ० म० परीक्षा ११६ ] 

“« श्रोराधियत्णेणं तह परमोराटिर्ज पि केवट्णिो । 
कहलादारवेक्खं दिदं च बुड्दिं च पाडणद्‌ ॥१॥ 

तस्माद्‌ धूमसामान्ये वहनेरिव विजिष्टोदारिकिस्थितिसामान्ये कवटाहारस दितुत्वात्‌ तदभावे चिर- 
तरकाला भगवच्छरीरस्थितिनं सभवतीति सिद्धम्‌ । 

सर्वजञतादिकं तु घातिक्तमेक्षयादुपपयते । न च प्रकृतादारेण, तत्कारणेन, तद्वयापकेन वा 
सर्वज्ञतादेर्वियेधः, आहारस्य साघात्‌ ज्ञानादिधातकत्ेन वाऽविरोधात्‌; तक्तारणस्य शु्रेदनीयो- 





[ केवछिदेह म अत्यन्त वेजात्यादि करपना्यो का निरसन ] 

यदभी ध्यान ठेने योग्य हं किभगवान के शरीर को यदि न्य सभी श्रीसों क अपेक्षा 
अत्यन्त व्रिजातीय मानाजायगातो छु प्रकार कै भी छरीर की कल्पना करनी होगी, क्योकि 
धाठुदयुक्त छरीर की स्थिति ओग चरद्धि के प्रि कवद्ादार श्रुघाजनित कृद्ता आदि दकौ द्ग 
करने ्राङी धातुृद्धि केदारा कारण होता दहै! अथवा सामान्यतः स्थुनओदार्कि चरीर 
की स्थिति ओर वृद्धि पें स्पृष्ट आहार काग्ण होता) जसा कि हमने वताया डदै कि 
' क्रेवटी का परमोदाज्कि भी खरीर, ओंदारिकः होने के कारण स्थिति ओग वृद्धि करे लिण 
कवलाहार की अपेक्ला कमता दहै।› इसदटिप जसे धृम सामान्यमें अग्निकारणदहोने से अग्निके 
विना धूम नदीं होना उस्ीप्रकार विद्िण्र ओदारिक्र रीर की सामान्यत. स्थिति मात्रं 
कवलाहार कारण होने स कवलाहार के अभाव मं अधिक कार तकः भगवान के यरी की 
स्थिति नदीं दो सकनी-यह निर्धिवाद्र सिद है 


[ कवलादार सर्वलतादि का विरोधी नदीं] 


सव्षता आदि जो भगवान म सिक्तः होती है बद घातीकर्मो कै क्षयत्ते दोती दहै) 
्रक्रतक्रवदखा सके कारण अथवा उस के किसी व्यापक अन्य धमे के साथ स्वन्नता आदि का 
कोद्र विरोध तर्द ह क्योकि आहार नतो सर्वनता का साक्षात्‌ धिरोधी है मौर न नान आदि 
के घातक ठोने दारा स्वनता का विरोधी दहे) आदार का कारण श्ुद्वेदनीय के उदय अदि 
का भी सवनता आदि के साथ कोई विरोध नदीं दै। मोह अदि मेँ जादार की कारणता नही 
हं । अत पवर कैवदी में मोह आदि न दहोन से आश्ारन दहने की वात नदीं की जा सक्ती । 
चिरकादट तक्र ओदारिकि छरीर की स्थितिनजो करि आहार का कार्यहै उसका भी स्वैता 
आदि के साय विसोध न्दी द| भ्रमाद्‌ आहार का काये नही हं किन्तु योग का दुरुपयोग ही 
उसका कारण हं आर वह्‌ रागद्वेषग्रटक हे! इसलिए यह भी नदींकहा जा सकता किंकैवद्धी 
के आदार मानने पर उस्र में प्रमाद होमा यर उस से उस की सवन्नता आदि का व्याघात 
~ होगा । यतः सवैक्षता आदि कै साथ आहार करा कोई विरोध नदीं हे। इसीलिए प्रभाचन्द्र का 





२. जीदारिक्तवेन तथा-परमौदारिकमपि केवछिनः । क्वलाहारापेश्च स्थितिं च बुद्धिं च प्रकरोति ॥ १॥ 


स्या. क. दीका-हिन्दीविवेचन ] [ २१७ 
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दयदेरतथात्वात्‌, मोदादेश्च तक्तारणत्वनिरासात्‌; तकतार्यस्यापि चिकालमाव्योारकिगरीरस्थितेर- 
तथात्वात्‌ । प्रमादश्च न तक्का्यैम्‌, योगदुप्मणिधानस्यैव तन्निमित्तत्वात्‌, तस्य च राग्षकरत- 
त्वात्‌ । एतेन ‹ आहारकथयेव चेद्‌ यततीना प्रमत्तस्वम्‌, तहिं कथ नाहार वृवतां मगवता 
तदाप्यते ? ` इति प्रभाचन््रोक्तं निरस्तम्‌, देयकधावदाहाथया रागादिपरिणामलृतया दोपोपष- 
तावपि देगवदाहारस्योदासीनस्यानपराधात्‌ , अन्यथा ऽऽहारकथयेवाहारेणापि छसंयतानामतीचासङ्गात्‌ 1 

निद्रापि न तक्का्यम्‌, ददरीनाकरणग्रकृतिजन्यस्वात्‌ तस्याः । न च ध्यान-तपोध्याधातें 
तक्करये, जटेगीकरणध्रारम्भात्‌ प्रागृष्यानानभ्युषगमात्‌ ; अभ्युपगम वा तद्ध्यानस्य शाश्वतत्वात्‌ , 
अन्यथा गच्छतोऽप्येतद्विवप्रसङ्गात्‌, ब्शिष्टतपसोऽपि कायक्टेशकरस्य भगवत्यसिद्धे , “ अणुक्तर 
तवे ” इति सूक्तस्य शेटेऽ्यदस्थामाविष्यानरुपस्याभ्यन्तरतप्स पारम्यावेदकलात्‌ । नापि रासनमति 
ज्ञान तक्कायम्‌, तस्य क्षयोपद्चमावस्थाविरिषटकमपद्‌गटनिमि चकरवात्‌ ; अन्यश्रा सुरविकीर्णजानुदध्न- 





यद्‌ कहना भी निरस्त दहो जातादहे कि ध्यदि आद्र की चर्चासेष्टी यतिवों में प्रमाढ होना 
सम्भव डैनो आहार करने बाक्भगवान केवनी क्तौ प्रमाढ क्यों नर्हा होता?" प्रभाचन्द्रकर हस 
कथन से यद प्रतीत होता है कि ' भ्रमाद्‌ आदार का कायं है अतन पव भगवान को आदारी 
मानमे पर उन म॑ प्रमाद की आपत्ति अतिवाये हं'-क्रिन्तु यद दीक नर्द ह्‌ क्योविः गाग आदि 
कै परिणाभ से जो आहार की चर्चा होती है उससे देश चर्याके समान भ्रमाद्‌ दोप सम्भव 
रोने पर भी रागादि क परिणाम ने मुक्त उदासीन आदार से उदासीन देद्यक्ते समान दही 
प्रमाद के उदयरूप अपराध का अस्तित्व नहीं माना जा सक्ता। यदि केवल आहारक्थासे दही 
यतियो म अतिचार माना जाप्गा तो सुनयत यतिओंर्मे भी आहार से भतिचार श्री आपत्ति 
होगी दी 
[ निद्रादि दोपापादन का निरसन । 


निद्रा भी आहार का काय नदीं है किन्तु वह दरछनावरण भ्रकृत्ति का कार्य है। अत एव 
आदार से निद्रा की सम्भावना कर केवली मेँ स्वंल्ता आदि के व्याघान का आपादान न्दी 
किया जा सकता । ध्यान ओर तय का व्याघात भी आहार का कार्यं नहींद्े जिससे यद 
कहा जा स्के क्रि ' भगवान मँ माहार मानने पर उनके ध््रान ओर तप का व्याघात होगा 
क्योकि दलेरी अवस्था के प्रारम्भ होने के पच में भगवानमें ध्यान का अभात्र दो जता द 
ओर यदि उस्र अवस्थां भी ध्यान माना जाएगातो वह शछादवत होनेसेउस ध्यान दे यायान 
की रोका दी नदीं की जा सक्ती | अन्यथा अनाहारवादीके मतमें मी भयसान गतिद्धीच्ध होने 
छी दद्या मं ध्यानभग छी मापत्ति होगी! शारीरिक क्टेश्च का जनक चिधिष्ट कोटि ङ्का ततप 
भी केयटी भगवान्‌ में नहीं माना जाता, अत पव आहार सि उनके तपम भी ज्याघात की 
दाका करना उचित नहीं हे । ‹ अणुत्तरे तवे=अचुत्तरं तपः इस छत्र म श्ेश्ची अवस्था मंदोने 
याद ध्यानरूप आभ्यन्तर तप का उत्कं चताया गया दै, अतः उसके द्वारा भगवान में साय. 
क्लेद्राजनक तप दोनि छी कल्पना नदीं की जा सकती । 





१. अनुत्तर तपः] 
२८ 


२१८ ] [ श्राख्वार्ता° स्त० १०/६४ 





~~~ 


वहल्कुुमपरिमरादपि घ्राणेन्दियोदभवमलिज्ञानप्रसङ्गात्‌ । नापीरयापयिकरीं क्रिया, गमनादिनापि तस्परस- 
ङ्गात्‌ । नापि परोपकारहानिः, तृतीययामसुदतेमात्र एव भगवतां मुक्तेः रोषमशेपकाल्शुपकारावसराच्‌ 
नापि व्याभिसमुतपततिः, परिज्ञाय हितमिताहाराभ्यवहारात्‌ । नापि परीषादिनुयुप्सा, स्वस्य निर्दग्ध 
मोहवीजतयैव तदुत्पत्तेः, अन्येषा तु॒तद्‌मावे मनुजा-ऽमरेनदररमणीसहसरसङ्कलायां समायामनदयके 
भगवत्यासीनेऽपि तस्रसङ्गात्‌; सातिशयत्वपरिदारस्य चोभयत्र वुस्यत्वात्‌ । सामान्यकेवलिभि्तु 
विविक्तदेशे तकरणे दोषामावात्‌ । कथं चैतदाहारेऽपि निहाराभावमप्युपगच्छता ऽ5ऽगमवाद्येनापादयितु 
शक्यम्‌ १ ““तित्थयरा तप्पियरो ° इत्यादिवचनात्‌ । न च सव्यापकेनापि सातवेदनीयोदीरणादिना 
विरोधः, तस्य प्रमादछृतखवात्‌ बाह्ययोगम्यापारमात्रेण वस्रसङ्गे, उपदेशादिनापि वस्सङ्गादिति न 
किमप्यनुपपन्नम्‌ । 








{ मतिज्ञानादि के आपादन का निर्न ] 

रसनेन्द्रियजन्य मतिज्ञान भी आहार का कायं नदीं है किन्तु क्षयोपश्चम भाव विशिष्ठ 
कमेपुद्गल का कार्यं है । यदि तत्तदिन्ि यसे होमे वाे मतिज्ञान को क्षयोपक्म भाव बले 
कमैपुदृगल से जन्य न मानकर केवल विषयेन्द्रिय सम्पकंजन्य ही माना जाएगा तो देवता द्वारा 
पैरसे जानु तक विखेरे हये प्रचुर पुष्पगन्ध से भी प्राणेन्द्रियजन्य मतिज्ञान की आपत्ति होगी । 
इर्यापथिकीक्तिया भी आहार का कार्यं नही है, जिससे उस का केवली प्रे आपादन कियाजा 
सके, वर्योकि आहार से उख की उत्पत्ति मानने पर अनाहारवादी फे मत में गमनादिसे भी 
उस की आपत्ति होगी ! परोपकार की हानि भी आहार का कार्य नहीं दहे, क्योकि भगवान का 
आहार केवल तृतीयप्रहर कै सुहर्तमा्नमें दी होता है । अतः उस से अतिरिक्त परे समयमे 
उपकार का अवसर रहता हे । रोगोत्पत्ति भी आहार से सम्भव नहीं है क्योकि भगवान क्षान- 
पूवक हित भौर परिमित पथ्य अषहार दी यहण करते ह] 


[ आहार क्रिया से जुगुप्पादि दोषों का निरसन ] 

भगवान को आदहारी मानने पर आहारजन्य पुरीप आदि से धृणाकी भी सम्भावना 

नहीं क्ती जा खकती क्योकि भगवान को उक्त घणा उन के मोहवीज दण्द जानि ङे कारण 
नहीं प्रसक्त होगी । अन्य जनों को यदि घणा होने की आपत्ति की जाएगी तो अनाहारवाद्‌ मै 
भौ भगवान निवच्र होने से जव मनुष्यो ओर देवताओं की सहस्रौ रमणियों से भरी सभामे 
वेगे तो उन की नम्नता के कारण उन कै पति उन सदो नारियोके मतम भी घणा की 
आपत्ति हामी । ओर यदि भगवान्‌ कै सातिश्य होने कै कारण उक्त आप्र्ति का परिहार 
किया जापगा तो यह परिहार अनादहारवाद ओर आहारवाद दोनों म समान रूप से सस्भव 
दोगा । फलतः भगवान कै सातिशय होने कै कारण आहार जनित पुरीष आदिं के आधार 
पर उनके प्रति किसीके मनम घणा की आपत्ति नदीं होगी। हा, जो सामान्य केवली है- 
अतिद्य सम्पन्न नहीं उन के सस्वन्ध मँ उक्त प्रकार की आपत्ति का उद्भावन सम्भव है 


कन्तु यद दाप उन के सम्चन्धमें भी नदींदहोगा क्योकि वे किसी निजेन दर देख मै पुरीष 
आदि का त्याग करते है। 


९* तीर्थकपस्तततितएः । [ हल्षर-चक्ी य॒ वायुदेवा य 1 मणुभाण भोगमूमी आहारो, णत्थि णीहारो ॥ ] 


स्या, क, टीका-हिन्दी विवेचन ] {[ २१९ 


यदपि “श्रूयते च प्रकृताहारुमन्तरेणापि १....[ १९८-६ ] इव्यादुक्तम्‌, तदप्यपर्यालो- 
चितामिधानम्‌ , प्रथमतीथक्ररसृतीना निराहारकाल्मानोक्तिप्रामाण्ये तदियच्ानियमस्यापि तत एव सिद्धेः, 
तदधिकनिरादारतच्छदीरस्थितेः सूत्रे निषेधात्‌ निरशनक्रारपस्य तावत एवोलछरृष्टताप्रतिपादनात्‌ ^" संवच्छर- 
सुममजिणो "` [ उ. माला-२ ] इस्यादिवचनपामाण्यात्‌ । इत्थं च "निनिमित्तं सूत्रमेदकरणम्‌ 
[१९८-८] इति परास्तम्‌, तच्छरीरस्य चिरतरकाटस्थितेरेव सू्रमेदकरणनिमित्तलात्‌ , प्रकृतादार- 
मन्तरेण तस््थतेरसंमवस्य प्रतिपादनात्‌, सामान्यसूत्रस्याप्यन्यथानुपपत्या यथासंमवन्यायेन विरोष- 
वोधक्वात्‌ । भूयसि च प्रकृतादागपरतिषादकानि केवडिनः सूत्राण्यागम उपलभ्यन्ते, प्रतिनियतकाल- 
परकृताहारनिपेधकानि च; यथा वधमानघ्य गवतो व्याख्याप्रजञप्त्यादौ विक्रटभोजित्वा्मिधायकानि, 
यथा च प्रथमतीशक्ृत एव चतुर्दशमक्तनिषेधेना्टापदनगे दशसहस्तकेवलिृत्तस्य निर्वाणगतिप्रतिपाद- 
नादिसूत्राणीति न सूत्रमेदक्ङप्तिदोपोऽपि । 





दुसरी वात यह है कि जो आगमवाद्यव्यक्ति यानी दिगस्बर वर्म तिच्थयरा तप्पियरो० असार 
-इत्यादि गाथक तीथकर, उन के माता-पिता, वल्देव, चक्रवर्ती, वासुदेव ओर युगटलिक मयुप्यो को 
सीफं आहार दही मानते है ओर नीहार क्रा निषेध करत ह-वे केवलिभुक्तिमे नी्ार का 
आपादन कैसे कर सकते ई?! यदि कर्ह क्रि- आहार से सातवेदनीयकी उदीरणा होती है) 
अतः बह आहार का व्यापक दहै उष व्यापक से सर्यक्षता आदि का विरोघ होगा! -तो 
यदह दीक नहीं क्योकि उक्त उदीरणा ममाद का काये हे; केवर आहार का कार्य नदीं है। 
व्यदि बाद्ययोग का व्यापार मात्र होने के कारण आहार से उक्त आपत्ति दोगी तो उपदे 
आदि से भी उस्र की आपत्ति हो सकतीहि ्यौकि वह भी वाद्ययोग का दी पक व्यापार है) 
उक्त समस्त विचारों से यह निष्कर्ष प्राप्त होताहै कि भगवान को आहारी मानने म॑ कोई 
-आपत्ति या अञयुपपत्ति न्दी दै । 


[ निशदार कारस्थिति छक छत्र से दी आहारं सिद्धि) 


यह सय नो कहागया था कि [प्र, १९८] ‹ भक्त आहार के चिना भी भगवान के ओदारिक 
श्वरीर की स्थिति चिरकाल तक रह सकती है। यह प्रथम तीर्थकर आदि के धिषयमे सुना जाता 
हि 1 वह कथन भी अविवेकपूणे है क्योकि प्रथम तीथकर मादि कै निराहार कालमान खचकः जो 
भ्रमाण कलम गया है उस्र कालमानं वोधक प्रमाणसे ददी उस की इयत्ता का नियम भी सिद्ध 
हो जाता है। अतः उस नियतकाट (४०० दिन) से अधिक काट तक निराहार होने ओर 
आहार के चिता शरीर की स्थिति होने का भी निषेध उक्तखच्से दी अवगत हो जाएगा, 
धर्योकिं भोजनाभाव के उतने दी काल की उक्करृता का खन्न म प्रतिपादन मान्य है। यतः उपदेडा- 
माला का यह चचन दहै कि ^“ संवच्छरमुसभनिणो- सवत्सरं बरपभजिनः?› इस से सिद्धदैकि एक 
वषं तक ही ऋपभदेव का निराहार काटमान है इसलिए यह कहना कि~! प्रकत चिपय से सम्बद्ध 
खचर द्वारा निराद्यार ओर निराहार कार की इयत्ता दोनों का प्रतिपादन मानतेम प्कःदही खन्न 
मँ अर्थमेद से खत्रभेद की भी आपत्ति दोगी । जिस का किं कोष उचित निमित्त नदींदहैः यद 
भी परास्त लि जातादहै क्योकि केवली के छरीर की चिरकाल तक स्थिति का प्रतिपादन 


१. “^ छम्पासा वद्धमाणनिणचदो । इय विहस्ि निरसणा, जदन पमोवमाणेणं ।> इति देषः । 


२२० ] [ श्नाखवारत्ता० स्त० १०/६४ 
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यदपि "न चातिशबदर्ननात्‌ [ १ ९८-९] इत्यायुक्तम्‌ ; तदपि न, निराहारौदारिकिशरीरचिरतरस्थतेर 
दृष्टायाः कल्पने सयोगास्यन्तावस्थानस्याप्यतिनयेन प्रसङ्गापाठने दोपामावात्‌ , वाधकानुमानादेश्वोमयत्र 
सत्वात्‌ । एतेन यदुच्यते ‹ छनिधितासम्मवह्ाधकप्रमाणत्वाद्कवलमोजित्वं भगवतः सिध्यति ' इति; 
तदपि प्रत्यक्तम्‌, एतस्य प्रामाण्येऽतन्त्रस्वा्, वाधकममाणामावस्यान्यतः प्रमाणाद्‌ निन्ये 
तत्राप्येतत्तिश्याथ् प्रमाणान्तरापेश्ाथामनवस्थाप्रस्गात्‌ ; वाधानुपलम्मात्‌ तद्धिश्चयस्य चाडकयत्वात्‌ , 
उतपतस्वमानवाधक्रेऽपि प्रागवाधानुपट्व्धिसम्भवात्‌ । न चानिधितलक्षणं प्रमाण प्रमेयम्यवस्थानिव- 
नवनम्‌, ज्ञातक्ररणाना प्रामाण्यनिश्वयपिक्षत्वात्‌ , अप्रामाप्यन्नानाक्तन्दितधुमादिपरामर्गाद्‌ वहन्यनुमि्य- 





करना दही छत्र में मेदकग्ण का निमित्त दह) उक्त खत्रमें दी प्रङ्रतशादार फे अभाव में छरीर 
की स्थति को यखम्भव ववाया सयाद) सामान्यद्धच भी अन्यथा उपपन्न नदहोनेकीद्साम 
यथासय्नचन्याय से विच्चे अश्वै का बोधक माना जाता है। आगम में केवली के पक्त आहार 
का प्रतिपादन करने बाले बहुत से छत्र आगम मँ उपलब्ध होते दै! नाथ दही एक तियत काल 
तक प्रहत आहार के निपेघक्त खच भी उपर्य द्यते ईै। जसे- ‹ व्याख्याप्रनप्तिः आदि घ्रा 
मर भग्रान वर्धमान फो विकटभोज्ी वताने वाटे दत्र एव अण्ापद्‌ पर्वत के उपर दा हजार 
केवली पुणँ के मध्यमे प्रथम तीर्थकर के चौदह टै भोजन के निषेध कै साथ निर्वाणगति 
का प्रतिपादन करने बधे खु्र। तो इसप्रकार जवं भगवान के आहार ओर पक नियत समय 
तक निराहार का प्रतिपादन क्ररने वाटे भिन्न-भिन्न खच उपल्व्ध दै -तो प्क दी खघ सेउक्त 
दोनों वार्ता का प्रतिपादन करने के चिप प्रदी दख मे भेद्‌ की कल्पना का दोष भी नदहींदहै। 


[ सयोगिकेवटी की चिरतर अमर्यादित स्थिति की दिगम्बरपक्ष मे आपत्ति] 


जो यह सव कदा गया कि [प्र.१९८ म] भगवान में अतिशयके दयन से जसे समर दोपातच्ररणों 
कीहानि होने से मत्परा के अत्यन्त शुद्ध स्वभाव फी प्रतिपत्ति होती है; उसीप्रक्रार प्रक्रत आहार 
क अभावमसें भी उनके यौदारिक रीर की आत्यन्तिक स्थिति भी सिद दहो सकती हि ओर 
एला मानने पर ““ अश्रीरा जीववणा” इत्यादि आगम के चिरौधकी आका न्हीकषीजा 
सकती ' -रठीक नर्ही दै क्योकि विना पक्त आहार के ओद्‌ारिक उरी की चिरस्थिति तदीं 
देखी गयी हे। फिर भी यदि उस की कल्पनाक्षी ज्ञाप्मीतो स्योगि केवली व्यक्तिक्र भी 
अतिराय के आधार पर्‌ अत्यन्त अवस्थान की आपत्ति के उद्भावन म को$ दोप नदीं दोगा। 
यद्‌ इस मापत्ति कै विरुद्ध कोई अनुमान इसप्रकार का प्रस्तुत दो क्रि विवाद्रास्पद्‌ सयोगी 
केवरी व्यक्ति का अवस्थान आत्यन्तिक नहीं दोता; जैसे-अतिद्छयदहीन सयोगी केवली का अव- 
स्थान --तो इसप्रकार का अज्चुमान निराहार छरीर आत्यन्तिक अवस्थिति के वियेधम मी 
परस्त॒त किया जा सकता है। ज्ञसे-निराहार छरीर की अवस्थिति आत्यन्तिक नदीं होती 
क्योंकि किसी भी ओौदारिक शरीर की आत्यन्तिक स्थिति उपलब्ध नहीं है! फलतः अतिशय 
के अवार पर आदार के विना केवली के ओदारिक शरीर की आत्यन्तिक्र स्थिति का समर्थेन 
नहींकियाजा खकता। यह जो कदा गया कि-मादार के समर्थन मे कोष उनि्धिचित वाद्य 
शमा त रोने ने भगव्रान की निरादारता सिद्ध होती है -यष्ट भी उक्त कारण से ठीक तीं 
ह जर वाघक्रप्रमाण का अभाव भगवान की निराहारताके साधन को प्रमाणभूत वनाने में अश्यक्त 
भदै क्योक वाधक प्रमाणाभाव का किसी अन्य प्रमाण से तिहचय मानने पर उस्र अन्य 


-स्या. क. टीका-दिन्दीचिचेचन |] [ २२१ 





नुःपतिदशेनात्‌ । संवादादसंमवद्वाधक्प्रमाणत्वनिश्चये च सेवादित्वमेव तन्त्रमस्तु । वच्च संवादि- 
त्वमतीन्दियाथविषयस्यागमस्याप्तपणीस्वाद्‌ निश्चीयते, तस्मणीतत्वनिश्वयश्चागमेकरवाक्यतया व्यवस्थितस्य 
केवलियुक्तिभतिपादक्सूत्रसमुदस्य सिद्ध एव । इति निर्वाधागमादपि केवटिभुक्तिसिद्धिरिति 
सवेमवदाततम्‌ । 
तेन सिद्धमेतत्‌-क्वलाहारिपेऽपि घातिकर्माकरुष्ितेन भगवताऽभिभ्यक्तादस्माकमागमाद्‌ 
धर्माऽधर्मव्यवस्थेति । 
दिगम्बर ! परस्परं मतविरोधजं मत्सरं निरस्य हदि भाव्यतां यदिदसरुच्यते तत्वतः । 
स्थिता परिणतियेथाक्रममघातिनां कमणां न किं कवल्मोजिनं गमयति त्रिरोकीगुरुम्‌ ! ॥१॥ 
यस्यासन्‌ गुरवोऽत्र जीतविजयाः प्राज्ञाः प्रङृष्टारया 
भ्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञाश्च वियप्रदाः । 
प्रणा यस्य च सश्च पश्मधिजयो जातः घुधीः सोदरः 
तेन न्यायविज्ञारदेन रचितस्तको ऽयमभ्यस्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
इति श्रीपण्डितश्रीपद्मविजयसोदरन्यायविश्चारदपण्डितयद्योविजयविरचितायां 
स्यादवादकद्पल्तामिधानाया शाखवार्तासमुच्चयरीकार्या दशमः स्तक््रः । 


प्रमाणें भी प्रामाण्य कैनिद्चय कै दिप अन्य प्रमाण की अपेक्षा होने पर अनवस्था क्री प्रसक्ति 
होगी । यदि वाध कतै अचुपटम्भ से वाधाभाव का निद्चय किया जापगा तो यह्‌ भी हक्य 
नहीं हो सक्रेगा क्योकि निस क्रा वाघ भविष्य मँ उत्पन्न होने बाद्म है, उस की उत्पत्ति के 
पचै उसके भी वाध की अनुपकन्धि हे किन्तु पतावता उस का वाधाभाव न्हींलिद्ध हौता। 
जव तक प्रमाण का प्रामाण्य तिदिचतन दहो जाय तव तक उस्र से भ्रमेय की सिद्धि नदींहो 
सकती क्योकि जो ज्ञात होकर करण डोते है उन म करणता की उपपत्ति प्रामाण्यनिद्चवय 
होने पर दही दोती है। धुम आदि के अप्रामाण्यज्ञान से आस्कन्दिति परामश्चै से अग्नि केअनु- 
मिति की उपपत्ति नहींषी जा सकती । ओर वाधक्प्रसाण की असम्भाव्यता का नित्चयलव 
संवादी प्रमाणान्तर क्ते लमर्भन से किया जायगा तव वाघक्प्रमाण के अभाव को प्रामाण्य का 
प्रयोजक न कद कर सम्बादी दोनेको दी प्रामाण्य का प्रयोजक कहना उचित होगा ओौग वह 
संवादित्व अतीन्द्रिय अथै के प्रतिपादक आगम में आप्तप्रणीत होने के आधार पर निरिचत 
हो सक्ता है ओर आप्तप्रणीतत्व का निदचय अगम कै साय पकवाक्यतापन्न-उस खत्रसमृह 
म भीदहोगा जो केवली के भोजनं का प्रतिपादक है। इसप्रकार निर्बाध आगम से भी फेवली 
कै भोजन की सिद्धि निविवाद है) 

अतः; यह्‌ पृण दप से सिद्ध टै कि भगवान के कवलहारी होने पर भी उनमें घातीकर्मा 
का कोई कल नदीं होता हे, अत पत्र उन तरं सर्वज्ञता का आविर्भाव होने से अतीन्द्रिय अथै 
के प्रतिपाद आगम को प्रकट करते दै ओर उसी से धर्म-अधमं की व्यवस्था होती हे। 

[ सवेक्ञ-फवलाहार चर्चा का उपसंहार ] 

उक्तं समथ्र विचार का उपसहार करते हुए अन्य कारने दिगम्बरो को यह श्युभ"परामर 

दिया हे करि वे पारस्परिक मतभेद से उत्पन्न इप्यां भाव छा त्याग कर अपने हृदय पर हाथ 


{ श्ाद्वार््ता० स्त० १०/६४ 


--~~~~-~~~~~-~~~~-~~^~~~~-~-~~^~~~~~~~~-~-~~-~-~-^~-~~~ ^^ ~ 
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रख कर शख तास्विक उक्ति पर विचार करं कि क्या अघातीकर्मा की क्रमिक परिणति हारा 
आहारयादी च्रिलोकीयुरु की उपपत्ति नहीं होती १ । -तिश्चय दी इरित होकर उक्त विचार 
करने पर दिगम्बर इस निष्कषे को स्वीकार करनेके लिपवाध्यदहोगे क्रि तिलोकीयुरु केवली 
भगवान का आहारी होना युक्तिं ओर आगम उभय से सम्मत है। उपसंहार क अन्तिम पथमे 
म्न्थकार ने केवली भगवान के आदार के सम्बन्ध मेँ प्रस्तुत त्रिचाररो के सन्दर्भे में निणेय प्राप्त 
करने के इच्छुक जनों से अनुरोघ कियाटै किवे दस समस्यन्धमें उनके द्वार प्रस्तुत तर्का 
को हदयङ्खम करने का अभ्यास करे। ये तकं कर कारणोंसे ्राद्य है, जञसे-इन तर्का को प्रस्तुत 
करने वाला व्यक्ति स्व्रय न्यायविश्चारद हे, उन कै परम गुरु जीतविजय, अत्यन्तप्राक्न ओर उददाराद्यय 
रहे। ठन के गुरु पव विया दाता नयविज्ञय भी घडे, बुद्धिमान जौर नयनिपुणये तथा उन के 
सहोदर श्राता परमप्रेमास्पद्‌ पदमविजय भी वडे बुद्धिमान पुरुष थे । फिर जिस व्यक्ति ने स्वयं 
न्याय शाख में उच्च फोरि का पाण्डित्य प्राप्त किया है भौर जिस के मन्त्रद्‌ाता ओर वियादाता, 
गुरु ओर भाईै भादि उक्कृष्ट विद्धान रहे जिस का जीवन विचा कै एेसे वातावरण मेँ पनपा 
हो उन कै तकं का अकारस्य ओर उत्टृष्ट होना स्वाभाविक है। 
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श्री ङखेभ्वरपार्बनाथाय नमः 
हिन्दी विवेचनविभूपितस्याद्ादकट्पलताव्यास्यारकृत 


राखवात्तासमुचय 


[ स्तवक-११ ] 
< ०० - 
[ व्याख्याकारमगराचरणम्‌ | 
अपापायामायानुद्धतमतिरभ्येत्य सदने, क्षमाया निर्मायापहतमदमायान्‌ गणभृत; । 
समायामायातान्‌ य इह जनताया सुदमदादपायात्‌ पायाद्‌ वो जिनवृषभवीरः स सततम्‌ ॥१॥ 
प्र्यृहापोहमन्नः सकल्जनवशीक्रारछृत्‌ सिद्धवियो 
दुर्नतिन्याधिदिव्यौपथमधमजनव्याल्पारीन्द्नादः । 
अज्ञानध्वान्तधारारविकिरणभरो यस्य नामाथसिद्धि 
दत्ते विश्वस्य गश्वत्‌ स यवि विजयतामाश्वसेनिर्जिनेन््ः ॥ २ ॥ 


[ व्याख्याकारछृत मेगलाचरण ] 


जिनो में वपम (न्रेष्ट) रेस वे वीर परभु आपत्ति से निरन्तर हमारा रक्षण करते रहो, 
जो क्षमा के मन्दिर ई, जिन्दोनि टाभवुद्धि कै भदुसार (अर्थात्‌ ` वहां जानेस भदै) 
पसे निर्मल कषान से) भपापानगरीमें आ कर, सभां अये हुए गणधरों ( इन्द्रभति वभेरद 
ग्यारह व्राह्मण पण्डितो) को गवै ओर माया से मुक्त वना कर टोर्गोको हर्ष उपजाया था॥१॥ 


इस उटोक में यह घटना खघुचित है किं ऋञ्चुवालिका नदी तट पर जय बीर भगवान को 
वल्यज्ञान की भासति हयी उख वक्तं अपापानगसी मेँ गौतम गोत्र वाछे इन्द्रभूति वगैरह 
ग्यारह ब्राह्मण पण्डित यन्न कर र्हेये। वे सव स्वये सर्वक्न होनेकां ग्य करते ये ओर अपना 
अक्ञान कदीं खहा नदो जाय इसस्य्यि माया भी करतेये। सर्चक्ञ यने हुए भगवानने देखा 
कि वहाँ जाने से इन कोर्गो को प्रतिबोध प्राप्त दोगा तो उपकार बुद्धिस वे रातभर विहार 
(पदयात्रा ) कर के अपापानगरी सें आये, बर्हां उन पण्डितो कै हृदयगत सद्य को खोट 
कर उस्र का ठेला समाधान दिया जिस से उन पण्डितो के सर्वज्ञ होने का ग्वं चुर दहो गया 
ओर अवर सवत्न होमे का कपरशप्रचार त्याग कर भगवान महावीर कै श्लिष्य वन गये। समय 
जनता मे उस से आनन्द कैट गया । 

दूसरे श्छोक म॑ पाश्चनाय भगवान की स्तुत्ति की गयी है-वे अश्वसेननरृपपुच्र ( पाग्वनाथ ) 
-जिनेन्दर पृथ्वीम जयपारहे रै, जो भक्षान तिभिरकी धारा के दिये ख्यं के रद्धिमन्रन्द जसे, 
-जिन को (सर्ब) विये सिद्ध दै ओर जिनका नाम विष्नविनाश्ी मन्दी है, सकल लोगों 
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येषां गिरं समरुपजीव्य सुसिद्धवियामस्मिन्‌ ससेन गहनेऽपि पथि भवतत 
ते सूर्यो मयि भवन्तु कृतप्रसादा श्रीसिद्धसेन-दरिभद्रुखाः बुखाय । ३ ॥ 
ननु ' सर्वजञोपक्ञादागमाद्‌ धर्माऽधर्मावस्था ` दृव्युक्तम्‌ तच्च कथ युक्तम्‌, अन्दस्याऽकरदिप- 
तार्थाऽविपयलात्‌, शब्दा थयोवस्तिवसम्बन्धा भावाच्च इति मनसिकृत्य वार्चन्तरमुरधापयति- 
जन्ये त्वभिदधेवं दयुक्तिमागेकृतश्रमाः | 
दाब्दाऽ्थैयोने सम्बन्धो वस्तस्थिव्येद विचते ।॥ १॥ 
अन्ये तु=बेद्धाः अभिदधति एवे=वक्ष्यमाणप्रकारम्‌ , किम्मृता हत्याट्-युक्तिमा्कृतश्चमाः= 
अनुमवाुत्छज्य जातियुक्तिमात्रनिष्ठा इव्युपदास., एवमर्थमाह-ब्दार्थयोः=लोके प्रसिद्धनाम 
नामवतोः न सम्बन्धः क्श्िद्‌ वस्तुस्थित्या=परमार्थ॑न इह्‌=जगति वियते, सम्बन्धान्तरनिपेधात्‌ 
तादास्म्यतदुर्पच्योरयोगाच्च ॥ १॥ 





को वश्य करता हि, दुर्नयख्प व्याधि के लियि देवतां ओपध समान ६ दथा अधमर पुपरूप 
हिसक पद्युओों के दियं अजगर के नाद ( पुत्र) तुल्य रहै, नथा (जिम क्रा नाम) नठाके 
चयि चिद्व को इष्टध्रसिच्धिदेरहा है ॥२॥ 

भटी भोति विया प्राप्त करानि चा्धी जिनी वाणी क्रा प्रत्य ल कर इस (जाखर के) 
गहन मागे में भी सरता ने प्रवर्ति कम सक्राहेवे श्री सिद्रमेनखरि (सम्मति तकं कै कर्ता) 
तथा श्री दरिभ्ररि परञुख आचाय मेरे ऊपर प्रसन्न होकर खग के भ्ि होवे ॥३॥ 

[ शव्द को अथं के साथ ङु सम्बन्ध नहो-वौद्ववार्ता ] 

भश्रः- सवज्ञ प्रणीत आगम से धर्म-अधघमे छी व्यव्रश्या होने काजो कदा वह्‌ क्रसे 
युक्त कहा जाय ¶ तात्पयं यद दै किं आगम तो शब्दरूप होते द ओर अकरदिपत (=त्रास्नविफ) 
अथं कभी शब्दगोचर दी नदीं होता. क्योकि शब्द्‌ का अर्थं के साथ कोई चवाष्तयधिक सम्बन्ध 
दी नदीं होता है, तो चाब्दात्मक्र आगम से व्यवस्था क्से होगी ? 

इस प्रकार के प्रन को ध्यान तें रख कर अव गृ स्नन्थकार एक अन्य वात्ता ( खव्दाश 
के सम्बन्ध की वार्ता) का उत्थान करते ह- 
॥ि युक्ति मागं म परिश्रम कर्ने वाले दृसरे वादी देख्ण कहते दै कि वस्तुस्थिति से साव्द 
ओर अथं का को$ सस्वन्ध दी विमान नही दे। यहाँ ये दृसरे वादी वोद मत के अलुवायी 
द। उन को जो कना द वह तो अगे दिखार्येगे दी; किन्तु वे उपासा जस्र ह क्योकि 
अचुभवादि को एक यर छोड कर असदुत्तर प्रधान युक्तिबन्द के ऊपर दी निर्भर रघ्ते हे, 
इसीयियि उनके दयि युक्ति मार्गम परिध्रम करने वाले, देखा उप्टासग्भित विरेषपण 
भयुक्त कियादहे। मूक कारिकाके पूर्वाधिमें जो "पवः पद है उसी का उत्तरार्धं से अथे चिचेचन - 
कियाहे कि शब्द्‌ ओर भथै का यानी खोक मे प्रसिद्ध नाम ओर नामी का इख जगत्‌ मेँ 
परमाथ से को सम्बन्ध ही वियमान नहीं है । कारण, तादृपत्स्य ओर तदुत्पत्ति इन दोनों के 
सिवा ओर तो कोई सम्बन्ध दी वन सकता नर्हो है ओर तादात्म्य-तदुत्पत्ति ये दो सम्बन्ध 
खब्दाथं मेँ घटता नही है । 


स्या. क. टीका-दिन्दीविदेचन ] [ २२५ 
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तत्र तादात्य रिरस्यनाह- 


न॒तादत्म्यं दवाभावप्रसङ्गाद्‌ उुद्धिमेदतः। 
शलरादुक्तौ यखच्छेदादिसङ्गात्‌ समयस्थितेः ॥ २ ॥ 
नं तादासम्यं ( गव्दाथेयो. ` इव्यनुक्ृप्य योज्यते । कुतः इ्याह-द्रया मावधरसङ्गात्‌-शनव्दार्भ- 

योरेकत्वेन मेदनिवन्धनद्विव।मावात्‌ स्वस्वदटपवत्‌ । तथा, बुद्धिमेदतःघटादिजव्द-प्याचर्थयोः 
श्रावण-चाश्ुपादविुद्धिभेढाद्‌ मेदसिद्ध अमेदाऽसिद्धेः, धट-प्वनादिवत्‌ । तथा, रासरा्ुक्तौ = 
करवारानलायभिधाने मुखच्छेदादिसगात्‌-वदनच्छैदाहादिपरसंगात्‌ कखालऽनलादिनिवेसवत्‌ । 
तथा, समयस्थितेः=संकरेतव्यवस्थानात्‌ । न गरदीतसमयः शब्दोऽ्थं प्रत्याययति, घषटपदराक्ति- 
परिज्ञानविकटानां पामराणां विपरीतव्युरन्नाना च घरपदश्चवणमात्राद्‌ घरा्प्रसयप्रसंगात्‌; किन्तु 
यः शब्दौ यत्र॒ गृहीतसंकेतः स तमेवार्थं प्रत्याययतीति। न चेदमथतादास्म्ये युग्यते। न ह्यशर 
एव समयत्यवस्थानं चएमिषटं वा ॥ २॥ 
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[| ट ०४ 
- [ शब्द ओर अथे में तादास्म्य का निरसन] 

दूसरी कारिका म शब्द ओर्‌ अथै मे तादात्म्यसम्बन्ध की सम्भावना का निराकरण 
किया गया है-कारिका का अथे इस पकार टै 

पूवे कारिकागत ‹ शब्दाथयोः? इस अख को खिच कर यर्दा न तादात्म्य? के साथ उस 
का अन्वय करने पर रेखा अर्थं फलित होगा कि जब्द्‌ ओर अश्र इन दोनो का तादात्प्य सम्भव 
नदी दै। इस म कमञ्ः चार देतु दै 

(९) ढयाभाव परग । च्राव्द मौर अशै को यदि प्क मानयैगे तो, जसे वस्तु का अपने 
स्वरूप के साथ रेक्य होने पर वस्तु ओर उस के स्वरूप सें मेदग्रुटक दधिन्व न्दी होता उसी 
प्रकार यहां भी शब्द्‌ ओर अथम दित्वे का विलोप दो जयेगा। 

(२) दूसरा देतु हे उुद्धिमेद्‌ । धवरादिखच्छ्‌ की बुद्धि श्रावण प्रत्यक्षङूप होती दै जव कि 
घटादि अथै की बुद्धि चा्युपध्रत्यक्रूप होती है1 इत प्रकार बुदिभेद सर उन दोनोंका मेद 
प्रसिद्ध होने से अभेद की सिद्धि अशक्य दहै। उदा० घट आंर पर्न म बुद्धिभेदं से भेद्‌ सिद 
है तो यरा अभेद्‌ कभी नटीं रहता 1 

(३) तीसरा देतु यह है किं दाचखादिः चब्दोच्चार करने पर मुख-छेद आदि दो जाने की 
आपत्ति । यदि चान्द ओर अ्थ॑मेंपेक्य होगा तो खड्ग ओर अग्नि आदि शब्दों का उच्चारण 
कस्ते समय दही मुख का विभेद ओर दाह आदि हदो जायगा। जेसे क्ति सच्चे दी मुखम खड्ग 
या अग्नि का सदसा प्रवेश करद्टियाजायतो मुख का मेदन ओर दाद दहो जाता है। 

2) चोथा देतु है सक्रेत व्यवस्था। तात्पर्य यह है कि जिस खाब्द का संकेत जिस को 
अन्नात हो उस को उस डउब्द खन कर भी अथेवोध नदं होत्ता1 यद्धि संक्रेनन्नान केचिना ही 
अ्थंवोध मार्नेगे तो जिन गमार दटोगांको ‹घर पदु का छक्तियह नदीं इया है अयवा जिन 
को ‹घट पद्‌ अचज्व अधं का वोधक हैः रेखा विपरीत वोधदहो गथा है-रेदखेदोगोंकोभी 
"घटः पदक श्रवण माध्र से घटरूपं अथ क्रावोध दो जाने की आपत्ति दोगी। अतः यह 
२९ 


२२६ ] { शराशरवार्ता० स्न० १२/३ 


तदुरपस्चि निराकुरते-- 
अर्थाऽैनिधिमावेन तददशवन्यथोक्तितः । अन्यामावनियोगाच न तदुत्यत्तिरप्यलम्‌ ॥३॥ 
अर्बाऽतिनिधिभावेन=षयायरंनिधावपि षघटादि्िव्दोपत्या व्यत्तिरकम्यभिचारात्‌, तद्द 
देवदत्तायर्थच्छ अन्यथोक्तितः=गोत्रस्छटनादिदयायां यक्ञदत्तादियब्दनोक्तितो देवदरादिगव्दानुन्प- 
स्याऽन्वयः्यमिचारात्‌ ; तथा अन्यसिन्‌-घगादी पटादियव्दस्य अभावे चायन्ताऽसति वान्ध्येयादौ 
वान्ध्येयादिगव्टस्य नियोगात्‌, -=सकेतकरणात्‌ , यद्‌ यतो नोदपत्तिसवभावं तस्य तत्र नियोगवय्यात्‌ 
न तद्ुखत्तिरपि=अर्थात्‌ शन्दोत्पत्तिरपि अल-योमते ।। ३ ॥ 


शब्दानां वास्तवा्थखे दोपान्तरमाद- 





तो मानना दोगा कि जिस भश म जितत श्रच्ट्‌ का स्केन क्षात ह्यो. वह्‌ उच उसी अर्थं का 
बोध करा सक्ता दे! किन्तु यह सच चछष्द को अर्य से अभिन्न मानन पर नहीं घटया । 
शाब्द ओर अशमे यदि अभेद दहोतातो जसे दष्ट में अधर का संकेत पिया जाता ६ धसे 
अथ्यैमें खव्द क्राभी स्वेत द्ष्य हो जाता, चन्त न तेण्सा कदींदेग्या गया द. नतो यह 
बृष्टि कि अर्थम शव्द का सकैत किया जाता दहो ॥२५ 


[शब्द का अथे के साथ तदत्पत्तिषम्बन्धं अशक्य ] 

तीसरी कारिका म छब्द ओर अथे के तदुत्पत्ति सम्बन्ध की सम्भावना का निराकरण 
कियागयादि। कारिका का अथै इस प्रकार दे- 

(२) अथै से यदि शब्ट की उत्पत्ति होती दो त्व धृमसे अधिके बोध की तरद्‌ श्षष्ट्‌ 
से अथं का वोध् सम्भवित धा, किन्तु अथ से ञब्द्‌ फी उत्पत्ति माननेमें व्यतिरेक व्यभिचार 
वाधक्त है, क्योकि घटादिः अथै मनदित न होने पर भी वटादि शव्द की उत्पत्ति होती ह। 

(२) अन्वय व्यभिचार भी, अथ सर श्द्दोत्पत्ति मानने मेँ वाधक ह, चद श्टस प्रकार :- 
सामने ज्र देवदत्तादि अश्च दिखाई दे रहा है तव उस से ‹ देवदत्तः इाब्द की उत्पत्ति होनी 
चाहिय, उस के वदे गोचस्खलनादि दशा में यक्षदत्तादि शब्द का उच्चार सहसा दो जाता 
दे। प्क नाम वोन जाय तवर गलती से दृखरा नाम वो दिया जाय उम कौ गो्रस्खल्न- 
दशा कहते ह। यहां देवदत्त अथं से देवदत्त शब्द का उच्ार (उत्पत्ति) न होना यदी अन्वय 
व्यभिचार टुआ। 

(३) तथा, मकेत तो इच्छानुसार किया जाता हे जैसे-वटादि अर्थ के लिये कभी पटादि 
खव्द्‌ का न्केत्‌ किया जाता है। उपरान्त, बन्ध्यापुच्रादि जो अत्यन्त अभावात्मक ( मसत) 
पदाथ हे उनमें भी ‹ बान्घ्येय' मादि पद्यं का केत क्रिया जाता है। यदि इव्द्‌ अर्भंसे 
उत्पन्न होना तव तो असत्‌ से त्‌ की उत्पत्ति की आपत्ति आ गिरेगी । तात्पयं जिस का जिस 
से उत्पन्न होने का स्वभाव नही, उस का उस कै साथ सक्ततात्सक इछ सम्बन्ध मानना भी 
व्यथे हे। सारांश, अर्थं से छब्द की उत्पत्ति का पश्च भी लोभास्पद्‌ नदीं है ॥३॥ 


[ रब्दाथं के वीच वास्तवसेवन्ध मानने मे आपत्ति ] 


चौथी कारिकामें क्षब्द्‌ को वास्तविक अथं का प्रतिपादन मानने सम्भवित अन्य दोप 
का उल्लेख करिया गया है । कारिका का अर्थे हस्त रकार है- 


स्या, क. टीका-हिन्दीविवेचन ] { २२७ 
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परमार्थेकतानत्वे शब्दानामनिचन्धना । न स्यात्‌ परततिर्थेषु दर्वीनान्तरमेदिषु ॥ ४॥ 
परमार्थेकतानत्वे =वास्तवेकविषयत्वेऽभ्युपगम्यमने शब्दानामनिबन्धना-=पदृचतिनिमितविकल, 
द्नान्तरमे दिषु द्ैनान्तखसिद्धाऽसद मावेषु अ्थपु-पधनेश्वरादिपु अघत्तिः-शक्तिः न स्यात्‌ । 
तथा च प्रधानादिपदानामप्रस्यायकत्वं स्थाद्‌, अनिष्टं चेतत्‌ । न च सखण्डप्रधानत्वादिविरिषट 


~ (~ 


राक्तिम्रमादपपत्तिः, मवादिपदानामिव प्रधानादिपदानामखण्डधमवियिष्ट एव राक्तयतुभवादिति मावः।! |] 


अतीताऽजातयो्व्पपि न्‌ च स्यादनरृताथेता । वाचः कस्यचिदिस्येपा बौद्धाथेविषया मता ॥५॥ 
अपि च, 'अतीता-ऽजातयोःविनष्टा-ऽनु्पद्नयोवप््थयोरसत्वेन, न स्थात्‌ प्रवृत्त । तथा 
न चनव भवेत्‌, अनृतार्थता=असव्याथता वाच. कस्यचित्‌ प्रतारकादे., अन्यथा परमार्धकरता- 
नत्वाऽबोगात्‌' इति=जस्मादुक्तदोषात्‌ एषा=वाकृ, वौद्राथेविपया=द्धिक्लपाथविषया, सनाद 
गव्दा्थविदिमः सौगतः । 
एतेन यदुक्तञद्चोतकरेण=अवा चके शब्दानां परतिहेवुव्याधात.' इति, तत्‌ प्रयुक्तम्‌ । 





1) 


चाब्दं को यदि वास्तव अध्य क्वा प्रतिपादक माना जायगा तो अन्य दं में 
अस्तित्व मान्य न्दी ट पेते प्रधन ईश्वर आदि अर्था में प्रधान-दईृण्यर आदि श्ण छ शक्ति 


ओग उक्त अर्था पे उक्त सादो का प्रव्र्तिजिमि 7 ह। पटतः चे शाब्द उन अश्न के बोधक 
नदहोत्केगे जो इण नहीं हं! यदि यह कहा जाय क्रि~' प्रधीयतेऽरिमिन्‌ इति प्रधानम्‌ इस 
व्युत्पत्ति से प्रधान डाव्द्‌ का पवृत्तिनिमित्त टै भरष्ट आधारत्व, ओर “इट यः स दष्वरः` इस 
व्युत्पत्ति से हश्वर शब्द्‌ का भचरत्तिनिमित्त है जगन्निर्माण आदि का सामथ्यं | नांख्ययोग सम्मत 
चिगुणान्मक्त प्र्वति ओर न्यायवद्येपिक सम्मत जगत्‌कर्ता इश्वर आदिमे उक्त लूम से पधान 
आदि का शक्तिम होकर प्रधान आदि रब्दो से उन अर्थाकावोध ह्यो सकता हे ः-तो यह 
ठीक नहीं हे, क्योकि जेसे "गोः आदि शब्दों की अद्रण्ड गोच्वादि चिकचि अमे शक्ति होती 
हे उसी प्रक्र प्रधान, ईष्वर आदि खव्द्‌ की भी अष्ण्ड धम विरि अथं दी दाक्ति 
अनुभवसि है । अतः उक्त सखण्ड धर्मा को उन छब्दयं का पश्चत्तिनिमित्त मानना अखङत हे ॥॥ 
[ शब्द्‌ बुद्धिकस्पित अथं का वाचक | 
पाचवीं कारिका मं ्ष्द्‌ को वास्तव अर्थ का प्रतिपादक मानने म इछ अन्य दोपोंका 
भी उल्लेख द्विया गया है । कारिका का अथे इस भकार हे-- 
व्द यदि बास्तव अंका दी प्रतिपादक दोगा तो ब्द के विन ओर अनुत्पन्न अर्या 
कावोधन हो सकेगा क्योकि विनाञ् अर अचुत्पत्ति की दशाम उ वास्तविकता-वस्त- 
सत्ता नही दोती । इस फ साथ दी दृखरा दोप यहदहेकि खछन्द्र यदि वास्तव अर्थदङ्ादही 
प्रतिपादक होगा तो वच्चक आदि कै शब्दो से अस्त्य अभ्रैकावोधन हो सङ्गा । अत 
व्दाधैवेत्ता बोद्ध विद्वानों की यह मान्यता हे कि शाब्द का प्रतिपाद्य अथं यास्तव न द्येक 
वृद्धिकर ल्पतं होता है । 
[ उद्योतकर के आपादान का निरसन |] 
वौद्धः विद्वानों द्वारा वास्तव अथे को शब्दवाच्य न मानकर कर्पित अ्4- को शब्दवाच्य 
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न द्यागोपाटपतीतः गव्दाथों निपिष्यते, भिन्त तत्र सातरृनत्वमभ्युपगन्य तास्िकन्वं निषिध्यत इति | 
तत्रिपेधश्च स्वलक्षणस्य व्यवहारकाटाननुयायित्वेनाऽक्रनसमवःवात्‌ तत्र गब्म्य | अवचमेवामिप्राय. 
"न जातिशव्यो मेदानां वाचः, आनन्त्यात्‌ दति वदत आाचार्वद्धिप्रागस्य । तन गुनद 
दयोतकरेणप्यद्वि शब्द पक्षति तदानन्त्यस्य वम्वुध्मसाद्‌ व्यधिकरण चतुः; अथ मदा एव 
पश्षक्रियन्ते तदा नान्वयी न व्यतिरेकी व््टान्ताऽर्ति, दर्याःठेशनन्वम्‌ः वरति, तद निग््तम्‌ । 
न च जातिविदोपणमदेपु समयसंभवादगमदापः, जातेर्निरत्तनवान्‌, यननतमेदविषयनिःयोपन्यवट्‌रो- 





मानने से उदुन्रोनकर का ग्द फथन क्रि-शद्राट्द को व्राचफः न मानने पर अनिता भोर हनुका 
व्याघात दोगा प्योकि वे दोनों डब्दरान्मक होने ट भौर दाष्दर श्रा क्तो म्राच्य नर्स हौता'- 
वण्डित हो जाता टहु। क्योकि वद्र विदान मोपा तक्र क्रौ प्रतीत होनवादल अथ में शब्द्‌ 
वाच्यत्व का निघ नही छर्म. किन्न छन्दयान्य्र अध्य कौ श्रास्तविष्छना क्रा निषेध क्रते ई। 
इमलिप वोद्धमत मं कल्पित अ व्रच्दवान्य दोन से प्रचिता ओर दनु क्यसि भी कन्पिन 
अ्थक्ावोधदहो सक्ते फे कार्ण उन का व्याध्रात नीह सकना। छान्द्खाच्य अथ फी 
वास्तविकता का निचेध भी इस आधार पर हाताद्रे क्रि वस्तुगेत अथ स्वलक्षण लना 
ओर वह्‌ क्षणिक होन सच व्यवहागक्रान्ट तङ नही गहना । सतः उसमें व्यवहार दाग चब्द 
का स्केनय्रहण न होने से वह दाब्दुयाच्य नहीं दो सचना, फलन यह निद दोनाहकतिजो 
श्ाब्द्रवाच्य दता ह्‌ चह यास्तविर नदीं होना ई६। 


[ दिग्नाग आचाय करे वचन का अभिप्राय] 

“ जातिशब्द-जाति रूप निमित्त से प्रवृत्त होने वाटा छब्द. भदनव्यक्िभृत अश्र छा उन 
के आनन्त्य क्र कारण वाचक नदीं दोताः आचाय दिग्नाग के शस थना भी यही मभिप्राय 
ह क्रि श्राब्द्वाच्य अर्थं वास्नविक नहीं होना किन्तु कन्पिति रोता द्वे! दिग्नाग फा उक्त 
अभिप्रायरहोने के कारण दही उन के उक्त कथन कै सम्बन्ध म उदुश्योतथ्र फा यद आप 
निग्स्न हो जाता टि क्रि-“ यदि रब्द्‌ को पक्ष कर के आनन्त्यदेत्र न अवाचकत्वं का साधन 
क्रिया जायगा तो यानन्त्यदेत॒ व्यधिकरण यानी पन्न मे असिद्र रोगा। क्योकि वस्तुधर्म होने 
मरे वह शब्द्‌ मं नदीं रहता, आर यदि मेद्‌ व्यक्तिभून अथे कोपश्च कर आनन्त्य हनु से शब्दा 
वाच्यत्व का साघन किया जायगातो देतु ओर सध्यके कीं पक्षधर सिद्ध नदोने से 
अन्वयी दशान्त का, मौर नाध्यामाव-ज्व्दचाच्यत्व णवै हेत्वभाव कते एकत्र करटी सिह नदोने 
से व्यतिरेकी दन्त का अभाव होने के कारण हेतु में साध्य का व्याभिग्रह्‌ सम्मतन होने 
से आनन्त्य देतु से व्यक्तिषत अथं में शब्दावाच्यन्व का साधन नर्दीहो सकता! .यह 
सचय निरस्त हो जाता है कि व्यतिरेक दान्तरूप म काल्पनिक अथं को लेकर वास्तविक 
अथ में शब्दाच्यत्व का अभाव तिद्ध किया जा सकता हे। 


[ जातिविशेपितव्यक्ति मे संकेत का असंभव ] 
यदि यह कटा जाय क्षि“ व्यक्तिविशेष म शब्द्‌ का सक्रेतयह न दोने पर भी जाति से 
विपित व्यक्तियों मेँ शाब्द का सकेतग्रह दो सकता है क्योकि स्वलक्षण क्षणिक वस्तु 
व्यव्दार कारमं न होने पर भी उसके सजातीय अन्य वस्तु के हाने से जातिद्वारा सभी 
स्वलक्षण व्यक्तियों पँ शब्द्‌ का संकेतग्रह हो सकता दै । अतः स््रटक्षणात्मक वास्तविक अ 
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पलम्भस्य कस्यचिदसंभवेनाऽरणेषु मेदेगु समयाऽसंमवाच । विकच्पवुद्धयाहुतेपु वत्प्तिप्यभ्युपगमे च 
विक्रस्पसमारोपिवाथैविषय एव संकेतः प्राप्तः । 

अथं समयक्रियाकले क्षणान्तरसंनिघानात्‌ कथ न स्वलक्षणे समयक्रणसंमवः १ इति चेत्‌ ! 
न, तस्याऽऽभोगाविपयीक्कतत्वेनाश्वा भोगाऽविपर्यक्रते सनिदिते गवादावश्चपदस्येव समयस्य दुजहसात्‌ । 
साद्दयेनेक्यमध्यवस्य समयग्रहे च तस्याऽस्वलक्षणघ्वेन स्वरक्षणस्य वाच्यत्वाऽसिद्धेः । एतेन 
° व्यक्तया-ऽऽकृति-जातयः पदाथः इत्ति केपाच्रिद्‌ मतम्‌, जातिरेव पदाथः इत्यन्येपाम्‌., द््यम्‌ ' 
इति च परेषाम्‌, “उभयम्‌” इति चापरेषां मतमपास्तम्‌ जातेरयोगात्‌ व्यक्तयादीनां च स्वलक्षणा- 
त्मकत्वात्‌, तत्पक्षमाविदोपानतिवृ्ेः । बुद्धयाकारेऽपि न समयः संमवति, तस्य॒ व्यवहारकाटान- 
सुयायित्वात्‌, वहिरथेन्ञापनाभिमानिभिरेव शब्दप्रयोग । “अस्सयर्थमात्रमेवापूवंदेवतादिपदानामिव 


म भी चछबच्दवाच्यल्व का सम्भव होने से शब्दवाच्य वस्तु की वास्तविकता का निषेध सद्धत 
नहीं हो सक्ना"-तो यह टीक नहीं; क्योकि अनेक दौोपोंके कारण जाति कै अस्तित्व का 
निराकरण दो चुका दै! ओर दूसरी वात यहद कि जाति के हारा भी अनन्त व्यक्तियों 
म॑ शाब्द का संकेतग्रह नहींहो सकता क्योकि जो व्यचहार्‌ उपटन्ध होता ह । वह व्यक्ति 
वरिश्चेप के सम्बन्धर्मदी होता है । सम्पूणे अनैत व्यक्तियों के सम्बन् मेँ होने वाङ समथ उ्यवहार 
का उप्म्भतो किसी को नहीं होता । अतः व्यवहार कालम जो व्यक्तिभूत अथ अष हे उनमें ब्दः 
का संकेतग्रह नहीं हो सकता । ओर यदि जाति एव व्यक्ति के स्थेयं ओर सम्बन्ध को ग्रहण करने 
वाली विकल्प (आरोप) रूपबुद्धिः के आधार पर पक्र व्यक्ति के व्यवहारकार मे, एक व्यक्ति 
मं लायमान जाति के आश्रयरूप मेँ सम्पूण व्यक्तियों का अदयकिंकं बोध मान कर उस व्यक्ति 
के सम्बन्ध मे होने वाठे व्यवहार से भी जाति द्वारा समय व्यक्तियों में शब्द का संकेतज्ञान 
माना जायगा तो निष्कपै रूप म यही फटित होगा कि विकल्प बुद्धि विपरयभूत आगौपित अथै 
दी शब्द्‌ का वाच्य दै, वास्तव अथं छब्द का वाच्य नदींद। 
[ अनभिग्रेत अथं मेँ केत का असमव ] 

बौद्ध को प्रन हो सकता है कि-' समय( = सकैत ) के क्रियाकाल म पूर्श्चणकैे अतीत दो 
जाने पर भी अन्य नूतनक्षण का सच्रिधानदहोता दीह तो फिर उस्र स्वटश्षण क्षणमें शब्द्‌ का 
सकेतग्रह क्यों नहीं होता ?०~ इसके उत्तरे वौद्र करा कहना है कि सन्निहित च्रुतनक्षण 
आभोग यानी चब्दव्यवहार के अभिधाय का विपव (क्ष्य) नहीं है अतः उसमे, टीक उसी 
यकार शब्द करा सकेतयरह सम्भव नदीं होता, जसे गो आदि के सन्निहित होने पर भी अश्व 
छाव्द्‌ के व्यवहार का चिपय (लक्ष्य) न होने से उनम अश्व शब्द का सकेतग्रह नदीं हाता । 
यदि सन्निहित क्षण म छब्दव्यवहार के विपयभ्रुत पूर्वक्षण का साद्य होने से उसमें 
पूर्वक्षण के पेक्य की बुद्धि करके पवं्च्दया क्षणरूपतसे उसमें छब्द का संकेतम्रद होगातो 
साखदय विशिष्ठ क्षेण स्वटक्षणाद्मक न दोन से, उसके छउब्दवाच्य होने पर भी स्वरटक्षण 
म हाब्दवाच्यता की सिद्धि न होगी । 

वस्तुभूत अर्थं को शव्द्‌वाच्य मानने कै पक्ष में वताप गये दोषो के कारण-१ व्यक्ति, आक्रति 
पतं जाति यह तीनों शब्दधाच्य है, २ जाति मात्रही शब्द्‌ का वाच्ये, ३ द्रव्य शाष्द्‌ कावाच्य 
छै, ४ जाति गौर व्यक्ति अथवा जावि ओर न्य दोना खछच्दवाच्य दै, इन चारों मत का 
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गवादिपदानामथः, तत्रकार्रिदोपपरिग्हम्त कपाच्चित्‌ सिद्धान्तवलात्‌, न तु उअन्द्ान्‌ दव्य । 
तद्‌ न, र्दमेदभ्यवदारविटोपाद्‌ विपाणाद्विविदरोयानुषरागणारत्वर्थवाचफन्वे च गोत्वविचिषटम्य 
वान्यतवमिष्टम्‌, तत्र चोक्तयराव ण्व दोपः 1 

यपरे तु ^ तपो-जाति-्तदि्रामणादिद्व्यः सुदाय विना विकन्प-समु्याः्या सामस्न्वना- 
भिर्थीवते, यथा वनाद्विनर्छथवाद्ः । "वनम्‌ दृन्युक्ते दि श्रवो वा खदिरो वाः दति न विकल्पन 
थीः" नवा "धवश्च खदिरः उति समुचयेन, अपि तु साम्येन प्रतीयन्त पवाद्वः, त्था 
ध्राद्मणः' दृदयुक्तऽपि तपा वा जाति दुत वा" तपथ् जानि धृते चण द्तिवान प्री, 





निगक्रण दहो जाता द. क्योकि जाति क्रा अस्तस्य प्रामाणिकः न्ट हः मीर व्यक्ति म्वन्डक्षणान्मक 
ट अत. स्वद्य्लण को द्ध वाच्य मानने कैः प्न म थिन दोषों स व्यक्ति कन चछष्टत्रा्यता 


का प्न मृ नदीं पाता । 'अ्यक्रावाग् भम्तित्व नहींद्ाता दन्तु वह वृद्धिकाष्ी 
आकार्विदोष दाता ह, द्म मान्यता केः अनुना बृद्धि का आधारभूत उथ्रही शच्या रान्य 
टाना ई" यह मत भी नगत नही हो सक्ता, येकि बुद्धिकैः क्षणिक दन न उक्के आक्रार- 
भृत अक्र भी क्षणिक होने के क्रान्ण चह भी व्यव्रहारक्ालट तक्र शलुवर्नमान नी होता। 


आर्‌ दृससी वान यदद क्रि चच्छ क्रा प्रयाग साच्यं न सन्ताय मान्वना पर ही निर्भर 


रोना ह । अनः वाद्यश्षश्च करा स्वीकार न करके व्व चृ्रयाक्ार मात्र को स्वीष्छार करने 
पर उने छाद्वाच्यर कलना कथमपि समीचीन नर्दींहो सकन । 


कृ प्क विदानो का कना यद दै क्रि "जने भयपूर्व-देवना आदि खाब्द्‌ छातोः चिदे 
अआक्रार न चिरि अथ नदीं दाता किन्तु यम्न्यश्-सखनवस्तु माही उनका अय होता ६. ओर 
उन्न आकारविदेप का बोध अपने-अपने भिद्रारन्तो के अनुसार होता टै दीव्त उसी प्र्रार 
"गाः आदि गच्छं का भी विक्नपमाक्तार चिधिष्ट अश्न दोन सदर वचस्तु नात्र दी अयद 
भौर उसमं आकारविदोध का बोध अपनी-अपनी मान्यना के अनुनार होता ह | अतः क्िनी 
मत्म॑ंगा जादि चब्टों का अध बुद्रचाक्रार आर कनी मतं वाद्माकार माना जाता ₹1-> 
किन्तु यट कथन भी युक्तिप्तगन नदीं हे) क्येक्कि यद्वि सन्माध दी सभी दाच्टां कार्म दोगा 
तामा अण्व आदि सभी जध्ठों के समाना दोन से अन्रभेद से जब्दभमेद के ल्टोक्रप्रसिदर 
व्यवहार काल्य जायगा तथा यटि विषाण(-रद्क) मादि चिद्रोप आक्ताभं को न्याय क्र 
सन्मात्रो गो आदि चाव्द्‌ का वाच्य माना जायगा त्तो " गोत्वादिविद्िष्र, मोदि अब्द 
क्रा वाच्य टे! यही फटिति होगा, जो समीचीन नदीं दो तकता, दयोक्रि गोत्व आद्धि जाति 
चा निराक्सणक्ियानजा चुक्रादे) 

[ व्राह्मणादि श्ट से सदाय का बोध] 

अन्य विदाना का कहना है करि-"“ त्राण जादि चब्दसे तप, जाति अर विचा आदिक 
सषुदराय क्रा ण्क माध बोध लोता दै, विकल्प ओर समरच्यनने स्परे उनकरावोध नद्य दोता। 
व्राह्मण दछच्द टीकर वन ष्ट केस्मानद्ै। स्पष्टदहीदक्ि वचन रखाव्द्‌ न वच खद्धिर्‌ आदि 
वरा के समुद्राय का पक समध्रतामें बोघ होता, न क्रि प्रव अयता खदिर-इस प्रकार केः 
विकस्य से, या घव वन हे-षदिर यादि वनदे, इसत खमुन्न्य रूपमे बोध डटोता द्धं। ठीक 
उस्ती धक्रार्‌ व्राह्मण दब्द्‌ सरे भी तप, जनाति विद्या आदि में पक-प्कः का अथवा समुचय 
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अपि तु सक्रस्येन संबन्ध्यन्तरग्यवच्छिन्नास्तपःप्रभृतवः संहताः प्रतीयन्तेः इध्याह्ुः । तदपि न, 
वनादिपदेनापि परप्परसंनिदितवहुवक्षत्वादिप्रकारकविकरपुद्धयुपहतार्थस्येवामिधानात्‌, समुदायस्य 
प्र्येकानतिरिक्तसेनान्वयितयानमिषेयत्वात्‌ । 

परे तु-्रम्यत्वादिनिर्धारितस्वरूपैवः संवन्धो द्रव्यादीनां स शब्दार्थः । स च संबन्धिना 
गव्दाथेत्वेनाऽसत्यत्वादसत्य इ्युच्यते । यद्रा, तपःश्ुतादीनां मेचक्रवणेवदेकयेनावभासनादेपामेच 
परस्परमपव्यः संसगेस्तथा !-इत्याहुः । अन्ये तु-“ असत्यवल्याङ्गुलीयकाद॒पापिक्रं॒सव्य दुवर्णाहि- 
सामान्यममिघेयम्‌ " इत्याहुः । मतद्रयमिदमसत्‌, संयोगादिसवन्धस्य सामान्यस्य च निरासात्‌, 
असल्यामिघ्रेयलप्रैव्या च । 





स्प म तप, जाति आदि का वोघ नहीं होता, किन्तु किसी अन्य सम्बन्धी के विना दही तप 

आदि कै समुदाय क्रा समग्रस्य मेंहदी वोध होता ह । फटतः तप, जाति, विचा मादिका 

मिटित सग्रह दही ब्राह्मण शब्द का अभिधेय होता है । यदी दष्ट अन्य सभी रीब्दो के सम्बन्ध 

मै ननातन्य है । कथोकि गो आदि श्ब्दोंसे भी श्रङक, पृच्छ सास्ना आदिक सभृद्राय का 

भी पक क्मग्रता मे बोध होना आनुभविक है।- किन्तु यद कथन समीचीन नदीं ह, क्योकि 
जिस वन शब्द्‌ के च््टान्त से व्राह्मण शब्द्‌ का अथ निर्धास्ति करने की बात कदी गयी दहै 
उस वन शाब्द का उक्त अभिधेय धर्थंदहोनेमेंदी गलती टै। सत्य यदह किं वन शाघ्द्‌ 
भी घव, खदिर भादि चक्ष के समुदाय का मिटित समृ रूपमे बोधक न दोकर परस्पर 
सन्निहित धव, खदिर आदि विविध वहुवक्षत्वरूप से पक रेसे अथं का वोघक होतादहिजो 
विकल्पबुद्धिः बारा पक व्यक्तिके स्पमं गरृदीत दोता है । तो जेसे परस्पर सरन्निदित धव, 
खदिर आदि ब्रहुतरक्षत्वरूप से विकल्पबुद्धि ढारा उपस्थित व्यक्ति वन छब्द का अर्थं होता 
दैः, उसी प्रकार तप, जाति, विद्या आदि से सस्पन्न स्पमें विकल्पवुद्धि से गृहीत व्यक्ति 
व्राह्मण चाब्दं का अभिधेय होता! वन ओर व्राद्मण छब्द के पूर्वोक्त समुदाय स्प अर्थको 
मान्यता न मिलने क्रा दृक्लरा क्रारण यह दहै कि समुदाय प्रत्येक से भिन्न नदीं होता । अतः 
नसे प्रन्येक अन्वयीरूप से उक्त शब्दों का भभिधेय नदीं होता उसी प्रकार समुद्य भी अन्वयी- 
रूप से उन हाब्दों का अभिधेय नदींदहदो सकता! 


[ सम्बन्ध अथवा सामान्य में कब्दवाच्यत का निरसन | 

अन्य चिद्धानों का मत यह है कि-द्रव्यत्व आदि निर्धारित सूपोके साय द्रव्य मादिका 
सम्बन्ध ही रव्य आदि छब्द का अभिधेय दै! किन्तु वह द्रव्यत्व आदि रूपव व्रत्य आदि 
सम्बन्धियों के शब्दार्थखूप से असत्य होने से असत्‌ कहा नाता है । अथवा यह कटा जा 
सकता है कि जसे नी-पीत आदि विभिन्न स्पोंकाण्क चित्ररूपं मेँ योध होता इ उसी 
प्रकार तप, जाति, विया आदि का एक व्राह्मणके रूपमे वोघ होता है] अतः तप, जाति, 
विद्या आदिं का परस्पर मँ प्रतीत होने वाला असत्य सम्बन्ध दी व्राह्मण ङव्द्‌ का अर्थं द । 

अन्य विद्धानां का मतदहैकरिं कङ्कण, अङ्गूढी आदि असत्य उपाधियां सुवर्ण शब्द्‌ का अश्व 
न होकर वे उपाचियां जिस सामान्य सुवर्णं द्रव्य की होती है वह श्युद्ध सुवण सामान्य सुवर्ण 
द्रव्य का अथ द्योता है । ठीक यही चात ब्राह्मण आदि शब्दो के सम्बन्ध म भी ज्ञातव्य इ 
अर्थात्‌ व्राह्मण आदि के सम्बन्ध मेँ भी यही मानना उचित है क्रि तप, जाति विधा आदि 
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“गब्द एवामिजद्पत्वमागतः राब्दार्थः, तच राव्दस्यार्थन सटैवयाध्यवसानम्‌ ` टप्यन्ये । 
एतदपि न, असताऽ्यनकीकरणाऽयोगात्‌, योगे वा बुद्धिगन्दाथेपपरवेबात्‌ । चवुद्धिरपमेव वाद 
विषयं तथा, गरृहमाण्वुद्धिसेन वा गृ्माणं चन्दा्थः' उति पक्षस्तु निरम्तप्राय एव॒ आाल्दमरत्य- 
येनाऽध्यवसीयमानस्च सब्दार्थस्वाऽयोगाच्च । प्रेवाहुः--"जम्यासात्‌ प्रतिभदतु. चब्दौ नतु 
वाद्या्प्रत्यायक्रः; यश्व च्कुशादिधातादयो दृस्व्यादीनामथप्रतिपत्तौ क्रियमाणायां प्रतिमादेतवो 


सामान्य ही व्राह्मण टाब्द का अर द । 

किन्तु अन्यान्य विदानो के उक्त दोनों दी मनरीक्र नरीह. क्योकि सयोग आदि सम्बन्धो 
का निरक्ररणदो चुका दे । अतः द्रत्यन्व आदि स्पोंके साथर व्रव्य आद्रि के मम्बन्ध को 
द्रव्य आदि खच्द्‌ का अर्थं नीं कदा जा सकता) पव, सामान्य पदाय का निगक्रम्ण दो 
जनि के कारण सामान्य को भी खवणं आदि शब्दां का अश्च नीं कटा जा सकता । इसके 
साथदी दृ्तरी वात यहदहै कि उक्त दोनोंद्ी मतो म दाब्दं की मसखन्यता अनिवार्य से 
जाती है! ॥ 

9 (^. 
[ अभिजल्पत् प्राप्त शब्द याब्दाथं नदीं] 

अन्य विद्धार्नो का मन है कि~"छाव्द्‌ ही अभिजल्प होनि पर दद्द कावाच्य होता षट) 
अभिजल्प दोने का मत्व कि अश्र के साथ पकीभत होकर अवगत होना । कदने का 
आशव यददटिकि जव शव्द गर अर्थं में मभिच्रताका वोधदहोता है तव श्ट अत्मना 
प्रतीत दोने से शब्दां दो नात्ता ६""-करन्त॒ यद कथन भी ठीक नदीं दे क्योकि मक्तत्‌ अथ 
के साथ शब्द का प्कीकरण असद्धत दै ओर यदि किसी प्रकार वुद्धि के माध्यम से अभक 
साथ चाब्द्‌ करं एकीकरण को सम्मत क्रिया जाय ता "अब्दा बुद्धि स्पृहः दस पक्च में इस 
मत का प्रचेत दौ जायगा । 

क्छ सर्गो का यह भी पक्त ट कि~ध्वाद्यार्थ को विषय कर्ने बाली नुद्धि करिता गृद्यमाण 
बुद्धिकेरुप में नायमान मधं दी चन्द्रं द्रे] ~ यदह भी पन्च निरस्त क्षसा दी ट्‌ क्योकि 
यच्द का प्रयोग वाब्या्थं मेँ टी अनुभव निद्धहनकरि उसकी वुद्धिमें। इख पललकरे चिस 
सरी वात यह दै कि चाव्दल्लान से विपयीचन अद्र को य्दाश्च मानना सदन नरहरी 1 स्योकि 
यब्दाथ सिद्र होने पर ही दब्दघ्नान छी विषयता होती रै। अत. शाब्दाश्वता को चाब्दनान के 
विपयता के आधीन नहीं माना जा सकता । 

५ € भ 1 
[ शब्द जन्य प्रतिमां से अथवोध-आकंका ] 

अन्य विदानो का मत दै कि“ डाव्ड यतिभा को जन्म देता दहै, अरध्रत्यय को नदीं । 
अतः र्द्ध क्या! दस वातकी बोपणा निर्रक हे] चष्द्‌ से प्रतिमा ऋ जन्म दोना 
अनायास लमञ्ञा जा सकता हे, मौर इस वात को दस प्रकार निरूपित किया जा सक्रता कि 
जस अका प्दाग आदि से हस्ती आदि को अपने कर्तव्य अश्च की प्रतीति हस्ती आदि की 
मतिमा से होती हे, गीर बह प्रतिभा अकुशधरहार आदि से उत्पन्न ह्याती है । दीक उसी 
धकार द्द्‌ सुनने पर मनुप्यम पक खी प्रतिभा का उदय होता ह जिख ते उसे अथ का 
चोधर होता दे । अतः सरथं प्रतिभा-वोध्य हनकि खाब्द्वोध्य ! चल मादि शब्द्‌ जो शब्दार्थं के 
सम्बन्धी माने जाते ह उनसे अर्भ करा वोध उनके गा उन्पन्न श्रतिथा सेदीसस्पन्न होता टै” 
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भवन्ति तथा श॒व्दाथसबन्धसमता वृक्षादयः शब्दा यथाभ्यास्र प्रतिमामात्रोपसहारहेतवो मवम्ति" 
इति) अत्रापि प्रतिभा यदि परमाथतो वा्ाथैविषया तदेकत्र विरुद्धसमयग्राहिणां विचित्रा प्रतिमा 
न स्यात्‌, एकस्यानेकस्वमावाऽसंमवात्‌ । यदि च निर्विषया, कथं तहिं तदर्थ प्रवृति-परतिपी १ 1 
° अनर्थेऽ्थध्यवसायेन अन्त्याः चेत्‌ १ तहिं भन्तः शब्दाः प्राप्तः, तत्र च वीजं मावानां 
परप्परतो मेद एवेति पक्ष एवैष न इति । 

जन्ये तु-“ अथविवक्षा रव्दोऽनुमापयति, यदुक्तम्‌ “ अनुमानं विवक्षायाः शब्दादन्यद्‌ 
न विद्यते” इति । अत्रापि विवक्षाया न पारमाथकराब्दाथेविषयत्वम्‌, अन्वय्य्थायोगात्‌ । नापि 
शब्दस्य तसखतिपादकत्वम्‌ । न च विवक्षायाः प्रतिपायस्वे वहिरथं प्रवृत्तिः सुधा, अग्रेरितसात्‌ 1 


[ प्रतिभा से अथेवोध का निरसन |] 


इस मत फे विषय मे यह विचारणीय & कि शब्द्‌ से वास्तव वाद्याथे विषयक प्रतिभा 
का जन्मदह्योतादहे या निर्विपयक प्रतिभा का जन्म होता है? दोनों दी बतं निर्द्पि नहो 
सकती क्योकि पक अथे में विभिन्न रूपों से विभिन्न शब्दों का संकेतघ्ान होने पर उस वस्तु 
की विभिन्न आक्रासों में प्रतीति होना अनुभवसिद्ध है, जो उक्तं प्रतिभा को शब्द्ज्न्य मानने 
पर नदीं उपपन्न हो सकती, क्योकि भरतिभा निस किसी पक बाह्यार्थं को विपय करेगी 
उस पक अथे फे अनेक स्वभाव सम्भव न होने कै कारण प्रतिभा की विभिन्नरूपाकारता 
सम्भव नही हो सकती । ओर यदि शब्द से नि्चिपयक प्रतिभा का जन्म माना जायगा तो 
शब्दप्रयोग की प्रवृत्ति ओर अर्थप्रतिपत्तिरूप प्रयोजनों की सिद्धि नरो सकेगी; क्योंकि परतिभा 
का कोड चिपय नहींहैतो उस से किसी अथ में प्रवृत्ति ओर किसी मथ की भरतिपत्ति कैसे 
हो सकती दै?) 

यदि यह कहा जाय कि-“शछब्द से उत्पन्न होने वाली प्रतिभा का विपय वास्तवमें 
वाद्यार्थं नदीं होता किन्तु उस में वाद्याथे की अभिन्नता का भ्रम होने से प्रतिभा द्वारा चाद्य 
अर्थं की प्रतिपत्ति ओर वाद्य अथै में प्रवृत्ति की उपपत्ति हो सकती हैः-तो इस कथन के 
निष्कर्ष रूपमे यही पप्र होगा कि रम का विषयभूत अथं ही खब्दाथं है। ओर जिसका 
एकमात्र वीज है भावपदार्था का परस्पर भेद, जो सौगतों का दी अभिमत पक है । 

[ शब्द से अथेविवक्षा का अनुमान-अन्यमत | 

कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि-“' शब्द्‌ अर्थं का वोधक नदीं होता, किन्तु अथं विवक्षा 
का अनुमापक होता दै! जसा कि कहा गयादहै क्रि “शव्द से अथं की विवक्षा का अनुमन 
मात्र होता है।› इस अदुमान से अतिरिक्त शब्द का फायं नहीं है। इस मतवाद्‌ का आराय 
यह है कि जव मनुष्य को किसी अरथंकी विवक्षा होती है, वह विवक्षित अथंमें सकेतित शाब्द 
का प्रयोग करतादहे। श्रोता को उस शब्द्‌ से वक्ता की विवक्षा का अनुमान होता दहै, इस 
प्रकार विवक्चा के विपयरूप मँ अथे का अचुमितिआत्मक बौधहोताहि ओर उसीसेघ्रोताकी 
विवक्षित अथ म भवृति होती दहै। इस प्रकार विवक्चा के अचुमान से दी विवक्षित अथै की 
प्रतीति ओर उस्म श्रोता की प्रचरत्ति की उपपत्ति हो जाती है। अतः शब्द्‌ से अथे की शाब्द 
वोघात्मक प्रतिपत्ति मानने का कोड मौचित्य नहीं है 1" 
2३० 
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न च विवधापरिवतिनो वाप्य च सर्प्यादपररितेऽपि तत्र॒ ततः प्रह्र्तिः, यमट्करवदिति 
वाच्यम्‌ , प्ररितेऽपि तत्मसकत्याऽनियमापततेः । स्वप्रतिमासानुभवेऽपि याद्याध्क्ति्मात्‌ प्रवृ्युपगमे 
च पक्ष एव नः, धृमस्वासेरिव गब्टघ्याऽताचिकाधप्रतिपादनेच्छानुमापक्रत्वात्‌, तस्यानुमानानति- 
रेकात्‌ ; तदाहुः-' ववतुरभ्परायं तु मूच्येु. इति! एनेन वैभापिकोऽपि अ््दविपवं 
नामास्यमभैविदरपं विपरवुवत संस्कारमिच्छन्‌ निरस्तः, तम्वाप्यन्दयाऽयोगात) वद्धे चाऽप, 





[ अथ विवक्षा के अनुमान का निरसन | 

हृत मतके भगी चिपरयमें यह्‌ विचारणीय द कि जच्छ से जिन विचश्ना क्रा अनुमान 
दोता ~+ वह वारविक अथविपयक्त नदीं दो सक्ती. क्योंकि यन्प्रयी वास्तविक्रः अश्व असिद्ध 
ह । ओर शाच्छ वास्तविक अथ छा प्रतिपादक दी नदी ह लिस्तन वास्नचिक अथ के विवक्षा 
शब्द्‌ से अनुमिति ह्ये सक्रे। ओर दृसरी यात यदद ्रि शब्द्‌ से विध्न की अनुमिति मानने 
पर वाद्य अथै में श्रोता की भवृत्ति भी उपपन्न न्दो दो लफती, पयोकि प्रशरृ्ति का विप्रयमृत 
अर्थं दिवक्षा की यनुमिति से भेरित यानी विपरयीद्व नदीं द्योना। यदि यदह फा जाय फि- 
"^ विवक्षा म परिवर्तमान वादयां के साददय च दिवक्ना की अनुमिति करै अचिषयभृत मयम 
भी टीकर उसीप्रकार प्रवृत्ति द्ये सक्ती है जन्ते पक साथ उत्पन्न समान याश्नार कै दो मनुष्यों 
मं प्रव दष्ट प व्यक्ति के खाद्दयते पूर्वमे अदृष्जी दरे व्यक्ति के सम्बन्ध मेँद्र्टाणफी 
उसके साथ वार्ता आदि करनेमे प्रचरन्ति होती ६: -ते यह्‌ ठीक नहीं, क्योकि अग्ररित 
अथं में; अयत्‌ चखव्द से होने वारी विवक्नानुमिति कै अविप्रयभूत अधरे मे, प्रवर्ति मानने पर - 
अनियम छी आपत्ति दोगी, अर्थात यह नियम नदीं रह जायगा कि ` चिवक्षानुसिति ॐ अपिष- 
यीभूत उसी मथ म श्रन्ति द्ये जिसमें विवक्षा दिषयीभूत अश्च क्रा खादय दो" -तत्योकि 
विवक्नामनुमितिं चा अचिपयत्व विवक्षाविपयीथ्त यर्थ से खटा ओर असच्च दोना सरथम 
समान ६ । अतः उक्त अनुमिति के अचिपयीभूत प्क अधे मेँ प्रवृत्ति सीर अन्य अथ मं प्रवृत्ति 
के अभाव क्ता ठपपादन शक्य तीं हो सक्रता 

भवं यदि यह्‌ कहा जाय फि-" शब्द से श्रोता को अयने प्रतिभास फा यानी अपनी वुद्धि 
कादी यनुव ष्ोता ह, अतः बुद्धिमेंदीचब्द की राक्तिहे बाद्यार्थै मं न्दी, घाघ्याभे तो 
खन्ड करा श्रक्तित्रम हाता हि ओर उखी से वाद्याय की प्रतीति गौर उमे भरवृत्तिष्टोनी टैः 
-तो इसने सौगत का पक्ष दी सिद्ध होता है । कथोक्ति ज्ञसे धूम अग्नि फा अुमापक होता है 
उम्तीप्रकार छट्द्‌ अताचतिक अथ के प्रतिपादन की इच्छा का अनुमापक टोता &) रेशा मानने 
पर अनुमान से मतिरिक्त शब्द्श्रमाण की सिद्धि नीं होती! ओर यदी सीगत्त पक्ष है, ज्ञसा 
कि, कहा गया टै कि (छब्द वक्ता के अभिधाय के खुचक-अनुमापक सोते ई 

[ चभापिकमत का निराकरण | 

_ शब्दाय कते सन्द्भे में वेभापिक्त का यद अभिधाय है कि-“शाब्द्‌ अथै फा पक भकार का 
चह है 4 मीर उससे पठ नस्कार का जन्महोताद्ैजो अ से भिन्न होता ३ वह सस्कार 
निस मथकरे विष्य भदहोता है उस्र अर्थं की उन नस्कार से प्रतिपत्ति दोती है, ओर उसमे 
संस्कारयुक्त श्रोता की ्रदृत्ति दोती हं 1" , -यद्‌ सभिप्राय भी प्रदणयोग्य नदी है क्योकि 
सस्कार का उसके उदयकार मनँ वियमान वाद्य अर्थं के साथ सम्बन्ध न होने से उस्सेन वतो 
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सारूप्यात्‌ प्रवृ्तावप्यनियमापचे; । तदेवम्‌ ‹ अकृतद्चमयःवात्‌ इति हेतोर्नासिद्धता, नाप्नैकान्तिक्रस्व- 
विशुदधत्वे । इति सिद्धम्‌-* अोहछ्त्‌ शब्दः ` इति । 
तदिदमाह- 
वाच्य इत्यमपोहस्तु न जातिः पारमार्थिकी । तदयोगाद्धिना मेदं तदन्येभ्यस्तथाऽस्थितेः ॥६॥ 
द्ध ताच्विकस्वामावे अपोहस्तु=अपोद एव वाच्यः=रब्दप्रतिपायः । अवधारणफलमाह- 
न जातिः पारमाथिकी=यकचिता गोत्वादिसूपा वाच्या । कुतः £ इत्वाद-तदयोगाद्‌= 
गोतादिनातैर्भदा-ऽमेदादिविकदपेनाऽवटमानव्वात्‌; तथा विना भेदं =स्वमावत एव गोच्ाधारस्व- 





अथे की प्रतीति हो सक्ती है ओौर न उसमें भ्रव्रृत्तिदी हो सक्ती दै! ओर यदि संस्कार ॐ 
विपयभूत अर्थ कै सादृश्य से उससे यसम्वद्ठः वाद्य अर्थं सें परवृत्ति हामी तो प्ररुत्ति के संव 
मे अनियम की भ्रसक्ति होगी 1 
[ शब्द से वोध्य अथं अवास्तव-उपदार | 

इस सन्दर्भ मं सव तकक्ती चर्चा क्रा निण्कर्षं यह दि कि वास्तव अथं सें छाब्दार्थ्वाभाव 
को सिद्ध करने कै लिए जिस अक्रतस्तमयत्व-सक्रेतक्ररणायोग्यत्व कि वा संकेतश्रदणा- 
योग्यत्व खूपदेतु का प्रयोग किया गया हे, चह वास्तव अर्थरूप् पक्ष म असिटढ नहींहै। 
क्योकि इस वात का विद्याद सरूप से प्रतिपादन कर दिया गया है कि स्वठश्चवणातमक वस्तु दी 
वास्तव अर्थ द्र! ओर संकेत के क्रियाकाल म उक्तका अनुवतंन न होने से वह संकेलकरण 
पं मकेतव्रहण कै अयोग्य है । यह हेतु अतैकान्तिक ओर विरुद भी नरी हे, क्योकि इस टतु 
म शब्दाथत्याभाव की व्याप्ति निर्विवाद हे। अतः वौद्ध का यह पश्च पूणता स्वीकारयोग्य 
है किं रखब्द्‌ से वास्तव अये का बोघ नदीं होवा किन्तु विकल्प बुद्धि के विपयीभूत नाम 
जाति अदि से युक्त अघत्‌ अथं काद्दी बोघ होता है। 

उपर्युक्त बातों के आधार पर शब्द्‌ से अर्थैवोध के विपय तरं यदी सिद्धान्त प्रतिष्टित 

होता कि चच्द से परतिपाय अथ का वोध किसी भावात्मक्ख्पसे न टोक्रर अपोह्‌ यानी 

व्याव॒त्तिरूप से हता है। फलतः गो अदिं दाव्द से गो आदि अथंका बोध गोत्वं आदि 
भावात्मक सामान्यरूप के न दोकर अगोव्याघरत्तिस्प से होता ह! च्सीचिप् "गोः ब्द सेन 
तो अच्च आदि अगो की प्रतीति दी होती ओर न उस्म मुप्यकी ्रन्रृत्ति दही होती है 1५॥ 

[ स्वभावभेद से गोलाधारता का नियमन अग्क्य ] 

खटी कारिकामें प्रवेक्ारिका में संकेतिन विप्रय को स्पष्र क्रिया गया क्रारिकाका 
अथे इष्ठ प्रकार ह 

यतः छब्दभ्रतिपाद्य अथं की ताचिकता प्रवक्ति युक्तिं से अक्सि दै अनः अपोह=मतद्‌- 
व्याच॒त्ति ही शाब्दवाच्य दै। अपाह को ही शब्दवाच्य कहने के परिणामस्वस्प यद सिद्ध होना 
है करि अकल्पित-वास्तविक् जाति दाव्द्वाच्य नीं है, क्योकि व्यक्ति से भिन्न अथवा मभिन्न 
क्िसीभी प्क ङूपपे जाति सिद्ध न्ह पाती। दूसरी वात य्हदहै कि जातिवादी क्ते 
मतानुसार गो व्यक्ति में गोत्वाधारता उसक्रे स्वभावभेद केक्ारण होती हैन करि अद्व आदि 
से भिन्न होने के कारण । क्योकि अद्व आदि का मेद गोत्वाधारताः की सिद्धिके पूर्व उस्र सिट 
नहीं है । यतः गोत्व दिक विन्नेषणता सम्बन्ध से गौर काटिक्र सस्वन्ध ते व्यापक ड, व्यापक 


२३६ } [ द्राशवार््ता० स्त ११/५-८ 
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मावरक्षणं मोत्यक्तीनाम्‌ तदन्येभ्यः=अन्वादिव्यक्तिविरेधम्यः तवथाऽस्थितेः=मिन्नस्वाऽव्यवस्थितेः, 
गोसवस्य व्यापकलात्‌, तचयेऽपि तत्र गोव्यक्स्याघरेवसस्य स्वमावभेदनिवम्यत्वादिति भावः ॥ ६॥ 
सवभावमदसचस्वे दोपमाद- 
सति चास्मिन्‌ किमन्येन शरब्दात्तदस्रतीतितः। 
तदभावे न तदयं तद्श्रान्तत्यात्तथ्ा न क्रिम्‌? ॥ ७ ॥ 
सति चासिपिनू=स्वमावमेदे, किमन्येन-गोखादिना कल्प्तिन ! जब्दात्‌=गवादि्न्दात्‌ › 
तद्रस्मतीतितः-विविष्टमेदव्रयक्तिप्रतीतेः । परामिप्रायमाह-' तदभावे=गोप्वामावे, न तदरमू=न 
गोस्वाधारस्वभावमेदवच्चम्‌, तत॒ एव ॒तदमेदोपपत्तेः । ` अग्रोत्तरम्‌-तद्‌ भ्रान्तात्‌ = तस्य भेदस्य 
भ्रान्तस्वात्‌=करिपततघात्‌, तथा न किमू =तथाध्यवायवदोन कहिपतं तद्व न कथम्‌ १। 
वास्तवे हयस्मिन्नये दोषो न पुनर््रान्त इ्यभिप्रायः ॥ ७ ॥ 
एतदेव प्यतिरेकनिरासेन उव्यति- 
अघ्रान्तजातिवादे तु न दण्डादृण्डिवद्वतिः। तद्टव्युभयसाक्यं न भेदाद्रोऽपि ताद्सम्‌ ॥ ८ ॥ 
अच्व आद्धि म वह स्वभावभेद न सेने से उने गोत्व क्ती आधाग्ता नहीं दोती । किन्तु 


स्वभावभेद मे गोत्व का रेता नियमन मानना द्ौपपू् दवै (यह सग्ी कारिका म स्पष्ट 
होगा) ॥६॥ 


७ वीं कारिकामें पूरव कारिका के चविनदढोप का स्पष्ट प्रतिपादन क्रिया गया है। कारिका 
का आदाय यद हे कि- 


[ स्वभाव्रमेद हाय दी व्यक्तिवोध का आषादान |] 

यदि गोत्व के व्यापक होते हुप्भी गो व्यक्तिम टौ उस फी आधारता के उपपादकरूप 
में स्वभावभेद्‌ की कल्पना की जायगी, तो उसी सेगो शव्द द्वारा अश्व आदिसे भिन्न 
गोव्यक्ति का योध भी हो जायगा । अतः गोत्व की कन्पना निर्श्रक दो जायमी। यदि जाति. 
वादी का यह्‌ अभिग्रायदहो कि "गोत्के अभावमेंगो व्यक्तिमें गोत्वाधारताएनामक्‌ स्वभावभेद 
सिद्र नदीं हयो सकता क्योकि गोत्व का अस्तित्व होने पर दी अश्व आदिमे न रहते हप 
गौ व्यक्तिमें दही उसके रहने के †नियामककूप म स्वभावभेद की कल्पना होती हतो 
दस अभिप्राय से भी जातिवादी का रध्य नदी चि दहो सकता कयोकिगो व्यक्ति में गोत्यकी 
आध्रारता का नियाग्रक स्वभावभेद्‌ श्रान्त यानी कल्पित ह अतः उस से नियम्य गोत्व कोभी 
प्रान्त कल्पित टी क्यों न मानना चादिए १ [-यष्ट मापत्ति गोत्व को वास्तव मानने फे पक्चमें 
दे ओर यदि बह रान्त-कल्पित खूप म ही मान्य हयो तव उल्ल आपि का कोष मवसर नदींदहे 
क्योकि गोत्व की वास्तविकता का निचेध दी वद्धा को सिद्ध करना है॥७॥ 


{ शब्दवाच्य वास्तवजाति मानने पर आपत्ति ] 


<वीं कारिका म॑, पूवेकारिका म उक्त विषय को दी उक्त से अतिरिक्त पश्च का तिरास 
कते दुष पुष्ट किया गया हे। कारिका का अर्थं इख पकार है- 


"स्या. क. टीका-हिन्दीविवेचन ] [ २३७ 





अभ्नान्तजातिवदे तु=कल्पितनातिवाच्यत्वप्े तु, दण्डात्‌=दण्डामिधानात्‌, दण्डिवत्‌= 
दण्डिनीव, तद्वति =जातिमति गतिः=परिच्छतति. न स्यात्‌ । न च प्रथमं जातिरवसीयते, तत 
-्तदर्ट्षयते, तेन दिना तस्या जयोगात्‌, इति लक्षणया तद्रतो गतिरिति वाच्यम्‌; क्रमवत्‌ 
प्रस्ययाऽद्नात्‌ । जाति-भ्यक्त्योः संकीणेप्रतिपन्युपगमे दोषमाह उभयसांकर्य-जातिव्यक्तिसाकर्य 
त्विप्यमाणे वोऽपिन्युप्माकमपि भेदाद्‌-अध्यवसीयमानाऽमेदविरोधात्‌ तादशम्‌=अस्रान्तम्‌ न 
' तद्भ्वम्‌ " इति योगः । 
ननु अरान्ततद्च्वस्य॒ वाच्यत्वे कथमपोहः जव्दा्थैः १ इति चेत्‌ ! सत्यम्‌, द्विविधो 
लस्माकमपोहः-प्युदासलक्षणः, प्रसञ्यप्रतिपेषलक्षणश्च । अचो द्विविधः सर्थैऽनुगतेकरूप्वेनाध्य- 
-व्तितो बुद्धिपतिभासो बुद्धयास्मा, विजातीयत्याद्स्वल्घणार्थात्मा च । तत्र यथा हरीतक्यादयो 
वहवोऽन्तरेणापि सामान्यरकछ्षणमेकरम्थेम्‌ उवरादिशमनं कायैमुपजनयन्ति, तथा चाव्टेयादयोऽप्र्थाः 


अघ्रान्त-वास्तविक जाति को छब्दवाच्य मानना दधत तदींदहयो सकता अ्यांकि जैसे दण्ड 
-रान्द स्र दण्डी का वोध नीं होता उसी प्रकार गो मद्वि छष्द्‌ जातिव।चक होन पर उससे 
-जातिमान की प्रतीति नदींदहौ सकती। यद्वि यह कहा जाय कि-^गो मदि शब्द्‌ से पहले 
जाति का वोध दोतादहै, उस्र के वाद छक्षणा से जाततिमान का वोच होता है, क्योकि जातिमान 
के विना जाति का "गोः गच्छति "गौः नद्धयति इत्यादि स्थलों मे गच्छति शब्दार्थं ओर 
-नत्यत्ि शब्दार्थं के माय अन्वय नदीं हो सकता । अतः अन्वयानुपपत्तिटक लक्षणा से जातिमान 
-के चोध की उपपत्ति दो सकती ६ "-तो यह ठीक नहीँहै क्योकि जाति ओर जातिमान के बोध 
मकम का युभव नदीं होता। 
यदि यद क्रा जाय कि-^गो आदि छन्द से जाति ओर व्यक्ति का सकीण वोधदहोतादहै 
अर्थाच्‌ छब्द से जाति का वोव होने पर उस्र से अभिन्न रूपमे व्यक्ति कावोधभी हो जाता 
है"-तो यह भी टीकर नहीं कदा जा सक्ता क्योकि जातिवादी कै मत में जात्ति ओर व्यक्ति 
मं भद्‌ माना जाता है, किन्तु उक्तरीति से जाति ओर व्यक्ति का संकीणे बोध मानने पर ब्द 
-से क्ञायमान जाति ओर व्यक्ति फै अभेद क्रा अगीरृत भद्‌ के साथ विरोघदहोने के कारण 
व्यक्ति सरे भिन्न वास्तव ज्ञाति का अभ्युपगम नदीं सिद्ध दो सकता 1 
[ बौद्ध मत में अपोह के विविध प्रकार] 
प्रप्च होता ई कि यदि धान्त तच्च यानी कल्पित गोत्व आदि इाब्दव्राच्य ह तो अपोह्‌ 
फो शब्दा कहना कंसे सङ्खत हो सक्ता रै? व्याख्याकार ने वोद्धोंकीओरसेिष्समप्र्नका 
-उत्तर देते हप कहा दै कि वौ मत्यै अपोहकेदो मेद्‌ है, पर्युदास-प्रतिषेध ओर प्रसज्य 
प्रतिषेध 1 इन में प्रथमकेदो नेद्‌ ई, अथं म॑ अनुगत एकरूप से भासमान धमे-जो बुद्धि का 
आकार होने से बुद्धिरूप ह तथा अन्यव्याचृत्त स्वलक्षणभूत अथ । इन मँ पहला विजातीय 
वस्तु की प्राप्ति का देतु होने से अपोह खाब्द्‌ का गौण अथे ह । पर्युदास खूप अपोह कै प्रथम 
भेद्‌ को स्प कग्ते हुए व्याख्याकार ने कय है फि जैसे हरीतकी यादि अनेक ओौपघ एक 
सामान्य घर दवाय अनुगतीक्ृत (अघुविद्ध) न होने पर भी ज्वरनिचरत्तिख्प पक कार्य का 
सम्पादन करते ई उसी प्रकार चिध, धवल, इयाम आदि मो रूप अथं परस्पर भिन्न तथा किसी 
-ममाणिक्र प्क अनुगत खूप वालेन द्योते हप भी मोत्वादि एकाकार धरतीति को उत्पन्न करते 
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सत्यपि मेदेऽपि्तैकाकारषरामरमन्तरेणापि वस्तुम्‌ तं सामान्यम्‌, तदनुमवबटेन यदुपत्नं विकद्यज्ञानम्‌ , 
तत्र यदर्थाकारतयाऽयैभरतिविम्बकं ज्ञानादमिन्नमा माति तत्रान्यापोह इति व्यपदेशः, अन्यव्याृवस्तु- 
्रा्तिदेतुखादिनोप्वारात्‌ । अयस्तु विजातीयग्यावृत्तसाद्‌ सुस्यतस्तद्वयपदेजमाक्‌ । ^ प्रसज्यप्रतिपेधस्तु 
° सौरमोनं भवत्ययम्‌  । इति विस्पष्ट एवायमन्यापोहोऽवगम्यते ॥ ” [ त° सं° १०१०] । 
तत्रारथप्रतिविम्बात्माऽपोहः शब्दजन्यसात्‌ साक्षात्‌ अब्दवाच्यः । शब्दाऽथेयोः कार्यकारणभाव 
एव च वाच्यवाचकर(मावः) तदुक्तम्‌--“ विकरप्योनयः शब्दाः *....इत्यादि । अपोददयं च वाह्या- 
थाध्यवत्तायिविकसपप्रतिविम्वोस्पादोचरं सामध्यंगम्यत्वादुपचारात्‌ शव्दवाच्यमुच्यते । तदुक्तम्‌-“ न 
तदात्मा परासेति सेवन्ये सति वस्तुभिः । व्यावृत्तवस्त्वधिगमोऽप्यथदिव भवस्यतः ॥ { त° सं° 
१०१३] ॥ इति। 


र! इस प्रकार बाद्मखतरूप मे अवास्तविक ओौर बुदधिरूप में वास्तविक इस गोत्व सासान्य के 
अनुभव के बट से अपनेम॑जो (गौ. ' इक्त प्रकार पक विकल्पललान उत्पन्न होता है इस क्ञान 
मेजो अर्थं के आकार रूपमे अर्थं का प्रतिविस्व भास्ततादहैजो क्रि ज्ञान से अभिन्नहोतादै 
वही उपचार से अन्यापोह छब्द से व्यपदिषएट होता हि क्योकि उसी से अन्यव्याचत्त वस्तु की 
प्राप्ति होती है। पँदासरूप अपोह के दृसरे मेद को स्पष्ट करते हुए व्याख्याकार ने कहा है 
किं स्वटक्षणभूत अध्रै जो वास्तव है वद वास्तव मेँ अन्यव्याचृत्त होने कै कारण अपोहः शाब्द का 
मुख्य अथ है । 
अपोह कै प्रसञ्यप्रतिपेधरूप घेद्‌ को स्प्र करते हुए तच्छसय्रद्मे कहा. है कि-"गोः 

अयम्‌. अगौ. न भवत्ति-यह गौ है अगौ-जण्व आदि नहींहै' इस प्रतीति म स्पष्टख्प से 
भासनेवाली अगोव्याचत्ति दी प्रस्तन्यप्रतिपेधात्मक अपोह हे ।-इनर्मे पयुदास का 
प्रथमभेद्‌-अश्प्रतिविम्वस्वरूप अपोह गो शब्द्‌ से उत्पन्न होने क कारण गो शब्द का साक्नात्‌ 
वाच्य दहेः क्थोक्ति वौ मन में चब्द ओर अथेका कार्य-कारणभाव दी वाच्यवाचकभाव है। 
छब्द कार्ण होने से वाचक है ओर प्रतिविम्वश्रत अश काये होने के कारण वाच्य) इसी 
वात को वाक्यपदीय म भर्तृहरि ने ““ विकल्पयोतयः खब्दाः ”-" छब्द विकल्प के जनक्र 
दोते ह" कह कर संकेतित क्रिया है] 

अथेप्रतिचिम्ब को साक्षात्‌ रखाब्दवाच्य कदने से यह स्पष्टो ज्ातादैकि रेप उक्त दो 
भकार कै अपोह, अर्थात्‌ अन्यव्यावृत्त स्वलक्षण अ्भैस्वरूप अपोह तथा, प्रसनज्यप्रतिषेधात्मक 
अपोह ये दोनो उपचार से अपोद शव्द के बाच्य अथ ह क्योकि छब्द से वाद्या दो ग्रहण 
करने वाले विकल्पक्र प्रतिबिम्ब के बाद्‌ उक्ल की उपपादकतारूप सामथ्यं के वल पर उनका 
भान होता है। कदने का आशय यहद करि पर्युदास रूप अपोह का द्वितीय भेद्‌ तथा 
अन्यन्याघरत्तिरप प्रस्ज्यश्रतिपेध के आधार पर दी छब्द से अथैप्रतिविम्बरूप यानी वाह्याथे को 
भव्यात्तति करने वाने विकल्पन्नान-का उद्य दोता है इसरिणि शव्द्‌जन्य विकल्प के जन्मके 
वाद्‌ उस म॑ अथवा उस करे विषयभूत अथे के उपपाद्‌करुप में उक्त गपो का क्ञान होता दे। 

यही वात तच्वसय्रह में इस प्रकार कदी ग्ने है करि-“ मण्वन्मक अथे गदंभादिस्वभावात्मक 
नहीं है › यहां अम्बप्रतिचिम्ब के लाथ तद्विनाभावि होनेसे गर्दभा दिव्याघ्रत्तिरूप अपोह भासितः 
दोता ह 1 आर अण्बदि के साथ परस्परया अश्वप्रतिधिम्ब का खाब्दद्ारा सम्बन्ध होनेसे ग्द- 
मादिव्यावृत्त अभ्वस्वलक्षणरूप व्यावृत्त वस्तु का भौ वोध उपचार सै रोता है! 
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एतेन यदुक्तं कुमारिलेन- [द्एव्य, त. सं, ९०९ तः ९१३] । 

“ नन्वन्यापोहषृच्छल्दो युष्मपक्षे तु वणितः । निषेधमात्रं नैवेह प्रतिभासेऽवगम्यते ॥ १ ॥ 
विन्तु गोगैवयो हस्ती दृक्ष इत्यादिशब्दतः । विधिरूपावसायेन मतिः शाब्दी प्रवते ।२॥ ,यदि 
गौरित्ययं शब्दः समथोऽन्यनिवने । जनको गवि गोदधेम्तामपरो ध्वनिः ॥ ३॥ नलु ज्ञानफलाः 
शव्दा न चैकस्य फल्यम्‌ । अपवाद्‌-विधिज्ञानं फटमेकस्य वः कथम्‌ ॥ ४ ॥ प्रागगौरिति विज्ञानं 
गोजव्दश्राविणो मवेत्‌ । येनाऽगोः प्रतिषेथाय प्रवतत गौरिति ध्वनिः ॥ ५॥ इति] 

तदपास्तम्‌, परागर्थप्रतिविम्बर्पविष्यथस्यैवावसायात्‌ ; अनन्तरं च सामध्य॑तो निधेधप्रतीतिः, 
एकस्यापि रात्रिमोजननिपेधार्थापकदिवामोजनवत्‌ क्रमिकविधि-निपेधक्ञानद्वयफल्कः्वाऽविरोधात्‌ । 





[ कुमारिर के आक्षेप का प्रतिकार] 
यौद कता है कि शब्दार्थे उक्त दप से प्रतिपादन कै फलस्वरूप, प्रकृत दिपयर्म 
मारि द्धाय उद्धावित अ्यिप का भी निरसनदहोजाता है । मारिका अश्षिप इस पकार दहे- 
^“ चौद्धा मत मेँ शाब्द को अन्यापोह-अन्यञ्याच्रत्ति का वोधक कदा गया है किन्तु शसम 
पक वष़ी जुटि है वह यद कि शब्द द्वारा दोनेवाठे भ्रतिभाख म॑ अन्यव्याघरृत्ति रूप निषेधमात्र 
का वोध नरी होता । किन्तु गाय-गवय-हाथी-चृक्ष इत्यादि शब्द्‌ से ‹ गाय-गवय-हाथी 
-चक्षः इस पक्र भावात्मक रूप मँ वौध होता हे। अनुभव भी यह दै 
किगो आदि छन्द द्वारा केवल निषेधरूप पं अथे की प्रतीति नदीं होती किन्तु, 
भावरूप में अथ छी प्रतीति ददोती है जो वोद्ध मत मँ उपपन्न नही दह्येती । यदि गो आदि 
छब्द से अन्यव्यावृत्तिङूप अथे का वोधदहोगा तो गोत्व आदिरूपत्ते गो सादि के अलुभव- 
सिद्ध बोध के लिए अन्य रव्य की अपेक्षा होगी जवकि निविषाद्‌ रूप से अन्य शब्द्‌ केविना 
ही गो आदि षरब्दसेदी भावकरूपसेभीगो का वोध सर्वमान्य है। दूसरी बात यह है 
कि शछष्द्‌ का रट प्राय, अतः गो आदि श्ब्टसे फो एक क्षान होने से शब्दप्रयोग की 
सफलता हयो जाती 2, अतः दो घनान को उत्पन्न करने का कोई ओचित्यन दोनेसेउससरेदो वोध 
न्नसे, अपवाद्-अन्यव्याब्रत्ति का गौर विधि-गोआकारता का वोध केसे सम्भव दहो सकतादहै? तथा 
गो * छब्द से स॒ख्यतया अगोनिचरत्ति का बोध मानने परः; गोाव्द के रोता को परे गोभिन्न 
वस्तु का चोध होना चादिष, क्योकि वौष्मतमं तो गोभिन्न कै निपेधके लिप दही गोराब्द्‌- 
पयोग होता है? । 
कमारिट का उक्त आक्षेप स्वंथा निर्जीव दै, क्योकि गो भादि दाष्द से पटे गौः मदि 
भावात्मक आकार मै अभ पभरतिविस्व का वोध द्योता है ओर उसके अनन्तर अगो मदि सें श्रोता 
की प्रचृत्तिन होकर गौ आदिमे दी भघ्रृत्ति हीने के सामथ्ये से यह मानना आवश्यक होता 
कि अर्थं प्रतिविस्य के वोच के वाद अन्यव्याचृत्ति खूपसे भी उसका वोघदह्यो जाता है। 
शष्द्‌ से पक काल में वोघद्धय फी उत्पत्ति अमान्य होने पर भीक्मसे अर्थद्यकेदो 
बोघ मानने मे को विरोध नदीदहै, क्योकि यह सवेमान्य है किं “ पीनो देवदत्तः रात्रौन 
अुङ्क्ते- स्थूट श्ररीर वाला देवदत्त रात्रि मे भोजन नर्द करता "2 इख घाक्य से पदे देवदत्त 


के रात्रि भोजन कै निषेध काक्षान होता है ओर वाद्‌ मेँ उसकी शारीरिक स्थूलता के आधार 
पर उसके दिनगत भोजन्‌-का लन होता दहै। - र (क 
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यदपि तेनैवोक्तम्‌- 
"“अगोनिद्त्तिः सामान्यं वाच्य यैः परिकल्पितम्‌ । गोले चस्ववेव तेरुक्तम गोऽणेहमिरा स्फुटम्‌ ॥१॥ 
भावान्तरासकोऽभावो येन सर्वौ व्यवस्थितः | तत्राद्वादिनिवृखास्मा भावः क इति कथ्यताम्‌ ? ॥२॥ 
नेोऽसाधारणस्ताव्द्‌ विपो निर्विकरपनात्‌ । तथा च याव्ेयाद्धिरसामान्यपरसङ्गतः | ३॥ 
तसमात्‌ सर्वैपु यद्‌ शूपं परस्येकं परिनिष्ठितम्‌ । गोवुद्धिस्तत्निमिचा स्याद्‌ गोलादन्यच नास्ति तत्‌” ।1४॥।' 

इति; तदपि प्रयुक्तम्‌, यादरूपतयाऽधयम्तस्य बुदधयाकरसयैव सर्वत्र दाच्टेयादौ नौ गौः" 
इति समानल्पतयाऽवमासनात्‌, तत्रैव भ्रान्तपरतिपतवशेन सामान्यन्यवहारात्‌, सुर्यत्तामान्यताधर्म्या- 
ऽद्॑नेऽप्यन्तरपष्ठवात्‌ दविचम्द्ञानवत्‌ तत्र सामान्यम्रान्धुपपतेः, वुद्धर्यत्तिरिक्तसयेनाथान्तरानुगमा- 
मावात्‌ । परमा्थतोऽसामान्यरूपवच्येन तस्याऽपोहवान्यतायां सिद्ध साधनानवकायात्‌ । 





[ मारि के अन्य आक्षेप का प्रतिकार ] 
कुमारि ने मन्यापोहघादी चौद के धिपरीन प्क मौर भी वात कदी दै वह यद फि- 
५ वोद्धों ने जो अगोनिवृत्ति खूप सामान्य को गो छब्द फा वाच्य कषा हे, निश्चय दी उन्न 


[क वा 


'अगोनिव्ृ्ति' याब्द से वस्तुभरूत भावात्मक गोत्वको ही अभिहित किया ह! यपोदवादी चीद्धः 
को इस प्रन का भी उत्तर देना है कि प्रत्येक अभाव्र भावान्तर रूप अर्थात्‌ अन्य भाव स्वरूप 
होता है ओंँगदइसी के धार पर प्रवृत्ति-निध्रृत्ति आदि क सारी व्यवस्था होती है; इस स्थिति 
म वह कौनसा अद्वादिं से व्यावृत्त भाव दै जिस्म गो शव्द से श्रोता की प्रवृत्ति दोती ६१ 
इख प्रन के उत्तरम बोद्रकी मोरसेयदि यह कडा जाय कि-' अन्यव्यावृत्तभाच असाधारण 
द जो विकल्प निर्युक्तं विद्धेपरूप & ` -तो यट समीचीन नर दा सकता पर्योकि रसा मानने 
पर चित्र, धवल आदि को सामान्यरूपता नदीं पराप्त दो सकती, जयकिं जचिध्रव्याघृत्त चिच, 
अधवलब्याचरत्त धव आदि को सामान्य गोरूपता न्दाकप्रसिद्ध ६1 अतः यह माननाहोगा कि 
चित्र, ध्ववल आदि सभी व्यक्तियों मे कोड एक अनुगत रूपटै जो उन सभी म मोकतामान्य 
बुद्धि को उत्पन्न करताटहै ओरजो भी रूप स्वीकार क्रिया जायगा वह॒ वस्तुभूत भावात्मक 
गोत्व से भिन्न नहीं दो सक्ता 1 

कुमारि का उक्त आदेप भी निष्प्राण है क्थोँफि चित्र, धट आदि गो व्यक्तियों में "गौः 
गोः इस प्रकार जो सामान्य रूपता की प्रतीति दोषी & उसका निमित्त कोर याद्यसामान्य नहीं 
हे, किन्तु बहि का जकार दी है। उसरी मेँ वाद्यूपता काञ्चमद्ै। दल भरम के अववोध से 
दी बुद्ध्याकार को वाद्य सामान्य रूप ते व्यवहूत करिया जाता &ै। 

विक्लानवाद्‌ मरे वाद्यवस्छु का अभाव होने से मुख्य सामान्यात्मक साधम्परं का दद्वन न 
होने पर भी अन्तर्बाखन कै प्रभाव ते खामान्यकूपता के श्रम की उपपत्ति ठीक उसी प्रकार 
दो सकती है ज्ञसे अर्थं निमीखित नेत्र से चन्श्रमाक्री मोर देखने परदो चन्द्र का श्रम होने 
से वास्तव में दौ चन्द्रन दोने पर भी “चन्द्र. चन्द्रः" इदस प्रकार सामान्यरूपता की प्रतीति 
होती है । विभिन्न व्यक्तियों म सामान्यरूपता की प्रतीति काश्रम होने का यह्‌ भी कारणे 
कि विभिन्न मथेव्यक्तिरया बुद्ध्याकार होने पर भी उनका अनुगम बुद्धि से अभिन्न रूपमेँ नदी 


९ ोकवात्तिकेऽपोहवादे १-२--३-१० तच्वसग्रदे च ९१४ तः ९१७ ऋछोका द्याः । 
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- यदपि “ आन्तप्य शब्दाथेत्वे बाह्यार्थानपेक्षं स्यात्‌ › इ्युच्यते; तदपि न, पारेमप्ैण 
वस्तुप्रतिवद्धस्य आन्तस्यापि विकल्पस्य मणिप्रभायां -मणिवुद्धिवद्‌ वाश्चाथनिपेश्षसासिद्धेः । यदपि 
ˆ अपोहस्य निःखमावत्वात्‌ अर्प्य परस्परतो भेदाभावात्‌, वृ्-खूपादिसल्दवदमिद्ठसामान्य- 
वचनानां गवादिपदानाम्‌ , विद्चेषवचनानां च शावटेयादिष्दानां परययतापरिः ` इति; तदपि न, 
सेदवदमेदस्याप्यभावेनामिन्नार्थामावे तत्र पर्यायत्वाऽऽसञ्लनस्य कठुँमरव्यसात्‌, निर्वीजकरपनायाश्चा- 
ऽव्यवस्थितस्वात्‌ ; तद्ुक्तम्‌-[ तस्वसंम्रहे-१ ०३ १-३२ 

^“ रूपामावेऽपि चैकं ऊद्पनानिर्मितं यथा । विमेदोऽपि तथैवेति कुतः पर्यायता ततः £ ॥ १ ॥ 


न्क 


भावतस्तु न पर्याया न पर्यायस्य वाचकाः । नेहेकं वाच्यमेतेषामनेकं वेति वणितम्‌ ॥२॥ इति 





वाच्यरूप मँ प्रतीत दोन बाले बुद्ध्यात्मकं सामान्य को अपोढ खष्द्‌ से वाच्य मानने म सि 
साधनः की शद्धा चदं दो सकती क्योक्छि उक्त सामान्य के आध्रय रूपमे प्रतीति होते वा 
व्यक्तियों त्रे पारमार्थिक सामान्य करी आधार्ता वदी द्येती । यदि पाररधिक खामान्य की आधारता 
होनी तो उखी से विभिन्न व्यक्तियों की खमानाक्रार प्रतीति दोन से उक्तं के छिपए वाद्यतया 
रान्त वुद्ध्या्मक सामान्य को कल्पना कर्मे में सिद्धसाधन का प्रसङ्ध हो सकता था, किन्तु 
वेला न होने से उसकी प्रसक्ति का कोई अवसर नदीं होता । 


[ चाद्या्थं अप्राप्ति की आप्ति का प्रतिकार | 


उक्त खन्द मरे जो यह वात कदी जाती ई कि "्रान्त-कल्पित सामान्य को शब्दां 
मानने पर वाद्यं की अपेक्षा न होगी अर्थात्‌ खछव्द्‌ से कल्पित सामान्य रूप से वोघ द्योने पर 
उस के वारा बोधकता को वाद्ये की प्राप्ति न होगी "वह भी ठीक नहीं है क्योकि आरान्त 
विकन्प भी परम्परया चस्तु से सम्बद्ध होता है अतः उस म वाद्याथै निरपेक्षता-बाद्याथै की 
अप्रापकता नहीं ह्यो सक्ती, दयोकि यह सर्वमान्य हे कि मणि कती प्रमा में मणि की अरमात्मक 
वुद्धि भी परमा के मरक उदुगमस्थानभरूत मणि की भापक होती हे) 

प्रस्तुत सन्द्श्रमें जो यह वात कही जाती है कि~' अपोह का कोई स्वभाव नहीं होता, 
अतः अपोह मानने पर भी अपोहनीय व्यक्ति स्वश्पदीन होंगी, फल्तः उन म कोई भेद नहीं 
होगा । उसके परिणाम स्वरूप अभिन्न सामान्य के वाचक्त गो आदि पद्‌ ओर अभिन्न विद्येप 
के वाचकं ॒श्चाघखेय-चित्र धवल भादि पदो मेँ टीक उसी ध्रकार पयता की आपत्ति होगी 
जैसे वृक्ष ओर उसके खूप में अभिन्नता के पक्च म वृक्ष, चक्षरूप आदि छष्द्‌ं मेँ पयता होती 
है -तो यह भी टीक नदीं है, क्योकि भेद्‌ के समान ही अभेद्‌ भी वास्तविक नर्द दे। अतः 
अभिन्न अथै क्षा अस्तित्व न होने से उक्त सामान्यदूप विद्रोप दन्दो में एकाथैता न दहो सकने 
सरे पर्यायता की आपत्ति नहीं दी जा सकती । ओर यदि अकारण कोड कल्पना की जायगी ततो 
उतका कोड पर्यवखान दी नदीं होगा, जसा कि तत्वसंग्रद म॑ कहा गया कि “वृश्च आदि 
आश्रय से भिन्नरूप का अस्तित्व न होने पर भी आश्रय ओर उसके रूप में काल्पनिक एकत्व 
है उसी श्रक्रार बाद्यव्यक्तिरूप मेद भी कल्पित दहै, वास्तधिक नदीं) फिर रेसी स्थितिमें 
सामान्यवाची भौर विच्चेषवाची गो प्च चिन्न आदि पर्दो मँ पर्यायता की आपत्तिक्रैस्र हो 


३१ 
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न यैकरेनानुमामिना चिना बहुष्वेका शतिनं नियोक्लु गक्येति वक्तव्यम्‌ , च्छामात्रपरति- 
वद्धात्‌ जव्दानामथैप्रतिनियमस्य । रयादेतद्‌-मा मृत्‌ पर्याचत्वमेपाम्‌ सथरभिदस्य कदिपतत्वात्‌ ; 
सामान्य-विद्रौषवाचिरव व्यवस्था तु विना सामान्यविनेपाम्या कथयेपामिति!। मेवम्‌ चदुद्प- 
विपयतत्सकेतानुसारतः सामान्यविशरेपवाचिध्वाऽविरोधात्‌ , वृक्ष-घवादित्व्दानामङ्क्षाऽधघवादित्ववच्छे- 
दमात्रानुस्यूताप्रतिविम्बजनकरत्वात्‌ । 

यदपि ' विनाऽपोदय्याधारस्य वा मेद नापोहमेदः, तद्‌मेदश्च न वस्तुमृतं सामान्यमन्तरेण, 
इति किमपोटेन १ इति; तदपि न, कल्पनयेव व्यावृत्तीनां भेदात्‌ , तत्राऽभेद्यादिमेदस्याऽवन्त- 
स्वात्‌ । परमा्थतस्त्वनादिविकस्पवासना(ज)न्यदिविक्तवस्तुसंकेताटर्मिमिताद्‌ विकरन्पानामेव मेदाभ्यु- 
पगमात्‌ । ‡ 





सकती है १ ओर सत्य वात यह हैक परमाथ से भिन्न या अभिन्न कोई भी शब्दवाच्य वस्तु 
हंदी नीतो फिर वाचक्ररूप म अभिमत जन्य स प्यायतां या भपर्यायता की चात ही कर ? 
पदले दी कददिियाहै कि स्वच्छघ्षण या जातिरूप एक या अनेक फोट छब्द्‌ब्राच्य नर्ही टे) 


[ सामान्य यिङेपवाची श्चब्द भेद की उपपत्ति ] 

यदि यद कदा जाय करि“ अनेक व्यक्तियों मै अनुगत एक रूप माने चिना अनेक व्यक्तियों 
म प्क चखष्द्‌ के प्रयोग को नियमित न्दी किया जा सक्ता । अतः अञुगतरूप को मानना 
सावद्यक हे ' -तो यह ठीक नहीं ह क्योकि अर्थम द्राव्द्‌ का नियमन षटच्छा माच्र मूलक हि, 
वस्तुगरृलक नदीं दै 1 अतः अनुगतरूप के अभाव मेंभी नियत अर्थी मे नियत शख्ब्दोका 
नियमन इच्छा ढारा सम्भव दने से अनुगतसूप की को$ आवध्यकता नी होनी । यदि यद 
कटा जाय कि-"टीक हे कि सामान्य विदोषवाची उक्त दव्दौं सँ पर्यायता की आपत्ति भिन्न 
अभिन्न वस्तभूत अर्था केन होने के कारण नदीं दहो सकती, किन्त गो, शावलेय मादि शब्दों 
मं सामान्य आर विशेष के वाच्यत्व फी व्यवस्या सामान्य ओर विद्येप के अभावमक्सेदो 
सकती हं? अतः सामान्य यर चिप स्वरूप वस्तु का अस्तित्व मानना आवदयक ह ` -तो यद 
भी ठीक नहीं हे, क्योकि अधिक ओर अल्प विषय ओर उनके सकेत से उक्त व्यवस्या सम्भव है; 
जिस छब्द का सफेत अधिक विपयक होगा वह सामान्यवाची ओर जिस शब्द्‌ का सकैत अल्पं 
चिधक होगा वद विश्चेयत्राची कदा जा सकता हे, क्योकि वृश्च, धच आदि शब्द्‌ अचरुभव्याचृत्त 
एव अववन्याचत्त अथं -प्रनिचिम्व के जनक होते द । घव-खदिरादि अवृक्षव्यावृत्त अर्थं प्रतिविम्बों 
म सकेतित हाने से "वृक्षः शब्द्‌ सामान्यवाची ओर केव अधवव्याचृत्ति अथे म संकेतित दोन 
से घव' शब्द चिद्धेपव्राच होता है ! 


[ अपोहभेद-अपोद्यभेद फे खिवि सामान्य अनावश्यक [ 
दसी सन्दभ म जो यह बात कदी जाती है कि अपोहनीय आधार के मेद्‌ के विना 


जनमद नदीं हो सकता ओर अपोहनीय आघार का मेद वस्तुत सामान्य के विनानदींहो 
सकता । अतः जव अपोहनीय आधार के भेद कै लिए चस्तुभूत सामान्य मानन आवश्यक है 


तथ अपोद्य की क्या आवश्यकता हे १ -वद भी टीक नहीं हे क्योकि अन्य व्यानत्तिरूप अपोह 


स्या. क.टीका-हिन्दीविवेचन 1 [ २४ 
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तदुक्तम्‌-[ चत्वार आदा त° सं° १०४५ तः १०४८, पेचमश्च प्रर वा ३-८६ ] 
“ ताश्च व्यावृचयोऽर्थानां कर्पनाशिल्पिनिभिताः । नापोद्या-5ऽ ऽधारमेदेन भिन्ते परमायैतः ॥ १॥ 
तासां हि बादमरूपत्वं कल्पितं न तु वास्तवम्‌ } मेदा-ऽमेदौ च त्वेन वस्तुन्येव व्यवस्थितौ ॥ २॥ 
स्ववीजनेकविष्ि्टवस्तुसकेतशक्तितः । विकस्पास्तु विभियन्ते तदरुषाध्यवसायिनः ॥ ३ ॥ 
नैकास्मनां भ्रपचन्ते न मियन्ते च खण्डगः । स्वरक्षणासक्रा अथां विक्रसपः वते त्वसौ ॥ १ ॥ 
सखञ्यन्ते न मियन्ते स्वतोऽर्थाः पारमाथिकाः । रूपमेकमनेकं वा तेपु बुद्धेरुपषवः ॥ ५} इति ॥ 


यदपि ‹ अपोहस्य प्रतिपायत्वे शन्द-लिङ्गयोः प्रामाण्य न स्यात्‌ , प्रतिपायाऽव्यमि- 
चारिवेनेव हि तयोः प्रामाण्यम्‌ , प्रतिपाचश्चापोहो निःस्वभावः, इति क्व तयोरस्यमिच।रितवम्‌ ? 
इति; तदपि न, व्तुमूतसामान्यामावेऽपि विजातीयव्याृततस्वलक्षणमात्रेणान्वयोपपततेः, अविवक्षित- 
भेदस्य स्वलक्षणस्थैव सामान्यलक्षणत्वात्‌ । यदपि “यथा स्वलक्षणादिषएु समयाऽसंभवाद्‌ न 
दब्दार्थत्व तथाऽपोदेऽपि । अथै निशि दि समयः कुं गक्यते; न चापोहः केनचिदिन्दियेव्य- 


न 
का परस्परभेद काल्पनिक है उसके टिप अपोहनीय आधार का मेदः मानना अनावश्यक है। 
सत्य यह है कि विकल्प यानी विद्चिष्रानुभव से उत्पन्न वासनाये अनादि र्ै। उन्दी के आधार 
पर माने जाने वाङ विभिन्न वस्तुभों म विभिन्न संकेन होते दै ओर उन संकरेतोँसे दी धिकल्पों 
का जन्म होता है। ज्ञेखा फि तस्वक्षयह म कहा गया है“ अर्थो के अन्यज्याचत्तिरूप विभिन्न 
अपोह केवट कल्पना निर्मित &, उनका परस्पर भेद अपोहनीय धार कै पारमार्थिक मेद्‌ की 
अपेक्षा तदी करता ह । अन्य व्यावृत्तियों मँ जो वाद्यरूपता क्नात दोती है वह भी कल्पित है 
वास्तव नहीं । जबकि मेद्‌ भौर अभेद्‌ वास्तव म वस्तु म दी अभ्युपगत हे। अपने सदज अनादि- 
विकस्पवास्नारूप वीज, मनेक से व्यारत्त वस्तु गौर संकेत, इन सभी के सामथ्यं से व्याघरत्त 
वस्तु के अध्यवसायि विकल्प दी परमार्थतः भिन्न होते है। अभेदाध्यवस्ायी था मेदाध्यवस्रायी 
विकल्पो खे स्वटश्चणात्मक अर्थो मे मेद नष्टं पड जाता किन्तु विकल्प दी भेदाचुभव करता)” 
प्रमाणवातिक म भी कहा है-“ बस्तुभूत अर्थं नतो परस्पर सष होति र्द ओंरन भिन्नदही 
होते द। उनमें प्रतीयमान प्करूपता क्रि वा अनेकरूपता केवल विकल्पान्मक उदधि कीदी 
न दै 1 
[ शब्द ओर्‌ ङग के अप्रामाण्यं की आपत्ति निश्वकाश्च ] 

अपोह्‌ कै विरुद जो यह्‌ वात कदी ज्ञाती है क्रि ˆ अपोद को प्रतिपाद्य मानने पर शब्द्‌ 
ओर चिद्धि कै पामाण्य का व्याघात होगा ््योकिवे दोनों अपने प्रतिपाद्य का अभ्यभिचारी 
दोने ते दी अपने परतिपाय के विषय तँ पमाण होते 1 अपोह निःस्वभाव दे, अतः इस 
शाब्दः एवं छिङ्क का अव्यभिचार नदी हो सक्ता, क्योकि अव्यभिचार किसी स्वभावोपेत वस्त 
मेदी होता हे” -वद भी टीक नींद! वस्तुभूत सामान्य केन होने पर भी विजञातीय- 
व्याच्रृत्त स्वटक्षणात्मक चस्तु म अन्वय-मव्यभिचार की उपपत्ति दौ सकती ह कयोक्कि वस्तुभूत 
सामान्य कै मन्यन दह्योने पर भी परस्पर भिन्न रूप म अविवक्षित अन्यव्याचरत्तस्वचक्ष- 
णात्मक वस्तुरूय सामान्य वोद्धाको भी मान्य है । अतः साम्रान्य के दारा स्वलक्षणात्मक् वस्तु 
मै शब्द ओर छिङ्क के अन्यभिचार की उपपत्ति हो सकती ह । 
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वसीयते, व्ववदपुर्व॒तम्याऽवन्तुरवाति, द्द्दियणा च नम्नृविपयन्यान । न वचन्यत्यायच 


सटश्षणमुषटम्य श्रव्दः प्रयोध्ते, यन्यपिदायुन्यत् वच्य; परदच्यनेन्टुपगमाने ; नाप्यनुमनिना- 
पोदाध्यवसाय; न चान्वयवरिनिमुनमा पर्य, "दव्ट~न्पियिः ` दन्ददिना तेशत्पिभनु दनि: 
तदप्यत एव निरतम्‌ , खलक्नग्रासमनोऽगेटसयेन्ियदेव गब्दन्दानि , सथ्निदिपानदय प्रमायते 
ुद्धिम्वभावस्यन म्वसवरेदनपयक्षत एवं मिदेः, पसयरमतिनानमसाऽपि सामन्यगन्य्यान्‌ं 1 

यदपि ' दतेतयद्रस्दोपवसक्तरपोर गनेदोदटनगननिय) तेमा-थमेतरयन्कदन मो 
परतिण्चिः, स चगिगीनिियान्मा, त्र स्प्रा निन्य गोनथः, सयाम्दगपम्य मिनेदुमयतय- 
त्वात; एवे च गरगोप्रतिपद्धिारा प्रनतः, मोद मोप्रतिपद्रागा, टि र वकमितरत्मसररनयय्‌ , 


प्रतीते च प्राग गवि तिपो?) स्ननि चे पमं नपन्य्यः १ वदि नदा शै गार 
उपोद०° ८३-८९ ] 


८ रि द्रामौ ~“ मो मयादा यः ४ = चद, १ 2. प्रतिनिधि > 
सद्धश्वागरपायत सानपषाद्दश्च मः | तद्र सग्यु नृनस्य न्ध्य चः प्रान्त |! 





अपोह के चिच्दनो दृमरी घान यह दरहा यामी ¢ वि~ कमे स्यन्ध्नतन सस्तु मे दष्य 
का सदत सम्भवनद्ेने सै षदद्राष्ा्य नी द्नाना उनी प्रार्‌ अरर 
नष्टानि से षद भी दद्दा नर्ण सकना गर्यो निदिचन स्यर्मही द्रष्द श्या मद्रेन लता 
ह भीर अपोह्‌ का निच्चय कमीष्ठोभी बृन्द छाग नस नोना, क्योकि शाद्टग्ययदार फः 
पर्य वह अमात दोन न अवस्तु ष्ोनारै आर शन्छ्ं परस्नु-सन्‌ छो षी ब्रह करती । 
यदि चौद यां रचा फरे फि-ण अन्य वख्यनुनम्यलक्षय की प्रन्यस्न उपेन्धि होती द सतः 
दन उपन्व्ि के आधार पर उसर्मेद्नाण्द श्ल प्र्रोगद्ा सङ्घाः -नो यद दीम न्प द, शयोक 
सन्या न भिन्न म छा घ्रे पवृत्ति नरो होती । जनुमान ने समी समोह फा निद्रचय नदीं 
दो नक्ता फर्पोकति सन्वय अध्यभिनार के द्विना शआानुमानियः प्रतिपत्ति नहीं पनेन मीर सन्वय 
का निधप "“छाब्दर-चिद्रयो प्रामाण्ये न सम्भवति" आदि श्न्छंसष्ठर दिखा गया दै 
वह्‌ वात भी दस टिप निरस्तो जानी ईद पि अन्यव्यानुत्त स्वक्नणात्मक अपेद छा प्रदण 
ष्न्द्रिवि ठग देता ह भर यथ प्रनिचिम्वस्दय अपोह का प्रहाय उनके त्ुद्धिस्वन्य होने ने 


[ग्) 
स्व्रनवरेदि मत्य से सिद्र ह जीर प्रज्यप्रतिषधन्पमपोद्‌ तान्य द्वारा गम्य हि! 


[ अपोह्‌ मान्यता मँ अन्पेोन्याश्रय-कृमारीट का पूतपक्च ] 
पोह द वेपक्न म पृवपक्नी अव चिस्नाग से यष्ट द्टत त फि-अन्योन्य्राश्रय ३,.1 के 
कारण अपोद-मगेव्यावृत्त आदि मं स्द्ेत दोना गक्य नदीं ट: जसे-मपोदपन्नर्मे गोका 
अमाभिन्रप मर लान होना ह गौर अगो गोभिन्नर्प दाने से उनका तान मोद क प्रति- 
योगत गो ने भान के अधीन द्धै1 यत अभावतान म रतियोगीध्रान कारण होने से अपात 
मा यागी के ननैव क्रा चो उङ़ात्य हे। शस प्रद्र गोक्लानके दिप्‌ अगोतान चरै सरके 
सगापनान्‌ के +ल्प मोक्तान कौ अयेक्षा दोन से अन्योन्याघ्रय स्प दध) इस्त दोप से सक्ति पाने 


“ नस्व दृरण ' तदपि न" पदः २४७ प्न्ठे चेयोऽन्य्यः। 


व. 


| 


स्या. क. टीका-दहिन्दीविवेखन ] [ २४५ 





स चेदगोनिषच्यासमा भवेदन्योन्यसंश्रयः । सिद्धशयेद गौरपोदा्॒बृथाऽपोहपरकटपनम्‌ ॥ २ ॥ 
गव्यसिद्धे त्वगौनासिति तदभावेऽपि गौः कतः १। ” (८५ पूरवर्थमू ) इति । 

अपिच, एवं नीलोत्पलादिशब्दानामर्थान्तरनिव्ररिविचिष्ठार्थामिधायकत्वमपि दिडनागोव्तं विरद्ध- 
मेव, अनीलाऽनुरपलादिव्यवच्छेदरपतयाऽमावेकरूपाणा नीरोसलावर्थानामाधाराघेयमावाचनुपपतते, 
तदुक्तम्‌-“ नाधाराघेयवरच्यादिसंवंधश्चाप्यमावयोः > ८ शछो° वा० अपोह० ८५ उत्तराधैः ) इति । 
न चानीरा-ऽनुखलाम्या व्यावृत्तं वस्त्वेवार्थान्तरनिव्रच्या विरिष्टसुच्यत इति युक्तम्‌ ; स्वरक्षणस्याऽवा- 
च्यत्वात्‌ | न च स्वलक्षणस्यान्यनिृत्या विदिष्टत्वमपि धुभ्यते, वस्त्ववस्तुनोः संबन्धामावात्‌ , वस्तु- 
द्याधारस्वात्‌ तस्य । भावेऽपि नीलादिवुद्धयाऽपोहाव्यवसायेन तस्य विरोपणत्वायोगात्‌ । ज्ञातं सयत्‌ 
स्वाकारानुरक्तबुद्धि जनयति, तस्यैव विदोषणस्वात्‌ । न चेदमपोदे युज्यते, भ्रागज्ञानात्‌ स्वाकार- 





साथेक न होगी। ओर यदि अगो्नकेपूयै गोका क्षानन होगा तो उसके चिना 
अगोकाभी ज्ञान सम्भवन दहो स्करेगा। जैसा कि श्लोकवात्तिक्त म कहा गया ह फिं ५५अगो 
के सिद्र-क्ञात होने पर दी उसका अपोहनमेदप्रतियोगी रूप से वोधन हा सकता है, किन्तु 
अगो गोनिषेधात्मकनगोभिन्नरूप है! अतः गो का बोध आवद्यक टे, क्योकि उस्तफै होने पर 
दी न्क््सेगोका प्रतिषेध हो सकता दै। इससे यह निविवाद है किं यदि मो अगोव्याचृत्ति 
रूप है तो अन्योन्याघ्रय अनिवार्य है ओर यदि गो अगोक्ञान के विनाभी ज्ञात दहो सकता है 
तो उसके दिप अपोह की कल्पना व्यथै दै। गो के अज्ञात दोने पर अगो का ज्ञान ओर अगो 
के अक्नात होने परगो का ज्ञान करसे सम्भव हो सकता है यह पदन दी है ।” 


[ अर्थान्तरं निदृत्ति विशि वाचकता असैगत |] 


दिद््नाग का यह कथन भी कि नीलोत्पल आदि शब्द अर्थान्तर अनी ओर अनुत्पट 
की निचृत्तिसे विशिष्ट अथं के वाचक ह? असङ्कत ही है क्योकि नीट अनीटन्याच्रत्त भौर 
उत्प अनुत्पटव्याचृत्त स्वरूप होने से अभावरूप है । अतः नीन्ड ओर उत्प पदार्थं मँ आधारा- 
धेयभाव अनुपपन्न है, जसा किं दटोकवाक्षिक मेँ कहा गया है कि ˆअभावों में आघाराधेय- 
भाव आदि सम्वन्ध अशक्य है! 2 यदि यह कहा जाय कि-*अनील ओर अतुत्पल से भिन्न 
चस्तु ही अर्थान्तर निृत्ति-अनीटव्याच्रत्ति ओर अचुत्पङ््याछृत्ति से विदि दने से नीलः 
प्व उत्प छब्द से वाच्य हैः -तो य टीक नदीं है, क्योकि स्वलक्षण वस्तु वाच्य नहीं होती 
ओर स्वलक्षण अन्यनिवृ्ति सै विशिष्रभी नहीं होता है; क्योकि स्वक्षणत्मकवस्तु भोर 
अन्यनिचृच्यात्मक् अवस्तु छै मध्य खम्यन्ध नीं हो सकता, क्योंकि सम्बन्ध द्यो भावात्मक 
वस्तुं में दी आधारित होता इ । ओर यदि स्वलक्षणवस्छु भौर अर्थान्तर निवृत्ति के मध्य 
आधाराधेयभाव मान भौ दिया जाय तोभी नीच्वस्तु की बुद्धि दारा अपौह काग्रदणन 
दोने से बह विद्येपण नहीं हो सकता, कथौकि ‹जो नात दो करर अपने आकार से अनुरक्त वुद्धि 
का जनक होता ह वदी विद्येषणं होता हे ओर यह अपोह मे सत नदीं है क्योकि ज्ञान 
होने के पूै उषे आकार स्ते अनुरक्त वुद्धि का जन्म नहीं दो सकता ओर उससे विदरोप्यका 
उपरञ्जन-विरि्टीकरण भी नदीं हो सक्ता, क्योकि भाव यर अभाव में विरोच दोन से अभाव 
के आकार से भाव का आकारित होना युक्तिसद्धत नदीं हे 1. 


२४्द्‌ ] [ श्चाख्रवात्ता० स्त० १/८ 


-~~~-^~ ^~ 





~~~ ~ 





.~-~-~~~-~~-~~~~-~~~-*-~~-~-~~~~^~--~~-~--~~~ ~~~ 


वियोऽमावात्‌ , तया विदोप्यानुपरतेश्च, भावा-ऽमावयो्विरेषात्‌ ! तदाद-- 

५ न चाऽस्ताधारण वस्तु गम्यतऽपोहवतया । कर्थं वा परिद्प्येत सवन्धो वस्स्वचस्तुनो ? ॥ १॥ 
स्वह्पसत्वमात्रेण न स्यात्‌ क्रित्रिदविद्रोपणम्‌ । स्वुद्धया रम्यते येन विदोप्यं तद विदोषणम्‌ ॥ २॥ 
न चाप्यश्वादिगष्टेभ्यो जायतऽपोटवोवनम्‌ । विरोव्युद्धिरिषटेद न चाक्नातविदोपणा ॥ २॥ 

न चान्यटपमन्यार्कर कुर्याञ््ानं विदोपणम्‌ । कथवान्याद्धो जनि तदुच्यत विदयोपणम्‌? ॥ ४ ॥ 
अथान्यथा विदोप्येऽपि स्याद्‌ विदरोपणक्रसपना } तथा सति दि यततकिञ्ित्‌ प्रसथ्य॑तत विशेपणम्‌ ॥ “५ ॥ 
अभावगम्यद्ये च न विदोष्येऽम्ति वस्तुता । वियोपितमपोहन व्तुवाच्य॑ न तेऽस्स्यतः॥ ६ ॥ " 
इति [श्लो° वा० अपोद० ८६ तः ९१ तच्चसग्रह ९४५ तः ९५० ] 





अपिच, व्यक्तीनामवाच्यतेनाऽनपोद्यलात्‌ सामान्यस्य तथादवेन वस्तुत सयात्‌ । अपोदास्तु 
नपो्ाः, जमावर्पत्यागोन व्तुस्वापातात्‌ , वस्तुस्नियतसाच्च न्षिधप्रतियोगिखस्य । 

तदुक्तम्‌-[ शरो० वा० अपोद० ९५->६ तच्वसम्रहे ९५५४-५ ] 
“यदा चाऽवन्दवाच्यलाद्‌ न व्यक्तीनामपोद्यता | तदापात सामान्यं तस्वापोदाच्च वस्तुता ॥ १॥ 





ष्छोकवात्िक मँ कहा भी गया दै कि “अस।चाग्ण-रवलक्षणवस्त्र अपोद के आश्रयस्प 
म त्रात नद्यं होती, वस्तु ओर भवस्तु के मध्य सम्बन्ध फी कल्पना भीश्रसे दो सक्ती है? ॥२॥ 
को$ भी वस्तु स्वरूपसत्‌ दोने मात्र मे विद्रोपण त चन जाती; गपितु जो अपनी वुद्धि 
० (नना [1 [ककन्य [० 
सर विद्धोष्य करौ अनुरञ्जित करती है वही विद्धोघण दोती हु ॥२॥ 
अघ्व यादि च्रं से अपोह का बोध नदीं दोता। चिच्रषप्ण क छ्लान के विना विद्नेप्य 
[कि क» क 
छी वुद्धि ट्ण्भी नहीं हद ॥३॥ 
स्वाकरारवादा व्िदोषण अन्याक्राएछान को उत्पन्न करने म समथ नरी, यदि वद म्वाननु- 
रूप जान क्रो टत्पन्न करेगा तो विद्रोचण केने कटा जायगा? ॥८॥ 
याद्‌ अन्य प्रकार से तायमान विच्य में रुपान्तम को विद्ेषण माना जायगा तो कोई 
भी वस्तु कदींभी विद्धोषण दोन लगेगी ॥५॥ 
. अभाव ढारा नाव्य विदोप्य, बस्तुरूप नदीं दयो सकता, क्योकि भाव-भमाव म विसेध 
दाना टे अतः अपोद से त्रियिष्ट वस्तु वाच्य नदीं हो सकती ॥६॥ 


[ अगोद्च की अनुपपत्ति ] 

अपोदक विपक्ष म्र यह भी वात ह क्रि अपोदक व्यावर्नीय का उपपादनन हो 
सकन से भी मपोद कौ मान्यता नदीं दी जा सकती । ज्से-व्यक्ति-स्वटध्षण वस्तु को अपोद्य 
नीं माना जा सकता, क्योकि वह शब्दवाच्य नदीं हे 1 सामान्य शब्दवाच्य अवद्य ह किन्तु 
उसे भी अप्रौ्य नही माना जा सकना, षरयोंकि उसे जपो मानने पर वरद्‌ भी वस्तु दो जायगा, 
क्योकि अपोद्यता-मेदग्रतियोगशिता वस्त॒त्व की व्याप्य होती ह! अपोह को भी अपो नदीं 
माना जा सक्ता, क्योकि चाव्द्वाच्य दने से उसमें अपोद्यत्व द्धी सम्भावना तो दो सकती दै 
किन्तु उसे अपो मानने पर उसकी अभावसूपता का विद्य दहो जाने से उक्तकी अपोहरूपता 


-स्था, क. टीका-हिन्दीविवेचनं ] { २४७ 











नापोहयत्वमभावानाममावामाववजेनात्‌ । प्यक्तोऽपोहान्तरेऽपोहस्तस्मात्‌ सामान्यवस्तुनः ॥ २ ॥ इति । 

जपिच, अपोहानां परस्परतो वेलकषण्ये गोषव्दामिधेयस्य गोनियेषवैलक्षप्वाद्‌ भावत्व स्यात्‌, 

[> [4 | ॐ ~ 
जभावनिवृततरूपत्वाद भावस्य । अवैरकषण्ये च गोरप्यगौः प्रसज्येत, तदवैलक्षण्येन तादास्मयतिद्धः। 
न चानादिकारपरदृ्विचित्रतथाश्विकट्पवासनामेदाद्‌ भित्रा इवार्थास्मान दइवास्वभावा अपहाः 
समारोप्यन्त इति युक्तम्‌ , अवस्तुनि वासनाऽसंभवात्‌, वासनितोनिर्िषयप्रलययस्याऽ- 
योगात्‌ ` इति । 

तदपि न, अन्यग्रहणमन्तरेणैव प्रतिभासरूपगवावसाये तदनन्तरमगोग्यावृचेः सामरध्यसभ्यते- 
ऽन्योन्याश्रयामावात्‌ , परमाथतः क्वचिदप्यपोहविविष्ठार्थानभिधानेनाधारापेयमावाचनुपपच्ययोगात्‌ , 


44 
ही समाप्त दो जायगी । श्छोकवात्तिक्र म कहा भी गया है कि “ इाच्ध के अत्राच्य होने से जय 
व्यक्ति-भपोद्य नदीं सयो सकता, तव सामान्य को दी अपोद्य कहना दोगा, मोर एसा दोने पर 
वही वाच्य दो जाने से उसमे वस्तुत्व की आपत्ति दोगी ॥ ९॥ अपोह भी मपोद्य नदीं हयो सक्ता 
क्योकि अपोद्य होने पर अभावार्मक अपोह की अभावरूपता ही वजित हौ जायगी । इमद्िप्‌ 
मानना होगा क्रि एक अदवादि अपोह म होने बाय गोआदि का अपो वस्तुमेत सखामान्यरूप 
फादहीदहो सकता हैः ॥२॥ 
[ गोत मे भावरूपता की प्रसक्ति | 


अपोद फे प्रतिकूल यह भी पक वात है किः यदि अपोदों मं परस्पर भेद होगा तो अगो- 
नित्र्तिरूप गोत्व म॑ गोनित्तिरूप अगोत्व का भेद होने से अगोनिचृत्तिरूप गोत्व गोनिचरृत्ति का 
निवृत्तिरूप दोने से भावरूप हयो जायगा, फटतः उसकी अपोदरूपता सम्राघ्त दो जायगी । जीर 
यदि अपोह मे परस्थर भद्‌ न दोगा तो गोनिदृततिरूप अगोत्व मौर अगो निच्तिरूप गोत्व मँ 
एक्य होने से अमो मे गोरूपता फी मौर गो मे अगोरूपता की प्रसक्ति दोगीः क्योंकि जिसमें 
जिस का अपैलश्चण्य होता है उसमे उसक्रा तादात्म्य अनिवायं हे। 

यदि यह कदा जाय कि-ज्ञेसे गो ओर अगो मे परस्पर भिन्नता हौने की विकल्पवुद्धि से 
जनित वासनामेद कै कारण उन्म भिन्नता मानी जाती है उसी प्रकार अगो में गोनिवरृत्तिरूप अपोह 
की भावरूप मेँ मौर गो में अगोनिुचिरूप अपोद की भावरूप मं कल्पना की जा चक्रती हेः 
-तो यह्‌ ठीक तही है। क्योकि अवस्तु की कोई वासना नदीं हयो सकती । यतः निविपयक 
यानी अवस्तुविपयकत छान, वासना का देतु नदीं दोता । 

[ इमारील्रत पूप युक्तियो का निरसन | 

अपोद फे पतिकूल की गयी उक्त चारतो का प्रत्युत्तर देते हष यौद कहते ह छि अगो- 
निचृत्तिरूप गोत्व को गोकाब्दं का वाच्य मानने मेँ जो अन्योन्याश्रय की आपत्ति दी गयी टे 
चह ठीक नहीं क्योकि अगो काज्ञान न दोन की दद्या म अगोनिडृत्तिरूपसे गो क्रा घान 
नदहोनेपरभीगो का प्रतिभासरप (गो कै चिश्चेपरूप को विपयन करने वाला) सामान्य 
जन, हो सकता है। ओर उसके अनन्तर क्षाता की अगो मेँ धवृत्ति होने के साम्यं से उस्म 
अगोनिदृत्ति का प्रान हो सकता दहे! दस प्रकार अगोजिचरत्तिरूप गोत्र के आध्वयभूतगो के 
आन मै अगोक्षान की अचेक्चा न होने ते अन्योन्याश्रय की प्रसक्ति नदीं दहो सक्ती । 


२४८ ] [ शाखवार्ता° स्त° ११/८ 
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प १४) 


नीलोरपरादिपरतिमासाकारेप्वेव प्रातिमासिकवैरिष्ट्यायाकारमविनीपप्ठेः । “ नीोत्पलादिशन्दा 

अर्थान्तरनिवृचिनिरिष्टानर्थानाहुः ' इत्याचायक्तिः; वस्तुतो बुद्धयाखूढा्थमिधानेऽपि वाघयार्था- 

ध्यवसायिविकल्पोत्पादनात्‌, जाध्यायमिधाननिराकरणप्रयोजनकोपचाराश्वयणेनादु त्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-[ त° सं° १०६७ तः ७०|| 

““ अर्थान्तरनिष्त्याह विरिष्टानिति यत्‌ पुनः । प्रोक्तं लक्षणकारेण तत्रारथोऽयं विवक्षितः ॥१॥ 

अन्यान्यस्वेन ये भावा हेतुना करणेन वा । विशिष्टा मिन्रजातीयेरसंकीर्णा विनिश्चिताः ।।२॥। 

ृक्षादीनाहतान्‌ ध्वानस्तद्धावाध्यवसायिनः । कान्योत्पादनादेतञ्नाप्यादेः प्रतिषेधनम्‌ ॥३॥ 


अपोह्‌ विशिष्रको शब्द्वान्य माननेपर जो यदह कहकर आधघाराघेय भात्र की अद्ुपपत्ति 
वत्तायी गयी करि "भभावात्मक अपोह ओर स्वठक्चण वस्तु म सस्वन्धन दो सकने से. उक्तके मपो 
विदधिषटन दहो सकने के कारण, किंसी अपोह विशिष्ट अवस्तु को ही शब्द्‌ का ्राच्य सानना 
पडेगा, ओर यह्‌ सम्भव नही हो सक्ता च्योक्ति अपोह योग उससे विशि अशं दोनों के जभा- 
वात्मक होने से उन्म आधाराधेयभाव नीं दौ सकता-यह अनुपपत्ति भी नदीं हो सकती । 
ककि वास्तव दँ अपोद विरिष्टं अध दो शब्द्‌ का वाच्य मानना अभिप्रेत नदीं ह। आहय 
यदह दै कि अपोह विशिषटरूप मेँ जिस अथं को राब्दवाच्य मानना ह उक्तम अपोह का वास्तव 
वैदिष्ट्य अपेक्षित नदीं है, ओर अवास्तव वैशिष्ट्य अभावों मे भी मानने में कोई वाधा नदीं हे। 


[ दिग्नाग के कथन में आश्य की स्पष्टता ] 

° नीटोत्पल आदि खाब्द अनीरव्यात्र्ति ओर अनुत्पटव्यावृत्ति विशि अध के वाचक दैः 
दिग्नागके इस कथनकाजो यह कह कर निराक्षरण क्रिया गया कि 'अनीदव्यावृत्ति ओर अचुत्पल- 
व्यावृत्ति कै अभावरूप होने से पक दृखरे का अश्रयनतदो खकने क्ते कारणं नीद्त्पल ङष्द्‌ 
को अर्थान्तरस्याघ्रत्ति विशिष्ट अथे का वाचक वनाना असङ्कत दहे वहं ठीक नहीं हे क्योकि 
नीटोत्पल शब्दः से अवगत होने वाले प्रतिभाखाकार नील ओर उत्पल मेँ अनीकब्याबरत्ति ओर 
अयुत्पलग्याचरत्ति का वास्तव व्रशिष्ट्य न हो सकने पर भी प्रातिभासिक वैशिष्ट्य सम्भव है, 
नीलोत्प शब्द से उसी वैषिष्ट्य का बोघ होता है । 


आशय यह है करि आचार्यं दिग्नाग नीरोत्पल शब्द कौ अर्थान्तरव्याचरुत्तिविश्चिष्ट अथे 
का वाचक वता कर यह कना चाहते है कि नीलोत्पल शव्द से नीट ओर उत्पल श्राव्द्‌ के 
अनीङन्याठृत्ति ओर अनुत्पट्व्याचन्तिरूपं अर्थो मै वौद्धिक वेचिष्ट्य होने -के आधार पर उक्त 
निदृत्ति से विशि्ट वाद्य अर्थं का वोघ होता ह । अतः नीलोत्पल शाब्द फे वाच्यरूप में नीत्व, 
उत्पलत्व आदि भावात्मक जाति की कल्पना अनावरेयक है । 

 तच्वलंयह मेँ का भी गया है कि-आचा्यैने नो यह वात कदी है कि * शब्द अर्थान्तर- 

निचृत्ति से विशिष्र अथे का अभिधान करता ह उसका विवक्षित सथं निम्नोक्तं ह ॥६॥ 
1 “जो वर्षदि भाव यानी अथै अपने हेतु द्वारा या अपने करण द्वारा अन्य व्यावृत्तरूप से 
ट तथा भिन्न जातियों से असकीणं-विलक्षणरूप म खनिरिचत हे ॥२॥ 

उन चक्ष आदि अर्था को छब्द अभिदहित करता हैः यह उपचार किया हे, क्योकि शाब्दं 
से अर्थान्तरनिचृत्तिविद्वि्ट अथं को अध्यवसित करने वा ज्ञान की उत्पत्ति होती है । भावात्मकः 
जाति आदि का निपेध दी उपचार का प्रयोजन है ॥३॥ 


॥ 


स्या. क. टीका-हिन्दी विवेचनं ] | ( २४९ 
5 
वुद्धौ येऽ्थाविवर्वन्ते तानाहभ्यन्तरानयम्‌ । निङ्रस्या च विरिष्टत्वशुक्तमेपामननतरम्‌ ॥४।। 7: इति 


अगोभ्यादृ्तध वस्तुटपाया एव विरोपणतयोपादानेन स्वाकारथिया विदोपानुर्नस्याप्युपपततः | 
न च पुरे दण्डस्येवेतश्यावृर्गवादेर्भद एव॒ विङेपणस्वोपपरठिरिति वाच्यम्‌ , अनुपक्रारकस् 
विरोपणत्वाऽयोगाद्‌ । उपकारकत्वस्य च युगपद््युगपत्ाल्मावयोः सर्वात्मना परिनिप्पस्यऽसाग्ध्यभ्ाम- 
योगात्‌ , कार्पनिक्रस्य विरोपण-विरोप्यमावस्य कट्पनारचितं मेदमाथिघ्योपपततेः । 

 व्यक्तीनामवाच्यत्वेनानपोह्यता ` इत्यत्र च देतुरेवासिद्धः, सद्रतम्य वाच्यस्य तत्र प्रसिद्धेः, 
ताचिकं तु वाच्यस्ववदपोह्यत्वमपि न तत्रेति सिद्धसाध्यता | इत्थं च सामान्यस्याऽपोद्य्वेन 
व्तुता * इत्यत्र हेतोरसिद्धत्वम्‌, अनैकान्तिकत्वं च । न चापोषेऽपि वस्तुता, साध्यविपर्ययहेतो- 
वाधक्ममाणाभावात्‌ , भावे विधिदूपतयाऽपोदत्वेऽप्यमावतेनाऽनपोयत्वात्‌ ; भवतामपि प्रवरती.धरादि- 
जन्यर्वप्य निषेधेऽपि तस्य वस्तुत्वानापच्ििदस्माकमपोदव्वेऽप्यभावस्य वस्तुत्वानापततः, प्रतियोगित्वस्य 
वस्तुतवाऽनियतत्वात्र्‌ , तदभावामावत्वादिषूपत्वे तस्व प्ट्यर्थायनिस्वतेः, विरोपणत्वादिवत्‌ करपना- 
मात्रनिमितत्वात्‌, जामाससिद्धस्यापि विधि-निेधोपततेः; अमावम्रहे प्र्ियोगिगरहस्य हैतत्वेऽपि 





(मथवा) जो अथ बुद्धि म विवत्तमान-परतिभासमान होते ६, शाघ्द स्वभावतः पले उन्हीं 
सभ्यन्तर अर्था का अभिधान करता है। उनमें अ्थान्तरनिवृत्ति का वरिष तो अन्यान्यत्वेन० 
इस ष्टोक से कह दिया है ॥४॥ 


| अर्थान्तर नित््तिरूप अपोह मे विशेषणता की उपपत्ति | 

भपोह के चिर्द्ध जो यद बात कदी गयी ह क्रि “ अर्थान्तरनिचृत्तिरूप अवस्तु वियोप्य 

का अनुरञ्जफ न हो सकने के कारण चिच्चेषण नही द्धे सकता ह उसका उत्तर यदद कि 
अर्थान्तर निचृत्ति अपने आश्रयभूत वास्तव अथं से अभिन्न हदोनेके कारण व्स्तुर्पदहीदहै) 


क 


अतः उसके विश्चेपणत्व की उपपत्ति निर्वाध हे । यदि यद कदा जाय क्ि-* जसे दण्ड पुर्प से 
भिन्न होने के कारण पुरुष का विश्चेपण होता है, उसी ध्रकार अगोव्यावृत्ति गो से भिन्न दोन 
पर ही ध्िदयेषण हो सकती है। इसलिप उसे गो से भिन्न वताते हप वस्तुभूत कहर उसमे 
पवेद्येपणत्व की उपपत्ति करना टी नदीं हैः -तो यदह समीचीन नहीं है फयोकति जो चिद्चेष्य 
पर कोद उपकार नदीं करता बह विक्षेपण नदीं हो सकता. मौर उपक्ता्य-उप्कारकभाव्र प्छ 
कालम होने वादो भार्वो मँ उनकी स्थाभाविक परिनिषप्यन्नता (परर्णता) कै क्रारण पवं भिन्न 
काल में होने वाले भावों म असरामथ्यं के कारण सम्भव नदीं हे! अतः धिद्रेपण-विक्तेष्यभाव 
को वं काल्पनिक ही मानना दोगा, ओर जव षष्ट काल्पनिक है तव तो अगोनिचरत्ति मोर गो 
मे भी, उनके काल्पनिकः भेद के आघारः पर निर्दाधिर्प स वद मान्य हो सकता दह । 


[ व्यक्ति मे अपोदयता की उपपत्ति | 
अपोद के प्रतिक्रूल वातो के प्रतिपादन के खन्दभं में शव्द से वाच्यत्व होने के कारण 
जो व्यक्ति ठी अपोद्यता का निचेध किया गया टै वह ठीक नहीं ह, क्योकि व्यक्ति में दच्छा- 
वाश्यत्व देतु सकि असिद्ध है, कि व्यक्ति में सान-काल्पनिक दाव्दयाच्यत्व सिद्ध ह मौर 
३२९ 


1 [ श्राय्रवार्चार म्व० १६/८ 


ततनानामासिकलवस्य मौरवेणाश्यवेयात्‌ । तदिदमुक्तम्‌-[ त° नै १०८० ठः ८२ ] 

८८ नामावोऽगेचते चेवं नामवोऽमाव इत्ययम्‌ । मावम्नु न तदासमेति नम्येषवमपायता ॥१॥ 
यो नामन वात्मा हिसनस्यापोय उच्यते । न मावाऽमावस्पश्च तदपो नं वरता ॥२॥ 
्रकनीयादिजन्यत्वं बस्तूना नेति चोदिते । श्रकनीयादविजन्यलं न दि चन्तु प्रतिध्यत्ति ॥३)) 
नातोऽसतोऽपि मावस्वमिति क्लेयो न कथन । [ १८८३ पूर्वाभिः ] 














यदि ताचिच् जब्दचाच्यत्य के अमाव से व्यक्ि स अपोद्यन्य क यमाव श्ना साधत किया पगा 
नो सिद्धसाधन होमा च्यौक्ति वास्तव द्राच्छयाच्यन्व कैः रभाव स व्रास्तव अपोद्मत्व के अभाव 
क्रा ही साधत दो खरता ई भौर घास्तव यपोग्यन्व का शमाव व्यक्रि मेँ सिद्ध ६। 

इसी प्रकार मामान्य में जपोदयत्वदरेनु से जो चस्तुत्य का आपादन किया गया है उक्तम 
भीदोदोप ई [६] भपोच्यन्व देतु सामान्य म अलिद्र टे यी [द] अवस्तुभूत अपाद भी अपौष्य 
होने चे भपोद्यत्य म वस्तुत्य परी अनैश्ानिकता (व्यभिचार) भी ६। 

यद्वि यद का जाव फि ` अपोदोर्् भी वरस्तुन्व दै अनः व्यभिचार नदीः तो यद 
टीक नदीं हे क्योकि उसमे वस्तरुच्यस्प साच्य क चिपर्यय-मवम्नुन्व के लाधर हेतु के होन 
कोर वाधक प्रमाण नहीं ई! यतः विधिरूप से अपोद्यत्य होने पर भी अभावन्वरुप से सपौद्यत्य 
का मभाव है द्रखद्धिष मवस्तुल्छ के साधक अनपोदयन्व देन ने सन्यरतिपक्षित होने ने अपोद्यन्व 
से वस्तुत्य की ्िद्धिः नर्ही दा सकनी । 


[ प्रतियोगि मे वम्तुत् का नियम्‌ असिद्धं ] 

चौद कता टे कियद भी वोद्रव्य ट क्रि चे नैनम में जगत म प्रति; रृदधर आदि 
से जन्यत्व छा निषेध करने पर भी प्रफति, ददर आदि (जन्यत्व) मेँ व्रस्ुत्व की पर्ति 
नर्द दोनी उस्नी मननार अपोहवादी मत में अभाव ( बवन्तुभूत चामान्य के) अपोद्य रोने पर 
भी उस्म वस्तुत्व की समापत्ति नदीं हो सकनी; व्योकि प्रतियोगिना चम्तुत्यनियत नदीं ६1 
यद्‌ कंदना क्रि~“ तदभावे को प्रततियोगिन्व तदरभावाभावत्व स्प दे श्नः प्रतियोगी का चन्तुरप 
दोना ध्रव ह "दीक नदीं दे. क्योकि वदभावभावत्य के इारीर में प्रति ‹तस्य अभावः कै 
अन्तगतं तन॒ पद के उत्तर न्मी हुयी षीके भग्र का नि्वचनन द्यो सकने से प्रतियोभित्व 
का उक्त छक्षण मान्य नहीं द सकता । उत्तः वरिद्येदणत्व आदि की तम्द्‌ पध्रतियोभित्व भो काल्प 
निकर दे) ण्सा स्वीकार करनेमें को$ वाधा भी नदीं है क्योकि आमास मात्र से निढ-कैवर 
काल्पनिक के भी षिि-चिपघ क उपपत्ति होती इ मनावज्लान मे प्रतियोजिघान फरण 
दीन पर भी प्रत्यिमी फी वस्तुता नदीं जिद्ठ हो सकती; क्योकि मनाभास पनियोगिक्षान 
को कारण मानने पर अनाभासत्य करा भी कार्णतावच्छेदक कोटि मे पतेया होने ते गौरव 
दोगा 1 अतः सामान्य सूप से आयान-अनाभास्त साधारण प्रतियोगिक्ञान को ही कारण मानना 
उचित है । अत. मामन्तात्मक्त तियो गिक्ञान से ही भभावत्तान की उपपत्ति होने ते उक्त कार्य- 
कार्ण भाव के आघार पर प्रतियोगी को वस्तु नदीं सिद्धः किया जा सक्ता) 

तच्यसयद म कदा भी गया हे क्रि-" जभाव-ममाव से भिन्ने, दस प्रकार समाव का 
च्पाचितन न्दी होता, जिसके किं उसको अभावरूपता आपदुच्रस्त कदी जा सके, किन्तु भाव 
अभाव्रात्मक न दनि से, अर्थापत्ति से समाव माव की अपोद्मतान्भावभिन्नता इटरै) जो 


स्या. क.टीका-हिन्दीषिवेचन ] { २९५१ 





~~~ 


जपोहाऽवेलक्षण्ये गोरगोतपरसङ्गोऽपि वृथा, जश्वादिषूपादगोवस्त॒नो गोवरतुन. स्वरूपतो 
वेक्षप्यात्‌ , अपोहमेद-स्तयोश्च तथाविधवासनामूविकर्पविषयत्वात्‌ , कदिपितकर्ान्ताथधुपस्थिल्- 
सुरोषेनाऽवस्ुन्यपि वासनोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌-{ त स० १०८४ तः ८६ ] 

^“ अरगोतोचिनिब्र्ि् गोरविलक्षण इप्यते । भाव एव ततो नाये गोरगोरमे प्रस्ञ्यते ॥१॥ 
अवस्तुविपयेऽप्यस्ति चेतोमात्रविनिर्ता । विचित्रकरपनामेदरचितेप्विव वासना ॥२॥ 

ततश्च वासनामेदाद्‌ मेदः सद्रुपतापिं च । प्रकरप्यतेऽदपोहानां कल्यनारचितेप्विव ॥२॥ ” 


यदपि ' एवं वाचकरायिमतस्याप्यपोद्स्यामावः, वासनामेदात्‌, वान्यापोहमेदाद्‌ वा सामान्य- 
विदोपवाचिशव्दमेदानुपपत्तेः ¡ न च प्रत्यक्षत एव शब्दानां कारणमेदाद्‌ विरुद्धधर्माध्यासाच्च मेदः 


जिस रूप नदीं होता वह उसका अपोद्य कहा जाता है । अभाव भावात्मक नदीं होना. अतः 
अभाव भी भाव का अपोह्य है, फिर भी उस्र वस्वुरूपता नदीं हे । वस्तु म प्रकृति ओर दद्रवर 
मादि जन्यत्व का निषेध करसे पर ' प्रकृति आदि अन्यत्त ' बस्तु न्दी हो जाती । अतः मत्‌ 
के निषेध्य होने पर भी उसमें भावत्व की आपत्ति का क्लेद नदीं हो सकता" ॥३॥ 


[ गौ मे अगोरूपता की आपत्ति का निरसन | 

परस्त॒त सन्दभै मे जो यह वात कही गयी हेक्ि “अपोह मेद नदहोने परगोमें भी 
मगोत्व की आपच्चि ह्यमी › वह दीक नहीं है । क्योकि गो, अद्व आदि अगो सै स्वरूपतः भिन्न 
दै । अतः स्वसूपमरूलक भेद से गो छी अगोरूपता वाधित हो जाएगी 1 

सच तो यदह कि अपोदमेद तथा गो भौर अगो फी पृथक्‌ स्वरूप सत्ता दोनों विकल्प 
वद्धिके विपयर्दै। ओर बह बुद्धि दोनों की वासना से उत्पन्न होती दै1 यह कना कि- 
^ विकल्प का विषय भवस्तु होता है, भीर अवस्तु में वालना की उत्पत्ति नहीं टोती । मतः 
उक्त दोनों फी विक्ल्पवद्धिः को वासनाजन्य बताना असङ्खत ह -टीक नदीं ट्‌, क्योकि यदि 
फो व्यक्ति किसी को किसी कल्पित घटना की कानी सुनाता है तो श्रोता को कादान्तर में 
उस घटना की स्प्रति होती है. अतः इस स्मरति कै अनुरोध से अवस्तु में भौ बालना का जन्म 
होना युक्तिसिद्ध ह । 

तत््वसंबह मेँ कहा भी गया हे किं “अमो से निनरत्त जो विलक्षण गो की सिद्धि होती 
ह वद स्वक्ष से भी अभो से विलक्षण प्क भावदही दहै, अतः गो में सगौत्व की आपत्ति नदीं 
हो सक्ती ॥१॥ जते विचित्र कल्पना से कल्पित कथा के विपयभूत्र अर्था नँ बास्तना होती 
हि उसी प्रकार चित्तमा्र-केवल विकल्प वुद्धि से निर्भित वासना अधस्तु मे भीद्ो सकती 
दे ॥२॥ इषि ज्ञसे कल्पना से रचिन अर्था मेँ परस्पर मेद ओर विक्षण सत्ता होती हे 
उसी प्रकार अपो मे भी परस्पर मेद भौर विलक्षण सत्ता, कल्पना करे भाव सेदो सकती 
ठ, श्स म कोड वाघा नदीं है ॥३॥' 


[ शब्द प्रतिपा अपोह न होने की आपत्ति | 
मस्तुत संद्भ में यह भी प्क वात कदी जाती है कि-. | _ क 
वासनाभेद्‌ सौर वाच्य अपोह्‌ के भेद्‌ से सामान्यवाची “गो? आदि खब्द्‌ ओर विटप 
याची ' शायय * आदि दाब्दं का मेद्‌ अनुपपन्न दने स्ते वाचक शब्द से प्रतिपाच मर्पोद का 
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भसिद्ध॒प्वेलु्तानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, वाचकयव्टमीक्रसैवयुषतेः, ्रोनृ्नानावसेयम्य म्वर्न- 
णासनः अब्दस्याऽवाचक्रात्‌, मंकेतक्राटनुमृनम्य व्यवहाराय चिग्िनषटत्वान्‌ | अगम्युगमक्रसवे 
चवमवप्नुनोः मव्ाऽ््यो. स्यात्‌, खपृष्प-त्रयश्रतवन्‌ । न च मेधानावाद बृषयमावर्ततिर्नाय- 
मेकान्त इति वाच्यम्‌, विविक्ताक्रायाऽऽटोक्रायारमक्रन्वाद मेतायनावम्य ` इति तदप्येतव 
निरस्तम्‌, वाच्यापोहम्येव वाचफपोहस्यापि प्रतिदिम्दान्मक्कस्य मेदन्यवम्थाऽच्निधात्‌ कः +. 
वाचक्रपोदयोर्वादयवस्नुत्वन मरान्तखनरितलेन सव्रतवस्तुग्वाद वम्तुत्वनागम्यगम्न्वापाटनम्वाप्ययुत्तःवात्‌ ; 


पारमाथिकाऽवस्तुन्वेन पारमारिक्रगम्यगमकरमावनिपे्े च तिद्रसाघनात्‌। तदुक्तम्‌ [तन्सं० १०८५] 


अभाव दोगा। अर्थान्‌ सामान्य अया धिङपवाची फिनी वाचकः रव्डके न दोन से उमके 
वाच्य अपोद् क्रा भी अस्तित्व सम्भव न्दींदहो सक्रना। चदि बस पर् कटा जाय कि ` कार्ण 
भेदसे ओर विषु धर्मं कै सम्बन्ध मे सामान्य भौर चि्ेपवाची शब्दं मे अद प्रसिद्धे 
अतः वाचक खाव्द्‌ के भभाव्र से उनके प्रतिपाद्य अपो कै अस्तित्व के अभाव्र का कथन 
अनुपपन्न हे; तो यह ठीक नदींटहे, क्योकि वाचक श्ष्द्‌ न वोध्य अपोह्य के अभाव काडो 
कथन क्रिया गया हि वह्‌ वाचक शब्द्‌ के अभाव के आधार पर न्दी, किन्नु वाचक अब्द का 
अस्तिव मानते हप उनके वोध्य अपोद का अभाव चनाया गया हु मौर उनका कामण यदद 
कि जिस स्त्रलक्षण ञब्ड को थना सुनता दवै उक्ते यपो का वोध नष्टं हो सकता, करयोकि 
उसमं सद्वैत सम्भव न होन से वह वाचक नदींहो सक्ता, भौर जो दव्द्‌ सद्भतकाल रे 
अनुभूत होना हे वह भी व्यवहारकाले चिरपूर्यं नदो जने चे व्यवहारका्ट म नदीं 
र्ता इम पकार फन्टनः छान्ठ ओर अर्थं के अवस्तुम्रत होने से उनमें योभ्व-योधक्रः भाव ठीक 
उसी प्रकार अनम्भव द जेते आकरा पुष्प लोर षराशद्र आदि ध्दः आर्‌ उनके अधरम हं। 

यदि श्ट कटा जाय क्रि अवस्तुभूत मेवाभाव्र न अवस्तुभूत बरष्ि के अभाव क्रा घान 
दान च ण्ह नियम गनिठ हेकि यवस्तु म बोध्य-वोधक भाव नदीं होताः -तो यह्‌ भी दीक 
नहा ह । कयांक्रि मेवाभाव विविक्तं आका सरूप हाने से ओर वृष्टि का मभाव चिचिक्त मद्ोक 
स्पदटोनेसेव्स्तु मंदी वोध्य-वोशकभाव दो सकता 1. १ 


[ गान प्रतिपाद्य अपोह के अमाव की आपत्ति निरम्त ] 

न्तु चद बात भी इसटिषप्‌ निरस्तटो जाती हे कि ज्ञसे वाच्य अपोह अशप्रतिविस्व 

रूप होता हे उनी प्रकार वाचक मोद भी अर्थप्रतिविम्बरूप होना 1 अतः बराच्य अपो 
के समान वाचक अपोदोंम भी भेद का फो बाधक नहीं हे] भ्रान्त जन वाच्य ओग चाचक 
अपोह को वाद्यव्स्नु के स्पे प्रदण करते ह) अतः वे व्योनो सात्ृत वस्तु रूप होते है 1 अतः 
उरे भवस्तु श कर उनम बोध्य-वोधकभाव का असम्भव चताना युक्रिस्त नदीं ह 1 आर 
यद्‌ पारमाथकद्य म सवस्तु होने के कारण उन्न पारमिक वोध्य-योधकभाव का अभाव 
खिद करना सभिमव हो तौ यह आवदयकत नदीं है. क्योकि दाच्द ओर अश म पारमाथिक 
वोध्य -वोवकरमाव र अमान्य होने से निद्रसाधन ह । तच्वसग्रद मे कटा भी गया हे कि- 
परमाशतः न तो कोई बाच्य दे ओर न कोड वाचक ही दे, क्योकि शब्दात्मक ओर अर्था्मक 
सभा भावां के क्षणमङ्ुर होने से संकेतकाल मौर स्यवदारकाट म व्यापकं कोई भी भाव 
नदीं हो सकता भोर उसक्ते यभाव मे चाच्य-वाचक्रभाव की सम्भावना ही केसे दो सकती ह!" 


स्या. कं रीका-दिन्दीविवेचन ] [ २५३ 
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“न वाच्ये वाचं वास्ति परमार्थेन किचन | क्षणभङ्खिपु भावेषु व्यापकत्ववियोगतः ॥ १ ॥ इति 1" 

सत्रतगम्यगमकसावनिषेधे तु न तस्य॒ सामर्थ्यम्‌, काल्पनिकेषु महा्वेतादिशव्दार्थैषु 
व्यभिचारात्‌, शव्दस्वरक्षणस्यापि तत्राऽव्यापकत्वेनाऽवाचरत्वात्‌, कल्पनातो वोधापलापस्य च 
कतुमशक्यत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-[त० सं° १०९३] “ तस्मात्‌ तद्द्यमेषटभ्ये प्तिविम्बादि साघृतम्‌ । 
तेु तद्न्यमिचारिख दुनिवारमतः स्थितम्‌ ” ॥ २ ॥ “द्वयम्‌ ` इति वाच्वं वाचकं च | भ्रतिविग्वादिः 
इप्यादिश्व्देन निराकारज्ञानाभ्युपगमेऽपि स्वगतं किचित्‌ प्रतिनियतमनर्थऽथैत्वाध्यवसाविद्पे गृहीतम्‌ । 
^ तेयु ` =कल्पनारचितेष्वर्थेषु । ° तत्‌ › इति तस्मात्‌ तस्य वाऽवस्तुत्वस्य देतोः, [ व्यभिचारित्वं 
तद्यभिचारिचम्‌ ] । | 

यदप्यपोहवादे ° नीरोत्पलादिरब्दानां विदोपण~विरोप्यमावस्य सामानापिकर्‌ण्यस्य च ठोकः 
्सिद्धस्यापवः स्यात्‌, नीरोखलादिचव्दाना शवलार्थासिधायित्व एव तदुपपत्तेः; “ नहि तत्‌ 
केवलं नीलम्‌, न च केवल्मुत्पलम्‌, सयुदायाभिपेयस्वात्‌ ?-इस्यादिना तेपां शवला्थामिधायित्व- 
स्योपपादितवात्‌ ` इति; तदपि न, नीलपदेन पीतादिव्याद्रपदार्थाध्यव्ताचिनो अमर-कोचिला- 





यदि पारमार्थिक अवस्तु से सावत वोध्य-वोधकभाव का निषेध अभिमत दो तो यह 
सम्भव नहीं है, क्योकि पारमाथिक अवस्तुत्व में खांवृत वोध्य-वोधकभाव कै अभाव की व्याप्ति 
नही है । यतः वाणभद् की कादम्बरी म काल्पनिक खी-पुरुप पात्रँ के लिए प्रयुक्त महाख्धेता 
आदि शब्द आर उलके अथ मे सादत बोध्य-वोधकभाव दोन से पारमाधिक भवस्तुत्व में 
सात्र वोध्य बोधक भावके अभाव का व्यभिचार है ।-“ कादस्वरी के महाश्वेता भादिसे सम्बद्ध 
मकरण मं केवल अथै अवस्तु है, छब्द तो पारमार्थिक दी है" यह नहीं कटा जा सकता क्योकि 
महाद्वेता मादि शब्दय से अर्थवोधकाद में स्वलक्षण महाश्वेता आदि डाब्द कैन रहने से 
वह महाञ्वेत। आदि पात्रों का वाचक तीं है। “उक्त खव््य से अ्थवोध होता दी नहीं ह 
भौ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनुभवसिढ वोध का कल्पना से जपलाप न॒ क्रिवा जा 
सक्रता । तत्त्रसग्रह म कहा भी गया दहै क्ति ' स्वलक्षण चव्द्‌ का स्वलक्षण अथ म सङ्कतय्रह 
न होने से सद्भेतकाट 1 अनुभूत खाव्द अथं के व्यवहारकादट येन होने से, वाच्य आर वाचक 
दोनों को साचरत=काल्पनिक या प्रतिचिस्वादि रूप मानना दोगा । करि वा निराक्तारज्ञान के पक्ष 
ममधैरूय तें ग्रदीव यक्िश्चितस्वनिष्ठक्ञान रूप मानना होगा । अतः काल्पनिक अथे गोर 
रन्दो म बोध्य-वोघकभाव के अभाव का व्यभिचार अनिवाये हे, क्रि वा भवस्तुत्व देत में 
वोष्यता ओौर वोधकता के अभाव ° का व्यभिचार अनिवायें है । 


[ ठोकम्रसिद्धं विशेषण आदि माव की उपपत्ति | 
पस्तुत सन्दभे में एक बात यह भी कदी गयी है कि-* अपोहवाद्‌ म नीट ओर उत्पल 
शब्द्‌ के वर्था जो रोकथसिद्ध विद्येपण-विनयेप्यभाव तथा उन शखब्दोंमेंजो रछोकभसिद्ध 
समन विभक्तिकत्व रूप सामानाधिकरण्य है उसकी अनुपपत्ति होगी । क्योकि नील ओर उतः 
शब्द्‌ द्वारा शवल का यानी उत्पलार्मक नीट जर नीदात्मक उत्प का अभिधान मानने पर 
डी उसकी उपपत्ति दो सक्ती है! जैसा किं “ नीद ऋच्द से वाच्य नीरः केवल नीर ही नेर्टीहि 
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ऽद्नादिपु संगय्यमानद्पस्य, उसल्पदेन च अमरादिभ्यो व्यवच्छियानुरपल्व्याव्रत वस्तुविषये 
व्यवस्थाप्यमानस्व परिनिधितात्मकस्थ विकद्पप्रतिविमग्वघ्य जननात्‌ परस्पर व्यवच्छेदकन्यवस्थामावाद्‌ 
विरैषण-विदोप्यमावस्य, दाभ्या सनीटाऽलुत्पल्व्यादृतैकश्रतिविम्वात्मकवमतुप्रतिपादनादेकार्यदृचितया 
सामानापिक्ररण्यप्याप्यविरोधात्‌ । पप्र तु तद्रयचघ्या दुषेट, तध्राहि-विपिभन्दा्थैपन्षे नीटादि- 
पदेन नीलादिघ्ठरक्षणेऽभिदिते उत्पराऽद्नादिविन्नेपसंशयानुपपत्चिः, सर्वास्मना नीटस्यामिदिततवात्‌ , 
एकस्यक्रदकमतिपतरपेभया क्ाताऽज्ञातत्वविरोधात्‌ । एवुत्पलादिरव्दधरयोगाकाद्वापि न स्वात्‌, तदस्य 
नीरग्देनव (व्या)कृतलात्‌ । न च नीटशाब्दनेकदेशाभिषानाद्यमढोपः कस्य वस्तुनो देशानुपपतेः, 








पव उत्प खाव्द से वाच्य उत्प कैव उत्पट दही नहीं क्योकि नीट उत्पर समुदित स्प 
म नीट शौर उत्पल शब्द्‌ के अभिधेय ई । [त.स. पक्चिका] इस ग्रन्थ सै यदह स्पण् खूप से प्रतिपादित 
क्रिया गया क्रि नीट ओर उत्पल छब्द. दावल अथ के वाचक ह किन्तु यह्‌ चात भी ठीक नर्दी 
हि कर्याकि नीट पदः से पीत आदि अनी अर्थौ से भिन्न गध काजो नान होता ह उसके 
विषय में यद सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि ‹नीठ चब्द्‌ से उत्यन्न ज्ञान अनीट भिन्न सपमे 
रमर को विषय कर्ताहं या कोकिद्को विपव करता ह अथया अञ्जन को विषय करता ह 
क्िा क्रिक्ती जीर अन्य नीट यथै को विषय करता ह? नीलं पद्‌ के साथ प्रयुक्त उत्प पद 
से अनुन्पचव्याचरत्त स्प तनँ "रमर भादि. उन्पदभिन्न नील सरे विटक्षणः उत्पल का बोघ होता है 
फनः उत्प पद्‌ नीद्ध पद्‌ जन्य ज्ञान को च्रमर आदिसे भिन्न नीद उत्प स व्यवस्थित कर 
दृता द । दस प्रकार उन्पट प्रद के सदयोग से नील पद्‌ छारा परिनिरचितस्वरूप नीटोत्पट 
करा विक्रस्पात्मक घनान उत्पन्न होता है| अतः नी मीर उत्पल द्रोनोंके क्रम से नीछभिन्न 
उत्पल का अर्‌ उत्पठभिन्न ध्मर्‌ आदि का व्यवच्छैद्क रोने से दोनों मरे विन्नेषण-विद्रोप्य 
भाव उपपन्न दौ सकता है । ओग नीषोत्पन्न खय एक अश्रं क बोधन म नीट उत्पल दोनों श्ट 
का तात्पय होतेति दोनो म समान विभक्तिकत्व रूप सामानाधिकरण्य भी उपपन्न हो सकता है । 


[ वद्र विरोधि पश्च म अदुपपत्ति ] 

पर पश्च म यानी इव अथे के अभिधान पक्त मे उक्त न्यवस्था नदीं हो सकती, क्योकि 
नीट शब्द्‌ ले नीन्टत्व दप से नीटोत्पट का वोध होने पर उन्पल, अश्न. आदि अर्थं के उक्त 
घोध का िपरय दोने मे संशय नदीं द्यो सक्ता, क्योकि नीट पद से नीट अर्थं सर्वात्मना 
अभिदित हा जाताद्‌) पक ज्ञाता को प्क वस्तु में प्क दी समय ज्ञातत्व ओर अनातत्व का 
थय नहा दा सक्ता । इत मत मेँ उत्प खाव्द्‌ कै पयोग की आकाद्रा भी नीं रद ज्ञाती इ 
वर्थाकि उत्पल उव्द काञशरे भी नीट शब्दस दी उक्त दो जाता &। यद भौ नदीं कदा जा 
सकता क्रि नीर दाव्द्‌ से उसके धरं छा पकदेद्य दी अभिदहित द्योता हे। अतः उसके 
स्वत्मिना वौघ के चिप उत्पट पद की अपेक्षा योती ह यद सचय शक्य नदीं ह, कि नील 
द्म वाच्य मथ पकर द ओर्‌ पक वस्तु में कोई देश नदीं होता, देद्य तो अनेक वस्तुओं 
हता ४। णकत्व जनेकन्य का तो परस्पर में विरोध &ै। यदह भी नदीं कटा जा सकता कि- 
नीन् जर उत्पच्छ चष्ट से नीत्य योर उत्पटत्य विचष्ट द्रव्य का अभिधान होता है। ओर 

, य अभिधान केवल नीठ पद्‌ या उत्प पद्‌ से नीं दो सकता अतः नील पद्‌ क उत्पलः 
पद श्रौ मर्‌ उत्प पद्‌ को नील पद्‌ की सर्वमान्य आकाद्रा की अनुपपत्ति नदीं षयो सकती › 


~ 


प्या, क. टीका-हिन्दीविवेचन्‌ ] [ २५५ 


0 
एकत्वा-ऽनेक्तवयोरनिरोधात्‌ । न॒ च नीरोत्यल्पदाभ्यां नीरत्वोत्पल्त्वविशिष्टदन्वामिधानाद्‌ 


ना्रा्वाचनुपपरिः, नील्दव्देनाषिकृतद्रन्यस्य स्वात्मिनाभिधाने उत्पल््तेर्वयथ्य 





वयध्यपरसङ्गस्य तदवस्थतवात्‌ । 
र्थान्संशवन्यवच्छदायोसल्छुतेः सार्थक्ये च आान्तिसमारोपिताकार्यवच्छेदमात्रस्मैव प्रतिपादने 


० 


विध्यधेपक्षक्षतेः, तद्विपयक्रनिश्चयचेतसस्त [ द्विषयकनिश्चयने ततस्त | द्विषयकराऽऽरोपचित्तप्रतिवन्धकरत्वेन 
से्यविपयस्य शब्दाथेत्वाऽयोऽगाच, समानधकारतादेः प्रतिवनधकतायां निवेशो गौरवात्‌ । 


यच्ोद्चोतकरेणोच्यते-“ निरंशमेकं वस्तु सर्वासना विपयीकतम्‌ नेश्िन ` इति विकल्पद्यैवा- 
नवतारः, स्वराव्दस्यानेकाथविषयत्वात्‌, एकराव्दस् चावग्रववृरितात्‌ ” इति ।-तद्‌ वाक्यार्थाऽपरि- 


श्च ८ 


नानविन्म्भितम्‌, “ नीलशब्देन सर्वासना तत्‌ पकरायितम्‌ ` यत्र ‹ सर्वात्मना › इत्यस्य " स्वाभि- 
पेयतवमयाप्य्वमाववत्वेन इत्यर्थात्‌ , कृत्ेकदेगविकद्पानुपपद्युद्धावनस्य तत्र वाक्छल्मातरसात्‌ ; 


म नील. शब्द्‌ से अधिकृत द्रव्य कः सर्वात्मना अभिधान हो जानि से उत्पल शव्यं की 
निरथैकता चयो की त्यों वनी रहती है। यदि उत्प भिन्न भ्रमर आदि नी अर्था सखाय 

निराकरणाश्रे उत्पल पद के प्रयोग की साथैकता मानी जायगी तो उद्यलपृद्‌ से श्रम द्याया 
मारोपित आकार के निषेध मान्न का ही भतिपादन होने से उसके भावाशकत्व की हानि होगी । 

ओर दृसरी वात यहे कि उक्त रूप से उत्पल पद के प्रयोग की साधकता भी तभी हो सकती 
हैजव नील पद्‌ से वोध्य अथै चमर आदिकेसरूपमें संदिग्ध द्ये, किन्तु यह सम्भव नदीं है, 
क्योकि नीट पद्‌ से उत्पन्न नीलनिद्चयात्मक चित्त ही उत्प पद्‌ के सहयोग से नीट्योत्यक्‌ 
का निश्चायक होता इ । अतः उस चित्त से उक्छके विपयभूत नीक में रमर आदि रूपता ॐ 
भरोपात्मक्र चित्त का पतिवन्ध हो जायेगा । यदि यह कदा जाय कि“ उत्पल पद्‌ के खन्नि- 
घान से नीलनिर्वयान्मछ चित्त नीटत्व स्पते दी नीट का आाहक है अतः उससे नीट में 
अभर अदि सूयता क आरोपात्मक चित्त का पतिवन्ध नदीं हो खकषता, क्योकि विरोधी वस्तुओं 
के समानप्रकारक लानं ही प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकर भाव दोता है" -तो यह ठीक नहीं हे । 
क्योकि समान प्रकारकत्व का प्रतिवध्य-ग्रतिवन्धक भाव के गर्भ में निवेश करने म गौरव इे। 


| उद्चयोतकर प्रयुक्त अनुपपत्ति का निरसन | 

शस सन्दभे म॒ उदूचोवकर ने जो वड वात कही ह कि-““निरंश पक त्यक्ति खूप वस्तु के 
जिषय म॑ उस विकल्प का उत्थान नर्हीहो सकता किं “नीट आदि पद्‌ स वस्तु सवत्मना 
जभिहिन होती दे अद्ा-पएक देदा से नदी ।-क्योकि ˆ सदः पद्‌ अनेका होने से पक 
वस्त॒ के चरिषय में "सर्वास्मनाः कथन असगत है । प्व वस्तु के निर्ड होने से “वद अंश-पक 
देशस मभिहित नदीं होती ` यद कथन भी अक्तगत ह । यत; पक देः शब्द अवयव में श्रयुक्त 
दोता ह-किन्त॒ यह कथन वाक्यां के अलान का फल दे 1 क्योक्तिं “सर्वात्मना? खच्द से इस 
अथे का परिषादन अभित ह कि वस्तु का स्वभाव नील जादि पद्‌ के अभिधेयत्व का भ्याप्य 
६1 फन्तः नीक आदि पद्‌ त वस्तु का अभिधान होने पर वह किसी रूप मँ मनभिहित 
नहीं रह जाता। इसटिप उदृयोतकर द्वारा उक्त थन्थ से वस्तु के सम्बन्ध म छत्स्न ( व 3 1 


९-अधिकोऽयं पाठः पवमद्रिते दि्ुद्रित इव प्रतिमाति ! न विधते दस्ताद्र 1 
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विरेपणरब्देन ताच्शस्यैव तदरस्तुनोऽभिहितसेन विदोप्यरव्दप्रयोगायुपपततः, प्रयोगे वा पर्यायताऽ5- 
पातात्‌ तदुक्तम्‌ू-[ भ्र० वा० ३-५० |] 
“ अन्यधैकेन ब्देन व्याप्त एकत्र वस्तुनि । बुद्धया वा नान्यविपय इति पर्यायता भवेत्‌ ॥१॥ इति । 











अस्मत्पक्षे तु नाय॒दोपः, नीोसपद्धुतिजनितप्रतिविम्बाभ्यामनीटाऽनुत्पलच्यावृदस्याध्यत्ित- 
वादैकरपप्य विकरप्रतिविम्बस्यानुरोधात्‌ सदृरस्तामानाधिकरण्योपपत्तः, उमयोरमिननप्रतिविग्बजनकत्व- 
रूपपर्यायत्वाऽयोगात्‌ । 


(न, 0. 


यदपि ' लिक्गसंस्या-क्रिया-कालस्दिभिः संकन्धोऽपोहस्याञ्वस्तुस्वादयुक्तः; न च लिङ्गाहि- 
विविक्तः पदार्थैः गक्यः संबन्धेनामिधातुम्‌ ; न च व्यवृच्याधारमृतावा व्यक्तेर्वस्तुर्वात्‌ लिक्रादि- 
संबन्धात्‌ तदद्रारेणापोहस्याप्यसो व्यवस्थाप्यः, व्यकतेिर्धिकदपकल्ानविपयलािद्र ंस्यादिसंबन्धेन 





ओर ण्कदेक्राके विकल्प क्रा उद्भावन क्रिया जाना वाक मात्र होन से नितान्त अनुचित ६। 

यद भी न्नातव्य द क्रि धिच्चेपण चोक्त शब्द्‌ से चिच्येपण वि्िष्ट विद्रप्यभूत वस्तु का 
ही अभिधान होने परर विद्ष्य वोधक पद्‌ के प्रयोग की कोई आवद्यक्षता नहीं ग्द जाती 1 
जपित उसका प्रयोग करने पर्‌ उषसे भी चिदोपण शब्द्‌ से वोध्य म्बक्रा दी वोधदहोने त्ते 
विद्ेपण-विच्येष्य बोधकर पदों पे पर्यायता की आपत्ति दोती ह। 


प्रमाणवा्तिक म॑ भी कहा दै करि “ मन्यथा-नीट आदि चव्डं को इव अर्थ का सभि- 
धायक्र मानने पर पक शब्द पव तज्जन्य बोध से समघ्न चस्तु कीव्याधिदो जाने से शब्दान्तर 
का को अन्य विपयन रह जाने ने धिद्धेप्य-विन्नेपण वोधक नील उत्पल आदि शब्दो में 
पर्यायता की जापत्ति होमी 1: वौ चिद्धानों का कहना है कि उनके गपने मतम यदह दोप 
नदी ह क्योकि उनके मनानुलार नीच पद्‌ भोर उत्पल पद्‌ के ध्वण से भिन्न दो प्रतिचिम्वों 
कां जन्म होता है ओर उनसे पक्त पसे चिक्रल्प प्रतिविस््र का उदय दहोता दै जो अनीटःव्याघ्रृत्त 
ओर अचुत्पलध्याचत्त एक कल्पित वाद्य अर्थ को ग्रहण करता है। इसन विकल्प अ्रतिचिम्ब के 
कारण दी नील ओर उत्पल पद मेँ सामानाधिकरण्य होता है जो घास्तव न होकर साबुत 
(काल्पनिक) होता हे; कथोकरि उसका कारण, संवृत वाद्य अथं को च्रदण करने वाला प्रति- 
चिम्ब होता हे! इल मान्यता के अदुसार नील, उत्यङ आदि शब्दों मेँ पर्यायता नीं हो सकती, 
कयाकि पर्यायता का मर्थ है अभिन्न प्रतिचिस्ब की जनकता, जो नीट उत्पल आदि शब्दों म 
नदीं है । 

[ लिगादि के साथ अपोह का सम्बन्धविचार || 


अपोद के भ्रस्तुत सन्द्भ्े मेँ पक यह भी बात कदी गयी है कि“ पोह अवस्तुभूत है, 
अतः शिङ्ग-संख्या-क्रिया-क्राक आदि के साथ उसका सम्बन्ध अयुक्त है । क्योकि जो पदार्थे 
चङ्क आदि से शन्य डे उसे लिङ्क आदि से सम्बद्ध कहना छ्य नदीं हे। यदि यह कहाजाय 
क्रि * गतद्ग्यालृत्ति का माधारभूत व्यक्ति वास्तविक है, उ्तके साथ लिङ्ग आदि का सम्बन्ध 
होने से उसके द्वारा अणो के साय भी जिङ्ध आदि के सम्बन्ध की उपपत्ति दो सकती है" 
तो यह ठीक नर्द है क्योकि व्यक्ति निर्विकल्पक ज्ञान का विषय शेता है। अतः उसे लिङ्ग 


५ ७ 
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भ्यपदेण्टुमशक्यत्वात्‌ , अपोहस्य तव्‌द्वारेण तव्यवस्थाऽसिद्धेः ` इति; तदपि लिङ्गादीना वस्तुधर्मत्व 
जोमते, न तु स्वतनत्रच्छाविरचितसंकेतशाछ्त्विन काल्पनिकप्ये । वस्त॒त्वे च सिक्गसेकत तरस्य 
वस्तुनि लिङ्गत्रययोगात्‌ तररूप्येण सदा शवलप्रतिपतिप्रसङ्गः । विवक्षावरादेकर्पप्रतिपद्युपगमे च 
तप्यास्यासक्रवस्तुविषयताया अनुपपत्तिः, तदाकारदयत्यतवात्‌, चश्ुविक्ञानस्येव गब्दविषयतायाः | 
यत्त॒ † संसस्यान-प्रसव-स्थितिपु यथरक्रमं खी-पुं-नपृसकन्यवस्था ` इति; तन्न, तरादिवद्ःय- 
त्राप्येवमविदोपेण त्रलिङ्गतापत्ेः, र्थित्यादिपु खरविपाणादिषु च तदभावेऽपि ‹स्थितिः, स्थानम्‌, 





सख्या भादि से सम्बद्ध सथ में व्यवहुत नहीं किया जा सकता। क्योकि जो वस्तु जिस रूप 
मर नात न्हींहि उन खूप मेँ उसका ष्यपदेश नदीं होता गतः व्यक्ति द्वारा मपो म॑ टलिङ्- 
सख्या भादि के सस्वन्ध की उपपत्ति न्दी हो सकती -करिन्त॒ यहः यात भी तमी समीचीन दह्ये 
सक्ती हे जत्र लिङ्क सख्या मादि वस्त॒भूत धमै दो, न कि स्वतन्त्रेच्छा द्वारा संकेतित होने से 
काल्पनिक होने पर । ओर यदि चङ्क सख्या मादि को वस्तुभूत धमं माना जायगातो तट 
नामकी पक चस्तुमें खीटिङ्ग ओर पुंलिङ्ध तथा नपुंसक्त छिङ्ध तीनों का सस्वन्धष्टोनेसे 
तीनों लिङो के साथ उसक्री सदैव शावद्ध प्रतीति की आपत्ति होगी । यदि विवक्षा के अन्ुसोघ 
से पक काल मरं किसी प्कदही लिङ्ग से युक्त तट की प्रतीति मानी जायगी तो जैसे शछम्दाकार 
खे द्यन्य होने के कारण चश्चुजेन्यक्षान शब्दविपयक्त नहीं होता उसी प्रकार लिदङ्वश्र्य के आकार 
से च्यन्य होने के कारण पक छिङ्खमाच्र से युक्त तट की प्रतीति लिङ्गत्रय युक्त वस्तु धिपयक न 
हो सकेगी । जवक्रि तटविपयक सभी प्रतीति तर कै दिद्ध्रयश्चाटी होने से लिङ््रय युक्त 
वस्तु षिपयक होनी चाहिये । 
[ शब्दों के स्री-पु-नपुसकता का निरसन | 

दस प्रसङ्ध म यह कहना कि-' स्थिति में खीलिद्धः, पसव मेँ पुिद्ध ओर संस्थान में नपुसक 
लिङ्क व्यवस्थित है । अतः उनम ओर उनके सदश अन्य पदार्था मेँ धिलिङ्खता की प्रतीति नदीं 
हो सक्रती "ठीक नहींदहै। क्योकि तट आदि के समान अन्य अर्थो भी स्मान रूपसे 
त्रििङ्खता की आपतन्ति अनिवार्य है। स्थिति आदि मै मौर खर-श्रज् आदि में तिलिङ्धता का 
अभाव हदौनेपरभी स्थिति, स्थान ओर स्वभाव शब्दों से स्थिति मं, ओर अस्वभाव, निर्प्राख्य 
ओर तुच्छता शब्द से खर-श्रज्ध मं लिङ्गवय की धरतीति देखी भी जाती है। किसी अन्य का 
यह कहना कि ‹ घघोत्व आदि भी गोन्व आदि कै समान सामान्य-विशेष रूप टैः टीकर नदीं 
ड। क्योकि गोत्व आदि सामान्यवि्ेपात्मक पद्वार्थो मेँ अन्य सामान्यविशेष के अभावे 
भी जाति, भाव ओर सामान्य चखब्दडोंसे खीत्व अदिं की प्रतीति होती है। यदि चखोत्व आदि 
भी सामन्यविदेप सूवदहोते तो गोत्व अदि मेँ जेचे अन्य सामान्यविश्चेष नहीं रहता, उसरी 
प्र्धार उन्म खीत्व आदि को भी न्दी रहना चाहिप) 


[ वैयाकरण मताचुसार जाति में जाति मान्य ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि "सामान्यम भी सामान्य क्रा होना इष्ट दै! क्योकि वेयाकरर्णो 
के मत में जाति को अन्ुगताक्रार बुद्धि रूप प्रत्यय, अनेक व्यक्तियों मे पक रूप से प्रयुक्त होने 


२३ 
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स्वमावः, अस्वमावः, निर्याल्यम्‌ , वच्छता ` इत्यादिगन्देहिद्तयप्रतिपततिद दीनाच । ! म्रीत्वादगो 
गोलादय इव सामान्यविदरोषाः ` इृव्यन्यः; तदपि न, तेप्वेव सामान्यविरोपेप्वन्नरेणाप्यपरं सामान्य- 
विरोषं “जातिः, मावः, सामान्यम्‌ ' इययदेः कली-वृ-नुसफनिद्गस्य धरवृधिव्दोनत्‌ 1 यदि तु 
सामान्यघ्याप्स्यापराणि सामान्यानीप्यन्ते वेवाकरणः-प्रस्वयामिवानान्दयन्यापा्ा्योद्रीयमानल्पा 
हि जातयः; न हि ताता गाचान्तरपरिच्छा नियमत्यवम्थ्रति; तद्क्तम्‌--[वान्प० ३-१-११ 

धनाव्य्मिध्रानेऽपि सवं जातिविधाविन. | च्वापारल्यणा ग्रहनात्‌ पदाथाः समवस्िथिनाः ॥१॥ दति । 














तथ्राप्यवद्ुनि दिद्रतीदनुरोधाद व्याक्रणनियन्तरितपरिभापा्िगोषमतितयानमदिम्नाऽर्भप्रति- 





चि दच्ड्‌ स्प अभिधान गौर उन्वयव्यापार यानी प्रहा्रसर्मय्यादी चोध म्प क्रार्योसे 
जक्ति को अनुय्य माचा जत्ता ह । अत्तः उक्त कार्याच्ि्छ चिद्व. जाति आदिमे भी सम्भव्र दान 
सेजानिर्मेभीजानि छै यमिति के निर्वात होने के फारण जाति म जाति कै अस्तित्व को 
अस्वीकार नद्ींक्ियाजा मक्ना। जिम मतम भावकार्यः कै कारणतावच्छेदकस्य मं अथवा 
भावनिष्र क्रयता के अवच्छद सूयर्म जाति फी चनुभिति होती द्धं उस मतम ही सामान्य 


आदि मं उक्त कारणता आर द्धार्वनाक्न होन च उनमें जातिकरे दाने वधाद सश््ती 


ह1 किन्तु जाति के मम्बन्ध उस मनतं माते द्रण नियम णे मनते चाय नर्द द्ध सक्ते 
कि जिसमे प्र्यय, अभिधान आदि से जात्ति क्रो यनुमेयना मान्य दौ, जसे कि गोत्व जातिः 
गजव्वे जातिः, सद्वल जातिः आदि अनुगत वुद्धि, एवं गोन्व जादि म प्रयुक्त जाति छ्ट्‌, तथा 
“जातिः निन्या" टस प्रक्रारकरः "जाति छब्दायथे मं ` नित्यश्दब्दाय करै अभेद से्तमग्रादी बोघ 
से गोत्व आद्धि जाति म जानिन्व सिद्ध दोता द, ओर उमीच्धियि उख मत में उन्न जात्यात्मक 
मानना उचित प्रतीत ोता द्धि । 


“५, 


चाक्यटीय द्नाकटा शी गया लि“ ययपि *गो' आदि छच्छने गो आरि 
अर्था म विद्यमान गोत्व यादि ज का दी असिश्ान हात र! ताभा उस्तल से यद दीँ करदा 
जा सक्ता छनि “गो आदि राघ्दद्ी जाति के अभिघायश् द ओर गो आदि अर्थी दीजाति 
ग्हती दै" किन्तु खनी हव्य जात्ति ॐ अभिधायक दान इ, भौर उन छब्द कै अ जात्ति कै 
आश्रय दने, हः क्योकि पदाथ व्यापार ( नप्रयोन्न) से साप्य माने जान ह। यर्थाच्‌ जिख परः 
से जि अथ कावोयष्दोतादे वदी उसपद्‌ का थश दोता दै, यदी स्वाभिमत मत ह 1 
चत जननो वादि द्रर्म्यसेगो आदि अर्थकर बोध दह्नेसे गो आदि अथं गोः आदि 
पद्‌ का उाच्याथे माना जाता द्ध उसी अक्तार जाति पद्‌ से गोत्व, गजत्व आदि का बोध होन 
से गोत्व-मजत्व आदिभी षद्‌ का वाच्यां ह) योर कत्ते "नौः चन्ति-म. छरप्णा› इत्यादि 

ब्द श्यं दानि वदे सन्वय वोधके अन्वरग्िताचच्छदक शूष मं सोन्व आदि कि खिद्ि होती है 
आग उन्‌ जाति माना जाता है, उसी प्रकार “जातिः नित्या, ` "जातिः प्रमेया ` इर्न्या 


स होन चारु वाच में अन्वथितावच्छदक रूप स जातित्व दा भान होता 21 अतः उसे भी 
जाति मानना उचित इ 


[= (9 ८ ^ 
[ वेयाक्रल मत के उपर वद्ध की मीमांमा 1]. 
व्याकरण कै मतानुसार जाति में जाति आदि के अस्वित्र का उक्त रीति से गौचित्य 
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विम्ब्रतिकनधसांदृतलिङ्गोसपत्तिरेव वक्तुं युक्ता । न चेवं विरुद्वलिङ्गयुताद्‌ षटदिपदाद्‌ नियतलिङ्गोत्प- 
ति्मा॑मृत्‌, धटाचथतिविग्वोत्पर्स्ति स्यादिति वाच्यम्‌, रूपादिसामभीविरहे ध्टानुतचिवद्‌ 
नियतरिङ्गसामग्रीविरदे नियताशपरतिविम्बानुरप्तेः ! संस्याया अपि वास्तवत्वे ८ आपः, दाराः, 
चिकरताः, वषाः › इत्यादावसत्यपि वस्तुनी मेदे वहुत्वसंस्या प्रवतेमाना न षटेत; नापि (वनम्‌, 
त्रिसवनम्‌, जगत्‌, पण्णगरी ` इत्यादिप्वस्यप्यमेद एकत्वसंस्या व्यपदिश्येत । अथकदार-व्यक्ताव- 
प्यवववगतवहुस्वमादाय वहुसभ्यपदे शः, वनशब्देऽपि धवादिव्यक्तिगतजासेकयमाद प्रकवम्यपदेग्ः; 
सक्तं वा तत्रैकत्वमिति चेत्‌ ? न, एक-वहुवधू-वक्षाच्थै वधृटृ्ादिप्देऽपि वहुखैकलप्रसवतेः; 





प्रतीत होने पर भी वास्तव मे यह मानना अधिक युक्तित ह कि अवस्तुभूत अपो में, 
लिङ्ग की प्रतीति के अनुसार व्याकरणस्वीकृत परिमापा कै आधार पर अरम ठिंङ्घ आदि का 
सम्बन्ध न मानकर अभरप्रतिविम्बमं ही काल्पनिक लिङ की उत्पत्ति मानी जाय। कहते का 
आशय यह है कि अथ तो दर अख श्षणिक स्वलक्षण मात्र होता ह ओर उसी छी वास्तविक 
सत्ता दे। क्जिन्तु उक्ठका प्रति्रिम्बजो विरिष्टं इुद्धि, शाव्दसद्भेत तथा ग्रहण~त्याग आदि 
व्यवहार का विषय होना है वह अवस्तु हेता इ । उली म॑ लिङ्क आदि की प्रतीति दोती है! 
अतः यह्‌ मानना युक्तिसङ्गत दै करि चह पतीति उसमे काल्पनिक टिदज् आदिः की उत्पत्ति होने 
से होती है। । 

यदि यह श्ाद्भा की जाय कि-' पुंलिङ् आदि से चिर च्ीलिङ्गसे युक्त घटः भादि पद 
से नियतलिङ्क-ख्रीलिङ््‌ आदि की उत्पत्ति न होने पर भी उस धट आदि अथग्रतिचिम्ब की 
उत्पत्ति होनी चाहर जिसकी उत्पत्ति "वट" अदि पद पुलिङ्क युक्त होने पर "वट" आदि पद्‌ 
से ह्येती हैः -ते यह ठीक नही है, क्योक्ति जेते वट आदि नियमेन स्यादिकिरिटलोने के 
कारण; रूप आदि कीसलामयीन रहने पर धट आदिं की उत्पत्ति नदींहाती, उसीश्रकार नियत 
च्ङ्धिकी सामयी के अभाव मं उस्र घटादि अ्थंप्रतिविस्व क्षी भी उत्पचि नरददीहो सकती, 
जिसकी उत्पत्ति नियतच्ङिकी सामयी दोन पर होती 


[ संख्या की काद्पनिकता | 


चिद्धिके समान दी संख्या को भी काल्पनिक माचना उचित दै वर्योक्ति संख्या यदि 
व्रास्तत्िक दा तो पक जलविन्दु, पक्त खी, एकु ल्िक्ता-कण ओर एक वर्षाच्॒दधके छिद क्रम 
से बहुवचनान्त * अप्‌ ° छब्द, "दारः शाब्द, ‹ सिकता? ल्द आर "वर्था? शब्द्‌ कै प्रयोग 
सङ्गत नही दो सक्ते । क्योकि एक-एक जच आदि म वास्तव वहुत्व सख्या दाधित ह । किन्तु 
उक्त प्रयोग होता 1 अतः उसकी उपपत्ति पक-एक जर आदिं मेँ कातपनिक् वहुत्व संख्या 
मान कर दी करनी होगी 

इसीप्रकार संख्या को वास्तविक मानने पर वन, त्रिभ्रुवन, जगत्‌, पण्णगरी अद्रि राव्दौं 
का पकवचनान्त प्रयोग भी सद्खत नदीं हो सकता, क्योकि वन आदि शव्ौं के अर्थं अनेक है 
अतः उनर्मे वास्तव पकत्व सख्या सम्भव नहीं है! इसटिप पकवचनान्त वन आदि शब्दों के 
भरयोग की उपपत्ति भी उनके अर्था मं काल्पनिक पक्व कं द्धाय दही करनी दोयी । 


यदि यह का जाय कि~“प्कसी में मी उसके उङ्ध्नो के वदुत्रसेप्कयो्भी 
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विवक्षाऽभावान्‌ तप्र तदव्रसक्तौ च विवर्णं यथुरवादिपनस्न्पालङयापिदया गरसपरन्वादरपार 
कलस्फल्पनाया ए्वीचिन्यान्‌ ; न्यथा प्ट-वनादिष्नमाकवन्ययनूपदः | (यान्येव 
वस्तुत ° सनाऽम्ति, वियमानद्रादोदमिि' स्याद ग्वान्नन न्ववनन्य्नुरपि, नणलनये न्‌ चाद 


अदमादायोपर्पासिारति दरष्न्येम्‌ ] 
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यदपि " आस्यति'वन्यनिः सममन्य्यादन्दापिन्यनमेयन्थो ' शतिः सैद्रपि > 
सितञयं गस्द्रयोरणामीएायःनिपतो साम्यनि, उ मननातनर्माएयप मधनः 


[न 


५ तुथारि-पनतीयठन्‌ मोदमाना 
[त° म० 2१९५} 


त ~ 2, ०१५५०१०७ १) ¶ 
मरतिष्न | मृटु त तीमत स सि नयनत्वम्‌ 11 





वटुल्यत्ययहार क लिप यदुयननान्न "दारः चाष्ट द्रा प्रयाग लो सकनद, प्य न्‌ शायद 
अनय वृह स्प भग्र भी चन परस्थ्ध प्रच आद्धि शक्ल दी शयन्य आदि शाति कैः फकन्य 
चुन सगृट म विद्मा गुद्धिविदापयिपयन्य ठप्‌ नसय ण्फन्य मे पन्य स्पार 8 रि 
पक वचनान्ते वन लादि द्ष्टर्‌ रैः प्रयोग कत उपयत्तिषहो सष्टमी £" -नो क्फ दीष नर 
पयाकि उक्त रीत्तिसे प्फ व्रि म धन्य ग्पयटार नाग सनक द्यि स कदल्य प्थव्रहमर फ 
चि च्ुवचनान्त ओग एकवचनान्त दष्ट फा प्रयोग मानने धर णक थनू द चिप्‌ य्ुयचनान्त 
वध्र दब्द कै आग अनित व्रणा मेः दिप पष्दयचनान्न दृद्वष्ट दैः प्रयाग दा भौ सापि 
अपरिहाय होगी । 

यदि यह्‌ फटा जाय कि-~ःष््दि फा ययोग चियष्ता द अधीनं होता ह, सन. पस यनू में 
धरु दाच्द्‌ स पदरुत्व द यिव्ना न एौनि मे हु्यनानत चथ दाच पमं अनक च्म सघ 
द्यष्द्‌ से पर्ल फी चविका नदन से ण्द्लययनान्न यन्न छान्द फः प्रयोग दल आपत्ति नगा ष्ि 
सक्ती? -त यद्‌ ठीक नरी दि) कपोकि यद्ध उनम यदटन्-णदन्य आदि फी वियक्नाग्तो प्ररन्य 
पक्व आदि फे वोध्य क्रा क्रारण्र मानन पर दी सम्भयद्। यनः निचयो सख्या पठा योध 
मानने कि अपेश्ना मावत सन्याद्धागषटी सस्या यप्र मानना उचिन लेनेम उनः उत्तम नदत 
नदी ठो सस्ता! दख सन्दर्भ म यह भी न्यान देने योग्यप्ते कि यदि यां पक्त्य ति प्रतीति 
व्यक्तिगत पढन्य(-वान्नव ण न्य) ओर कठी जातिगत पल्य लवि भाक्त ण्र्न्यसे मानी यायमी 
तो 'पक्रः घटः) ओर "पठ व्रन' प्स प्रकार पक्त्र दौ प्फाष्ार प्रतीनि नरो सकेगी 1 
कर्याक्रि उक्त प्रतीतियों के चिपयरभृत पकस्व म पदस्पना नदट्‌) 


4 


चिञ्ग सख्या आदि के समान पिया ओर काद्ध फो भी फान्पतिफ मानना उचित्त दहे) यदि 
उन््ं वास्तविक माना जायगा तो पक घम्तु मे आधाराय भावन रोने से सत्ता में अन्तित्व 
का प्व वरयमन का्ट म मस्ति शष्ट से वतमानकात्वृत्तितय छा योधन पए्ोगाः व्योति सत्ता 
ग अस्तित्व प्य विमान काल जर वत्तमान काल में परस्पर मद नदींह। क्रिया फाटक 
काल्पानक माननं पर यह दोप नर्दीद्ो सकता क्पोकि उक्तं काल्पनिकं त्रिया ओर कामं 
काल्पनिक क्रिया गौर फट का भेद मानने से उक्त दोप फा परिदरः हो सकता ईै। 


[ अपोह की अन्यापकता का निरसन 1 
यपोह कै शब्दाधपक्च म॑ यह पक दोप दिया जाता है छि-* मख्यात तिद प्रत्यय से अन्य 


स्या, क. टदीका-दहिन्दीचिवैनन ] [ २६९१ 





यच्च॒“ पचति ` इत्यनिपिद्धं तु स्वख्पेणावतिषएते ” [ छो० का० अपो० शो १४० 1] 
द्युच्यते ततर स्ववचनम्यायात एव, एवकारेणान्यरूपनियेधस्यैवोपदर्डनात्‌ । यदपि “ पचति इत्यादौ 
पूर्वापरौ मृतावयवकरंया्वरूपस्य साध्यत्वस्य ° अमृद्‌ मविप्यति ` इत्यादौ च मृतादिकाख्विगरोपस्व 
प्रतीतिरपोदवादे न स्यात्‌, अपोहस्य निप्पद्त्वात्‌ " इघयुच्यते; तदपि न, निह्पाष्ये वाद्यवस्तुत्वारोेण 


निवृत्ति का बौध नहीं होता। अतः अपोह्‌ की कल्पना उयापक नहीं दो सकती । अर्थात्‌ स्षभी 
शब्दों से अपोह का बोध होता ह, यद व्यवस्था नदी वन सकती; -किन्तु यह टीक नदीं दै, 
कथोकरि शब्द्‌ का प्रयोग जिज्ञासित अथ मरं होता इ। अतः उससे अभीर अथ क प्रतीति यन्द 
साम्य सेद्धोती दहै मनभीट का निपेध तो उत्सगतः होना द; क्योकि अभीष्ट कि प्रतीति 
अनभीश छी निवृत्ति कै साथ दी सम्भव ल्येती €! खष्द्‌ से अ्थैप्रतीति की उतत व्यवस्था के 
अनुसर तच्चसथ्रदकारने यदह कहा है क्रि-“ पचति" इत्यादि तिडन्त स्थल में केव यदी 
प्रतीति नदीं होती कि अथक व्यक्ति पाकर सप्यन्न कर रहा दे, अपितु यह भी प्रतीति रोतीदटै 
फि अमुक व्यक्ति निष्किय नदीं ठ, ओग न भोजन दहीकर रहाहि तथान खेल दही रहाहि1) 
इससे स्प है किं ˆ पचतिः मे निक्छरियता. भोजन क्रिया, क्रीडा आदि की निघृत्ति के वोघ 
के साथ पाक्या के कर्त्व का बोध होता &। 

यदि यद्ध का जाय करि निषेध बोधक शब्दः के विना ' पचति मात्र का प्रयोग करन 
पर किसी निषेध की प्रतीति नदीं होती अपितु ' पचति" शब्द कां अरं अपने स्वरूप मात्र से 
ही अचगतं दहोता & -तो यद कथन अपने दी वचन कै व्याघात दोपरसे भरन्त दहो जात्ता दे । 
क्योंकि ' स्वरूप मात्र से दी? इस्र अवधारण गर्भित कथन से (अन्य स्वसूपके निपेध' की 
अवगति दो दही जाती ह। अतः उससे अन्य नितरृत्ति का वोध म होकर ' पचति" छब्दाश्रके 
स्वरूप मात्र का प्रतिपादन स्पही स्वः का व्याघातक ह। 


[ साध्यलादि की उपपत्ति | 

इस सन्दभरर्मे पक यहभी दोप दिया जात्रा है किं-अपोह को छब्द्‌ाश् मानने पर 
° पचति › श्ट्‌ से पाक में पूर्वोत्तर भागयपच्न क्रियात्व रूप साध्यत्व की प्रतीदि नदीं हो सकती, 
प्यं ^ अभूत्‌ 2 खच्द्‌ से भूतकाल तश्रा “भविप्यति दखच्ट्‌ से अनागत काट की प्रतीति नदीं 
दोमी । ककि कमि त्रिया नमुद्‌य, भूतकान्यं ण्वे अनागतकाल अनिप्यन्न होता हे ओर पोह 
निन्पन्न होता हे 1 अतः अपोद को शन्दाथं मानने पर ञब्द से अनिप्पत्न के योध की उपपत्ति 
नं हो सकती -किन्तु यह भी टीकर नदींदह। क्योकि अपोह अवस्तु हे. अतः उस्म चाद्य 
चस्तुत्व का आरोप होने से निषप्पन्नत्व का जते आरोप होत्ता हे, उसीध्रकार उसमें साभ्यत्व. 
भृतत्व पलं अनागतत्व आदि का भी आरोप तिर्वाधस्पसे हो सक्ता है। र्ता मानने पर यद 
आपत्ति नहीं दो सकती कि “ अवस्तु मेँ वाद्य वस्तत्र के आरोप से अन्व धमी का आगे 
याने पर्‌ साध्यम सिद्धत्व का, सिद्धः म साध्यत्व का, अतीत में भनागतत्व का सौर सनागन 
त्रे अतीतत्व क्रा आरोप भी प्रसक्त दोगा; क्यो इन अर्थो कौ पतीतिके च्िपिजो श्ट 
दाख मे नियम माने मये दबे मवस्तुमें भी टन मर्था की प्रतीति म अपक्षि द । र्तः छते 
वस्नृवादी के मत में साध्य आदिम निदत्व मादि कावोध नदीं होता उसीप्रकार भवस्तुव्रादी 
के मतम भी साध्य आदि खूप प्रतीति योग्य अवस्तु मं सिद्धन्य मादिति भी भ्रतीति नहीं 
दो सकती । 
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निप्पत्तत्वादिषमरिपवदेव साव्यल्रादिधमरिपस्याप्युपपततेः सांदृतार्थूपरतिपरिविरोपे शामष्टतनियमापेक्षगेन 
चानतिघ्रस्गात्‌ । यदपि ‹ विध्यादावन्यापोहनिरूपणम, ° न न पचति यैत्र: " इत्यत्र च ननाऽपरेण 
नना योगेनैवापोहः, परतिषेधदरमेन च विधिरेवावसीयते ` इति तदपि न, विध्यदिरर्थस्य निपेध्यादपि 
प्यादृत्ततप्राऽवस्थितत्वात्‌ , नजुद्रथस्थटेऽपि नञन्तराभ्यामवततेवस्यान्यापोदस्य जागरकल्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
[त.स, १९१ ५६-५७| 
“ नासौ न पचतीसयुकते गम्यते पचतीति हि । जोदासीन्याद्रियोगध तृतीये ननि गम्यते ।॥ १॥ 
तयं त॒ तद्विविक्तोऽतौ पचतीलयवसीयते । तेनात्र वियिवाक्येन सममन्यनिवत॑नम्‌ । २॥ 
यदपि ‹ चादीनामसंबन्धवचनघवाद्‌ नन्योगाभावेन तत्रान्यापोहस्याऽव्याप्करस्वम्‌ ` दरति; 
तदपि न, नलुयोगेऽपि तत्र सामरधयादन्यनिपेधपरतीस्यवाधात्‌ । तगहः-[ त° सं° ११५८ ॥ 


ˆ+ ----------~------------------_--_-~~_~__ 
[ † पचति ' से अन्यापोह के बोध की उपयत्ति ] 

दस प्रसङ्ग में एक यदजो द्रटि बतायी जाती ह कि: विध्धि-भावात्मक अश्क ग्रत्यायक्र 
ˆ पचति * इत्यादि सरे अन्यापोद, पाककलुत्व से अन्य अपाक्रकर््त्व के अपोहः का योध 
नदीं होना । ओर यदि {पचतिः के स्थानं "न न पचति श्वः, च्छा प्रयोग कियाजायतो 
उससे भी दये ननू का बोध होने से अपोह का बोध नदीं हो सक्रता। क्योकि दो प्रतिपेध का 
संवर भाव मे दी पर्यवस्नान होता ह" -करिन्तु यट ठीक नदीं दै। क्योकि विधि (-भावान्मक) 
सथं, निषेध्य (-स्वभिन्न) से व्याब्रन होकर दी व्यवस्थित होता ह! अत. "चच: पचतिः 
कदने से “न पचतिः शब्दार्थ के निपेधके साथ दही : पचति ` दाष्दाशं का बोघ दोता है । 
गर इसी सातत्य म जो यह वात कही गयी ढे कि “न न पचति चैत्रः कदने परदो नक 
का सम्बन्ध होने के कारण अपोह्‌ का बोध नहीं होगा, बह भी ठीक नहीं, क्योकि पक 
नच. से दूसरे नजशरै के अपोद (-व्याचृत्ति) का योध खस्प्ट हे । उसदटिपट दो नर्जो कै योग रोने 
से अपोह कै वोघ का निपेध करना युक्तिसद्खत नदीं है 
„ ,तच्वक्षग्रह मंकदाभी गया करि"असौनन पचति-असमुक्त व्यक्ति पाक नदीं करता पेसा 
नहा ट'-णेसा कहने पर पचति शब्द से पाक क्रिया कचैत्व रूप भावात्मक जय का वोध होता है। 
यट वात ध्यान देने योग्य दहि कि जसे मपोदवादी केमते अय गौ. कटने पर्‌ “अयं न अगौः" 
कथित होता है जिससे "गो शव्द फे छरीर हीदो नञ्‌ कै प्रवेद की छचना मिटती हे । 
उन्ती रकार असो पचति-असुक व्यक्ति पाक करता ह? कटने पर (असौ न न पचति-मसु 
न्यक्तं पाक नर्द करता पेखा नदीं हेः कथित हो जाता ह। इस प्रकार ˆ पचतिः शब्द के 
भीतर दी नजढय का समावेश है ओर जव ‹ असौ न न पचति कदा जाता ह, तव उस कथन 
५ चार नञ्‌ समाविष्ट दो जाति ह! दो पचति शब्द के दासीर म ओर दोगल्गसे) इनवचार 
नजा मं तीसरे नञ्‌ से पाक क्ते ओंऽासरीन्यादि का सम्बन्ध प्रसक्त होता हे ओर चौथे नञ्‌ 
से उसके निचेध का वोध ह्येता हे । फलतः “असौ न न पचति ' इस कथन से मौद्धासीन्य एव 
भोजनादि क्रिया कर्चत्व से छन्य व्यक्ति म, (पचति > छब्द का, ण्नत पचतिः इस रूपम 
"पचति ° याद्दाथे से अन्य ‹न पचति राब्दार्थं के निपेघ दप म योध होता है। इससे स्प 
डे फि विधिवाक्य से विष्यं ओर अन्य निवृत्ति साथ दी अवगत होते हं । 
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^“ समुचचयादिवेदचाथः कम्चचादरेमीप्सितः । तदन्यस्य विक्रस्पादेमवेत्‌ तेन व्यपोहनम्‌ ॥१॥ इति । 

यद्पि ‹ कटमापव्णवत्‌ शवरेकरूपो वाक्यायैः तत्रान्यनिदृत्यनुपपरठिः, तदवयवस्य विवेक्तु- 
मशक्यत्वात्‌, ‹ चैत्र | गामानय ` इत्यादावचैत्रादिभ्यवच्छेदस्य पदार्थस्यैव प्रत्ययात्‌ › इत्युच्यते; 
तदपि न, कायक्रारणमावेन संवद्धानां पदार्थानामेव वाक्यार्थत्वात्‌ , तदयतिरिक्तनिरवयवस्य शवलात्मनः 


कल्मापदयेप्रल्यस्य वाक्या्स्यानुपल्व्येः । यदयप्युच्यते-“ जनन्यापोदशब्दादौ वाच्ये न च निरूप्यते › 





ट्स प्रसङ में पक यद भी दोष दिया जाता हे कि-^चः आदि निपातशाब्दं सम्बन्ध के 
बोधक होते है! अतः नज शब्द कै अभाव मेँ अन्यापोद का बोध नदीं होता, अपितु पक से 
सम्बद्ध अन्य कादरी वोघदहोतादहै। नसे,“वट पटं च आनयः कहते पर वटसम्बद्ध पर फे 
आलयन का बोध होता दहै। किसी अन्य के आनयन के निषेध का वोध तव तक नदीं होता 
जव तक्र उसके साथ न अन्यः न कहा जाय। इसलिप सभी शब्दों से अन्यापोद का वोघ 
मानने का सिढान्त अव्यापक दै-करिन्तु यह ठीक नदींदै। क्योकि 'च' मादि श्ब्योसे भी 
चखाब्द्‌ सामथ्यै के वल से अन्य निषेध छी प्रतीति होने में कोई वाधा नदीं है) इसी कारण 
° घट पटं च आनयः क्रहने पर घट पट दोनतोंके दी आने का वोघ होता है) वेकस्पिक स्प 
मँ घट या पड के अनयन का वो नदीं दोता। ससे स्पठहेक्रिं "चः हाब्द्‌ से चिक्छ्टप 
की निवृत्ति क साथ सपुच्चय का वोधदोतादहै। तस्व संग्रह की कारिका कदा भी गया 
है कि-जिस "च भादि का सपुच्चय भादि अर्थं होता है उसमे समुच्चय से अन्य चिकन्प 
आदि का अपोहन होता है। 

[ शवल ए स्हूप वाक्याथ का निरसन ] 

इस सन्द्भं मे पक यह दोप दिया जाता ह कि-* जसे चित्रव्णै, नीकपीत आदि रूपात्मक 
न होकर उनसे विलक्षण उनका भिध्ित रूप होता है, उसीप्रकार वाक्याथ भी वाक्य धरक 
तत्तत्‌ पद्‌ का अथ ङ्प न होकर चावल यानी तत्तत्‌ पदार्थो से विलक्षण प्क अर्थं खूप दोला 
ह । अतः; वाक्य से अन्यापोद का! बोध नदं दो सकता, क्योकि वाक्यार्थ के अवयय का विवेचन 
छ्य न होने से, वद्सयार्थं से अन्य का वोघ अलम्भनव्र होने कै कारण उसके अपोह की भरतीति 
दुर 31 यह बात "चव! गामानय इस वाक्य के अर्यविवेचन से स्पष्टदहै। क्योकि इस 
वाक्य सें "च्चः आदि पदं से ˆ अधिन्नः आदि से व्याघ्रृत्त पदाथेकादीवोध होता दैन क्कि 
वाक्यार्थं का । किन्तु यह रीक्त तीं टै, क्योसि कयैकारणभाव द्वारा परस्पर सम्वद्र पदाथ 
ही वाक्यार्भ॑स्ेता है 1 वाक्याच पटा सरे विलक्षण नदीं होता । क्योकि चित्रवण कै समान देसा 
चराचर वाक्याथ उपच्व्ध नहीं होता जो बाक्यघरक्त पदार्थो से भिन्न एवं अवयवषहीन एकरूप द्ये 1 

इस भरण म ्छोकवात्तिक कारने यह भी दोप दिया है कि“ गपो (-अन्य व्यावृत्ति) 
को चच्ाश्चै मानने परर “ अनन्यन्या अपोह ` आदि शब्दं ॐेगच्य का निरूपण नदी द्ये सकता. 
क्योंकि शब्द्‌ मात्र से अन्यापोह दी वाच्य माना गया हे ओर ‹अनन्यापोहः डाव्द सेतो 
अन्यापोह्‌ करो निषेध अभिव्यक्त होता है। अन. अन्यापोद रूप चाच्य यहाँ दुर्घट टे ! किन्तु 
यह दीक नीह, क्योकि अन्यापोद का नियेध वाच्य न होने पर भी उसके वितथ विकल्प 
मिथ्या बोध से उत्पन्न वासना दाग उसका मिथ्या बोध ह्येकर अन्यापोह्‌ कै भी अपोह्‌ (-अन्वा- 
पोहव्याच्र्ति) की वुद्धि का उद्य दहो सकता दै । 
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दूति; [ इलो० वा० अपो० इलो १४४ } तदपि न, वितथविङ्रस्पवासनावगान्‌ तत्र तथा 
विधाश्विकद्पक्रमेणान्यापोहनिधेवमततपवृतेः ! यदपि ' जेय-प्रमेयादिगल्दानां न जिघिदपाघमस्ति, 
सर््यैव ज्ेयादिस्वमावतवात्‌, इत्य्यापिन्यपोटव्ववरस्था; याद्‌ वाऽजय करिपत घ्रस्वा तषटत्वच्छदन 
सेयेऽनुमानमिप्यत, तदा वर वस्व विधिर्पगब्दाथतेन कन्पितं भवेत्‌" इत्ति; तदपि न, 
समथादिनिरासाश्र वाक्यगर्भित्यव केयादिचषव्दस्य प्रयोगात्‌, ^ क्षणिक््वन केया मावाः ` इत्या- 
दिवाक्यस्मेन तेन क्षण्किल्वादिनाऽक्ञेयसादः समारोपितस्य व्यावर्तनात्‌ । ! कर्थं तरि " अनि्यवेन 
शब्दाः प्रमेया नवा ? इति प्रस्ताव " प्रमवाः ` दति प्रयोगं धक्रणानभिकञस्यापि प्रतिुः केवरः 
गब्दश्वणात्‌ छएवमानल्पा गाच्दी प्री." इतिचेत्‌ { न कथचरित्‌। ‹ घटेनोदकमानयानि, 
उताञ्नलिना ' इति प्रस्तावे तदनमिक्गस्य ‹ वटेन ` इति दाल्दरादिव पृववाक्याथनुसरणं विना- 
ऽऽकराह्वाया अषितः, वाव्येपृपलञ्चस्या्वत चव्दस्य साद्दयेनापटतवुदः केवलगाव्दश्चवणात्‌ 
केवलमधप्रस्ययाभिमान इति दिग्‌ ॥ ८ ॥ 





इस सन्दर्भे प्क यदनी दोप दिया जाना टै कि“ वस्तु मात्र जेय एव प्रमेय होने 
से ज्य" ओर “प्रमेयः आदि छर्व्ठो का कोट अपोद्य नहींदौ सक्रना। अतः एन शदो से 
अपोह का बोधन दो कने ये दद्द मात्र ते अपोदवाचक्रन्य का सिद्धान्त अव्यापक ह। 
जीर यदि कल्पन ज्ञेय मान कर उससे व्यावृत्ति सपमे क्षय कत वुद्धि मानी जायमी तो उश्ठकी 
अपेक्षा यदी कल्पना उचित होगी किं विध्य्थक्‌ चस्तु दी छब्द का प्रतिपाद्य टै, न कि अन्य 
च्याव्रृत्तिरूप अवस्तुमूत भपोद । "किन्तु यद भी ठीक नही षट पयोसि संक्षय शारि के निरसन 
के टिप वक्य के घटक स्पमें दीत्तेय अदि श्ष्ड का प्रयोग दोता ह । दइमीकारण शश्लणिकत्वेन 
नेया भावाः-माव पदाथ क्षेणिकरूपम क्य हः इस घाक्यमें प्रवि ज्य श्ब्ड से भाव्म 
आरोपित क्षणिक्षत्व सादि द्य सं अन्नेयत्व का लिचेध रोता दहे । ` वाक्पगर्भस्थ दी श्य आदि 
रष्द्‌ से अथवोघ होता है” एसा मानने पर यह प्रव्न होता ड कि ‹ सनित्यत्वेन खष्दाः 
प्रमेया न वा १शषघ्द्‌ अनिन्यत्व खूप से प्रमेय ईह? अथवा प्रमेयदहं? इस प्रकरण में "प्रमेयः 
इस राघ्द्‌ का प्रयोग होने पर जिस व्यक्ति को प्रकरण क्रा तान तीं हे उसे केवल 'श्रमेयः 
राब्द्‌ क श्रवण से जो प्रमेयविपयक शब्द्‌ बुद्धि दोती टे चद चाक्यग्भस्य ही जेय आदि 
शब्द्‌ को अथं वोधक्र मानने पर कचे हो सक्ती हैः तकरा उत्तर है कि कथमपि नदीं 
सकती, क्योकि जैसे ` घटेन उदकम्‌ आनयामि उताञ्जलिता-घद् से जल दाक या अञ्जलि 
से? इस प्रकरण में प्रकरण के अनभिज्ञ व्यक्ति को केवल “घटेन ः इष हाब्दं से पशं ब्रास्य 
 बटमानय › के अर्थातुसन्धान के चिना आकारा की पूति नदीं होती, उसीप्रकार उक्त प्रकरण 
म कवत ' परमयाः ` इाव्द्‌ का प्रयोग होने पर चछाव्दवोधानुकरह आकारा की परति दीं होती । 
ओर आकाहा की पूति के चिना चाब्द्योघ का उद्य नदीं दोदा । अतः यदि कोई रेला समद्यता 
दे कि केवल "प्रमेयः शब्द्‌ कै श्रव्रणसे केवल प्रमेय खूप अर्थं क्षी प्रनीति ह्येती हेतो यद 
उसका अभिमान हेजो उस दश्ा्महोता हे कि जव मनुष्य की यह बुद्धि कि * वाक्य गभस्थ 
दी क्षेयः मादि शब्द्‌ से अथे बोघ होता द › यह बुद्धिः वाक्य मँ उपलब्ध अर्थं बोधक रष्द्‌ से 
मपहत दो जाती है ॥ ८॥ [ यौद्ध पूरवेपक्षवारत्त समाप्त ] 
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जत्र समाधानवार्तमाद-- 
अन्ये खथिदधत्येव वाच्यवाचफ़लक्षणः । अस्ति चब्दाधेयोर्योगस्तसतीव्यादि तत्‌ ततः ॥९॥ 
अन्ये त=जैनाः अमिदधति एवं =वक्ष्यमाणप्रकारेण, यदुत वाच्यवाचक्रलक्षणःअर्म 
राव्दवाच्यतास्वमावरूपः शब्दे चाध्रवाचकतास्वभावकूपः गब्दाऽथयोर्योगः=संवन्धः अस्ति 
ˆ तत्वतः ` इति रोपः । सबरस्या तदस्िस्वस्य परेणाप्यभ्युपगमात्‌ । तत्‌= तस्मात्‌ कारणात्‌ 
ततः=रब्दात्‌ तस्रतीच्यादि्=गाच्यप्रतीति-प्रवत्ति-मकषि-न्विदनायागोपालद्गन प्रसिद्धं युज्यते । ९॥ 
अन्यथा चैतदनुपपत्तिरिव्याद- 
नैतद्‌ दश्य-विकलप्यार्थैकीकरणेन भेदतः । एकप्रमात्रमावाच्च तयोस्तयाऽप्रसिद्धितः ॥१०॥ 
एतद्=शव्दाद्‌ वाच्यपरतीस्यादि. इग्य-विंकरप्याभकीकरणनन=विकट्प्येऽ च्यर्थवयाध्य 
वस्नायेन न युज्यते । कृतः ? इव्याह-मेदतः=दव्दयविकर्प्याथयोर्भदात्‌ , तदमेदाध्यवसायाऽयोगात्‌ । 
न च्‌ मुल्यमेदस्य सादरतामेदधियोऽविरोधित्वमिति वाच्यम्‌, सुस्यमेग्याटित्वे विकररप्यस्य दृस्यत्वा- 





[ शव्द ओर अथे के वीच ताचिक सम्बन्ध-उत्तरपध | 

९ वीं कारिका में शाब्दा के सम्बन्ध में बौद्ध विद्धानों हारा कथित आपत्तियों का समा- 
धान प्रस्तुत किया गया दै। उक्त वौदमतके विरुद्ध अन्य विदान जनो का यह कहनाद्करि 
छन्द ओर अध्ये कै मध्य ताच्िक्र सम्बन्ध हे ओर्‌ वह ह वाच्य-वाचक भाव । उसका अर्थं 
अथ म शाब्द का वाच्यत्व सम्बन्ध दहि ओर हब्द्‌ में अभे का वाचक्रत्व सम्बन्ध ह । सम्बन्ध 
ताचिक है एेसा इसच्यि कहा है कि यदह सम्बन्ध काल्पनिक्ररूपम तो दोदढोंको भी स्वीकार्य 
हि। इस सम्बन्धे कारण दी विशि विन्न पुरुप से लेकर गोपादवधु तक दाव्दविशेषप से 
अथैविन्नेष की प्रतीति; उस प्रवृत्ति, उसकी प्रात्नि ओर उसके बोधन आदि की उपपत्ति 
होती दे॥९॥ 
[ शब्दार्थं सम्बन्धं न मानने पर वाधक | 
य 


१० वीं कारिका यद्‌ वात वतायी गयी हेकि शाब्द आर अश्र कै मध्य तासि सम्बन्ध 
न मानने पर छब्दविद्चेप सत अश्चविद्धप की व्यवस्थितिनप्रतीति आदि की उपपत्ति नदींदो 
सकती । कारिका का अश्र इस प्रक्नार है-ददयनिर्विकलट्प धत्यश्न के विषयभूत स्वटक्चणवस्तु 
ओर विकल्प्यनविच्चिष्र बुद्धि के विषयभूत नाम-जाति आदिसे विद्धिषट कल्पित अश्र. इन दोनों 
के एकीकरण-अभेदक्षान से खब्दचिद्धोप घ्वारा बाच्यधिच्येप की प्रतीति आदि की उपपत्ति नहीं 
मानी जा सकती 1 क्योकि उक्त दोनों अर्था मेद्‌ होने से उन्म अभरदनुद्धि नींद सक्ती । 
यह तद्द का जा सकता कि ' उक्त दोनों मं भेद वास्तव ह मोर अभद काल्पनिक हं । अत्तः 
चास्तव भेद्‌ काल्पनिकभभेद का विरोधी न होने से दोनों म अभेदज्ञान हो सक्ताटे 1 
क्योकि यदि विकल्प्य विपयीभूत अथ में दद्य का वास्तविक भृद्‌ माना जायगा तो वह भी 
पकः स्वद्क्षण अथे से भिन्न अन्य स्वरलल्नणवस्तु के समान द्य हो जायया । इस्कै मतिरिक्त 
उक्त रीति से छब्द्वाच्य अर्थं की प्रतीति आदि क अनुपपत्ति का दृसरा कारणमी; मीर 
३४ 
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पततः, स्वलक्षणवत्‌ । टेलन्तरमाद-एकम्रमात्रमावाच=च्य्य-विकदप्यधमतृ्षणयररेकसवामावाच 
तयोः=स्द्य-विकरप्ययोः ताऽप्सिद्धितः=रक्याऽ्पसिद्धेः, परस्परं स्वलश्नण दतसतियेोप्यभावे- 
नैक्यप्य दुरध्ववसानत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


स्यादेतत्‌-च्छ-विकरद्प्यार्धकीफ़रणं नामाऽवाह्याटम्वनस्य विकरप्येस्य वाश्राटग्बनद्देन प्रतीतिः, 
न तु वस्तुगत्या भित्नवेस्तयोरेकीक्रणम्‌ ; तथाचाद- 
एव्दात्तद्रासनायोधो भरिकसपश्च ततो हि यत्‌ । तदिव्यप्च्यतेऽस्माभिने ततम्तदरसिद्धितः ॥११॥ 
शब्दादिति कारणे कार्योपचारात्‌ गव्कानात्‌, तट्टासनागरोधः=वििष्टिकस्प वासनावोधः 
विकल्पश्च -विजिष्टविकरपश्च, ततो हितत एव विन्निष्टवासनायोषात्‌, यद््‌~बस्मात्‌ तत्‌=तम्मात्‌ 
इरथप्ुच्यते=' द्स्य-विकरप्यावथविकीड्यय ' इस्येवमभिधरीयते अम्माभिः, विकस्पवेरिष्टयाद्‌ गवा- 
यशरप्तीतेगवायथेपवृत्तेः, भ्रमात्‌ प्रवृत्त्यापि स्वटक्षणप्रतिकन्धेन प्राप्तर्मवादि्ोधनायर्थ निवेदनादे- 


श्ोपप्ठेरिति भाव. । एतदागङ्याह-न~नैतदुक्तम्‌, ततः=गन्दात्‌-तदसि द्वितः =विचिष्टवासना- 
वोधाऽसिद्धेः ॥ ११ ॥ 





वह है दद्य ओर विक्रलप्य अर्था के नाताकाप्कन दोना। आश्रय यह्‌ ई कि जसे बौद्धः मत 
म दद्य मौर विक्रल्प्य अशं क्रणात्मक ई उसीध्रकार दृ्दय का टरष्रा ओर विकल्प्य काक्षाता भी 
क्षणात्मक दहे) अत प्व दोनों पेक्यनदहोन से दृदयं ओर चिङ्कल्प्य का अभद्ान नर्दीहो 
सकता; क्योकि ज्सिद्द्य का दर्जन दै उत्ते विकल्प्य क्रा बोध नर्दीदहै ओर जिसे चिक्ल्प्य 
काचोघदहे उसेच्श्य कार्दीन नदीं है! माथ ही स्वलस्रण दद्य ओर इतर खम्वन्धी विकल्प्य 


दोनों के परस्पर णक-दृसरे के नमक्राचकरि नदोनेसै भी दोनों म अभेद का अध्यवसान 
दुःशक है ॥ १८ ॥ 


[दर्य-विकर्य अथां के एकीकरण कै नये अथे का परिदार ] 
र्र्‌ वीं कारिका में ट्य ओर विकल्प्य अथौ ॐ एकीकरण के रुम्बन्धमें पर्वकारिक्रा में 
उक्त सनुद्पत्ति के परिहागाध दय ओर विनल्प्य र्या के पकीकर्ण की यह व्याख्या की गयी 
टे करि उक्त अर्थी के प्रक्रसण का ज्ञाय अभेदक्ञान नदीं है किन्तु “अवाद्य-आटमस्बनभृत 
विक्रर्प्य अथ में वाद्य-मालस्वनत्व का आरोपः है । कारका का अर्थं करते पले पक वात यद 
करने कि कारणम कार्यं क्रा उपचार होता है अतः कारण वोधक शब्द से कार्य करा यहण 


खम्भव होने से कारिच्ागत ‹ राब्दात्‌ ` का अर्भ है ८ राब्दल्लानान `! इत्ते कारिकाकी इसभ्रकार 
व्याख्या ख्न्च होती हे कि- 


रोब्दज्ञान से विशिष्ट विकल्प को उत्पन्न करने में समश वासना जा वोध दोता है ओर 
उन चोष्य विजि विकल्प का जन्म होता हे) इसी वात को उपजीञ्य वना कर वौद्ध विद्धान 
च्च्य ओर तिकिरप्य अर्थां के एकीकरण का प्रतिपादन करते ह। तदलखार वाना वोघ खे 
उत्यन्न गो आद्दि चिपयक्र विकट विकल्पसेगो मादि अथ म प्रन्रत्ति ओर उसके बोघ ङे 
च्िप्गो भादि शब्द्‌ का प्रयोग होता है) भवै विकल्प के श्रमाल्मक्त हमैने परमभी गो आदि 
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एतदेवोपपादयति- 
विशिष्टं वास्षनाजन्म बाधस्तच्च न जातुचित्‌ । अन्यतस्तुस्यकाठदेविंशेपौऽन्यरय नौ यतः । १२ 
विशिष्टम्‌=तथाविधविक्रव्पजननस्वमावम्‌ वासनाजन्म=वासनोत्पाद एव बोधः=रतवास्ना- 
बोधो वाच्यः; तच्च विंदिष्टवासनाजन्म न जातुचित्‌=न कदाचित्‌ युज्यते । कथम्‌ १ इत्याद- 
अन्यतः=अन्वस्मात्‌ सहकारिणः तुल्यकारादेश्=वुस्यकारादतुच्यक्राराद्‌ वा विशेवः=विदिष्टीमावः 
अन्यस्य विक्ञेपस्य नो=नेव, यतः=यस्माद्‌ हेतोः ॥ १२ ॥ 
एतदेव विकस्पदोपोपन्यासद्रारेणाह- 
निष्यनत्वादसन्चाच्च दाभ्यामन्योदयो न सः ! उयादानाऽविरेषेण तस्सरमावं तु तत्छुतः । १३ 
निप्पन्नतवात्‌ वुल्यकराटात्‌ सहकारिणो न विषः, विदोप्यस्य तदानीमनाधेयाऽतिशयत्वात्‌ , 
विषस्य चातिगयत्वादिति भावः । असच्वाच्चाऽतुच्यक्राखादपि सहकारिणो न विनेष", तदा 
तस्याऽसत््वात्‌ , अप्ततश्चोपक्राखरणाऽयोगादिति भावः । द्वेयोद्‌ भवोऽपर एव विदोप इत्याशङ्क्याह 
ह्वाभ्याम्रू=उपादान-सहकारिभ्याम्‌ अन्योदयः=विरि्टापरोखादः न॒ सम्=विरोपः |` कुतः ? 
इप्याह-उपाद्‌ानाऽ विशेषेण पूवैवदविरि्टकायैजननस्वमावतवाऽतिरस्कारेणान्योदयस्येवा ऽसिद्धेरित्यथः । 
अथे की प्राति की अनुपपत्ति नदीं हो सकती । क्योकि इस अरम में स्वलक्षण वस्तु का भ्रतिवन्ध 


अव्यभिचार है। जिस रम में वस्तु का प्रतिवन्व होता है उससे वस्तु की प्राि देखी जाती है 
जसे किं मणिप्रभा मणिके भ्रमसे मणिच्छि प्रासि चट) 

कारिका के चतुथे चरण से इस परिहार का यह कह कर प्रतिरोध किया गयादहै करि 
छब्द से विशि वासना कै वोघ की उत्पत्ति असिद्ध होने से उक्त प्रतिपादन समीचीन 
नर्यो है ॥ ११९ ॥ 

श्र्वी कारिका मे, पूर्वोक्त अर्थं का उपपादन किया गया दै) कारिक्ता का अ इसप्रकार 
है पूर्वं कारिकामें राव्दक्ञान से जिस वास्रनावोध की उपपचि वतायी गयी दहै चह बोघ विदि 
विकल्प के उत्पादन में समश्ं वासनाकेजन्मरूपदहीदहे। यौर वाखनाजन्म खब्दक्ानरूपी 
सहकारी से कदापि नदीं द्यो सकता, क्योंकि वासना का जन्म सहकारी से तभी हो सकता 
है जव सदक्ारी द्वारा उपाद्‌ाल-मुख्य कारण म कोई विदेष स्म्भवदहो, जो कि उपादान के 
सम।नकरािक अथवा अकस्समानकाटिक सहकारी से साध्य नदींहै॥ १२ ॥ 


[ सहकारिदारय उपादान मे विरेषाधान अर्सभव | 

श््वीं कारिका में प्रतिपादित अथैको दी प्रस्त ररवीं कारिका म चिकल्प देप का 
उदूभावन करते इए कटा गया है! कारिका का यथे इस प्रकार है- 

° सहकारी कारण से उपादानं कारणम चिद्धोप का उद्य होता है ओर उस्र विशि 
उपादान से विशिष्ट विकल्प की उत्पत्ति होकर प्रचुत्ति आदि का खम्पादन होता हैः-यह्‌ कटने 
पर दो विकल्प उच्थित होते है-पएक यह कि क्या उपादान कै समकालिक रुहकारी से उसमें 
चि्येष का उद्य दोता है, अथवा उपादान के असमानकािक सहकारी से उसमें विशेष का 
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~~~ 








तदेवोपादान तत्स्वमावम्‌ यदन्यदप्यन्योदयकारीत्यागङडयाद-तत्छभा्वे चित्ति अनुप्कारिणमपि 
हकमरिणमासाय विजिष्ठापरजननस्वमावमेवेयर्थः तत्‌उपादानम्‌, कृतः एन काचिदत्र बुक्तिः, 
वाङ्गमात्रमेतदिति मावः ॥ १३ 
£ स्वटेतोरविजिषटजननस्वनावस्यवोसपत्तिः ' इव्याययं परिदरति- 
नक्तवर्स्वहेगीस्तु स्याच नात्रः सहेतुकः । इस्थं प्रकल्पने न्पायादत एतन्न युक्तिमत्‌ ॥१४॥ 
नदि उक्तवत्‌ = व्यकाला-ऽतुच्यकराटसदकार्कितविनेपाभाव्रवन्‌ म्बहैतोम्तु= स्वकारणादेव 
विदोपाऽमावे तस्स्वमावमुपादानं युक्तम्‌ । तथाहि-नाम्यापि स्वदेत॒रविचिष्टः सन्निदं विचिष्टं जनयेत्‌ , 





आधान होता है? इनम प्रथम चिक्ल्प स्वीकार्यं नर्दीदो सक्ता क्योकि उपादान म॑ उसके 
अस्तिन्वक्राच मेँ क्रिमी अतिशय का आधान नदीं होता आर ध्िद्रोप भी अतिद्रायसू्पदहीरहः 
अत एव उपादान के असितत्यक्राठ मं उस्म चिद्धोप केः उदुय की वात सदत नींद । दृ्तरया 
विकल्प भी स्वीकाय नही हे, क्योकि उपादान के अस्तित्वकाद मे सहकारी का अम्तित्व नदीं 
है ओर जिक्त समय में जिसका अस्तित्व दही नही द उस समय वह्‌ किसी का कोई उपक्रार 
( किली वस्तु में किसी विश्चेप का आधान) करसे कर सकताद्? 

यदि यद कटा जाय कि सदकारी से उपादान में किसी विक्धेष का माघान नहीं दोता 
अपितु उपादान ओर सहकारी से किमी अन्य विशि का जन्म होता ह भौर उस विशिष्टसे 
कार्यान्तर सम्पन्न होति हैः -तो यह ठीक न्दी ह. क्योकि सहकारी की उपस्थिति से यदि 
उपादान मं कोह वेशि नदीं दोतातो उस अकल किसी विशिष्ट कार्यं को उत्पन्न न करने 
का स्वभाव जो पहले था वह्‌ खदक्रारी सनिध्रान दोने पर भी ज्यो काव्यो चना रहता टह! 
अनः महकारीकाद मरं भी उससे किसी अन्य विजि का जन्म होना अमान्य दु 

यदि यद कहाजाय कि "उपादान का यह स्वभावे क्रि उसके सहकारी से भन्य 
विशिष्ट का जन्म दोता "तो यह भी ठीक नदींहे, स्योकरि अग्ना को उपक्रार न करने 
बाला सहकारी प्राप्त देने पर अन्य विलि को जन्म देना-उयादान का स्वभाव होता हैः 
पना मनन मं करोड युक्ति नदींदहे, इसलिये यह कथन युक्तिदीन खब्दोपन्यास्मान्नर ह ॥ ६२॥ 


[ उपादान के कारणो से उसमें विदेषाधान असंभव |] 

घ्वी कारिका में इस मान्यता करा परिहार क्रिया गया ह फि ‹ उपादान अपने क्राग्णसे 
दी कार्यान्तरको उत्पन्न करने का चिश्चिष्ट स्वभाव प्रात करता 12 कारिका का अथ इसप्रकार 
हज समानक्राटिक अथवा असमानकालिक सदक्रारी से उपाठान में विक्तप का आधान नहीं 

दाता" चस दी उसके कारण से भी उत्तमं विोप का आधान नदीं सकता] भौर 
विद्धे का आधान नहीं होगा तो कायन्तिर को उत्यन्न करने का स्वभाव भी उसे नीं पराप्त 
ह्य खक्ता। कने का आश्य यद दै कि उपादान काडेतु भी स्वयं विच्येषडीन होने पर विदेष- 
यक्त उपादान का जन्म न्दी दै सकता आर किसी अन्य से उसे चिद्धेष का भधान होता 
11 उत, केवल म ही कार्यान्तर के जन्मानुकरूल वेश्चिष्टय मानना होगा भौर यही चात सभी 
पदार्था मं स्वीकार करनी होगी । तो फिर जव प्रतीति में कोष्ठ विषय न होगा तो उससे 
गयारहन्रा कारका में उक्त वासनावोध की उपपत्ति क्रैसे हे खकेमी १ इसके अतिरिक्त टृसरा 
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न चान्यतो विरिप्येतापि, इति केवलस्येव ॒वेरिष्टयमेष्टव्यम्‌ ; एवे च सकत्रैवेतत्‌ , इति प्रतीति- 
वैरिष्ट्यामवि तद्वासनाबोधानुपपत्चिरिति । दोषान्तर माह~स्याच्च नायो भवतामपि सहेतुकः 
उत्पादहेतुव्यतिस्कतदेतुसापेक्षः, इत्थं प्रकस्पने= स्वहैतोरेवानुपकारिणमपि सदकारिणमवाप्य वि्िष्टा- 
परजननस्वमावमेतत्‌ ` इस्येव प्रकल्पने, एतदपि ववत सक्यत एव " अकिञ्चिक्तरमपि नाशहेतुमवाप्य 
निदृततिस्वमावमेतज्नातम्‌ ` इतिविदिषटोत्पादवत्‌ सहेतुको नाय पन्नः न्यायाद्‌=मवक्रस्पितदुक्तेः, 
अनिष्ट चेतद्‌ भवतः । अतः=अ्मात्‌ कारणात्‌ एतत्‌=इस्थं स्वमावकल्पनम्‌ न युक्तिमत्‌ । एवं 
च स्वनीतितो विकस्पानुपप्तवैचनमात्रमेवेतद्‌ यदुत--' च्यय-विकरप्यार्थैकीकरणं नामावाह्यारम्बनस्य 
विकर्प्यस्य वबाह्याछम्बन्वेन प्रतिपतिः ` इति । विरुद्धं च वाद्याकाराया धियोऽवाद्याटम्बनत्वम्‌ 
' वासनायां वैरिषटयं त तद्छुवेदरपरवं स्वभावत एव › इत्यपि निरस्तम्‌ , तल्ुवदरपस्यापि कादाचिक्तत्वेन 
देठनियम्यत्वाच; अन्यथोत्पादस्याप्यतच्चाप्ेरिति दिग्‌ ॥ १४ ॥ 





दोप यदभीदहे कि जसे भाव कार्यं क्री उत्पत्ति म उपाद्रान से अतिरिक्त खहकारी कारण की 
अपेश्चा होती है उमीप्रकार भाव केनाद्य भी भाव के उत्पादक कारण से अतिरिक्तं कारण 
की अपेक्षा प्रसक्त होगी । क्योकि सहकारी द्वारा कोड उपक्रार न होने पर भी उसकी भाप्ति 
होने पर उपादान कारण अपने ( उत्पादन) दारा ही मन्य विरिष्टं काये को उत्पन्न करने का 
स्वभाव प्राप्त करता ह यह जव मानते हतो यह भी निविच्रादरूपसेकटाजा सक्ता दैक 
नाश हेतु के अक्रि्चित्‌कर होने पर भी भाव कायं का नाश्च उक्ते प्राप्तकर दी उन्पन्न होता 
दे। फलतः वौद्ध की उक्त रीति द्वारा विशिष्ट भाव कायं के समान उसके नाश की भी देतु- 
सापेश्चता अनिवायं हो जाती है, जो उन्द इण नहीं हे। अतः उपादान में अुपकारी सहकारी 
की अपेक्षासे कायै को जन्म देने के स्वभाव की कल्पना युक्तिसञ्त नदीं है। 

उक्त स्थिति मे अपनी ही युक्ति से विक्रल्प की उपपत्तिन होने के कारण यह सारदहीन 
वचनोपन्यासमन्र दीदे कि “दद्य ओर विक्रल्प्य अर्थो के पकीकरण का तात्पये यह है कि 
अवादय अर्व को आलम्बन करने वाले विक्रल्प की वाद्य अध्ये क्रो आश्छम्बन कगनेकेसर्पमें 
प्रतीति होती ष्ट1 शस्फरे साथ दी यह भी नान्य दे कि वाद्यक्रार वुद्धिं को अवाद्य अथैका 
आम्यनकारी मानना विच है! ओर यदि इसे विख्द्ध न माना जायगा तौ इसी के समान 
पीताकार बुद्धि के अमपीताछस्बन दो जाने से पक वदी अव्य्रवस्था खडी हो जायगी 1 

तथा, “ यह प्रत्यश्च सिद्द कि खब्दजनन्य विकल्प मं वैशि्रूय असदृ चिपयकत्व खटकर 
होता है ओर बासना्म जो घ्रेच्धिषट्य दोत्ता है वह उससे उन्पाच कायै का ङुवद्रूपन्व स्वरूप 
होता दै। ओर बह किश्चिद्धेतुक न दोकर स्वाभाविक होता है!" यदं कथन भी युक्तिदीन टोने 
से निरस्त ही जाता दहै भौर वास्तवमें किसी काये विशेषके कुवंद्रपत्व को स्वाभाषिक्र मानना 
उचित नहीं इ, क्योकि कुषद्भूपत्व के भी कादाचित्क दोन से उसे भी दतुसपेक्ष मानना भनि- 
चार्यं इ; ओर रेसा न माना जायगा तो नाद्य के समान कायं की उत्पत्ति भी अताच्िक दो 
जायगी ॥ १४ ॥ 


[ तादात्म्यादिविकस्यप्रयुक्त दोषों का निरसन | 
पर प्रतिवादी द्वारा पू्ै म उद्ूभातित दोर्पो का निराकरण करने के उदेश्य से श्थ्वीं 
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(भः 

परोक्तदोपजाल निराचिकीषेनाह- 
अनभ्युपगमाच्चेह तादातम्यादिस्द्धवाः । न दोपा नो न चान्येऽपि तद्‌ मेदाद्वैतुमेदतः 1१५ 

अन्‌भ्युपगमाच्चजनङ्गीकरणाच्च, इह-=्रकृतविचारे तादास्म्यादिसमुदमवाश=यन्दाऽथ- 
योस्तादासम्य-तदुतपतिविकर्पपमवाः न दोपाःननानिष्ठापादकाः, नः=अस्माक्म्‌, नचान्येऽपि 
' परमा्धैकतानतवे ' इत्यादिनोक्ताः । कुतः £ इत्याह -हेतुभेदतःन=कारणमेदेन तद्‌ भेदात्‌-शब्द- 
मदात्‌; ' अतीता-ऽजातयोश्च वियमानवत्‌ स्वकाले सच्चेन तत्र शबव्दप्दृततेरविरोधास्च ` इस्यपि 
पूरणीयम्‌ ॥ १५ ॥ 

उक्तमेवोप्पादयति- 
वन्ध्येतरादिको भेदो रामादीनां यथैव हि । मृपा-सत्यादिभेदानां तदत्तदधेतुमेदतः ॥१६॥ 

वन्ध्येतरादिकः=वन्ध्याऽवन्ध्यादिकः भेदः=विरोपः यथैव हि रामादीनामू-खीप्रभतीनाम्‌ 
सकलछोकप्रतीतः, आदिभ्या मक्कुणा-ऽमकछरुणपुरूपादि्रहः, स्रपा-सत्यादिङन्दानाम्‌ आदिना 
. सप्यमृपा-ऽसत्यामृषापरिमरहः, तद्वत्‌-=वन्ध्येतरादिरामादिवत्‌ ‹ मेदः इत्यनुषज्यते; तद्वेतुमेदतः= 
सृषादिशम्दहैतुमेदात्‌, सत्यादिमापाद्रम्यवगेणाना मेदाभ्युपगमादिति | १६ ॥ 

यतद्चेवम्‌ अतः किम्‌ ? इद्याह- 
परमार्थेकतानचेऽ्युक्तदोपोपतरणनम्‌ 1 एत्याख्याते हि शब्दानामिति सम्यग्‌ विचिन्त्यताम्‌ 1१७] 
कारिका निव है है। इसका अथे इसप्रकार है-शब्द्‌ ओर अश्व म तादात्म्य एवै उत्पाच- 
उत्पादकभाव यआदि वातत को छेकर जो दोप वताप गये हवे उन वातो को अङ्धीकारन करने 
से दही निरस्त द्यो जाते है! अन्य दोष भी, जे्े-शब्द को वस्तुमात्र निष्ठ मानने पर अपनी 
दृष्टि से अवस्तु म छब्द प्रयोग की अनुपपत्ति, एव अतीत ओर अनागत वस्तु छब्दप्रयोग काल 
मेन दहोने ने अवस्तु होने के कारण उनमें श्ब्दध्रयोग की अनुपपत्ति अदिभी नहींदहो 
सक्ते, क्योकि देतुभेद से चव्ठमेद होता है । इसी सन्द मे यह पूरणीय है कि विमान 
चस्त्रु के समान अतीत ओर अनागत भी अपने कालम बतेमानस्पहोने से वस्तुदो सकने कै 
कारण उनमें खब्दभ्रयोग होने म को$ अनुपपत्ति नदीं हे ॥ १५ ॥ 

„ पदवीं कारिकामे पे कारिकाके अथैकादही उपपादन क्रिया गयादहै। कारिक का 
अथे इस मक्नार दै-जि प्रकार खी सादि म बन्ध्या, अवन्ध्या आदि का मेद, पव कारिका 
म प्रयुक्त पूय केदो अदि शब्दौ से क्रमशः विवश्चित मत्कुण-अम्कृुण एव पुरुष आदि का 
भेद लोकसिद्ध हे, उसी प्रकार षा ओर सत्य शब्दयो का तथा कारिकागत तीसरे आदिं 
र्द से विवक्षित सत्या एवं असत्याखरपा आदि चन्दो मेँ भी भेद उनके देतुभेद द्वारा हो 
सकता हे} क्योकि सत्य आदि भाषाद्रव्य की व्रगेणाभं ज मेद्‌ मान्य है) १६॥ 

„ श्वं कारिका मे पूवं कारिका के कथन का फलितां बताया गयादहै। कारिका का 
अथं दसभ्रकार ह-शब्द को वस्तुमाघ्ननिष्ठ मानने पर जो यह दोप वताया गया ह कि अन्य 
दशनो मं अभ्युपगत चरिगुणात्मक भक्ति आदि जो अन्य दैन की दृष्टि से अवस्तु ह उस्म 


स्या. क.रीका-दिन्दीविवेचन } [ २७ 





परमाथकतानेऽपित=वस्तेकगोचरत्वेऽपि शब्दानाघुक्तदोपोपवणैनम्‌=ददोनान्तस्मेदिपु 
प्रधानादिप्वदृत्यायमिधानलक्षणम्‌ प्रत्याख्यातं हि=निराङ्तमेव; इति=एतत्‌ सम्यगू=माध्यस्थ्येन 
विचिन्प्यताम्‌, प्रधानादिपदानां पदृिनिमिचवकस्ये गवादिपदानां तदापादनस्याऽबयुक्ततात्‌ , अत्यन्तं 
मिथो मेदात्‌ ॥ १७ ॥ 
एतदेव स्प्टयति- - 
अन्यदोो यदन्यस्य बुक्तिथुक्तो न जातुचित्‌ । व्यक्तावर्णं न बुद्धानां भिक्ष्वादि शवरादिवत्‌ 1१८। 
अन्यदोपः=अर्थान्तरमूतवस्तुदोषः, यद्=यत्मात्‌, अन्यस्य=अ्थान्तरघ् न बुक्तियुक्तः= 
न प्रमाणोपपननः, जातुचित्‌-कदाचित्‌ । प्रतिवस्तूपमया दरब्यति-बुद्धानामरू=मगवताम्‌ मिश्वादि= 
भिश्वादिपदम्‌, शवरादिवत्‌=रावरादिपदवत्‌ , व्यक्ताव्ण=न व्यक्तो वणो येनेति विग्रहादवर्णव्यञ्ञकम्‌ 
न | तथा च श्वरादिभिक्षवादिपदाना जातिभेदा दवणेव्यज्ञकाऽग्यञ्चकत्ववत्‌ प्रधान-गवादिप्दानामपि 
रवृ्तिनिमिततवैकव्याऽ्ैकस्ये नायुक्ते इति मावः । न चेवं प्रधानायर्थाऽस्वात्‌ तत्र प्रघानादि- 





ङच्दृश्रचृत्ति न दो सकरेगी-उत्यादि, वह सुतरां निरस्तो जातादहै, यह वात तरस्थदश्िसे 
विभावनीय है उस्र सन्दर्भ में यह कहना भी क्रि ^ज्ेसे अन्य ददोन स्वीकृत पक्ति आदि 
अर्थम प्रधान आदि छब्द के प्रवृत्तिनिमित्त का अभाव दहै, उसीप्रकार गो आदि अर्थौ गो 
आदि पदा कै भी अघ्रृत्ति निमित्त के अभाव क्ती आपत्ति द्यौगी; असङ्कत हे क्योकि पधान आदि 
ओर गो आदि शर्ब्दो म परस्पर भेद ह ॥ १७॥ 


[ प्रधान ओर मो आदि पद्‌ मं वैलक्षण्यं ] 


श्<्वीं क्रारिक्ता मं उक्त अर्थंको ही स्पष्ट किया गया है । कारिका काअ्थं उसप्रकार टि- 
एक अथेमजो दाष होता है अन्य उथैमेंभीउस दोप का होना कदापि प्रमाणोपपन्न नर्ही 
हा सकता । यह वात इस्त प्रतिवस्व्रपमासे पषटदहोती दह करि खवर आदि पद मवण व्यञ्जक 
होने पर भी भगवान बुद्ध के लिप प्रयुक्त भिश्चु ादि पद्‌ जसे अवणव्यञ्नक नदीं होता उसी 
प्रकार पक अथैके दोपयुक्त होने से अन्य अथं दोपयुक्त नरदींहो सकता। कहने का आद्य 
यह है करि जैसे छवर आदि पद मे अवर्णैव्यञ्जकता ओर भिक्षु आदि पद्‌ म उसका मभाव 
दोना अयुक्त नहीं टै, उसीप्रकार प्रधान आदि ब्द म प्रश्र्तिनिभमित्त का अभाव ओर गौ 
आद्धि पद्‌ म मच्ृत्ति निमित्त का सद्भाव भी अयुक्त नदीं हे । 


यदि यह्‌ कदय जाव क्रि~^ प्रधान आदि अर्थो कं असत्य होने से उनमें प्रधान आदि पद्‌ 
की शक्ति सम्भवनदहोनेके कारण प्रघान आदिं पद्‌ से प्रधान दि -अथंक्राबोधनदहो 
सकेगा” -ततो यह ठीक नर्दींहे। क्योकि सषाभाषाढरव्य की वर्गणा से उत्पन्न होने वाले राय 
मँ उन शब्दं की भ्रवृत्ति की जनिका राक्ति मानने में को$ त्रिरोघ नदीं हे। 


यदि यदह कडा जाय कि~ प्रधान आदि पद से उत्पन्न होने वाटा विकल्यन्ञान यदि 
प्रधानत्व आदि से विष अखण्ड अथ को विपय करेगा तो असत्ख्याति की आपत्ति होगी 2 
-तो यह भी छीक न्दीदहे। व्योकि किसी भी विकल्पज्ञान म भखण्ड पक धिपयकत्व का 


२७२ ] [ चछाख्वात्ता° स्त १९/१९ 


~~ ~- ---- ~ ~-~-~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ +~ 
< ~~~ ~~~~~~-~-~--~~~~~-~~--~-~----~-~--~---~ ~~~ ~ ~~ 


पदाऽरावतेस्तेपामप्रत्यायकत्वापत्तिः, अर्थाऽसच्चेऽपि मृपाभापावगणाप्रसूतानां श्दाना तच्छब्दननन्याः 
यवतेर विरोधात्‌ । न चेवं प्रधानादिपदजनितविकर्पप््राखण्ड्रघानलादिविचिष्टविपवकव्वेऽ-सन्स्या- 
त्यापत्तिः, विक्रस्पस्यापि कस्यचिदखण्डेकविपयस्वाननुमवात्‌, निरतेऽं संगयवीधरसराञ्योगात्‌, प्रृते 
वथान्यसमयसंकेतानुतारं गशविपाणादिसेक्रेतिततदादिपदा थेवट्राक्याश्रमयत्वात्‌ पदा्थग्य तन्सद्‌ माव- 
तास्पर्यादसद मृतोद्‌मावनरूपमृपावादोपपत्तेः । अत एव॒ परसमयामिधानप्राणा निपघपराणां चासत्य- 
मापावरैणाप्रसूतवाक्वस्थाना प्रव्यादिपदानां सद्‌मावानमिप्रायाद न गृपात्वम्‌ । अत एव च 
पाण्डुरपत्रक्गि्लयादिवृठान्तार्थानासुपमावचनाना स्वार्थवाप्रेऽपि ताप्यै प्रामाण्याद न तथात्वमिति 
दिग । तत््वमत्रस्ये मक्ततभापारहस्यादवतेयम्‌ ॥ १८ ॥ 

ननु शव्दभेदसिद्धौ तस देतुमेदनियम्यत्वाद॒टेतमेदसिद्धिः, तस्सद्धौ च चब्टमेदरिद्धि- 
रियन्योन्याश्रय इव्यागङ्क्याह- 
ज्ञायते तद्िशेपस्तु प्रमाणेतरयोरिव । स्वरुपारोचनादिभ्यरतथादनतो अवि ॥ १९ ॥ 

जञायते परमातृमिः, तद्िशेपस्तु-सस्येतरणब्दमेदम्तु प्रमाणेतरयोरिवनपरमाण-तदाभासयोरि, 
£ स्वक्तप्रतिमास्रसाम्येऽपि विदोषः ` इति योजना । स्वरूपारोचनादिभ्यः=तेवादाऽसंवादनिरूपणा- 
दिभ्यः । एपा मेदव्याप्यत्वमाह युविथिम्याम्‌, तथाददनतः, अनेन प्रकारेण तद्‌मदसिद्ध 





अञुमव नही होना । ण्वंजो अश्र अंद्यदीन द्योतना है उस्म सदायात्मक्नान का भी उदय नर्ही 
होता । रकृत विपय कै सम्बन्ध म यदह ज्ञातव्य है क्रि जसे अन्य मत क्रे सकेतात्मक समय कै 
अनुसार जव ‹ तत ' आदि पद्‌ द्श्रविषाण आदि में सद्धैतित होताहै तो उक्तका अर्थ पदाथ 
होने पर वाक्याथ सूपभी होता टै, उसीध्रकार प्रधानादि पद्‌ के अधे के भी चाक्याश्रात्मक 
होने से यदं कहा जा सकता दहै कि प्रधान आदि पड करा प्रयोग असरदुभूत अश्रं क्रा उदृभावक्र 
होने से प्रधान अदि पद्‌ भी मरुपाचाद्‌ हे! यदी कारण है जिससे अन्य मत के सह्ूतित अर्थ 
के प्रतिपाद्क्तं तथा निपेघ बोधक प्रकृति आदि पद्‌ जौ भसन्यभापा की वर्मणा से उत्पन्न वाक्यो 
कै वटक होते दै वे अपने प्रतिपाद्य मथ के अस्तित्व प्रतिपादन मे अभिप्राय न रखने सरे मृषा 
नहीं होते। आर इसीकारण से यह भी वात उपपन्न होती दै किं पाण्डुर पत्र किसल्यादि 
द्टान्तमूत अर्था के बोधकर (उपमावची) राब्दों के अश्र का बाध होने प्रर भी तात्पये मरं प्रमाण 
होने से उनमें खपात्व नहीं होता । प्रस्त॒त विपयकी ताच्विकनाके वोधे लिए व्याख्या- 
कार कं भापारहस्य नामक यन्थ का अवलोकन अपेधित है॥ १८ ॥ 


[ हेतमभेद-शब्दमेद दोनो मेँ अन्योन्याश्रय का निरसन ] 
पन्द्रह कारिका मं हेतुभेद से राब्दभेद्‌ की स्तिद्धि वततायी गयी हे। उस्र पर यह शङ्का 
होती है कि-' शब्दभेद सिद्ध दो जाने पर उसके हेतमेदं से नियम्य होने के कारण उलसे 
देतुभेद्‌ की सिद्धि होगी; सौर हेतुभेद सिद्ध दो जाने पर उससे शब्दभेद की सिद्धि होगी । 
अतः हेतुभेद्‌ से खब्द्भेद्‌ की सिद्धि अन्योन्याश्रय दोप से यस्त दहै! शर्वीं कारिका इसी 
श्णङ्का का परहार कर्ने के दिप प्रवृत्त दहे) कारिका का अर्थं इसप्रकार है-ज्ञेसे प्रमाण ओर 
भ्रमाणामाख से उत्पन्न प्रतिमा के समान होने पर भी प्रवृत्ति के सवाद्‌ मौर विसवाद से 


स्या. क, टीक्रा-हिन्दी विवेचन ] [ २७३ 








पररि सदसदथैपरतिमासाऽविरोषेऽपि संवादाऽसंवादभ्यामेव मेदाभ्युपमात्‌ । न चेकान्ततुल्ययोः 
संवादाऽसंवादतेमव इति विभावनीयम्‌ । अथ स्वातिर्किगुण-दोपस्तवन्धादेव तेपामेकान्ततुस्यत्वे 
न मविप्यति, इति क स्वरूपभेदेन ?, अन्यथा कालभेदेन अम~प्रमाजनक्रचश्रुरदेरपि स्वरूपमेदः 
स्यादिति चेत्‌ १ न, सव्येतरादिगब्दाना सर्वेथा स्वरूपामेदे संवादेतरादनापेः, ऋारयमेदे स्वमाव- 
मेदस्य प्रयोजकघवात्‌ , सहकारिमेदस्याप्यननकस्वभावपरिःयागोपविद्ठसात्‌ , तिमलाऽनि्मखचश्चुरादेरपि 
रवर्पमेदाभ्युपगमात्‌ । दप्यते च सव्येतरादिव्यवहारमेदादपि स्येतरादिमेढः, असति वाथके 
रस्यापि प्रमाणत्वात्‌, स च देतुमेदमार्षिपततीति कान्योन्याश्रयः ? इति दिग ॥ १९॥ 








प्रमाताओं को परमाण ओर प्रमाणाभास केभेद्‌ कावोध होता है उसीप्रकार सत्य श्राब्द्‌ (-प्रमाण- 
भूत खच्द्‌ ) ओर असत्य शब्द (-अभ्रमाणभूत छब्द) केभी भेद कालान सम्बाद्‌ ओर 
विखम्बादं से होता है। क्योंकि सम्वाद ओर विक्लम्बाद में स्वाय अर विसस्ाच फे भेद 
ओ व्याप्ति दोक च्रदे। अतः इस व्याप्ति के ब्ट पर सम्गद ओर विसस्वाद हासा सत्य 
ओर असत्य खब्दों म॑ मेद्‌ की सिद्धि निर्वाधक्ष्पसे सम्भव दहै। प्रतिवादी भी सत्य चव्य 
ओर असत्य शब्द्‌ से होने वाले सद्‌थैविपयक ओर अस्दर्थविषयक प्रतिभास के सपान होने 
पर भी सम्वाद ओर विसरम्बाद सेदी सत्य असत्य शब्दों में भेदनान का अभ्युपगम करतेरह। 
क्योकि यह घ्रातव्य है करिंजो पकान्त तुल्य (-सवैथा समान) होते ह उनमें सम्वाद्‌ ओर्‌ 
विम्बाद्‌ नदीं होता, वरह तो परस्पर भिन्नमंदी होता हे। 


[ सत्य-असत्य शब्दों मे स्वरूप भेद का समर्थन ] 

यदि यह्‌ कहा ज्ञाय कि-" अपने द्वारा होने बाले गुण दोषों से दी सत्‌-भसत्‌ शब्दों में 
पकान्त तुल्यता क्षा अभाव हो जायगा । अतः उनमें स्वरूप मेद्‌ मनना उचित नहीं हे। 
ओर यदि-गुण दोप्रत्मक कायेमेद के कारण स्वरूपभेद माना जायगा तो काल्भेद्‌ सेम 
ओर प्रमारूप भिन्न कार्या का जनक होने सरे चश्चु मादिम भी स्वरूप मेद्‌ की आपत्ति होगी 
तो यह दीक नदीं दह क्योकि सत्य ओर असत्य इब्दोंसें यदि स्वरूपभेद न होगा तो उनमें 
क्रम से सम्वाद भर असम्बाद की उपपत्ति न हो सक्रेगी । क्योकि कायभेद्‌ स्वरूपयेदाधीन 
होता है । 

यदि यह्‌ कदा जायि ष्टौ कारर्णो म स्वरूपतः अभेद लेने पर भी स्दकरीकेभेदसे 
का्यमेद की उपपत्ति हो सकती हे'-तो यह ठीक न्दी है । क्योंकि सदकारी कायं का जनक 
नहीं होता अपिनु खक कारण के मजनकत्व स्वभाव को दर्‌ करने मदी उपयोगी होता है) 
ओर सच तो यह है कि पमाजनक निमेलचश्चु ओर त्रमजतक अनिमेल्च््चु में भी स्वरूपभेद 
होना दीह । यह भी ज्ञातव्य है किं सत्य ओर असत्य व्यवहार से भी सत्य ओर उसत्य 
शव्द का मेद सिद्ध होता है. क्योकि वाघक न दोन पर व्यवह्यर भी भम्राण होता ई! शस 
प्रक्नार व्यवहारमेद से सिद्ध शब्दभेद से जव देवुभेद्‌ का आक्षेप (अनुमान) स्म्भवदटेतो 
देवभेद से शब्दभेद स्वीकार करने मं अन्योन्याश्रय का अवसर करटा है १ ।६९॥ 
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नमचेवं॑शव्दाऽथवो; स्वामाविकिवन्थ-सत्येनराव्मिदताप्राञ्ये संकेतवेवध्यम्‌, स्वत एव 
व्दस्वारथप्रतिपादनयो"यतायां सेकेताऽदचिनोऽपि स्वतोऽशप्रतिष्च्यविरोधादिव्यायङ्क्याद-- 
समयाये््णं चेह तत्योपवामं विना । तत्कृतेन सफलं योगिनां तु न षिते ॥२०॥ 
समयपिध्ण चसंकेतवतिसधानान्वव-व्यतिरकायुविधानं च, इह=गब्दस्थटे, तसछ- 
योपमं पिना=गव्बार्थसंवन्धज्ञानावरणक्षयोप्रमे विना, तत्कनत्वेन-उक्तधयोपयमकर्तत्वेन , सफर 
=ताथकम्‌ , गाव्दवोघे यक्तिदस्यव देतुेऽपि संक्रेतस्य तदभिव्यद्वच्त्वनोष्योमात्‌ । यत्त॒ एवै 
यक्तिव्यद्रकतवाभिमतस्य संकरेतग्रहस्येव यान्दवोधदेतुन्वोचिप्यम्‌ ` इतिः तन्न, पटूवभ्यासे संकेतमन- 
नुसृत्यापि वाच्यताक्चनेन चाव्दयोयोयन व्यभिचारात्‌ । यत्त ‹ अतिरिक्तवर्यमावक्ञानेऽपि यान्द- 
वोधोदयात्‌ संक्रेतज्ञानमेव शाव्दप्रयोजकम्‌ ` इति ; तत्त॒ धर्म-धर्मिणोर्भैदामेदवादिनं न दोपावहम्‌ 
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उक्त फे सन्दर्भे य यदह यदू दोती ₹ कि-्जव ब्द आर अथं पे स्वाभाविक सस्वन्ध 

हे ए सन्य, असत्य चर्व्य मं भदद्तत्र अर्य चिद्योप म चाघ्द्‌ विन्चप का सद्भेत मानना व्यय 

है । क्योकि जिस मनुम्य का जिस अमे नित्त जव्द का सद्ेतज्ञा(न नहीं उष मनुष्यकोभी 

शब्दाय के स्वाभाविक सम्बन्ध होन के कारण उत शाब्द से उस्र अथ का बोध मानने मँ कोड 

वेरो नर्द हे ।'° -इनी शद्रा के परिरं २८ वीं कारिका प्रवृत्त द! कारिकां का अथं 
इस प्रकार हई 


[ शब्दबोध मे शक्तिग्रह की हेतुता का समथेन |] 
अर्थविद्धोप म शाब्द विद्चेषर के स्वाभाविक सम्बन्धकूप शक्तिके होने पर भी जव तक 
उसक्रं तनावरण का क्षयोपञ्चम नदीं होता तव तक्र छब्दार्थं करा ब्रोध नदीं दोता । अतः उस 
ॐ दिय जय विदोष में दाब्द्विरेप का सद्भेत मौर उनका घ्रान आवच्यक्त दै । 


(3 


इसी वातको व्याढ्याक्रारने इसरूपर्मे कटा हकरि चव्दवोधमें सद्धैतयद करे अन्वय 
यतिरेक काजो अनुविधान दोता है अर्यात्‌ स्द्धेतलान कै होने पर जो दाव्ठ्वोध का जन्म 
होता है ओग सदेतत्नान के यभावत जो दाब्दवोध का जन्य नीं होता है वह छब्दवोधमें 
अपन्नित छन्दा खम्बन्य के ज्ञानावरण के क्लयोपक्यम मे द्धाग होता रै) यह ठीक है कि 
शाष्द्वोघमें चक्तििनदी क्रारणदहोना डे; उक्ष सद्धेततान क कारणता निर्विवाद्‌ सिद्ध 
नहा हः तथापि क्तियह के दिए सद्धेतन्नान जी उपयोगिता अनिवायं है । से अवव्यक्न्प्त- 
नियत प्ूचव्ती होने से मद्भूतज्ञान को दी चा्दवोध का कारण मानना उचिनर्हैन कि शक्ति्हकोः 
ष्ला जो कथन ह वह भीढीतर तदी र्है, क्योकि पटु अभ्यास की दया म॑ अर्थात्‌ चाब्दधिरोप से 
अथेविदेपकवोध का पुन. पुन. जन्भ टोने की स्थिति य सद्धेतन्नान के चिना भी अभ्रं में रच्द 
नि वाच्यता का तान होकर छाब्द्धयोध का जन्म होने से छाव्ड्योध के प्रनि खद्‌्तलान की 
कारणता मं व्यत्तिरेक व्यभिचार है। 


> = 


दइर सन्द म छ व्ानोंक्ाजो यड कहनादै द म अथे बोधिका चन्द 
स्वरथ से अतिरि कोई शक्ति वहीं ह, यह क्वान रहने पर भी रखव्द्योध होता हे 1 जतः अति- 
१र्तजाक्तिको माने चिना माच सकरेतनान को ही चाब्दयोध प्रयोजक मानना चाहिए -बह घर्मं 
आर धर्मी में भेदामद्वादी क मनन किसी दोप का मापाद्क नदीं हयो सकता , क्योकि दाब्दं 
म अधं-बोधिका जो शक्ति मानी जाती है र्द खछव्दस्वरूप से स्था भिन्न नदीं ३ । अतः 


[ने 
६ 
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तत्पदवोध्यत्व्रकरारकेच्छातिपवत्वस्य गोरव~स्यसिचाराभ्यामतन्त्रस्वात्‌ । एतेन ‹तत्तस्दोद्धन्यस्परकारता 
निरूपितेश्वरेच्छाविशेप्यसवं तचतत्पदाथेमात्रृरितचचस्पदवाच्यत्वम्‌ ` इति नैयायिक्रादिमतमपास्तप , 
र (म, त्वा £ _,_ ^ [9 च्य तव यं वि € 
लश्यादावतिपरसक्तत्वात्‌ , इश्वरमनन्गीकुवतामपि वाच्यतन्यवहारात्‌ , लाध्वाच्च तत्पदवोध्यत्वरूपस्याथ- 
(भाव । = = [न र्‌ म [कष्य म 
धर्मस्यैव तत्वात्‌ । न चैवे लक्षमोच्छेद , जरथान्तरवोधार्थमाश्रीयमाणे संकेतान्तर एव तद्रयपदज्चात्‌ । 
उस अभिन्न शक्तिके डोन पर भी छब्दमें अधे वोधाचुकृन् अतिरिक्त छक्ति के अभाव का 
ज्ञान हा सक्ता ह भारि उस लान के होने पर भी छब्द मरं अथं दोध की सम्पादिका खाब्द्‌- 
स्वस्प सः भिन्नारिन्न राक्ति कालान दो सकता हु । यदि छब्डमें अधरयोध क्ती प्रवःजिका इस 
पकार छ क्ति को स्वीकार च कर अभर मं पदज्न्य बोध च्िपयत्वग्रकारल इच्छा तिप्यताको 
दी वाच्यतारूप साचा जायगा ओर उक्क्रे क्षान को शब्दजन्य अध्वोध का कारण साना जायगा 
तो रक्ति्नन की कारणता की अपेक्षा गौर ह्योमा 1 तथा उक्त विपयताक्ूप वाच्यता का लानं 
न रहने पर भी छब्द म अथैवोध की सम्पादिका खशब्दस्वरूप से भिन्त।भिन्त चक्ति के लन 
से शाब्दबोध ऊ उत्पत्ति ह्येने से व्यभिचार भी होगा । अतः पदरजन्य बोध चिपयत्व प्रकारक 


[^ 


इच्छा विपयत्वरूप वाच्यत्व शाब्दवोध क्रा भप्रयोजक दै । 


[ नैयायिक अभिमत सक्तिपदाथै का निरसन] 

इस सन्दभं तँ नैयायिको का यहु कना है कि-- ° तत्तत्‌ अथे निष्ट॒तत्तत्पद्‌ वाच्यता का 
ज्ञान तत्तत्पदजन्य तत्तत्‌ अभ्रे विपयकन्रोध का क्रारण है । ओर तत्तत्पद्‌ वाच्यत्व तत्तन्पद्जन्य- 
योघ विपयत्वप्रकारक दैख्वरेच्छा की विदचोप्यतारूप है 1 -किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं, 
क्योकि वाच्य (दाक्य) सथं के समान टश्च अथे में भी टश्यक पद्जन्य चोघविपयत्वकारक 
ईदवरेच्छा विपयता रहती ह । क्योकि ईश्वरेच्छा सर्वविपयक्र दोती है । अतः द्य अथं 
लक्ष्यकपद्जन्य वोघवचिषपयता प्रकारक ऽच्वरेच्छा का विपव दोना अनिवायं हे । फटतः 
पदजन्य वोधविपयत्वप्रकारक ईद्वरेच्छा विपयता को पएद्‌वाच्यन्वरूप मानने पर द्भ्य अधमे 
भी ल्यक्र पद्‌ के वाच्यनाव्यवहार की आपत्ति दामी । इसक्रे अतिरिक्त, उक्त वाच्यतान्नान को 
छाब्दयोघ का कारण मानने पर अनीद््वरवाद्ी को शाब्दबोध नदो सकेगा । क्योक्रि उसके 
मतर ईव्वर का अस्तित्व दीन दोनेमे उक्ल सभ में पद्‌जन्य वोधविपयत्वध्रकारक ईञ्वरेच्छा 
विपयत्व का क्लान नहीं दो सक्ता । इसकिए दाघव के कारण तत्तत्पदवोध्यत्वरूप अथधघमे ्टोही 
तत्तत्पद्वाच्यतारूप , ओर उसके ज्ञान को दी तत्तत्पद्धाधीन भ्थवोघ का कारण मानना उचित हे। 

यदि यह कहा जाय कि-- “ तत्तत्पद्‌बोध्यत्व -को तनत्तत्पद्‌ बाच्यत्वरूपरतत्तत्पद्ट की शक्ति 
मानने परर लक्षणा का उच्छेद द्यो जायगा क्योकि ल्श्य अथं मभी लश््यकपदयोध्यत्व ग्दता 
2 ओर तत्तस्पदवोध्यत्य को तत्तत्पदवाच्यतारूप मानने कै पक मै वदी रचिर्प्रहो जयवगाः 
--तो यह ठीक नहीं ह क्योकि वास्तव में लक्षणा सुद्धेत से अतिरिक्त कोई वृत्ति नदीं हे अपरि 
प्रसिद्ध अर ते भिन्न अश्व केवोध के लिए शव्द वें उस अर्थ क्रा जो अन्य संकेत माना जाता दहै 
उसीको छक्षणाश्चन्द से व्यदहृत किया जाता है । अतः वास्नत्रमें लक्षणा सद्वैत सै भिन्न नदीं 
३ ओर यदी उच्तिभी दहै । क्योकि क्षणा को स्ङ्केतान्मक्त छक्ति से भिन्न मानने पर शब्द्‌ 
जन्य अर्थं वोघ फे प्रति शक्ति-टक्षना अन्यतर कोअयोजक म्मज्नादहागा । जो सक्षणा को छक्ति 
म अन्तर्भावित कर शक्तिमान को चब्डजन्य अर्थं बोध का प्रयोजक मानने की अयेश्चा गौरवश्ररत 
होने से त्याञ्य है । 
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युवतं॑चेतत्‌ , शाब्दयोधे शक्ति-रक्षणान्यतरतवेन प्रयोजकलपिक्षया रा्तिसेनेव तच््ोचिव्यादिति 
दिग्‌ । नन्वेव समयस्य क्षयोपमाथेतवे सरवेत गटितावरणाना योगिनां वाच्करपरयोगार्थं तदपेक्षा 


न स्यात्‌, इत्यत इष्टापततमाह-योगिनां हु न विधते समयपिक्षणम्‌ , स्वयमेव वाच्यवाचकमावें 
जात्वा वाचक्रप्रयोगादिति ॥२०॥ । 


अन्यस्यान्यत्र समये वियेध इव्येतत्‌ परिदरनाद-- 
सर्वयाचकभावलाच्छन्दानां चित्र्निततः ! वाच्यस्य च तथान्यत्र नाऽऽगोऽस्य समेऽपि दि ।२१॥ 
सपवाचकभावत्वात्‌-देसाययक्षया विलग्बितादिपरतीतिजनकलेन ॒सववस्तुवाचक्वमावलाच्‌ 
रव्दाना चित्राकिततः=विचित्राथबोधनशक्तिमतवात्‌ ; वाच्यस्य च तथा=अनेकशन्दवाच्यल- 
स्वमावस्वेनानेकप्रतीतिनिबन्धनानेकशाक्तिमच्वात्‌ , अस्य =घटादिशन्दस्य , अन्यत्र=पटादो , समयेऽपि 
सकेतेऽपि, नाऽञ्यः=नाप्राधो बृथानियोगरक्षणः , हि=निर्चितम्‌ , अधि्तपतीतिजनकवेनो- 


यदि यह शद्धा की जाय कि-- “समय (-सङ्कत) को शब्दा सम्बन्ध के क्रानावरण के 
क्षयोपक्लम के माध्यम से ही वाचक शब्द क प्रयोग म पव तरउजन्य अथवोध मै-उपयोगी माना 
जायगा तो योगिथों को बाचकपद्‌ क प्रयोग में सद्धेत की अपिक्ान दोगी । क्योकि उनके 
समस्त क्षानावरणों का क्षय हो चुका रहता है 1 ` -तो योगियों के सम्बन्ध में इस रङ्गा का 
कोड भचित्य नदीं है वोंकि उन्हे स्ह्ेतक्षान के चिना दही अर्थं मौर छब्द म वाच्यवाचकभाव 
काक्ञान हो जाता है । अतः सङ्कतज्ञान के विना दही वे बाचकपद का प्रयोग अवदयकताचुसार 
करते रहते है ॥२०॥ 

२१ वीं कारिका मे अन्य पदं का अन्य अर्थं मं--वटादिपद का पटादि मथ में-स्गेत 
स्वीकार करने पर होनेषाले विरोध का परिहार किया गया है । कारिका का अथे इस 


प्रकार रै- . 
[ ‹ सवं सर्वाथिवाचकाः ` इस पक्ष मे विरोध का परिहार] 

सब्दो म सभी अर्था का वाचक होने का स्वभाव ई । क्योकि सभी शब्द्‌ देदा-काल-पुरथ 
आदि की अपेक्षा से विढम्ब अथवा अविलस्ब से सभी अर्थो की प्रतीति कै जनक होते ६। 
चाब्दं का यह स्वभाव उनम विचित्र अर्थो की योघक भिन्नाभिन्त छक्ति कै अस्तित्वकेकारश 
होता है । निस प्रकार शब्दों मेँ सभी अर्थौ की वाचकता का स्वभाव है उसी प्रकार अर्थम 
सभी ज्यो से वाच्य होने का भौ स्वभाव) वद भी विभिन्न शब्दो से दोने वारी भरतीति 
की विपयता की नियामक शक्तियो के कारण दयेत ह । अन्य रच्द्‌ का अथं सें, जेसे घटादि 
शव्द का पटादि अर्थ म सद्धेत मानने पर भी श पकार काकोई दोप कि-"यदि षट्‌ आदि 
मै चट आदि शष्द्‌ का स्ङ्कूत है तो पट आदि अर्थों घट आदि शब्दोंका प्रयोग होना 
चाहिए: -नदीं हो सकता । पवं * पट आदि को घट आदि छ्च्दोँ से वोध्य होना चाहिए 
इष प्रकार काभी दोप नही हयो सकता, क्योकि शब्द्‌ मं अधिकृत अथै की प्रतीति कती जनकता 
होती हे 1 अतः उक्त दोप का परिहार सम्भवित होने से इाब्द ओर अथं दोनों का उक्ष 
स्वभाव उपपन्न होता हे । शब्द नियतसद्धेतन्ञान के सहकार सरे दी अथं का योधक दौता ह । 
ओर नियत सखड्बेत सभी चाव्दं का सव अर्थो मँ नद्यं होता । अत्व अब्द के खव अथीं के 
भति निधिेपता सिद्ध न दोने से उक्त प्रकारका कोई अतिप्रसङ्ग नहीं हो सकता । यर्हा-^ जव 
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भयोत्तःस्व भावत्वात्‌ , नियतकेतसहछ्ृतस्य शब्दस्य सर्वार्थान्‌ प्रव्यविरिषटस्दाऽिद्धेरनतिपसङ्कात्‌ , 
नियतत्वप्य सहकारियोग्यतास्यस्व तत्रियामकधर्मान्तररूपस्य वा का्यगम्यत्वात्‌ ; अन्यथा च््रादिस- 
मवहितस्य दण्डादेरपि घटान्यकार्येजननेऽवििष्टतापततेः । कतः पुनरेतत्‌ स्वरूपं शब्ददिः ` इति 
पयनुयोगे तु ' स्वहेतुपरतिनियमात्‌ ` इव्युरं न्यायविदः । न चैवं ‹ पटो घटपदवाच्यः इति 
व्यवहारापत्तिः । यथापरमात्रादिमेदं तत्स्वेनेष्टसखात्‌-जन्यथा च तदभावादेव-पौरपेयस्य राव्दार्थ- 
सवन्धस्व निपे्षलवाऽसिद्धेः । स्वरूपयोग्यतामादाय सामान्यतः ^ घटो घटपदवाच्यः ` इति व्यवहारस्तु 
नामादिमेदभिन्नस्वाद्‌ घटपरिणामस्य , पटादेरपि घटपदवाच्यत्वेन घटत्वावच्छेदेनैव घटवाच्यत्वस्य(१ स्याऽ) 
साकाहुत्वादिति दिग्‌. ॥२१॥ 


सभी शब्दं का सभी अर्थो के साय सङ्केत माना जायगा तो अमुक अर्थं मेँ अपक डाब्दका 
सडकेत नियतं हे यद निचय करने मे कटिनाई ह्योगी 2 - यह शहा नहींकी जा सकती । 
क्योंकि नियतत्व सहकारि योग्यतारूप अथवा सहकारि योग्यता के नियामक अन्य घर्मं रूपै, 
जो अर्थविद्धैष में विद्यमान इाव्दविद्ोेप के सङ्कैतमेदही होता हे, यह वात राब्द्विद्येप से 
अथविशेप की प्रतीति खूप कार्यसेदीक्नात होती है। सहकारि योग्यतारूप करि वा उसका नियामक 
अन्य धर्मेरूप नियतत्व की कायं द्भारा ज्ञेयत। केवल छब्दायै के सङ्केत तक टी सीमित नही है 
किन्तु अन्यतः भी मान्य है । जैसे-चक्र आद्रि से सन्निहित दण्ड आदिम दी घटकी उत्पत्ति 
मे सहकार करने की योग्यता है; यह वात चक्र आदि से सन्निहित दण्ड आदिसे धटरूप 
कायं की उत्पत्तिसे दी नात होती है । यदि यह वात नदीं मानी जायगी तो उक्त अकार के 
दण्ड आदि मेँ घट से भिन्न पट आदि कार्यो के प्रति भी निर्विन्ञेपता की आपत्ति होनेसेउन 
दण्ड आदि से पट आदि की भी उल्पत्ति होने की आपत्ति होगी । 

यदि यह प्रन दहो क्रि शब्द्‌ को यह स्वभाव कैसे प्राप्त है, तो इसका उत्तर यहदहै कि 
शाब्द आदि के उत्पादक कारण द्वारा दी चब्द आदिको यद स्वभाव प्राप्त होता है। अर्थ्‌ 
न्यायवेत्ताभों के मत के अनुसार शब्द आदि काय अपने कारणस ही तयाचिध स्वभाव से 
चिह्िष्ठ दी उत्पन्न होते ह । सभी शब्दों में समी अर्था की वाचकता मानमै पर, पटो घट 
पद्‌ वाच्यः इख व्यवहार की आपत्ति होगी ` -इस दोप का भी उद्भावन नदीं हो सकता; 
ऋयोकि जव कभी किसी जगह किसी प्रमाता को घट शब्द्‌ से प्ट का वोघ होता है उस्र 
समय उस स्थान म उक्त प्रमाता कीद्टि से पट में ˆ वटपद्‌ वाच्यत्व" का व्यवहार इष्टहीदहै)। 
ओर अगर किसी भी ्रमाताको रेषा वोघ होता नहींतो बह वोघ के अभावके कारणदी 

व्यवहार की आपत्ति नदीं ह । रेखे भमाता के ताद्य वोधकी विध्यमानता या अविद्यमानता 
पर दी तादृश्य व्यदार या उसका अमाघजो होता है इमका कारण यहे कि उाव्द्‌ ओर 
अथं का सबन्ध पुरुपमरटक होने से उसमें पुरुष की प्रमा की स पिक्षतादी होती हे, निरपेक्षता नदीं । 
फिर भी सभी चव्य पव अर्थो रही हई स्वरूपयोग्यतताके कारण सामान्यतः एेसा व्यवहार 
किया जाता दहे कि सभी अर्थं सभी शब्डोंसे वाच्यदहै “चर घटः पद्‌से वाच्यदहै' एेला विद्धोप 
व्यवहार तो घदटपरिणाम नामादि मेद सरे भिन्न होने के कारण होता है | उ्पर जो वता गये 
किं अगर पमाता को चर पदे घटका वबोधरहोताहैतो पटमं भी वटपदवाच्यता का व्यवहार 
इ ् › इससे खचित होता हे किं घरपद्‌ की वाच्यता घर्त्वाचच्छेदेन दी साकाङ्क 
नदीं दहै ॥ २१९॥ 
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उतरेवानुक्तदोपपरिदारायाह-- 
1 $थ न्थ [(- ९ = 
अनन्तथमेकं वस्तु तद्धमैः कथिदेव च। वाच्यो न सुवं एवेति तव्रेतनन धकम्‌ ॥२२॥ 
जनन्तथमकं॑वस्तु, तथातथाऽनेकका्यकरणात्‌, एक्स्वभावादनेककार्याऽसिद्धे', तद्धर्मः 
च मिपर [4 ~, ९ ध रि ~. द्म पि रति. 
किदेव च-अमिवेयपरिणामच्दपः, वाच्यः=अमित्रवः, न स एव =सवधेद्धियान्तसममान्रोऽपि, इतिः 
यम्मदेर्वं ततय्रततद्=वक्षयमा्णं न वाधक्म्‌ ।२२॥ 
करि तत्‌ 2 द्रव्याह-- 
अन्यद्वेद्ियग्राह्यमन्यच्छब्दस्य गोचरः । भब्दात्‌ प्रेति भिन्ना्षो न तु प्रत्यक्षमीकषते ॥२३॥ 
अन्यदेवेन्दियग्राह्यम्‌- ताति स्वलक्षणम्‌, अन्यत्‌ गव्दस्य गोचरः-सावृरतं सामान्यलक्षणम्‌ 
ङतः : ईस्याह भन्दात्‌-षटादिगन्डात्‌=ग्रतये्ति-जानाति षटादिकम्‌, भिनरा्षः-अपेर्वादारा- 
दन्धोऽपि, न तु प्रस्व्षमीक्षते चश्चुप्मानिव । तत. स्पष्टस्वाऽसपष्टत्वविरद्धवर्माप्यासाद्‌ सेद एव दद्य 
विकरर्प्ययोः ॥२३॥ 
न 
[ वस्तुमात्र अनन्त धमत्मिक है ] 
भस्तुत कारका मेँ अव तक उद्ृभवित न किष गये दोप के परिहार का उपक्रम किया 
गयां । कारिका का अर्य दइ प्रकार है 
मत्येक स्तु अनन्त धर्मात्मक है वर्योकति उलसे भिन्न-मिन्न कायो ऋ जन्म होता हेर 
को$ भी बस्तु पक धर्म-एक स्वभाव से विभिन्न कार्यो का जनक नदींहो सकती 1 वस्तु के 
अनन्त ध्मा मं ङ्टदी घर्मै जो अभिघेयपरिणामात्मकर होते दै वदी छब्द से वाच्यहोते हैन क्ति 
[वाप [3 १ £ [4 द द घेत = (=, च [अ किसी 
दत चम जा मवथा इन्द्रियान्तम् से श्राह्महोवे भी वच्य होते हं । क्योकि सभी धर्म किमः 
एक चाव्द्‌ निरूपित अभिधेय परिणामात्मक नदीं होते । उव्द्विडोेप से अ्थैविद्धेप के अभिधान 
की इस स्थिति म अन्य द्ौपजो करि आगे कहा जाने वादा वह शब्द्‌ की सर्वाश्रवाचकता 
आर्‌ अथं क स्थे राब्दवाच्यता मँ वाधक नदीं हो सकता ॥२२॥ 
वी €| ५५४ 4 
[ख्य ओर्‌ विक्ररष्य -अर्थौ म मेदसाधन की चैका ] 
„ २ वीकारिका से जव तक जुदभावित दोप का कथन दिया गया टे । कारिकाका 
अश्च शस पकार हु- 
इन्द्रिय से जिस अका ग्रहण होतः है वद अन्य है; ओर चब्द से जितत अथं का बोध 
दोता ठ, वद अन्य हे । अर्थाद्‌ स्वलक्षण शषणिक वस्तु चकलु से आद्य होती हे मौर सम्भवतः 
काल्पनिक ( नाम जाति आदि से चिद्धि ) सामान्य यथं छध्द से वोध्य होता इ । इनीच्िष 
निसक्री जाल नलो जातीद्ैया जन्मान्ध होता ह उसे वस्तु का दद्रान नदीं होता किन्तु 
यच्द्‌ च वचस्तु का बोव दोता ह । इसदिए ट्य ( निर्विकल्पकः प्रत्यक्च के विषयभूत) अध्ैमें 
स्पणता अर विकटस्य ( सचिकल्पकत जुद्धि के चिपयभृत ) अथं मं अस्पष्टता होने से च्य ओर 
विकन्प्य म मेद्‌ मानता जावत्यक ह । अन्यथा दोनों को पक मनने पर उसमे स्पषएता ओर 
अस्पष्टता इन विच्छ धर्मा के समाचेद्रा क्तो आपत्ति होगी ॥२३॥ 
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एतदेव विशिप्य मावयति-- 
अन्यथा दादसवन्धादाद दग्धोऽभिमन्यते । अन्यथा दादशब्देन दाहाथैः सप्रतीयते ॥२४॥ 
अन्यधा~स्पषटववेन, दााहसंवन्धात्‌=दादेन्विययोगात्‌ दाह दग्धः पृरुपोऽभिमन्यते=पएकरोटी- 
मावेन साक्षाकुरते; अन्यथा-~अस्पष्टतया, दादजव्देन श्रुतेन दाहा्थैः संप्रतीयते=विकल्पगोचरी- 
क्रियते, अतोऽनुभवसिद्धमेवेन्दिय-रन्दाथयोस्तुच्छाऽतुच्छ्वमिति मावः ॥२४। 
यथेतस्योक्तस्य न वाधक्रस्ै तथाह-- 
इन्दरियग्रा्यतोऽन्योऽपि वाच्योऽसौ न च दाद्‌ 1 तथाप्रतीतितो भेदाभेद सिद्धैव तस्स्थतेः॥।२५॥ 
इन्दियग्रादयतः=इन्दियग्राद्याद्‌ धर्मात्‌ अन्योऽपि वाच्यो धर्मैः, अपिशव्दादनन्योऽपि, अतो 
युक्तमिदे यत्‌-' शब्दात्‌ परस्येति भिन्नाक्षो न तु प्रसयक्षमीक्षते' इति, तदमिघेयधरमस्य कथञ्चित्‌ 
ततो भेदात्‌, अन्यथा प्रतीतिमेढानुपप्तेः । न च शब्दा नेक्षत एव, कथञ्चित्‌ तदम्यानु- 
विद्धस्यैव शब्दात्‌ परतीतः, यथाधयोपशमे तथानुमवादिति । तथा, असौ=दादशन्दवाच्यो धर्मः, न च 
दाहकृत्‌<~न च दादकरणदीटः, चशब्दाद्‌ नाऽदादकरच्च, जतोऽयुक्तमिदं (्युक्तमिद)यदुक्तम्‌-"अन्यथा 





२९ वीं कारिका में पृरकारिकोक्त अथै को खस्यष्ठ करिया गयाहे, कारिका का मर्थं इस 
प्रकार है । 

जव किसी मनुप्यकी इन्द्रिय को दाह (अग्नि कै साथ सम्बन्ध) होता दै तच वद दग्ध 
पुरुप दाह का पएकलोलीभाव से खश्चाच्कार करता है किन्तु जव वह दाद छव्द्‌ को केवट खुलता दै 
तव उसे दाद के अथ का विकल्पान्मकं बोध माघ्रदी होता दै । इससे स्पष्ट दहै कि इन्दरियग्राद्य 
अध्यै खत्य ओर शब्दं वेध अथं असत्य दोता है । ॥२६॥ 


२५ चीं कारिका मेँ पूर्बकारिकोक्त द्य ओर विकल्प्य कैः भद को वस्तु की अनेकान्तरूपता 
का अव्राघक वताया गया ह । कारिका का अथे इस प्रकार है- 


[ भेदाभेद की सिद्धिसे प्वं-अायेका का निरसन] 


शब्दवाच्य धर्म, इन्द्रिय्ाद्य धयै से कथञ्चित्‌ अन्यभी है मौर कथञ्चित्‌ अनन्य भी है। 
इसलि९ यह कथन क-- “ नेरहीन व्यक्ति को छच्द्‌ से अथैका वोच होता किन्तु नेर से अथ 
का दन नदी होता - वह्‌ टीक दी हे; क्योकि इन्द्रियम्राद्य अथं क्रा अभिधेय घम, इन्द्रिययाद्य 
धमर से कथञ्चित्‌ भिन्न दै । अनः अभिधेयधम केसरूप म नेत्र द्वारा अथे का सग्रहणटीक दही डहे। 
यदि अथिघेय धमं सर इच्द्रियय्रद्य घमपं भद्‌ न हयोगातो छन्द जन्य प्रतीति ओर इन्द्रियजन्य 
प्रतीति मेद दी न चन खकेगा । ^ नेघदहीन व्यक्ति खब्दाथं काकिसीभी रूपमे ईक्षण दी नहीं 
करता -यद खमश्चना ठीक नही दं व््योकि इर्द्रिययाद्य धमे से कथशित्‌ अचुविद्ध दही यथं 
का राष्ड से योध दोत्त दै 1 ज्ञानावरण >. क्षयोपद्यम क तारतस्य स उन्द्रयय्याद्य ओर शाध्दू- 
चोध्य धर की प्रतीति अनभन सिद्ध ह । ऋब्दवाच्य धमे दाह का कारण भी नहीं होता र 
दाह का अकारण भी तदीं दोता अपि कथञ्चित्‌ उमयान्मक् होता है) इसिप यह कहना 
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दासंवन्धात्‌ ›....द्यादि, स्पदनिदधियगम्बधमेस्य कथच्चिद्निव्ैयनमतो नदान । ने च शल्दादरपि 
न तथतीतिरेव, अस्पष्टाक्रासया प्रतीति. एकत्रापि प्रतिभाससाममरनेदान्‌ म्पएठाऽन्पषटतिभानीपपरः 1 
तथा दादवेदनं त्वस्ातवेदनीयकमोदयादिनिमिरम्‌, न नु दाटसैवन्धमात्रजमिनि न दौषः ] द्र्य 
देतमाद-तथाप्रती तितः उक्तवनरितरेतरगगयतीतिः, मदरामेदगिद्धयवननारणतयलणनेदामिदो पत्य, 
तस्स्थितेः-अभियेगरेन्धियप्र वधमव्यवरथानात्‌ । 

यद्धि चैवमपि स्वाग्रदादम्पएनाने वद्धवविपयोवप्पतं तदा काचादिःयवित चम्नुष्रति- 
भसिदर्ने द्‌ रस्थक्षाटिद्र्यने चाऽ्षटमुन्दि्ित । न च नेव नोदन्पटन्वम, सामन्वरपनमन- 
विशेषप्रतिमास्स्येन तत्र सावजनीनाऽस्पष्टरकत्यवदारात्‌ 1 आन्तःये चस्य धनापयाननतमृतस्याऽनात- 
वरतुपरकाय-संवाद्‌(न्यां प्रनाणान्तरतापरठिः | न चास्य न्वपतिनमिञन्यव नन्यानविपनेपनिन्यनानु- 
मानेऽन्तर्मावाद्‌ न प्रमाणान्तरत्म्‌, अनुमानस्य च म्वपरतिनानिन्वनऽध्यिवसायैन प्चन्नस्वम्‌, 


भान्तस्वापि च पारम्प्वण वस्तुप्रतिवन्धात्‌ प्रामाण्यतरिति वक्तव्यम्‌, अनुमानयानाप्यान्यवानुषपपत्या 





अयुक्त (शयुक्त) टद कि 'दन्प्रियि से दाह (अग्नि फा क्म्पक्रः) दोन पर मनुष्य भपमशौ दृग 
मानता ई गौर जब्द्‌ से दादा वोध्रङाने पर धसा नटी मानना ।' यदु मान्यनामिदर प्लाक्ारन 
यह नदहिटि कि द्दियग्राद् भीर जद्दयोभ्य म अन्यन्त मदद, अपिनु यष ६ पि स्वसनिन्द्यि 
से ्राद्य धर्म अभिव्रय धर्मम फयथिन भित्र दै) भौर कथित्‌ अद्‌ के कारण ही वह 
वैलक्ष्य होता है कि स्पद्नेन्टरिय से दाह श्ना रहण होने पर दग्धता पोती है ओग दादशष्द् 
से दाह का वोधदोने पर दृग्घता नर्द होती 1 यह भी वत नर्ही कि "शन से इन्द्रिय 
ग्राद्य धमे कत प्रतीति किनीभीन्यमंहोनीदी नहीं" स्तु मच यद्‌रकिञ्द्धसेभी 
दन्टरियमाद्य की यतीति दोनी ह किन्तु वत अस्पष्र ह्ोती ६1 ग्रादक सामग्री कै भेच्‌ से पक 
दी वस्तु भी स्यशकार भौर मस्यष्राकार प्रतीति सोना युक्तिसद्रत दै । इन्दि से जो दाद 
का बोध होता हे, उससे दग्धता दोनेक्ा कारण करेय यदह नदीं फि वह्‌ योध इन्द्रियजन्य ६. 
वलिक दसन दोती दहै कि टन्दरिय स्ते दाद के श्रष्टणकान् मे स्तानधेटनीय- ( दुःयजननक्नम) 
कम का उदय ठोनेखेदोती ह 1 अर्थं कै व्राद्य भौर अभिधेय उभयल्पता अमि नटी हसपितु 
अभिपेय गमेधाद्य मौर प्राद्मगस अभिधेयकी क्रमन्ते इन्द्रिय गौर दष्द्‌ सेद्दोने वादी प्रतीति 
से सिद्ध है। परस्पर धिरोधी भद ओर अभेद से चिज्ञातीय परस्पर अविरोधी भेदाभेद की 
जो एक अशमे प्रतीति होती है उतीसे मर्थकी चारा यौर मभिधेव धर्मरूपता च्यवस्थित ई । 


[ अस्पषज्ञान मे कसित चिषयत्ता का निरसन ] 
ि यदि अपनी धारणा के वट से यह्‌ कदा जाय कि शव्द से होने वात्या अस्पण्ान कस्पित 
प्रिषयक दी दोता हे वस्तुविपयक नदीं दता, तो काच आदि सरे व्यवहित स्तुका जो 
अस्पष्ट दोन होता हे, प्व दूर स्थान में स्थित च्ल आदविकाजो अस्प दशन रोता देउलका 
उच्छेद हो जायगा 1 अर्थात्‌ अस्पष्ठ दने के गाधार पर उन ददनों के थिपयनें भीयद कदा 
जा सकता है कि वे वस्तुविपयक नहीं हे । यदि यद्‌ कदा जाय क्रि , उक्त दुशन अस्पष्ट नही 
द अपति जो अच्च् दोता हे उसअद्य में वदस्प्टदी दहेः तो वह ठीक नदीं ट! क्योकि उक्त- 
दशन सामान्य कै द्वारा गौणीभूत धिन्चेय प्राह प्रतिभाखरूप होने से उस्नं अस्पष्टता का व्यवहार 
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विकट्पृप्य स्वातन्त्येण प्रामाण्यस्य ॒व्यवस्थापिततवात्‌, समानविपयतया प्रवृचधिविज्ञानजननकतपैव- 
सितप्याऽविपषव्राद कतवशक्षगघ्य प्रामाण्यस्य अन्तेऽयोगाचच, प्रवतेकप्वमात्रसवस्य स्वप्रद्िता्थप्रदयैक- 
@ग्रवत्तकोत्वमात्रस्य च सनिष्ृष्ट्ञानान्तरे पीतशद्धादिगराहिज्ञानान्तरे चातिव्याप्तिः । 

अथ तत्रापि आद्ये अरोपितवस्तुनि स्वाकारे वा प्राप्याऽमेदाध्यवसायेन प्राप्यदोन समान- 
विषयतया भवतत प्रामाण्यमक्षतम्‌ तदुक्तम्‌- ततोऽपि विकल्पात्‌ तदध्यवसायेन वस्तुन्येव 
वततः, श्रवृत्तौ च प्वयक्ेणाभिन्नयोग-त्ेमखात्‌ ` इति; अन्यदध्युक्तम्‌-“ न द्याभ्यामथ परिच्छिच प्रवर्- 
मानोऽयेक्रियाया विरसवरायते, ` इति चेत्‌ ? न, उभयोरेकम्ब विपयसाम्यघ्याऽसिद्धेः, रोक्व्य- 
वहारा्थं कास्पनिक्गस्य तम्याश्रयणे च तन्निर्वाहाय निस्यानिच्यवस्तुप्राहकरवाऽऽश्रयणस्मैव युक्त- 





सर्व्तस्मत ह । भौर यदि. उक्तदरीन को श्रम माना जायगा तो प्रव्यक्त मौर मनुमान इन वौढा- 
भिमन दो भमाणों म इसका अन्तर्भाव नदीं होगा । किन्तु उसे सतिरिक्त पमराणके स्पमें 
स्वीकार करने की आपत्ति द्लेगी, क्योकि वह भी अधात वस्तु काध्र्ाराक है ओर उस ददन 
से दोने बारी वस्तुप्रापक प्रवृत्ति का सादी भी है ओर इन्ही दयो चीजों से (अनुमान में भी) 
प्रामाण्य की सिद्धि होती हे । 
[ अस्पष्ट प्रतीति का अदुमान मं अन्तर्भाव अशक्य | 

यदि यह कदा जाय क्रि ^ उक्तप्रतीति सस्थान विदोपखूप देतु से दोती है मनः अनुमान 
में इसका अन्तर्भाव छ्य जाने से उस्रं प्रमाणान्तरत्व की आपत्ति नदीं होगी; अनुमान अपने 
चिययभ्रत अवस्तु म वस्तु का अध्यवस्रायी होने से ग्रवत्तैक दोता है, इसि वह श्रान्त होता 
है; ओर भान्त होने पर भी बौदढमत म बह परस्परथा वस्तु से व्याप्त होने के कारण प्रमाण 
माना जाता दहि" तो यद्‌ टीक नदीं हे । क्योकि पूवं स्तवक में अनुमान के ध्रामाण्य की अन्यथा 
उपपत्ति न होने से चिकल्यक्षान म स्वतन्रखूप से प्रामाण्य की सिद्धिकींजा चुकी है । अतः 
उसे उक्तरीति से आन्त ह्योने पर भी प्रमाणप में व्यवहायै वताना समीचीन नर्दीहि। यदभी 
क्षातव्य ह कि अविखम्बादकत्वदूप प्रामाण्य समान दिपयक भरघु्ति-विक्ञाल कीकारणतारूप दै, अतः 
वद घरान्तक्षान में कथमपि सम्भव नहीं हे । केवल प्रवत्तेक होने सेभीयातो केव स्वप्रदश्चित अर्थका 
भरद््यक ( ? प्रव्तक )होने से भी यदि क्षान कोप्रम्मण मानाजायगातो सन्निकरएयादी अन्य च्रान्तक्षान 
मेप पीतसूप में शष्ठ को यष्टण करने वाख क्षान म अतिव्याप्ति होगी, क्योकरि एक देशस्थरङ् 
(कछष्ै ) ओर रजत का जव क्रम से रजत भार ग्ध कै खूपमेंक्ञान होतादहै तव भी वह 
र्जतार्थी का प्रवत्तेक पय अपने पूर्वं उत्पन्न ग्जत ओर रङ्खके मादक प्रत्यक्ष से प्रदश्चित अथंका 
रद्दौक ({ ? भवत्तक )हाताहे। पीतय में खद्धग्रादी लान भी श्धार्थी का प्रतत्तेक ओर शष्खग्रादी 
त्यश्च से प्रदित अथं का प्रद्ाक( ? प्रवत्तेक )दोता हं। अतः पेत क्षानोंमं प्रामाण्य की 
, सतिव्याप्ति अनिवायं है। 

[ विकल्प मे आरोपितवस्तुविपयता अमान्य | 

यदि यह्‌ कडा जाय कि“ उक्तन्ञान स्थल र्मे भी उसके विपयभूत आरोपित वस्तु मं 
-अथवा उसके आकार रँ प्राप्य वस्तु के अभेद काक्षान होत है । अतः प्राप्य उद्या को लेकर 
समान विषयक होने से भवक्तेक होने के कारण उस क्षान में भी प्रामाण्य अप्रतिहत ह । कठा 
२६ 
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सवत्‌; उक्तपामाणस्येपेश्वणीयार्थाऽव्यापकरवत्‌, द्दयप्ाप्ययोरर्थयोः कथश्िदेकत्य विना प्रवृसि- 
पतिनियमानुपपततेशच स्वपरयवसायनानल्वस्यैव प्रामाण्यस्य युक्तत्वादिति दिग्‌ | दत्य च दूर 
प्थव्रभादिज्ञानवदस्प्टस्यापि गात्ठस्य नाञरामाण्यम्‌ । न चादोप-विोपाध्याप्नितवस्तुप्रतिमासप्रकस्या 
द्यस्य तथात्वमाशद्ुनीयम्‌ , प्रयक्षऽपि तथाप्वप्रसक्तः | न दस्मदादिप्रलक्न भणिकत्व~-नरास््या- 
यदोपधमाध्यासितसयोपेतवटायाकासपरिणतदमस्तपरमाणुपरति खसः, तथैवाऽनिंश्वयात्‌ | अत एव 
“ मति श॒तरोनिवन्धो द्रवयेप्वसर्वभ्ययिपु [ त.स्‌.१] इति स्मानविपयत्वमधज-गाब्दयेोस्तयार्ध- 
छरतेकरेता परतिपादितम्‌ । न चाऽवम्तुम्‌ ततामा^यव्िपयव्वादरस्वाजाम।प्यन्‌, पएकाक्रारतीतिदेदुतरेन 
वह्ुमतत्य तस्य व्यवरृथापित्त्वादिति दिग्‌ ॥२५॥ 


मीगकाड़्‌ फ -लन्न्न ह कन्दनन्क् क ्तवत््ः भिकल्प्ञान से भी वस्तु का मरण होने स्च वस्त मेदी वरन्त होती दै 
अनः शतरृत्ति के सम्बन्ध मँ उनक्ता योगक्षम प्रत्य के त॒ल्यदीदै। उक्तकी पु 
यद भी चात कही गयी दे कि पन्यभ्न ओर अनुमान से रोने वालि अभ्य 
दोने वाल युप की सथ्रक्रिया मेँ को$ विनवादं नहीं होता ता यह्‌ ठीक नदीं । पर्योकि 
उक दाना धकार केन्नानोंमे पक दी यरकरारक्रा विषय साम्य ती जोग यदि लोकव्यवहार 
के लि क्रन्यित विषय साम्य ना आश्रय ठेकर दोनो म प्रामाण्य फी उपपत्ति की जायगी तो 
उ्त्री पेना यह मानना मिक युक्ति मङ्ख हौगाक्रितान कचित्‌ नित्य-अनित्य उभयात्मक 
चसु व बहक हे प्रतिप्नी द्वारा कथित प्रामाण्य उवेश्रनीय अर्के यादशन नाने यन्या 
होने तते भी स्वीकार्य नदी दै । ददय मौर प्राप्य अश म यदि किसी भीख्यमें पक्य माना 
जागा तो अवत्तक नान का गरवृत्ति के ग्रति पतिनियम की अथि मवर्चकन्नान से गृहीव अथे 
कीदीभ्व्रत्तिद्वारा प्राम्तिके तियमः क्री उपपत्ति न होगी 1 अततः परोक्तथामाण्य का परित्याग 
कर सान छया स्व ओन पर उमय का उयवसायात्मक रहण दोना दी तान का शरामाण्य द-यद 
मानना दी युक्ति सङ्त &। इन प्रकार भ्रस्तुत विचार से य्ह निष्कर्षे प्राप्त दोताद्ठं क्रिदूग- 
स्थल आदि ज्ञान क मान दी द्ाठ्दजन्य अस्पथ्लान स भी अप्रामाण्य नदीं हे । 
[ अशरानाण्य मकनविदेष अग्राहकना सूप नहीं है | 

यदि यद कटा जाय कि याष्दूजन्यक्ञान वल्तुकेअयोप-विष्धेप् का याक नं हेता । अतः 
चदे अभरमाण हे -तो यह ठीक नदीं ह । क्योकि अदोप-विद्रोप का यह न होने से यदि 
शान्दज्ञान को अपमाण कहा जायगा तो व्रलक्त मँ भी धामाण्य की अनुपपत्ति होगी, क्योकि वद 
शी अपनी दिपयन्रत चस्कु कौ उक्र अन्ेप चिेपदपों के लाथ ग्रहण नदीं करता, सर्योकि 
चे निचिवाद्‌ हि कि लामान्यजनौं को जो भत्यक्च होता है उन्म क्षणिक, भैरात्स्य आदि 
भप अर्थोते भद्र पथ सख्या युक्त वट आडि करै आक्रारमे परिणत परमायुनगरह कामान 
नदी दता । क्यौकि उसीरय मं घटादि का निद्रचय सभी के चयि अ्तिढद्टे। यही कारण 
कि त्च्वाशरं छुव्रकारने मति ओर श्तन्नन रो सम्पूर्णं पर्यायो क्त महण के विना भी सवं द्रव्य 
राही कहकर उग््रियजन्यन्नान ओर शाब्दजन्यलान यें समान विपयकन्ध कां धरतिपाद्न क्रिया हे) 
यदि यदह कडा जाय कि-' शाण्द्‌नन्य्ञान अनस्तुभ्न सामान्य का प्राहक होने से अप्रमाण 
-तो यड ठीक नदीं हे, क्योकि यद सिद्ध क्रियाजा चुका है किप्छकाकार प्रतीति का देतु दोने 
से सामान्य भी वस्तु दही ट ॥२५॥ । 


छ अचुक्षार प्रवर्त 


<+ 
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° वाच्य इर्थमपोहस्तु › दृव्युकतत निराकरोरि- 


्् 4 


अपोहस्यापि वाच्यत्वपरुपपस्या न युज्यते 1 असचाद्रस्तुमेदेन , बुद्ध्या तस्यापि बोधतः ।२६॥ 

अपोहस्यापिनपरपरिकिदिपतस्य चाच्यत्वम्‌-=जभिषरेयव्वम्‌ , उपपत्याटुक्या न सुप्ते | 
कुतः ? इत्याह-पस्तुयेदेननवस्तुभिद्धनया तरयाऽसंच्वात्‌, विजार्तच्वया्ेरपि रमानपरिणति- 
रूपतया वस्तुवाच्यतवपक्षप्रसङ्गात्‌, ठुच्छस्य॒वस्ठना सवन्धाऽयोगात्‌ । किक रपगता यप्रतिद्िरदाच्य- 
त्वमधियाह-वुद्धया-तृतीयागा अमेदाभथेत्वाद्‌ विकरप-युदढयमिद्ररय, तस्य यपोहस्वापि बोधतः= 
अद्वयबोधात्‌ ' सेदेनाऽसत्वात्‌ › इति गेग. । न हि वोधमात्रवादिनोऽषटयव्यतिरिकतं किञ्चिदित , इति 
कृत इष्टपतिमासः ? | तैमिरिकादीना प्रतिमासविरोपौऽपि लेके वोधमात्रसामग्रीभिद्रकरमतिमिरापरकेय- 
ददोनादिजो युज्यते, न तु वोधमात्रसामरीतः, तस्यापरमन्तरेण वेशिटयाऽयोगात्‌ ] 





[ अपोह की शब्दवाच्यता का निरसन] 

६ वीं कारिका मं अपोह ङे पूर्व प्रतिपा!दत छव्ददाच्यत्व का निराकरण द्विया मया 
है । कारिका का अथं इन प्रकार ह 

चौदद्धारा कल्पित अपोह की छव्डवाच्यता युक्तिलद्धत नदीं द, क्योकि वस्तु से भिन्नहोन 
के काग्ण अपोह असत्‌ है । ययपि उसे अतदुव्यात्रर्तिरूप माना गया है किन्तुं अतदुव्याचरत्ति 
भी समान परिणामरूप दी दै, अतः उसे दाच्य मानने पर वस्तु दी खव्दवाच्यता ठिभ्रसक्ति 
होती है । ओर जव अपोह अवस्तु हे तो वह रखच्दवाच्य नदीं हो सकता, क्योकि शाब्द वस्तु 
दे गोर अपोह तुच्छ है । फिर तुच्छ का वस्तु के साथ सम्बन्ध क्से सङ्गत हौ सकता है?) 


वौद्ध विदानो ने जो विकस्पगत अर्थैप्रतिविस्व रूप अपोहः को छष्दवाच्य कहा ह, व्हभी 
समीचीन नदीं है, क्योकि अर्थं प्रतिचिम्बरूप अगेह भी विकल्पात्म्क बुद्धि सै अभिन्न ह, 
वर्योकि अद्वय ( याधया्थं श्युन्य ) बोध से भिन्नरूप मे उसकी सत्ता नदीं दै , क्योकि वोघमा्रवादी 
के मत म मद्य बोघ से भिन्न किसी भी वस्तु अस्तित्य नहीं ठै । यतः उसे उब्दवाच्व मानने 
पर वस्तु दी शब्दवाच्य द्योगी, कथोि उनके बुद्ध चान्मक होने म वदं वस्तुरूपं दी ह । 


वस्तुस्थिति की दष्ट से यह भी क्षातव्य ह किं तिमिर रोग से यस्न चक्रुरे मचुरप्यो 
को तथा अन्यजर्नौ के प्रतिभान म इस प्रकार का अ-तर कि. तिमिरिक को अन्य वर्णँकाभी 
दयामगकार प्रतिभास दौता है ओर भअन्यजनों को दयामचणं क्ता दी द्याम ार्‌ प्रतिभास होता 
दे 1 दोकमें जो देखा चिप देबा जाना ह क्रि मर गोगवाटे कये भ्वेत केदादि भी ध्याम 
दिखाई देत इ वद सी वोघमात्र का सामा से नदीं घट सकता क्रितु उमे अतिरिक्त 
तथाच्रिघ कर्मं, तिभिर राग ओर वाधमिन्न केखनदि का दद्चान जाद्‌ स्ाम्यी के मिलने से 
दी घट सकन ह । कञ्ट वोधमाच्र की सामरा से यह नदींदो सकता, क्योकि चोधसिन्न तिभि- 
रादि साभ्गरी के चिना तैमिरिक फे ददन में उक्त बरषष्य अलम्भवदहेि। 

साथी यह भी द्व्य दहै कि घोध मात्र वादी के पक्ष में पारमार्थिक वाद्यवस्ु न लोन 
से नरप ओर उत्पदछपद्‌ मेँ जो साम्बनाधिकर्ण्य होने का उ्थवहार होता हं उसक्रा उच्छेद्‌ 
असक्त हागा । कारण , पसे व्यव्दार के स्यि भिन्न भिन्न \ नीच्त्व ओर उत्पलत्व) ढो भररृत्ति- 
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अपि च, एवं सामानापिकरण्यादिन्यवहारोऽपयुच्छियेत , भ्ृचचिनिमिद्रयवत एकस्य बहिमृतस्य 
धमिणोऽमावात्‌ । न च भिन्न्रघरिनिमिरोपरवतेकधर्यारारविकल्पादेव सामानापिकरप्यव्यवहारोप- 
पति, एकान्तवादिनाऽनेकाकारिकविकल्पस्यास्युपगन्तमङकयत्वात्‌ । न चाऽताच्विकमनेकत्वमिति न 
दोपः, एकत्य ताच्तिकत्वेऽविनिगमात्‌ ; क्ञानासन्यवियमानस्य चानेक(त्व)स्य स्वस्वेदनेनाऽपरिच्छेद- 
मवतः; परिच्छेदे वाऽविवमानाकारमाहितेनाऽप्यक्षतवभसक्गात्‌ › सदऽतोरेकलवाऽनेकवयोर्नदागाघ्य- 
विरोधेनाऽतदाकारन्तानवेदने साकारादक्षतेरच । एतद्‌ मगाञ्ज्ानविचिव्योपगमे च वहिरर्थवैचिव्येण 
किमपराद्धम्‌ ? ! व्िचिततरं चेतत्‌ ५ इति नेदानी प्रयासः | अपि च्‌, य्दार्थाऽ्पोदयोर्जन्य- 
जकभाक्लपवाच्य-वाचकभावाम्युपगम जका्क्नादिक्ञानात्‌ प्रागेव चाव्टथीनसङ्गः | ‹ पदार्थ 
परथितिस्थानीयप्रतिविम्वे आङ्गधाचनपेधायामपि शाव्दस्थानीयप्रतिविम्वे नियमतस्तदपक्षणाद्‌ नार्य 
श इति चेत्‌ १ न, क्षणिकस्य शब्दस्य तदयेक्षाऽयोगात्‌ । अनन्तरोसन्रशव्दाकार्षणे 
प्वक्षणसंयोगरूपपिक्नागोगे च देदुधर्मस्य काय सकमात्‌ शाब्द नियमत आकाद्वादिमानापतते, 
निगस्याोनाऽपेभाऽ्योगात्‌ । 


तिकि माच्च प्न पन्न के आधारभूत एक वाद्य नीदकमलस्वरप धर्मी का होना अनिवार्य ] किन्तु अपोदवादी 
के मत म वोधभिन्न कोर वन्तु ही हे नहीं, अतः वद व्यवहार क्षसे दो सन्गेगा | [भिन्न भिन्न 
भवृत्ति निमित्त वाले दौ नाम मिलकर एकाथेवाचक वन जाय इसी को सामानाधिकरण्य कहा 
जाताहंजो वोधाष्टतपक्न म उक्त रीति से वट नटीं सकता । ] 


[द 


यदि यद कटा जायक्रि- “भिन्न भिन्न भत्ति निमित्त से युक्त एक धर्स्यांकार विकल्प से 
सामानाधिकरण्य की उवप््ति हा सकती हे ! आशय यद द्ंक्रि दौ भ्चरत्तिनिमित्त के आश्रय 
त चाग्रनस्तु का सदुधावन होने पर्‌ भौ दो भित्र प्रचृत्ति निमित्तो को अ्रदण करने वाटी 
प्क धर्म्याकार चिकन्प बुद्धितो ह्यो सकनी दे । फिर उन दोर्नोके माध्यम से सामानाधिकरण्य 
क व्यवहार में को$ वाधा नहीं हो सक्ती 7 -नो यह टीकर नदीं हे । क्योकि पकान्तत्रादी के 
मरत मं मनेकाकार एक नित्ल्प भी स्वीकायं नहीं ह । 

यदि यष्ट कहा जाय क्ति पकान्तवाद्‌ मे भी (अताचिक अनेकत्व माननेन को$ दोप 
नदींदहदे?तो यष मी टीक नदीं हे, क्योकि " अनेकत्व अताच्िक है जर पक्व ताचिक्र हे" 
घले कोई विनिगमक नहं & '. भत्युत ्ानस्वररूप मं यदि अनेकाकारता विथमान न द्यौगी तो 
स्वसम्बेदी णान न उसका परिच्छेद ( वध) भीनदो सकेगा) ओर यदि परिच्छेद होगातो 
आचमन का ्राहकः दने से वहु अव्यश्लत्मिक लान न रह जायगा । क्योकि प्रत्यक्षज्ञान पिच- 
मन कादी याहक होता इ) 

खरी बात यह भी हे कि आपके पक्त में यनः पकत्व ओर अनेकत्व कम से सत्‌ ओर 
मस्‌ रध हे जतः उसमं छ्रनका ताद्त्म्य नर्द दो सक्ता, ओर जव वहं लान का आकार 
न दोगा ता "कषान साकार होता &` इस सिद्धान्त की दानि हो जायगी । ओर उक्तभय से 
यार्‌ ज्ञान मं स्वभावतः वैचिव्य माना जायगा तो वाह्य अये क चैचिव्यका क्या अपराध है 
जो उत्त स्वीकार न क्रिया जाय ? इस विपय का विवेचन पहले करिया जा चुक्षा हे! अतः 
म्स सम्बध में यर्दा ङु जयिक नदीं कहना है । 


स्वार ४१ २ ~~ ~~~ 
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अपि च, लिक्ग-संस्यादियोगोऽप्यनन्तपर्मासमक्रवाहयवस्तुसमश्चित एव, इति नापोहस्य 
वाच्यत्वम्‌, एकत्र ली-पु-नुसका्यमावत्रयस्य, एक्रस्व-द्वितवादिसंख्यायाश्चाऽविरोधात्‌ , यथा- 
विवक्षमनन्त धर्माध्यासिते वस्तनि कस्यचिद्‌ धर्मस्य केनचित्‌ शब्देन प्रतिपादनात्‌ , प्रतिनियतोपाधि- 
विशिष्टवस्तुप्रतिमास्स्य॒प्रतिनियतक्षयोपङमविदोषनिमित्तस्वेन शवल्मासानापित्तेः । अपि च, 
शब्दस्य वहिर्थाऽ्रतिषादकव्वेऽष्टेषु मदी-देश-पवैत-द्वीपादिप्वाप्तप्रणीतत्वेन निधितात्‌ शब्दात्‌ 
भतिपत्तिनं स्यात्‌, अदृष्टे विकल्पानुपपत्तेः । न च तद्विरोपाऽनिश्वयेऽपि न कथच्चित्‌ ततो निर्णतिः, 
भरत्यकषस्यापि स्वविपयप्रततिपत्तेः कथञ्चिदेव संभवात्‌ , वस्तुविषयस्य प्त्यक्षप्याऽनिश्वायक्रत्वम्‌ , जतथा- 
मृतस्य च विकल्पस्य निश्वायकत्व च वंदतः सोगतस्यैव नि्विकस्पत्वादिति दिम्‌ ॥२६॥ 





षस सन्दर मे यह भी पक- दोप अनिवार्यं हे कि यदि खन्द ओर अर्थापोह (अतद्च्याचत्त अथ) 
का शाब्दबोध, घन दोनो मेँ जन्यजनक भाषरूप वाच्यवाचकभाव माना जायगा तो कक्षा 
अगदिके ज्ञान से परे ही शाब्दयोध हो जाने की आपत्ति होगी । यदि, यह कहा जाय क्रि- 
ःवौद्रमत म पदार्थोपस्थिति क प्रतिनिधिरूप में मान्य अर्थप्रतिविम्ष के लिये आकांक्षा विज्ञान 
छी अपेक्षा न होने पर भी शब्द्‌ से उत्पन्न होने बाले श्ाब्दवोच स्थानीय अथे अतिविम्न केलिये 
नियमनः आकाश्चादिज्ञान की अपेक्षा टोने से, उसके सम्पादक आक्रक्षा-मादि लन से पूवं 
शाब्दबोध की आपत्ति नहीं हो सकती । ? -तो यह ठीक्त न्दी है, क्योकि गब्दः क्षणिक होता 
हे, अतः शाव्दवोघ स्थानीय अश्प्रतिविम्ब के ल्यि किमी की भी गयेक्षा युक्ति सङ्गत नहीं हे। 
यह भी दरण््य है क्षि यदि अव्यवदित उत्तर क्षण में उत्पन्न क्षणिक शाब्द में व्यवहित पूवेत्पन्न 
क्षणिक शाब्द की सम्बन्धरूप अपेश्ा होती हे तो कायं मनँ कारण धमे का संक्रमण होने से नियमतः 
शब्दबोध म आक्रंक्षादि का भान भी हो जायगा, क्योकि निरंश छष्द्‌ की क्रिली एक अदा 
माघ स्ते ही भपेक्षणीयता मानना अयुक्त ह ¡ यद भी ज्ञातव्य है करि लिङ्ग-लख्या आदि का 
सम्बन्ध अनन्त धमत्मिक बाद्यचस्तु म समाचित है । अतः वस्तु के पक्रात्मक्र न होने से अत- 
द्व्याचृत्ति दुर्घट द्र दन दोषों दे कारण अपोह खव्द का वाच्य नहीं हो सक्ता । पक वस्तु 
मे खी, पुध्प ओग नपुसक के स्वभावत्रय तँ ओर पकरत्व द्धित्वादि संख्या के ढोनेमे कोटं विरोध 
नदीं हे । वस्तु अनन्त धर्मात्मक द्येती है । जव जिर धमे की विवक्षा होती दै तव जिनी शब्द्‌ 
दारा उस धमे से वस्तु का प्रतिपादन दोता दै । तत्तद्धर्म से विद्धि वस्तु का वोध तत्तम 
के क्षानावरण के क्चयापश्चम से होता € । ओर सभी धर्मौ के ज्ञानावरण का क्षयौपश्चाम एक 
साय तीं होता । अच पव चिवध्ित किसी पक धमक रूपम होनेवले वस्त॒बोध में अन्य 
धर्म का भान सम्भव न द्योने से किमी भी चच्द से वस्तु के शवलाकार ( सिधिताकार ) बोघ 
की मापत्ति नदी हो सकती । यह भी ज्ञातव्य दै कि यदि छखाब्द वाद्यअथेका प्रतिपादक न 
शेगातो जो नदी, देश, पवेत, द्वीप आदि पू चट नहीं है उनका, निधितरूप से आप्त पुरुष 
भापित शब्द्‌ से भी नियवाकार बोधन दो सकेगा । कर्यं जो मथ दच् नींद उसका 
विकल्प बोध अनुपपन्न है । 

यदि यह कहा जाय कि "अदृष्ट नदी, देशा आदि के विद्चेष रूप का तिद्वय नही होता, 
अतः किंसी भी खूप में शव्द द्वारा उनका निणय नदीं होता ' -तो यद ठीक नदीं हे । क्योकि 
अत्यक्ष के भी विषय क्षी श्रतिपद्ति कथश्चित्‌ ही होती ह 1 भत्यक्षसे चस्तु के स्वे चिद्ेष का 
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अपिच , अवस्तुवाच्यव्वेऽपसिद्धान्तोऽपि परस्येत्याट-- 
धरणिकाः सपसस्कारा अन्ययैतषटिरुध्यते । अपोहो यन्न सेसकायो न च क्षणिक इष्यते ॥२७॥ 

अन्यथा=अवप्तुनो वाच्यते, “क्षणिकाः सरवसै्काराः=छृतकाः सच उत्पततिमन्तः ' इति 
एतत्‌=उक्तम्‌ , विरुध्यते । कथम्‌ ° इत्याह अपोहो यदु=यस्मात्‌ न संस्कारः, अवस्तुत्वात्‌ ; न च 
क्षणिकः=नश्वरः इप्यते, तत॒ एवेति । नन्वेवं हेतु-साध्योमयामावे न व्यभिचार इति क विरौधः 
धकारसामान्यसुदिदय क्षणिकस्वविधाने व्याप्यम्यापक्रमावर्येव काभाष्ति चेद्‌ ? सत्वम्‌ , तथापि 
ुद्धितिमासरूपापोहस्याऽवस्तुसंस्प्नैन विपयैयापादते , सामर्य्रतीयमाने तुच्छापोह्‌ इवान्यत्रापि तुच्छ- 
त्वेऽपि तथाप्रतीद्युपपच्या वा पिरोधोद्‌ भावने तास्प्यान्‌ ॥२७॥ 








निदचय न होने पर भी जैसे उखते चस्तु का कथित्‌ रूपम निणेय होता हैतसे दी च्ब्द 
मी अदृघ्र नदी आदि का कथच्िन्‌ सधम बोधदहोदही सकता दहै! किन्तु शब्द्‌ को याद्रा्थ- 
अद अधरे का वरतिपादक न म।नने पर उसकी उप्पत्तिन हो सकेगी । इस प्रसद्धमे सौगत 
का यह कहना ठीक नदींद्यो खक्रगा कि वस्तु विषयक्त खविकल्पक प्रत्यक्ष अनिदचायक है ओर 
अवस्तु विषयक्त निर्विकल्पक निद्चायक है । करयोकि एेसा मानने पर स्वयं सौगत दी वस्तुयादी 
हनि से निचिकल्परूप हो जायगा । फरत. वह किसी भी वात का निच्चायक्र नदो 
सकेगा ॥२६॥ ल 
[ क्षणिका सवेसस्काराः--इस की अनुपपत्ति ] 


रज्वीं कारिका मं यह वताया ग्रा ह कि सवस्तु फो शब्द्‌ वाच्य मानने पर यौसिद्धान्त 
का विरोध होगा । कारिका का अर्थं इस प्रकार है-- 

अवस्तु यदिः खव्द्‌ का वाच्य दहोगातो वौद्धका यह सिद्धान्त कि ‹सभी सस्कार अर्थात्‌ 
सभी उत्पत्तिमान कृतक (= क्षणिक ) दात है) इस चौद क्िद्धन्त का विरोध होगा, क्योकि 
अपोह शाब्द वाच्य होने पर वद भी सर्वशब्दाश् मेँ गरदीत होगा । किन्तु अवस्तु होने से नवद 
सस्कार दी है ओर न उसकी नच्चरता दी दृष्ट हे ।यदि यद कदा जाय कि- ““ अवस्तुभुन अपोह 
म सस्कारत्व ओर क्षणिकरत्व रूप दोनों का अभाव टोनेसे देतु मौर साध्य दोनों काञभावदै। 
अतः व्यभिचार न्दी 8; क्योकि साध्यश्ुन्य में हेतु के रहने पर ही व्यभिचार दोतादे। प्रकृत 
में यद स्थिति नदीं है । अत. विरोघ करी सम्भावना कयं है ? प्रत्युत उश्रकै विपरीत › स्कार 
सामान्य को उदेटय चनाकर श्चणिकल्व का विघान करने पर मस्कारत्व ओर क्षणिकत्व में 
व्याप्य~ज्यापकभाव काददी साभ होता हं 1 -ता इसमे उत्तरम यहु कहनादहै कि अपोह- 
इद्धिप्रतिभासर रूप हेः उसे अवस्तु मानते इष शब्दवाच्य मा ने पर अवस्तुल्य से वुद्धिरतिभास 
रूपता के अभाव क सापि होगी । इसी मे करारिकोक्त चैराधका तात्ययं है! अथत्रा सामथ्यं 
से प्रतीयमान वस्तु मँ तुच्छ अपाद्‌ छी तरह अन्य वच्छे भी छब्दजन्य पतीति की उपपत्ति 
-द्योगी-हइस प्रकार कै विरोधोदूभावन नै. कारिका करा तात्प हे ५२७] 


[ वौद्रशाख निर्थंक हो जने की आपत्ति ] 


न्वी कारिकां अवस्तु को छबव्द्वाच्य मानने पर बौद्धा आदि व्यथ द्ो जाने की 
आपत्ति का उद्भावन किया गया ह ! कारिका का अं इख प्रकार ₹- 


स्या, क. रीका-हिन्दीविवेचन } {२८७ 
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अपि च, एवं ज्ाखादिवैय््यमपीव्याद-- 
एवं च वस्तुनस्तस्वं हन्त ! शाद्ादनिधितम्‌ । तदभावे च सुव्यक्त तदेतच्छुष्कखण्डनम्‌ ॥२८॥ 

एव च=कद्पितस्य वाच्यत्वे च वस्तुनः स्वलक्षणस्य, तमू=मनित्यत्वादिमत्वम्‌ , इन्त | 
शासरादुतपिटशनयलक्षणात्‌, निश्चितं मवन्नीतया । तदभावे चनतच्निश्वयामावे च सुव्यक्तम्‌ 
अतिस्प्टम्‌ , तदेतत्‌-शासए्णयनम्‌ तनमूरं मवदनुष्ठानं च जुप्कखण्डनम्‌ ; फल्कणाऽनासादनात्‌ । 
अथ शब्दजनितविकर्पात्‌ साम्येन तथाप्वलक्षणप्रतीतेनं दोप इति चेत्‌ १ न, विक्गस्प-स्वरक्षणयोः 
भतिबन्धस्थवासिद्धेः, स्वलक्षणमारग्बमे विनाऽप्यसत्यविकल्पवत्‌ सत्यविकल्पेऽप्याकारनियमोप पच. 
सामध्यंजविकर्पस्यापि स्वलक्षणाऽस्परित्वात्‌, समारोपव्यवन्डेदस्य च शाब्दविक्ल्पादेवोपपरेस्तक- 
स्पनाया मानाभावात्‌ । ^ अस्त्वेवमेव शास्त्राऽवेयथ्यंमि'ति चेत्‌ ! न, तथा सति स्वरक्षणाऽस्पर्शिनो 
व्याप्त्यायनपेक्षस्या्थपरापकस्य शाब्दस्य मानान्तरन्वधरसङ्गात्‌ , अथविवक्षानुमितिरूपत्वे च तस्य स्वातन्त्येण 


५ 


वाद्याथानध्यवसापित्वेनाऽ्पवत्तेकतापातात्‌ , " नानुमिनोमि किन्तु शाब्दयामि ` इत्यनुमवानुपपततशच । 





कल्पित को शाब्दवाच्य मानने पर दौ द्वार सुत्त पिटक आदि चरिपिखक् कै द्वारा स्वटक्षणचस्तु 
का मनित्यत्व प्रादि निधित नदीं हो सक्रेगा। क्योकि अनित्यत्व आदि कटिपत न होने स शब्द्‌ 
वाच्य नदींह । अतएव खाच से उनका निच्चय नर्द डो सक्रेगा, ओर उस स्थिति में बौद्धा 
का प्रणयन ओर तन्मूलक वौद्धों का अनुष्ठान किञित्‌ भी फन्टकाम्रापकन होने से खसे उण्ट्ट 
को करूटने के समान निर्थंक होगा| 


यदि यह का जाय कि-- ‹ दाब्द से उत्पच्र विकल्प बोध से अनुमान द्वारा अनित्यत्वादि 
रूप से स्वलक्षणवस्तु की प्रतीति होने ते उक्त दोप नदीं हो कता? तो यह ठीक नदीं हे, 
क्योकि विकल्प मेँ स्वलक्षण की व्यानि असिद्ध है । यतः जसे असत्य विकल्प स्वलक्षण वस्तु 
के आलम्बन के अभाव में उत्पन्न होता है उसी प्रकार सत्य विक्रल्प भी उसके अभावमं नियत 
आकार मनँ उत्पन्न हो सक्ता ह! यर दृसरी वात यद है कि जते राब्दजन्य विकल्प स्वलक्षण 
वस्त॒ को विषय नहीं करता उसी प्रकार अनुमानज्न्य विकल्प भी स्त्रक्षण वस्तु को विपय नदीं 
करेगा । अन. अनुमान द्वारा अनित्यत्व अदि रूप से स्वलक्षण वस्तु की प्रतीति का मानना 
सम्भव नहीं है। 

“ समारोप कै व्यवच्छेद कै छखिये व्याप्ति माननी आवश्यक है" एेला भी कहना समीचीन 
नदीं, क्यो करि समारोप क्रा व्यवच्छेद तो च्ाब्दविकल्पसरेदी हो जाना उपपन्नह । देते 
विकल्प-स्वलक्षण के वीच में प्रतिवन्ध की कल्पना करने मेँ कोड परमाण रहता नदीं दे) 
“ उस प्रतिवन्ध कै चिना दी छब्द करसे भी भर्थप्रापक चन जाता है, ओर अतः दाखसे मी 
नित्यतादि की भरतीति हो जाने से शाखवैवथ्ये नहीं है” रेला कहना भी उचित नदी, क्योकि 
इसका फटिति यह्‌ द्योता है कि वहु स्वकक्षण का अस्पशी हे, व्याप्त्यादि से निरपेक्ष है ओर 
फिर भी अर्थप्रापकर है। इसलिये उत्तका अनुमान मे अन्तभावनदहो सकने से उसको प्रमाणान्तर 
मानने की आपत्ति अचेगी । यह भी नदीं कहा जा सकता क्ति चाब्द्जन्य विकल्प अश्र विवश्चा 
की अनुमिति रूप है अतः उस प्रमाणान्तरत्व फी अपत्ति नही हो सकती । क्यो कि अथै चिवक्षाकी 
अनुभितिरूप दोने पर स्वतन्त्ररूप से बाह्या का आहक न होने के कारण वह अथं प्ास्तिके 


[ श्ाख्रवार्ता० स्त० ११/२८ 


० न 


२८८ } 


[४ 


अपि च, अन्यविवक्षायामन्यगव्ददरोनाद विवक्षाविद्नोपसूचकस्वमपि कथं श्न्दानाम्‌ ? । 
युविवेवितं कार्यं कारणं न व्यभिचरति इति न्यायात्‌ गन्दविदणणा तद्‌ न विरुध्यत इति 
चेत्‌ तहि येनेव प्रतिबन्धेन शब्दविदोपो विवक्षाविवोपतुचकस्तत णवाथृविनेषप्रतिपादकः कि 
नभ्युपगम्यते १ । "विवक्षया सह तदुस्पकरेव प्रतिवन्धोऽर्थन सह पृनस्िमतभविनी ' रि चेत्‌ एन, 
तथापि विवक्षाया वचनेऽ्परतिपादनरुपे्टसाधनताज्ञानं विनाऽसंमवाद्‌, विवक्षोपतजनतयाऽथपरतिपाद्‌- 
कत्वस्य च जुक्ादिवचने व्यभिचारात्‌, कदिपितार्थ्रतिपादकत्वे च सत्याऽसस्यविमागामावाटोक- 
यात्रोच्छेदात्‌, शव्दजनिताथप्रतिनिम्वे वहिरथैविपयनायारता्िविकत्वक्ररण्नाय। एोचिव्यादरिति दिग ॥२८॥ 











टिप घ्ताता करा प्रवर्तक न दो सक्तगा । दृखसी वात यह डि यदि जब्दन्नन्य चिकल्पको 
अश्रं विवक्षा की अन्ुमितिरूप माना जायगा तो उसके अनुमिति भिन्तत्थ भौर श्ाब्द्ुदित्व 
ष्पसे होने चष्टे " नाचुभिनोमि किन्तु श्चाब्दयामि' * अनुमान नरी क्षिन्तु चछाघ्द्चोध कर रहा 
ह शस अनुभव की अनुपपत्ति दोगी 1 
साथ दी यह भी विचारणीय है कि शब्द अशरविश्चेषप की विवक्षा का अनुमापक भी करसे 
होगा, क्योंकि अन्य अशं की विवक्षा यें भी अन्य चछाघ्द्‌ क भयोग देषा जाता है जसे-कोई 
मनुष्य किसी अर्य की विवक्षा करता हं किन्तु उस्र अर्थं के वोधक्र शब्द्‌ की जानकारी न 
होन से भ्रमवदा अन्य अश्र के बोचक चछब्द का प्रयोग कर देता है । 
यदि यह कहा जाय कि-“ विवे चित काये कार्ण का व्यभिचारी नदीं होता, अर्थात्‌ 

कार्याभास की जिस ने व्यावृत्ति हो सके एते सुविवेक से निश्चित दुभा कायै कारण का 
व्यभिचारी नदीं होता । पेते सुविवेक सेजो शब्दविशेप निधित होता टै बह अधविवक्षाका 
व्यभिचारी नदीं दोता । इसच्धिये छब्द विश्योप विवक्षा का खचक( अनुमापक्र) ने मे कोर विरो 
नहीं है। "' तो यह्‌ ठीक नदीं है, पर्योक्तिं जिस व्यानि से जव्दधिद्धोप विवक्नाविशेप का अनुमापक 
होग उसी से उसको अथं विद्रेप का बोधकर माना जा सकता ह । यदि यह्‌ कहा जाय कि--' अथं 
की विवक्षा से शाब्द उत्पन्न होता दै मतः विवक्षा में छव्द फी उत्पत्ति लक्षण व्याप्ति दे) 
किन्तु अथ के साथ यह व्याप्ति असम्भव ह । यतः छब्द की उत्पत्ति अ से नदीं होती तो 
यह टीक नदीं है । क्योकि शटच्द्‌ में अथ प्रतिपादन रूप दष्ट की साधनता करे प्तान के विना 
विवक्षा नही होती । अतः शब्द्‌ म भथ श्र्तिपाद्कता आवश्यक दोने से विवक्षा के उपसजन 
रूपम ख्व्द्‌ से अय की आनुमानिक प्रतिपत्ति मानना अस्त हं भौर दूनरी वात यहरहकि शाब्द 
विवक्षा के उपसजन रूप म सै का प्रतिपादक मानने में छयुक मादि के शब्द्‌ म व्यभिचार 
हे । क्योकि शुक आदि को मध्र की विवक्षा न होने पर भी उनके द्वाग उच्चग्ति द्ाव्द्से 
अथं की प्रतिपत्ति होती है । यह भी क्तातव्य ह कि शष्द्‌ः को यदि कल्पत अथ का बोधक 
माना जायगा तो शव्द में सत्य-मसत्य का विभाग नदो सकने से शछच्दिगरलक टोक्ष- 
र्त्ति का उच्छेद हो जागा । उक्त वातोंकोदष्टि में रखते हप यही उचित प्रतीत हाता 
` है कि शाब्दजन्य अथ प्रतिविस्व (अथे वोध मे) वाद्या विषयक्त्व को कल्पित न मानकर उसे 
- ताच्िक ही माना जाव यदह अच्छा} २८ ॥ 

4 २ ह ह" इस वोष्धः मतम अन्य दोष का प्रदुद्रीन 

कार है- 


~~~ 





स्या. क. ठीका-हिन्दीविचेचन ] [२८९ 


दोपान्तरममिधातुमाद-- 
दवावणऽपि चाऽ्दोपः संस्तवेऽप्य गुणस्तया । आद्वानाऽप्रतिपत्यादि शब्दार्थाऽयोगतो धरवभ्‌ ।।२९॥ 
बुद्धावणऽपि चनयुद्धाऽछछाधायामपि च अदोपः=दोपाऽप्रसङ्गः प्राप्रोति परस्य, बुद्धावणैस्य 
वुद्धविशेप्यकापकष्टस्वप्रकारकक्ञानजनकल्वामावात्‌ । तथा, संस्तवेऽपि=उुद्धस्ततिकरणेऽपि, अगुणः 
गुणामावप्रसङ्गः, बुद्धसंस्तववणेस्य बुद्धविदोप्यकोकृषटलपरकारकजञानजनकतवा मावात्‌ । तथा आह- 
नाऽप्रतिपच्यादि=जहाने छतेऽप्यप्रतिप्चयपदच्यादि, कछन्दार्थाऽयोगतः-चव्ठाथसेवन्धासाव 
दप्यमाण, धुवम्‌ आवदयकम्‌ । ' बुद्धया नारे वदिर्थाऽध्वासात्‌ सवेमिदं नोपपन्नम्‌ ` इति स्वीद्यविदोप- 
दर्िनः परस्य कथं समाधाने गोमते 2 । अथानुमाककिश्वयज्ाने स्यपि पिचदोपण रष्वे पीतिमाध्या- 
सवद्‌ विदरोपदर्दिनोऽप्यवग्ड्यो छोकवासनादोपाद्‌ न प्रङृता्यासानुपपरिरिति चेत्‌ १ न, जयिष्ठान- 
तञ्ज्ञानाऽभावऽध्यासानुप्पत्तः । अप्तानाक्कारिभ्रमस्य विदोपदर्यनमात्रनिव्यतवनियमाच; अन्यथा 





[ बुद्निदा मे दोपाभाव की आपत्ति) 
अचस्तु को दाब्द्वाच्य मानने पर बुढ की लिन्दाकरने परमभी करोद् दोप्रन दोगा । क्योंकि 
व॒ढ की निन्दा के च्ियि प्रयुक्त खघ्द न वुद्ठ म अपङ्कष्टत्व का जान नदीं होगा । यन अवस्तु 
खब्दवाच्य दोन से अपकषं बोधनार्थं प्रयुक्त खाब्द्‌ से वास्तव अपक्रष्टत्व का वोध दुेट 
हे । इसी प्रकार बुद्र की स्तुति करने पर भी कोड शुण--षुण्य नदीं दोगा, क्योंकि अवस्तु 
की शाघ्डवाच्यता के पक्षम बुद्ध कै स्तुति वचनोंसे बुद्ध के उत्करष्टत्य क्रा लान नदीं होगा] 
उक्तं दोपके साथ दी यह भीप्क दोप दह क्रि प्क मनुष्य छरा दूसरे मनृप्य की आष्ाच 
किप्‌ जाने पर आहत व्यक्ति का आह्वान कर्ता की ओर आभिमुख्य या उसकी ओर चमे 
मं प्रव्ृत्ति नदीं द्योगी, क्योंकि अवस्तु की खब्द्वाच्यता कै पर्नं शब्द्‌ ओर अश्वं के वीच 
को सम्बन्ध दी न्यं ड । बौढ क्री ओर से यद्वि यह समाधान क्रिया जाय कि बुदिञक्रार 
मे वाद्य अश्र का अध्यास होने से उक्त दपण सम्रह नर्दीहो सकता? तो उसका यह समाधान 
कने समीचीन हो सकता हे; क्योकि चस्तमत्र को बुद्धि अक्रार्‌ रूप समन्ते हुए चाद्या क्रा 
ध्यास सस्भव नहीं है) 
यद्धि यह कटा जाय कफि जसे श्वम श्चेत्य का अलुमाचिक ज्ञान रहने परमी नेत्र के 
पित्त दोप से यस्त होने पर शद्ध में श्चेत्य का प्रन्यक् भ्रम होता है उसीप्रक्रार बुद्रयाक्रार का 
वोध होने पर भी छोक्रवासनादूप दोप मे वादयश्च का अध्यास हो सक्ता इः-तो यह ठीक 
नदीं दहे । क्योकि अधिष्ठान ओर अधिष्टानक्नान के विना अध्याल का उदय नदी हौता। 
अतः अवस्तु की दाव्दवाच्यता के पश्च में शच्दर्‌ दे अवम्नुक्रादही ज्ञान हानसे सधिष्ठान करा 
अस्तित्व न होने के कारण शब्द उेतुक अभ्यास नदीं हो खक्रता । 
दृखरी बात यहद कि साक्षात्छार सर भिन्न सभी चरम, विद्ेपद््यैनमाच्रं से प्रतिवध्य होत 
इ । अतः बुद्धयाक्ार कै दशन से छब्द्‌ाधीन वाद्या भ्रम वाधित होन से बाद्याथ क्रा राष्द्‌म्ुरुक 
अध्यास सम्भव नही हे) यदि सराक्षाव्कार से भिन्न चरम क्रो विद्धषदरोनमात्र से नित्य न 
माना जायगा हो क्षणिकत्वानुमान से वोद्ध के अश्णिकत्वारोपं की निचुत्ति नहा होगी । 


२७ 


२९० ] [ श्ायरवार्ता० स्त० २१/३० 


घषणिकरस्वानुमानात्‌ परस्माऽक्षणकिलवसमारोपस्याऽप्यनिवरस्यापतेः । य दि च वदिरथाध्यवसायिघ्ाव्दविकर्प- 
प्रतिवन्धफ़विरोपदरने लोकवासनाया उचेजक्रसवं स्वीक्रियते, अत एव रोकवासनाचिरहिणां विदोप- 
दर्थिना योगिना न पृवघषणवलावातोऽपीखाविकदरप इतीष्यते, तदा लाघवादस्य यहि्विपयेऽश्रान्तस्वमेव 
कटप्यताम्‌ , किं तत्र भान्तखस्य, वासनाविरोपे तस्रतिवन्धकोरेजकल्वादेश्च कदपनया ? दृव्वादि 
सृक्ष्मधिया विभावनीयम्‌ ॥ २९ ॥ 

तदेवं सिद्धः भव्दाऽथयोः संबन्धः, तस्षिद्धौ च निराबाधा सर्वन्ेनाभिव्यक्तादागमाद्‌ धर्माऽ- 
धमभ्यवस्था, ततश्च ! ज्ञान-क्रियाभ्या मुक्तिः ` इत्यत्र नयमतभदजनिन वा्नान्तरमुस्थाप्रति- 
ज्ञानादेव नियोगेन सिद्धिमिच्छन्ति केचन । अन्ये क्रियात एवेति हास्यामन्ये विचक्षणाः ॥३०॥ 

्ञानदिव केवलात्‌ नियोगेन =अवस्यमावेन, सिद्धिम्‌ = यक्तम्‌ इच्छन्ति केचन जानवाद्विन. । 
अन्ये क्रियावादिनिः, ! क्रियात्‌ एव केवलाया मुक्तिः " इतीच्छन्ति । अन्ये-जान-क्रियावादिनः, 
विचक्षणा; =उभयसमर्थनाद्‌ यधावस्थितबुदढयः दाभ्या =समदितार्भ्यां ज्ञान-क्रिवाभ्याम्‌ सिद्धि- 
मिच्छन्ति ]। ३० ॥ 





यदि वह कदा जाय कि- वाद्मअथ को विषय करनवाने खष्दजन्य विकल्प मेँ चिद्चेप- 
दशन के प्रतिघ्रन्धक दोने पर भी छोकवासना उत्ते्क्ष्टे । अर्थात्‌ लोकवासनाविरह 
विशचिष्र वुद्धयाक्ार का दशन ब्दाधीन वाद्माध्र के चिकल्प्ोध म प्रतिवन्धक द । यदी 
कारण दै क्रि जिससे योगिर्यो म लोकवासना न दोन के कारण उरन्ह बुदढयाकारः में वाद्या 
का मध्यात नहीं होता"-तो ग्रह ठीक नीं हे. क्योकि उब्यजन्य विकल्प को ्राद्याधेविषय 
मं अश्रान्त मानलेनेमे न्याघरवदे। उस के वदे उसे रान्न मानने मँ तथा उस्तकी 
उत्यत्ति को सम्भव वनाने कै दिए उसके प्रतिवन्धक में व्येदधवासना को उत्तेजक मानने मे 
गौरव दे । यद सव दभ्मताकेसराय चिचारणीयदहे॥ >९ ॥ (चाघ्दाश्र सम्वन्ध चचां समाप्त) 

उक्त विचार के फट स्वरुप यद सित दोतादैकि शाब्द ओर अश्च मे सम्बन्ध हे! इस- 
लिप सवनद्वागा उपदिष्ट आगम से धप्त-अधमं की व्यवस्थाम कोई वाधा नष्टीहे। णवं तदुपद्रिष् 
लान भोर क्रिया से मुक्ति होनी दै । उस्र त्रिषय > लय नस्वन्धी मतमेद्‌ सेजो तभ्य निर्गत 
होता हं भरस्तुत ३० वीं कारिका में उत्ते प्रदधित किया गया ह । कारिकाका अभ इन प्रकार है- 

ङ्ख क्ञानवादि खर्म का यदह अभिप्राये क्रि केवकं छानमाच्र से भुक्ति निदिचत दी 
हयेती दै ] जर अन्य क्रियावादी रोगों का अभिप्राय हैकिकतेवट क्रियासे ही मुक्ति होती हे। 
तथा ज्ञान-क्तिया उभयवादिर्यो का अभिधाय डे क्ति लान ओर क्रिया दोन क अवटम्बन 
करने लते मुक्ति होनीर्हे। यह्‌ (तीसरा) भभिप्राय रखने वाने विद्वान चिशिषठकोटिकेर्ह, 
ययाथबुद्धि वाटे ई, क्योकि क्ञान-क्रिया दोना को मुक्ति छा साधक बताकर चे वास्तविक 
पश्च को प्रस्तुत करते है ॥ ३० ॥ 

८ [ज्ञानसे दी मोक्ष-ज्ञानवादिपक्ष ] 
३१ वीकारिकामक्षानवादी कामत पद्श्चि्त क्रिया गया ह्‌ । कारिका कायं इसप्रकार दे 
नान दी दष्ट फलकी प्राण्ति का सघत हे । क्योकि फलोपाय के ययाधक्ञान से फलप्राप्ति 
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तत्र प्रथम ज्ञानवादिमतमुषन्यस्यति-- 
लाने हि एद पुसां न क्रियाफटदा मता। मिच्याज्ञानात्‌ प्रवृत्तस्य फरप्रपनिरसमवात्‌ ॥ ३१॥ 
ञान दिक्ञानमेव, एरद मू=ददितफल्टेतः, पसापू-फला धिना फटोपायं प्रमाय प्रवतैमाना- 
नाम्‌ , फलाऽन्यभिचारददोनान्‌ 1 न क्रिया फठ्ढा मता; कतः £ इव्याह-मिथ्यज्ञानाद्‌=उपायत्रमात्‌ 
प्रवृत्तस्य परुषस्य फदग्राप्रसमवात्‌ । न हि म्रगतृप्णिकाजल्क्ानपव्रस्यापि तदवािरिति भावः । 
आगमेऽप्युक्तम्‌-“ पढमं नाण तओ दग्रा “ इव्यादि । इ्यतोऽप्ययमर्थः सिध्यतीति द्रव्यम्‌ ।। २१॥ 
“ ज्ञानोकपऽपकपभ्यि फरोच्छरपाऽपकःपयोरपि ज्ञानस्यैव फलटेतुत्वम्‌ , क्रियोकपऽपकर्पयोम्त- 
त्राऽतन्त्र्वात्‌ › इत्यभिप्रायवानाह-- 
ज्ञानदीनाथ य्टोके ख्यन्ते हि महात्रियाः । ताम्यन्तीऽतिचिरं कारं क्टेश्चायासपरायणाः ॥३२॥ 
ज्ञानदीनाश्=सम्यपुपायपरिकानक्किलाश्च, यत्‌=यस्मात्‌, लोक्रे=जगति, महाक्रियाः= 
उपिगम्यमानतवाद्‌ महाक्रिया अपि पुरुषाः काषएटवाहकादयः=क्लेश्लायासपरायणाः=शारीर-मानस- 
दुःखपरा. अतिचिरं काठं ताम्यन्तः-छ्िदयन्तः च्यन्ते, हि-निधितम्‌ , नतु क्रियोर्पऽप्यु्टं 
फटं ल्मन्ते ॥ ३२ ॥ तथा, 
ज्ञानवन्त तद्धीर्यात्तत्र तत्र करमणि । विरिटफरयोगेन सखिनोऽल्यक्रिया अपि । ३३॥ 
ज्ञानवन्तशथ~सम्यगुपायपरिज्ञानोपेताश्च तद्वीर्याद्‌~ज्ञानोत्वर्पात्‌ तत्र तत्र अधिकृते स्वकर्मणि 





के लिप प्रवृत्त होने वे पुरुप को फट की प्राप्ति देखी जाती रह । क्रिया कछ प्राप्ति का 
साधन नदीं है क्योकि फल्योपाय कै मिथ्याक्ञान खे फट भाप्ति कै दिए क्रियादश्चीक होने पर 
भी फलकी प्राप्ति नदीं होती । आगम में भी यह कहकर कि “ पहले ज्ञन प्राप्ति ओर 
तव दया होती ह? उक्त अर्थकी पुश्िकी ग्यीदटै॥ ३२ ॥ 

३२ बीं कारिका म लानवादी कौ यह अभिप्राय वणित दै कि ज्ञान कै उत्कपषै-अपकषे से 
फट मे उत्कर्षाऽपकर्ष होता है। इससे भीक्षान की दी फ्ेतुता सिद्ध हयोती है । क्रिया के 
उत्कषै ओर अपक्षं से फट का उत्कपरे अपकषै नदीं होता । कारिकाका अथं इस प्रकार है- 

सलार यह देखना जाता है करि जिन फलोपाय का यथाथ बोध नर्ही होता बे अत्यन्त 
क्रियारीर होने पर भी पलप्राप्ति से वध्ित रहते ई। टकी आदि वोज होने का काथ 
करने वाले मनुष्य चरीरिक्त क्लेशा भौर मानसिक पीडा उठाते हुपप चिरकाल तक अपनी 
क्रिया में लगे रहते दै । किन्तु अपनी क्रिया कै उत्कपै कै अनुसार उत्कृशट फल की प्राप्ति तीं 
कर पाते ॥ ३२ ॥ 

उक्त सन्दभथं में ही ३३ वीं कारिका अवतरित हे। क्रारिका का अश्वं इस प्रकार है- 

फटटोपाय के सम्यक लान से सम्पन्न मनुभ्य अपने ज्ञानोत्क्प कै कारण रत्न व्यापार आदि 
अपने कम में अल्प कियारी होने पर भी प्रचुर धनरूप फट की प्राप्ति करके सुखी होते ह। 
क्रिया की अल्पता कै कारण उनके ठाम पँ मल्पता नदीं होती | धमे क्रिया के सम्बन्धं 
आगमम भी कहा गया दै कि अन्ञानी जिस कमे को कोटि वर्यो म निवृत्त करता ह, नानी 
मन-व्रचन-काया से गुप्त हो कर उच्छवास्तमाच्रमं दी उसे निन्रत्त करता है ॥ ३३ ॥ 
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रलवाणिज्यादो, अल्पक्रिया अपिजल्यव्यापारा अपि, विरिष्टफलटयोगेन~उ्छएटथनपाप्या, सुखिनः 

्दयन्तेः इति योगः, न तु क्रियापकरपादपक्रृष्टफलमाजो मवन्ति । ध्ेक्रियामध्रित्यागमे ऽप्युत्तम्‌-{ 1 

“जं अद्दाणरी कमम सवेद वहुआ वाप्करोडीहि । तं नाणी तिहि गुरो खवद्‌ उतप्ासमिचेण ।12॥८॥३३॥ 
प्रधानमपि पृरुपार्थमगीछप्य ज्ञानमेव साक्षाटुप्ोगी्याद-- 

केवलक्नानमाव्रे च एक्तिरष्यन्यश्रा न यत्‌ । क्रियावतोऽपि यत्न तम्पाञ्नानादसं। मता । ३४॥ 
केवलक्ञानभावे चनकरवलन्ानोत्पादे च, मुक्तिरपि भवति । अन्यथा केवटजनानानुसपदि, त्रिया- 

वतोऽपि य॒त्तेन=प्रवासेन यत्‌=यस्मात्‌-न भवति; तस्मान्‌ कारणात्‌, असौ=एक्निः जानाद्‌ मता, न 

तु क्रिवात हति ॥३४॥ 
क्रियावादिमतमुपन्य्यत्राह-- 

क्रियव फलदा पुसां न ज्ञान एद मतम्‌ । यतः चीमक््यमोयन्नो न ज्ञानात्‌ सुखितो भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
तरियेवनधवरचिलधणा फरदा पुसां -फला्थिनाम्‌ न ज्ञाने फलदं मतम; यतः=वस्मात्‌ , 

ख्ीमक्षवभोगक्ञो न ज्ञानात्‌ छीगक्षवभोगक्ञानमात्रात्‌ , युखिनो भवेत्‌ , किन्तु सरीमश्षवमोगथैवेति । ३५५ 
क्रियाऽमावे ज्ञानोक्तपस्याप्यप्रयोजक्रत्वमाद--- 

क्रियादीनाथ यष्टोके इन्यन्ते ज्ञानिनोऽपि हि । कृपायतनमन्येपां सुखरदपद्ठिवर्ञिवाः ॥२६॥ 
क्रियादीनाधन्=व्वापारविरटिताश्च यत्‌=यस्मात्‌ लोके=जगति क्ञानिनोऽप्वाल्स्वेपहताः, 

हिर=निधितम्‌ सुचेन=मन्तरानन्देन, सेषदा च लक्ष्म्या विवर्जिताः; अत एवान्येपाफतयतां प्राणि- 

नाम्‌, कृपायतनंन्करुणामाजनम्‌, द्द्यन्ते ॥ ३६ ॥ 


: 


२ वी करारिकाम यह वताया गया क्रि पुस्पं के भध्वान होने पर भी सक्ति मे ज्ञान 
दी साक्षान उपयोगी ह कारिका का अथ इस प्रकार इ 
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केवटजान क उत्पत्ति करे अनन्तर ही मुक्ति होती हे । केवल्तान की उत्पत्ति केपूय खुक्ति 
कदापि नही दोनी 1 यत्नपूरवक पर्वाप्न क्रियाद्ील होने पर भी केवलततान के मभाव में मुक्ति 
का टान नर्ही दाता 1 अत. क्रियासे त्रीं कितु जानन दी मुक्ति होने का पक्त मानना 
चाहिए ॥ ३५ ॥ ( ज्नानवादी पश्च समाप्न ) 

[क्रिया से दी मेोक्ष-क्रियावादी पश्र] 

2“ वीं काग्कि म क्रियावाद्‌ को उपन्यस्त किया गया है 1 कारिका का अश्रं इख प्रकार है 

मृ्तिरूप क्रिया दी से फट की प्राभि होती दह्‌, नरान स्त तद्य । क्योकि स्पण्रदेखा 
जातादहेक्रिच्रौ जर भोञ्यपदाय के भोगत्रान मात्र चे मवुप्य सखृखी नर्य टोता, घुख का 
अज्म नदीं कर पाता, अपितु, उनकी भोगक्निया से दी छुषी होताहि ॥ ३५. ॥ 

व्द् वीं कार्किामें यह व्ताया गया कि च्रिया के अभावं उत्छ्रट जान भी फ्प्राप्ति 
का प्रयोजक नदीं होता । कारिका का अर्थं इस प्रकार हे 

सार मवद देखा जाता दै क्रि जिन्हे फटसाधनो क्रा परम उत्छृट जान होता है 
त ब याद क्रयादीन मीर आाच्सीरहैतो वे आन्तरिक्रि आनन प्वं लक्ष्मी से दीन दो 
कर दृसरो-क्रियाशीट धनवानों की कख्णा के सहारे दी जीत ईह ॥ ३९ ॥ 


1. 
छने 
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उपचयमाह-- 


क्रियोपेताश्च त्ोगादुदग्रषल भावतः । मूर्खा थपि हि भूयांसो विपच्ित्सामिनोऽनवाः ॥३६॥ 
क्रियोपेताश्च=व्यापासवणाश्च, तद्योगातू~त्रियासामर्ध्याद्‌, उदग्रफलमावतः=विरिष्टफल- 
सिद्धेः, मूर्ख अपि दि सन्तो भूयांस ईश्वराः, विपनरिरस्वामिन"=पण्डितायिपनयः अनलघा-=अपापाः 
द्यन्ते । ततः फलसिद्धावतन्त्रे ज्ञानम्‌ । आगमेऽपि क्रियाया एव ॒प्राधान्यसक्तम्‌; तथाहि 
““ सुबहु पि सुजमहीञं किं काद्यी चरणविप्पहीणस्स | 
अधस्स जह पक्ता दीवसयसरस्सकोडी वि? ।॥ ? 1? तथा- 
“ नाणं सविसवयणिअ्यं न नाणमित्तेण कजनिप्फत्ती । मगगष्णर दिर्‌ठतो होड सचेद्रढो अवेदरटो य ॥१॥ 
साउज्नदृकुप्तखा वि नद्धा तं जर्णं ण तोसेद्‌ । जोगं जुजमाणा दं खे च सा ल्टद्‌ ॥२॥ 
इय नाणलिगसहिथो कादजजोगं ण जज जो उ । न व्टड स सुक्खघुक्खं लह अ णिदं सपक्खाजो ।\२॥ 
जाणतो विय तरिड काद्ञजोगं ण जज जो उ। सो बु सोएणं एवं नाणी चरण्दीणो ॥४।। " 
इत्यादि ॥ ३७ ॥ 
यदप्युक्तम्‌-“ज्ञानोकरपदिव सक्तिः, न क्रियोकर्पात्‌ " इति; तत्‌ प्रतिविधिष्युराद-- 
क्रियाति्ययोगे च क्तिः केवदिनोऽपि हि । नान्यदा केवकितवेऽपि तदसौ तन्निवन्धना ।। ३८ ॥ 





३७ वीं कार्किा में क्रियापश्न की दी पुष्ठिकी गयी है। अथे इस प्रकार है-- 

जो मनुप्य प्रियाद्यीकदो कर व्यापार में खगं रहते है,वे खं दहोते हुए भी अपनी क्रिया 
के प्रभाव से प्रचुर सम्पत्ति का लाभ क्र विद्वानों के भी स्वामी दोत ह । उन की भाथिक 
सहायता सेदी विद्धानों का जीवन-पावन होता हे! ओर वे अपनी क्रियारीटता से अजित 
धन से विद्धानों करे निष्पाप सहायक होते ह । इसलिए निदिचत दे, कि नान फलभराप्ति का 
अप्रयोनक है | चख भी क्रिया भराधास्य दिखाया है, ज्ञे चासो के अत्यधिक अध्ययनसे 
क्रियादीन को क्या लाभ दोगा? दीप की प्रज्वदित सैकड़ों शिष्वाये भी अन्धे के चिप वेकार 
होतो ह । ज्ञान अपन विपये दी नियत ग्दता ह, ननमा से फट की सिद्धि र्दी होती । 
गतिश्चीट ओर गतिहीन मार्गन्न इस में टण्न्त ई। गतिशीद मार्गन गन्तव्यस्यान पर पहुचता ह 
किन्तु गतिहीन मागन जहां का तहँ दी विटा रह जाता हे। 

वाद्य ओर तर्य मे कुल भी नतकी कायिक्र व्यापार का प्रयोग न करने पर लोगोको 
मन्तुष्ट नदीं कर पाती, निन्दा ओर खद मात्र दी उस कै हाथ खगता हं । इसचिप लानलक्षण 
से सस्पन्न होने परभी जो मनुष्य शारीरिक क्रिया नहीं करता वह मोक्ष का ख्ख नहीं पराःत 
कर-पाता, अपितु अपने ही पक्न के लोगों से निन्दा दी प्राप्त करता हं । जसे तैरना जानते 
हप भी मद्ुप्य यदि पानी में हाथ-पेर नदीं च्टाता तो वह प्रवाह म इव जाता ई, उन्ती 
धकार क्ियाहीन ज्ञानीपुरुप संसार मर दरव जाता हे ॥ ३८ ॥ 

३८ वीं कारिका में इस कथन का खण्डन किया गया हि कि ‡क्रिया के उत्प नसुक्ति 
नहीं होती किन्तु क्नान के उत्प खेदी दोती हैः । कौरिका का भथ इख परकरार हे. 

केषलक्षान का दाम दो जाने पर भी सव्ञ को खुक्तिकी माप्तिदौरेी-करण क क्त्या के 
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केवशिनोऽपि=सवनस्यापि क्रियातिंशययोगे चटेगीक्रणास्यन्यापारोक्कपं च सक्तिः, 
नान्यदा=गेलेदया अर्वाक केवरिप्विऽपि सति, तत्‌-तस्मात्‌ असौ क्तिः, तननिवन्धनानक्रिया- 
निमिक्तकवेत्यथः । ३८ ॥ 

उमयवादिमतसुपन्वघ्यत्राद-- 
फलै ज्ञान-क्रियायोगे सरवमेबोपपद्यते । तयोरपि च तद्‌ मावः परमार्थत नान्यथा ॥। ३९ ॥ 

सर्वमेव फर =पुरुपायरसेन व्यवह्यिमाणम्‌ ज्ञानक्रि्रायोगे=उमयसमदाय एव॒ उपप्यते, 
विरिष्टफलमथिष्स्य प्रत्येकं देगोपकारितायाः समुदाये संपूणंतोपपततः, उक्तं च मप्यकृता [ | 
“वीतु ण सव्वह चिय सिकतातेह व साहणाभावो ! दसोवगासिया जा सा समवायम्मिसेपृष्णा ॥ १ ॥' 

अय सपूणेता फलोपहितदेव॒चे, देशोपकास्ति च हेतुत्वमात्रम्‌, तच न परथग्‌-ज्ञान- 
क्रिययोः, परस्पसुक्तदोषात्‌, तथा च कथं समवाये पूणैता ! इति चेत्‌ १ न्‌, प्व्येकमपि जान-क्रिय- 
योदूवंयोर्वथ-उ्यतिरेकानुविधानाऽविशेवेण दषुत्वात्‌, असम्यगज्ञाने फर्व्यमिचारस्य चाऽसम्यक्‌ 





वद्‌ दी दोती हे उलसे पूव नदीं होती ! अतः क्विया दी मुक्ति का साक्षात्‌ कारणदै। न 


£. 


क्रि ज्ञान माध्र ॥ ३८ ॥ (क्रियावादी पक्ष समाप्त) 


[ ज्ञानक्रिया समुचय युक्तिदेतु-उययधादीमत ] 

३९ बीं कारिक्राम ज्ञानक्रिया उभयवादी कां मत उपन्यस्त किया गया । कारिका का 
अथं उस प्रकार है-- 

पृरुपाथ शब्दः से व्यवहृत होने वादा सम्पूणं फल ज्ञान ओर च्रिया दोनों के योग से प्राप्त 
दोता दे, कयो क्रि दिशिष्र फट की सिद्धि मेँ नान ओर क्रिया प्रत्येक रँ आंशिक उपकारकता हि। 
शार दोनों के सयुढाय म सम्पृणे उपकरारकता हे । भाष्यकार ने भी कडा दहै कि जिस प्रकार 
प्तकना-वाट मतक का ल्वा अभाव दोता है उस प्रकार क्नानच्त्यिा प्रत्येक म मुक्ति- 
साधनता का नवया अभाव नदीं हे । किन्तु पत्येक में मुक्ति की आदिक साधनता हे जो 
तानक्रिया दोनों के समुदाय सें सम्पूणं होती ई । 

„चद्‌ यहे खङ्भा की जाय कि सम्पूणेता क्रा अश्रं है फल्येपवायकता सूप देत॒ता अर देद्यो- 
पकात्‌ यानी आंशिक उपकारिता का अर्थं है केवर उेतुता, ओर वह अखग-गलग ल।न ओर 
क्रियाम सदी है) ॥ क्योकि नान-क्रिया दोनों को स्वतन्तररूपं से कारण मानने सनं दोप 
वतायाजा चुका, तो फिर जव पृथक प्रत्येके हेतुता तद्ींडेतो दोनों के मघाय ते उसकी 
पृणता कंसं द सकती है?" तो यह ठीक नदं ह, क्यों किः प्रत्येक नानकिया दोनों स फल 
दे भन्ववत्यातर के अलुविघान म साम्यदनेसे दोनों में स प्र्येक में देतुता लिद्ध हे । यदि 
1 कि" जम्यज्ः जानम फक कास्यभिचार होने से ्ञान को हेतु मानना 
( यह्‌ व्रात असम्यद्‌ः क्रियाम भी समनहे) ओर यदि यहकहाजायकि 
स को 1 करने वादा ज्ञान वास्तविक ननदी नींद? तो यह भी कहाजा 

त हं प्क (फचको न उत्पन्न करन. वाङी क्रिया भौ वास्तव अर्थं में क्रिया ही नही हे 1" 
> अनित्राय कारका के उत्तयधै मे पकर करिया गया ३] 
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क्रियायामपि तुल्यत्वादिति भावः । यदि च फल्मनुपदधानं ज्ञान ज्रानमैव ततो नेप्यते, तदा 
फृलमनुपदधती क्रियापि क्रियेति नोच्यत एवेत्यमिप्रायवानाह-तयोरपि च-ज्ञान-क्रिययोः, तद्‌- 
भावः=जानक्रियाव्यपदेशः, परमा्थ॑न=निश्चयेन नान्यथा=न तचोगमन्तरेण, फलनुपहितस्य सतोऽ- 
कारणत्वात्‌, कनूलस्थवीजाऽवीजयोरविरोपात्‌, कारणस्य च॒ सतः फटोपहितत्वात्‌, पेतरस्थ- 
चीजलवदितिमावः ॥ ३९ ॥ 
एतदेवाह-- 
साध्यम परिज्ञाय यदि सम्यक प्रवते । ततस्तत्साधयत्येव त्रा चाह वरहस्पतिः ॥ ४० ॥ 
साध्यम परिज्ञाय=दटत्वसाध्यत्वादिना प्रमाय यदि स॒म्यकरूयन्न्ानानुसारेण, श्रवतेते 
साध्योपाये, ततः तत्‌-अधिकृतं साध्यम्‌, साधयत्येव तथा चाह वृहस्पतिरेतत्दंवादि ॥ ४० ॥ 
^ सम्यक्प्वृत्तिःसाध्यस्य प्राप्त्युपायोऽभिधीयते । तदप्राप्तात्रुपायत्ये न तस्या उपपते ॥४१॥ › 
सम्यक्‌ ग्रबत्तिः=सम्यम््ानपू विका क्रिया सध्यस्यइष्टाश्रस्य, प्राप्टयुपायोऽभिषीयते । 
तदग्रातौ -साध्याऽ्याप्तो सव्याम्‌उवायलम्‌-अधिकृतसाप्यदेवुलम्‌ न तस्याः=सम्यवपदृितवामिमतायाः, 
उपप्यते; जतो नासौ सम्यक प्वततिरवेति भावः ॥ ४१ ॥ 
फलिताधमाह-- 
अप्ताध्यारम्मिगस्तेन सम्यम््ाने न जातुचित्‌। साध्यानारम्मभिण्चेति दयमन्योन्यसेगतम्‌ ॥४२॥ 
असाध्यारम्मिणस्तेन कारणेन सम्यग्न्नार्न तत्वनीच्या न जातुचित्‌ , फला वच्छिन्पवरृत्यनद्ग- 





उत्तरार्थं की व्याख्या स प्रक्रार है ।--ज्ञान आर क्यामें ज्ञान ओर क्रिया चा्द्‌ 
का व्यव्हार भी परमार्थतः यानी निश्च से फदाधन के अभव म नहीं होता, क्योकि 
जो फएन्ट्से युक्त नदीं होता वहः काग्ण नटीं होता । वह भी इसन्ियि करि ङेटस्थ चीज 
सौग यवीन यह दर्ता अद्भुराचुन्पादः क्रस्प्म समान ही द्र । जो कारण दोता ह वह्‌ निदधिचत 
रूप से क्षुरस्य वीज कै समान फटयुक्त दी होता हे ॥ ३९ ॥ 

दशवीं कारिका उक्त अथं कोदी ट्व्वीं कारिकामें प्रह्नागन्तर से कहा गया हं । 
कारिका का अर्थं द प्रकार इ- 

इष्रन्व, साध्यत्व आदि रूप से प्न का सम्थक्‌ जान प्राप्त कर मनुष्य यदि साध्य करे उपाय 
म प्नानाचुसार प्रवृत्त दोता है तो प्रवृत्ति का विपयभूल खान निञचितरूप से साध्यकी 
सिद्धि सम्पन्न करतादी हे । यद वात बृहस्पति ने भी कही ह~ २ ॥ 

मम्यक्वनान के अनुसार क गयी च्या को द्ृप्राप्त का उपाय कहा जाताहं । साध्य 
की प्राप्ति न होने पर सम्यक्क्रिया के अभिमान से अचष्टित क्रिया म साध्य की देता 
नहीं उपपन्न होती । हमरदिप देखी क्रिया सम्यक्‌ क्रिया नदीं टे ॥ ६९ ॥ 

ध्वी कारिका पूर्वोक्त कारिका के कथनों का फटिन अश वताया गया दै । कारिका 
का अथ इस प्रक्रार ह- 
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त्वात्‌; साध्यानारम्मिणश्च-व्यथकार्भपणछरतः ततणएव; इति दतोः द्यमू-तानक्रियोमयम्‌ 
अन्योन्यम्‌ =दतरेतरनान्तरीयकं निश्वयतः ॥ ४२ ॥ 
अन्योन्वर्सगतिसमथेकमव वृद्ध्यपदेवमाह-- 
यत एवागमन्गस्य या क्रिया सा क्रियोच्यते । थागमज्ञोऽपि यस्तस्यां यथादक्ति प्रतते ।।५३२॥ 
अत एवज्ञानक्रिययोर्मिधोऽनुविद्धवादेव-आगमज्ञस्य पुसः या क्रिया सा परमार्थेन 
क्रियोच्यते, जआगमन्ञोऽपि स उच्यते यस्तस्या क्रियायाम्‌ यथाक्चक्तिस्वसामर््यनु्पं प्रवक्षते । 
अत एवाऽनीताधनि स्वच्छन्दविहारिणा मास्षपणादिक्रामपि न क्रियामामनन्ति प्तदृद्धाः, नवा 
नग्नचासत्राणा पृ वपवन्तमपि ज्ञानमामनन्ति ^ गिच्छवणयम्त चरणस्युववाए्‌ नाण-दैसणवहयोवि ° [ | 
इति वचनादिति द्रष्टभ्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उक्तमेव च्छान्तेन भावयन्ाहू-- 
चिन्तामणिस्वस्पन्नो दौभव्योषहता नहि । तस्राप्टुपायवचिन्ये युक्तयान्यत्र प्रवर्तत ॥ ४४ ॥ 
चिन्तामणिर्दास्िनामनो रनविदोपतत्सखस्पन्ञः परमार्थेन तत्वरूपक्ञाता दास्यिषहतः सन्‌ 
त्पराप्तुपायवे कव्ये =तद्टामोपायनानाले सति, र्वकृतिसाध्यतासू चनाय वैचिञ्योपादानम्‌, नदि 


असाभ्य--( यानी फट से अनुपहित क्रिया का आरम्भ करने वाले मनुष्य का लान, उक्त 
कारण ने फलानुपदित में हेतुत्व का अभाव होने से वास्तचिक ददि से कदापि सम्यङ नान 
न्दी होता । क्योक्रि वह फन्योपदित प्रवृत्ति का धरयोजकर नहीं दे । ओर इसी प्रकार साध्य-- 
( चानी कल्योपदित)क्रिया का नो मारम्भः नदीं करता वद व्यथ दी काटयापन करता दै, 
उसकी क्रिया भी एटोप्रयापक न होन से सम्यक्‌ क्रिया नदीं होती । इसटिषट जान मौर क्रिया 
दोनी की दही परस्परस्ङ़ति देती हे । निरचित हेकीवे एक सरे के धिना फलोप्यायक 
नीं होत ॥ ८२ । 

ठ्वा कारिका में जान-क्रिया की परस्पर गति के समर्थन मे चृद्ध वचन को उपन्यस्त 


क्रिया गवा हे । कारिका का अर्ध इस प्रकार हे-- 


[ज्ञानक्रिया की अन्योन्य्गति फरसाधक | 

„ जान ओर्‌ क्रिया के परस्परापश्ना होने स दी आगमन पुरुप की क्रिया को वास्तविक 
अथ म (कया कही जाती है योर आगमज्ञ भी उसे दी कदी जाती हैन क्रिया म अपने 
नामध्य कै अनार प्रवृत्त लेता ह बइसीदल्पिजो साश्रु अगीताथं जर स्वच्छन्द रूप से माचरण 
कर्न नाके होते दै उनकी मास पर्यन्त टोने वादी उपन्राल आदि तपश्चर्या को भी आगसक्ष 
पुश्प क्रया नहीं मानत्ते । ओर-जिन साघु का चारित्र अग्न टोजाता हेउन्केनौनो पूवैः 
तक कै नान को भी जान नहीं मानते) क्योकि मागमन चदा का यह्‌ वचन है किचारित्र का 
उपवा दोन पर्‌ निद्चय नथ क अजुनार-नान ओर दर्जन का भी उपघात हो जाता है।९३॥ 
(चन्तामणि' द्ार्व्रिि को दर करनेवाला एक विद्योप रत्न हेः उस्तके स्वरूप का यथाथ- 
वान जिसे दोता हे ब्‌ दिक से पीडित होने पर उसकी प्राप्ति के प्रयत्न साध्य अनेक 
जगा म भवरत होता टै । यह्‌ नहीं हो सकता कि उनके अनेक उपायों के मध्यमेंप्क भी 
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वहूनायुपायानां मध्य॒ एक्रोऽप्यनच्पस्य छतिसाध्यो न यवततीति नहि-नेव, यका तदटुपायम्‌ 

अन्यत्र-अन्योपाये प्रवते ॥ ४४ ॥ 

न चापौ तस्स्वरपक्ञो योऽ्यत्रापिं प्रवर्तेते ) मारतीर्यधयुणषिद्‌ दर्थं न रमते यदिः! ४५॥ 
यस्तवन्यत्र प्रवते नासो तस्सल्पक्ञ एवेष्याद-- 

न चासो तत्स्वरूप्ञः=तत्वतधिन्तामणिर्नस्वरूप्ञः, योऽन्यत्रापिचिन्तामणिव्यतिरिक्तो- 
पायेऽपि, तदुपाये सुक्तवा प्रवते । प्रनिवस्तू पमया समथयति-मारुतीगन्धगुणवित्‌=नातिङ्घम- 
सोरमक्ः अलिः भरमरस्तवकरस्ोऽपि हि-यतः दर्भ-ृणविदेषे न रमते; क्िुतान्यः ? एवै न 
सवतीद्यभिप्रायः ॥ ४५ ॥ 

प्रधानपुरुषाथमङ्गकरर्योमयोपयोगमह-- 
य॒क्तिथ केवरङ्ञान-क्रियातिशयञेव हि । तद्भाव एव तद्मावात्तदभावेऽप्यभावतः ॥४६। 

युक्तिथः=पधानपुरपायैरूपा केषलक्ञान~क्रियातिद्यजेव हि=उभयनिवन्धनैव, नानुमय- 
निबन्धनिकेव्यथैः । कुतः ? इत्याद- तद्भाव एव =केवलन्ञान-रीटेदीक्रियामाव एव तद्भावात्‌ 
सक्ुर्पादात्‌ तद्‌ धावेऽपि-केवलक्ञान-रैटेद्यन्तरामावेऽपि अभावात्‌-सक्तयलुस्पादात्‌, उमयोर्निव- 





उपाय आस्यदीन मनुष्य की कृति से साध्यन हो । अतः बह चिन्तामणिकेः प्रापक उपायको 
छोडकर किसी अन्य उपाय मे नदीं प्रवृत्त होता ॥ ९४ ॥ 

जो व्यक्ति अन्यत्र-यानी चिन्तामणि से भिन्न उपायनं प्रत्रत्त होता हि वह चिन्वामरणि 
रत्न कै स्वरूप को नहीं ही जानता हे, यदी वात वीं कारिका कदी गयी दहै) कारिका 
का अथे इस प्रकार है-- 

जो मयुष्य चिन्तामणि ध्राप्ति के उपाय को छोडकर अन्य उपाय मेँ ्रवृत्त होता ह चह 
वास्तव मे चिन्तामणि रत्न क स्वरूप करो नीं जानता । यह वात कारिका के उत्तराध मे 
मतिवस्दरपमालङ्वार से समधित की गयी ह । जिक्र अश्चय यह हे क्रि माद्ती पुप्प की 
सुगन्ध को मघुभव करने वात्मा प्रमर जेना तिशैच प्राणी भी उत्ते छोडक्रर कश जते निनेन्ध 
वृणो म जव नदीं रमना तो दिर नानी मनुष्य चरे्ठतम उपाय को छोडकर उपायान्तर में कले 
संग्न हो सकता है । आद्य यहद करि णेता नदीं दोता ॥ 2५ ॥ 

ववी कारिका में प्रधान पुरपार्थं के सम्बन्ध से ज्ञान क्रिया दोनों के उपयोग का वणेन 
हे । कारिका क्रा अर्थं इस प्रकार है-- 

सक्ति यह घर्म, अथं मोर क्राम इन तीनों पुद्पार्थो की अपेश्चा श्रष्ठ होने से परम युदया 
हे, ओर्‌ वह केवटलान ओर मातिद्ययक्रिया इन दोनों से ही उपलच्ध होनी टै दोनो में भिसी 
फक का भी अभाव होने पर नद्यं होती, क्यो कि केवलन्नान ओर डौलेशीक्रिया दोनों के दने 
पर दही सक्ति कालम ह्येता हे । केवलक्षान ओर शेटेश्ीक्रिया में किसी प्क का अभाव होने 
पर भी मुक्ति की प्राणिनि नदीं होती । युक्ति.में दो -को अन्वय-व्यतिरेक नियन अनुकर, 
३८ व 


२९८] [ छखवात्ता० स्त० ६३/४७ -४८ 


तान्वय-व्यतिरेकानुविधानेऽप्वन्यतरेणान्यतराऽसिद्धौ चाऽविनिगमादितिमावः । ९६ ॥ 
तन्त्रान्तरीया अपि मध्यस्था इल्थमवाऽऽस्थितवन्त उव्याह- 

न विविक्त हथ सम्यगेतदन्धरपीप्यते 1 स्वकार्यसाधनामावायथराह व्यास्रमहपिः ।। ४७ ॥ 
न विचिक्तमू=मन्यतराऽसेव्तम्‌ एनटद्रम्‌ अन्यर पित्दनत्रामतरीग्ररपि सम्यगि'वते । ठतः ? 

द्याह-्वकार्यघावनानावत्‌ , कार्वाऽसाधक्रस्य चाऽयम्ब्रस्वात्‌ । संवादमाह-यथाद्‌ व्याममह्‌ पिः 








ध्वटरथ तपस्वी च शु रधापवकरतव्रणः । मयप। द्धी सतीं च गजन्‌ } न प्रहाम्पदम्‌' 11४८॥ 





होने परमभी किमी प्क का कारण सानकर-वृसरे को अन्यथातिद्ध नरं माना जा सय्तता । 
क्यो किं द्समे कोई विनिगमकं नदीं किठना कौन काग्णदहो मीर कौन सन्या 
सिहदो?॥ ८६ ॥ 

धञ्वरीं क्ारिकाम यह वात कदी गयी द छि अन्य श्चं कर अभिप्र मध्यस्थ पुर्यो की 
भीरपेसीदही आस्थाद । कारिका का भथ इस प्रकार ६ै- 

अन्य उ।चवेत्ता भी पान आर पिया द्येनों को प्क्र वृसरे से निग्येक्ष ग्दकफर्‌ सम्यक 
फट का साधक नहीं भानत 1 क्पोकिजो जपन कार्य फा खारक नह हाता चह वास्तवम्‌ 
असम्यक-अक्रार्ण होता है; महर्पिव्यासनेभीप्सादी कदा दहै 1 ४८ 1 

गजा को सम्बोधित कर व्यासजी क्रा कदनाद्भकरि मृ के तपस्वी होन म, पटल 

~~ = ५५ ४ इ क ५9 
आघात द्वि स कटेच्यहीन चीर दोन पर भी घाव रहित दोन म, चितन्नमकारीमद् क्ता पान 
करने वाटी खीके पतिव्रता टोनेर्मे, उन्न विध्यसि न्दी ह । क्योंकि मृखत्य ओर 
(> # + ध. ध ५ 

तपास्वत्व आदि म सीत उभ्ण स्प के समान परस्पर विरोध ट 1 


[ज्ञान मं अन्यथासिद्धि की सेका का निम्सन। 

खद्धा होती दै “कि फल्विदिमें दी कारणता का व्यवादयार डोनि पर भी फोपदितच 
रूप्र से छारणता नदीं मानी जा सकती, क्योकि फटोपहितस्व फ की उपद्यापकता-- उत्पादकता 
रूप होने न्ते कारणता रूप षी हे यत उसको कारणता का अचन्छेटकः माले म मान्मा अप- 
व्येप दे) कुवपत ण्व मदतरिजेष से यानी अक्रारण व्यक्ति-भद्‌कृटरूपसेभी कारणता ती 
मानी जा सकती । क्योकि उस स्ूपसे फल्-कार्य म कारण्त्वेन मभिमत वस्तु कै मन्वय 
ओर व्यतिरेक के अनुचिधान का ज्ञान नदीं होता । अत. सम्यक्‌ परत्रृत्तित्व रूप से फलप्ाप्ति 
की कारणता मानना उचित है! ज्ञान प्रचृत्ति का जनक होने ते फल्सिद्धि के प्रति अन्यथा 
निद्र दे,” -र्विन्तु यह शद्धा जसद्धत टे क्योकि रन्न का वाणिञ्य आदि कर्मदी चििष्ट 
घन्‌ अगद फलकी प्राप्ति का हेतु है 1 सम्यकलान ओर प्र्ृत्ति का धनप्रापक वाणिज्य आदि 
कमम म स्प्रान व्यापार है । यदी कारणे जिससे धन के व्यापारी श्क्तिसस्पन्न पुरषो मे 
पाण्डित्य के पयोनक स्सम्यकृक्षान का अभाव होने पर भी रत्न ्राणिञ्य आदि कम क प्रयो- 
जक सम्यक्ष्नान होने त्ते कर्मके परति सम्यकमान मौर प्रवृत्ति को सव्यापार मानने मे कोई 
कषति नहीं होती । यदि यद वात न मानी जायगी नो नानवादी कीओर से यह कदा जा 
सकेगा क्रि प्रवरत्तिगत सम्यक्त्व कलावच्छिन्नत्वङ्ूप होने से उसे हेतुता का अवच्छेदक नदीं. 
माना जा सक्ता, ओर यदि सम्यक्‌ ज्ञानपूर्वकं प्रशु्तित्व खूप से कारणता मानी जायमी तो 


स्या क, दीका-हिन्दीचिवेचन। [२९९ 


~~~ ~ ~~~ --~-----~~--~------------~ 
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~~~ 


वटरथनमूखंश्च तपस्वी चन=उच्छृष्टतपनकारी च; रुरस्थापिप्रथमप्रहारादिवखव्ण्दीनश्यापि 
अदृतव्रणः=अनिमितक्षत ; तथा, मधपा=चित्तम्रमहेतुमयमोगवती खी सतीत्वं चपतित्रतालं 
च; ततर राजन्‌ | न श्रद्धाम्यहमेतत्‌, जीतोप्णस्परादिवत्‌ परस्परविरुद्रस्वाद्‌ वटरत्वतपहित्वादी- 
नामिति मावः | 

नस फलोपदहित एव तत्वतो हेतुप्वर्यवहारेऽपि फलोपहितवेन न हेतुता, आत्माश्रयात्‌; 
नापि कुवद्रूपत्वेन मेदविरोषेण वा, तेन सूपेणान्वय-व्यतिरेकाऽअहात्‌ः, किन्तु सम्यकृपवृत्तित्वेनेव 
फटप्राप्ेतुता, ज्ञानं तु प्वृत्तिजनकतयाऽन्यथासिद्धमिति चेत्‌ न्‌, रहवाणिभ्यादिकर्मेण एव विरिष्टं 
धनादिफलप्रारेतुत्वात्‌, सम्य्ानपरवृच्योस्तु तत्र॒ तत्र कर्म्येव तुद्यवद्भवापारात्‌ । अत एव 
धनव्यापारवतामीश्वराणां पाण्डित्यभरयोजकसम्यम्जञानाभावेऽपि रतवाणिभ्यादिप्रयोजकसम्यग्ञानसच्वाद्‌ 
न॒ क्षति, अन्यथा फलावच्छिनत्वल्पमवृत्तिसम्यक्स्वप्य देतावच्छेदकलायोगात्‌ ; सम्य्ान- 
ूकभरततितवेन हितुपेत्वावद्यक्त्वाञ्ज्ञानस्यैत्र देततवमिति ज्ञाननगेन वक्तुं शक्यत्वात्‌ ; चारित्रस्य 
त॒ प्रदृचिरूपरमैवाधितफल्देतुकर्मरवात्‌ । तत्र्ञान-क्रिययोर्घार्‌-द्वारिमावेन फल-ेत्वे निरावाधम्‌ । 
एतेन ' मन्त्रायुपयोगादेव केवलाद्‌ वनितादिफल्पाप्तेः क्रियाया अक्रिच्चिकरत्म्‌ * इति क्ञानगयोक्तो 
दोषो निरस्तः, तत्र वनितायागमनस्मैव वनितादिप्राधिदेतत्वात्‌, तः च मन्तरोपयोगवत्‌ परिजप- 
नादिक्रियाया अपि हेतुत्वात्‌ । तदाह माप्यकरार -- [वि. जा. भा. ११४० ] 
“ परिजवणाईै किरिया म॑तेु वि सादण ण तम्मत्त । तत्नाणञ अ न फं ताणं जोणमक्षिरिय ॥१॥ "” 

अथ परिजपनमपि धारावाहिकं मन्त्रज्ञानमेव, न तु वाग्यापाररूपा त्रियाऽपि, तुप्णी मन्त्र 
जपतामपि फटसिद्धेः । न चाक्रियस्याक्नागवत्‌ कार्थैजनकरत्वमसषगतमिति वाच्यम्‌ $ क्रियायाः संयोग- 





कारणवाव्रच्छेद्क के गर्भ में प्रविष्ट होनेसे अकच्यकदोने के कारणज्ञानकोदही कारण मानना 
उचित हे । चारित्र तो प्रवृत्तिरूप हे, अतः वह अभीष्ट फट का हेत कमे दी हे । उलकर 
पति रान ओर क्रियां द्वार ओर ढरीरूप से अर्थात्‌ छार होनेसे क्रियामें भर द्री 
होने से न्नान मे फल की कारणता निर्बाध है । 


[ मनरभराप्य फल मे भी उमयहेतता निर्बाध | 

इस सद्भ्र म लानवादी द्वाराय दोपदियाजाताहेकि मन्त्र आदिं के उपयोग मासे ह) ची 
भदिफल क्री प्राभ्तिहोती हे गतःफलप्रास्ति तें क्रिया अकि्धित्कर हे, । ङकिन्तु यद दोप धरवक्त विचार 
आधार पर निरस्त हो जाता हे) यतः खी आदि काञागमन दी उसकी प्राणति का दे ह 
आगमन में मन््ोपयोय के समान मन्वजपकी क्रिया भी दुह । यह वात भाष्यकार ने भी 
कदी दै -जेते “ मन्घर आदि से साध्यफटों म भन्बरनप अआदिक्िया देतु टै । मन्त्र च्य घ्नान 
मार मन्व फल का साधक तहं ह, मन्बरल्ान मात्र से मन्त्र का फट नहीं पराप्त होता । यदि 

मन्बक्ञान मन्घ्रज्ञप की क्रियासे युक्तनदहो। । 
शङ्धाहोतीहि कि "मन्त्र काजपभी मन््रका धारावाहिक क्नदी हे । वह वागू- 
व्यापार रप क्रिया नदी है । ककि मौन होकर मन्व जपने वालको भी फटप्राप्ति होती 


३६६) [ शासवारत्ता° स्त० ६९/६८ 


"~~~ 
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विमायादावेव हेतुत्वेन ता॒विनाऽऽकरासादावपि कार्वन्तराभ्ुपगमादिति चेत्‌ १न) पृरुपा् 
वनितायाद्प्ने परिजपनरूपमानसतव्यापारास्याया अप्यन्तःक्रियाया देतु्वात्‌ , तक्तामन्तरसक्रेतोपनिषद्व- 
देवताप्रेणजन्यत्वाच्च त्य तदाद-- [वि. सा. मा. {११४१ 

५ तो त कठो, मन्द्‌ त समयणिवद्धदेवमोवहियं । किसियाफदं चिय जओ न णाणमित्तोवजोगस्सा ॥१॥ "* 





स्यादेतद्‌~कानं परिच्छेद एवोपकषीम॑न मुक्तिथापतादुपदुभ्वत इति । मेवम्‌, जान-क्रिययोः 
निव्कि।वाहकपुपवदेकस्वमावेनाऽसटकारिषेऽपि नयन चरणयोरि स्वभावमेदेन सदकारिवाभिधानात, 
तयोद्रारि-द्वारिमावेनैव रेतुखोपपदेः । "तथा सति प्रवचनमातृ्नानातिस्ति्तानुपयोगः स्यादिति 
चेत्‌ १ न ग्वातन््येण श्रत्वापि ध्वानादिमानतक्रिया्वारक्वेवोपयोगात्‌ ; अन्यया दरयधुतखापर । 
स्यादेतत्‌-कञानप्न परम्परया हेतुखादचपक्ताविन्धनादेखि गणं देवम्‌ ; 
^“ पारपरप्पसिद्धी दंसण-नणेहि होई चरणस्स । पारेपरप्पसिद्धौ जद होढ तहक्पाणाण ॥१॥ 





है । यदि यह कहा जाय क्रि-क्रियादीन प्रान में आक्र के समान कफायजनक्रता असद्कत द 
-तो यह ठीक नहीं दहै । क्योकि क्रिया सयोग-विभाग आदि कार्योकादही दतु ह 1 अतण्व 
क्रियाः कै नदहोने परभी आक्ना्म यध्द्‌ आदि अन्य कार्थ की कारणता मानी जानी हे1:- 
क्रिन्तु उक्त शद्धा कीत नदीं दै। तर्योक्ति ची आदिं के आकषणल्य पुख्यफै दृष फ म मानस 
व्यापारन्म्रक जपय अन्तरे क्रिपरादहेतुदै, साथ दी जप मन्त्रे सदेति देवता को 
म्रे्णारूथक्रियामी हेतु है! कडाभी गवाटैक्रि-[ क्रिकर विनाभी मन्त्रे फन्द प्राप्त होतादे] 
तो वद कषे ? उत्तर-नन्तर मेँ खह्ेतिति देवना द्वारा सम्पादित होने क्ियाक्तादी फन दह्‌) 
मान मात्रे उपयोग का फन नहीं 


[ज्ञानक्रिया मं अन्योन्य नेत्र-चरणवत्‌ सहकारिता] 
यदि यह कदा जाय कि“ क्षान सुक्ति-उपाय का निदचय करके दी उवक्षीण होता 
मुक्ति पराप्त मं उस्का उपयोग नहीं हैः -तो यह टीक नही है, क्योकि यदह कदा गया 
क्कि कषान ओर क्रिया हिचिकाव्ाही पुस्पं के समान, च्प्पि समान रूपके एेक्तिप्राप्तिमे 
एर दृन्रे के सहकारी नहीं हे 1 फिर भी नेध्र ओौर चरणके समान भिन्न स्वभाव से सदक्रारी 
है । अतः उन दोनों में द्वार-द्वारीभावसे दी मुक्तिदेदुता की उपपत्ति होती दे । यदि यह 
खहा जाय {कि- ज्ञान मर क्रिया को द्वार -द्वारी रूप में हेतुता.मानने पर अष्ट ध्रवचनमाता 
से अतिरिक्त श्रत का उपयोग न ष्ये सकेगा, क्योकि फन्टसिद्धि के सम्पादन स उत्ते अधिक 
ज्ञान दारा नहीं हः-तो यह टीक नदीं है । क्योकि स्वतन्ध्ररूप से श्तन्ञान भी ध्यान आदि 


मानम क्रियाकेद्धारा दी फलसिद्धि मे उपयोगी होता ६! यदि रेल्ला न माना जायगा तो 
डने द्रव्यश्चतरूपता क सपन्ति होगी । 


2५ र 


. श्ङ्ादोती है क्रि-“ज्ञान को परम्परया देतु मानने पर पाकक्रिया म ईधन आदि 
क समान वद्‌ गौणहेतु दोगा । आगमम भी कहा गया है कि" ज्ञान भौर दद्यन के त्रिया 
से उनमें पारभ्परिक कारणता की सिद्धि उसी भरकषार होती है जसे अन्नपान की 
जन्य क्रिसी फटसिद्धि के भ्रति प्रारम्मिक कारणता सिद्धि होती ह 12 अभिप्राय यह हुम 


क जसे भन्न मौर पान के विना मनुप्य किसी काम को सम्पन्न नहीं कर सकता, अतणएव 


स्या, क. टीका-हिन्दीषिवेचन } [ ३०१ 





[ आ. नि. ११६६ ] इ्यागमात्‌ ; क्रियायास्नन्तरवाद्‌ स॒ख्यं हेतुत्वमिति क्रियानयो विरिष्यते, 
कञाननयस्तुदीयते तदिदमुक्त भाष्यकृता पि“ नाणे परपरमणतरा उ किरिया तय पहाणयरे, जुत्तं कारणं > 
{ ११३७] इति कथमुमयनयानुप्राहकमुभयवादिमतमिति 21 मेवम्‌, प्रवृतकाले तज्जनकन्ञानस्यापि 
सत्वेनानन्तरस्वाविरोधाद्‌ । न ह्रवि्रोपगुणेन पूर्वविदोषगुणनादय इत्यभ्युपगमो नः । न चेव क्रियाया 
हारस्विरोधः, द्वारिणोऽनारोऽपि स्वफल्योरनियतमध्यमावेन तदविरोधात्‌, द्वारवे द्वारिनार- 
विशिष्टतवाऽध्रवेशात्‌ तदिदेषुवत माप्यङ्ृतेव “ अहवा समव तो दोन्नि जुचाद " । प्रथमपक्षामि- 
धान तु ज्ञाननयाभिमतस्वविपयमुस्य्वाभिन्विाप्यागाय्‌, हुरवत्व-दी्ैत्वयोरिव गोणत्व-सुस्यस्व- 
योरापक्षिकस्वात्‌ 1 एतेन-- 
““जम्हादसण-नाणा सपृन्नफर ण दिति पेयं । चारित्तजुभा दिति इ विसिस्सए तेण चारितं ॥१॥ " 
इतीयमागमोक्तिर्व्याख्याता, जआस्मगरहञ्चुद्धये प्रदीपदीपन-समा्जनीमाजनवातायननालक- 





वह जिस प्रकार परम्परया ठेलुषह्ोने से गोण होता दै उसी प्रकार नान आर दद्यन क्रिया 
द्वारा परस्पसया कारण हने से गौणदेतु है । क्रिया फट का अव्यवहित क्रारण होती है अतः 
वह मुख्य देतु है । दृक्द्िप स्पष्रहे कि क्रियावाद्‌ श्रेष्ठ है ओर न्ानवाद्‌ उसकी अपेक्षा हीन 
&ै। भाष्यकार ने भी यहः बात कदी हि, जैसे-"नान पारस्परिक कारण है ओर च्या 
अध्यवहित कारण है अत पव उसरी की मुख्यक्रारणता युक्तिसङ्खत ह 1› एसछकिण उभयवदी 
क्रिया ओर जान उभयनय दोनों का पोपक क्रैसे हो सकता टै । ' किन्तु यह शाड्भा ठीक नदीं 
ह, क्योकि प्रवर्तिकार मै नान क भी उपस्थित रहने से उस्म फ की मव्यवहित पूता में 
कोई विरोध नीं ह । यतः नैयायिक छी तरह उत्तर विद्चेपगुणसे पूवेगुणकानाश्च होना जनों 
को मान्य न्ट हि] अत यव फल के अ्यव्रदित पूवेक्वण में लान का अस्तित्व असम्भव नहीं 
हो सकता । 
फल के अव्यवदित पूवं मेंज्ञान की अवस्थिति दाने से क्रियाम क्ञान फी ढाररूपता 
चाधित नदीं हो सकती क्योकि व्यापारी का नाद्य न होने पर भी व्यापारी लान ओर उसके 
मुख्य फल के मध्य मँ च्िया के नियमित चिद्मानता कं नाते उसमें प्रान का व्यापारत्व 
उपपन्न हयो सकता है । क्योकि व्यापार का मात्र इतनादी लक्षणे क्रिजो जिससे जन्यो 
ओर उसके जन्य का जनक हो वह उसका व्यापार है । इख मेँ तन्ना्कारीनत्वरूप विद्ोपण 
का प्रयेन्ठा नही है । भअत; इख चिच्ेपण से एन्य उक्त लश्षण प्रवर्तिका में क्नान के होने पर 
भी प्रव्रत्ति- क्रिया मं सुसखगत है । यह वात भाष्यकारने भी कदी ठे, जेसे--: अथवा नान 
ओर क्रिया द्येन पएकक्ाखन्त्ति कारण है 12 भाष्यकार ने पहले जो ज्ञान को परम्परा सेर 
क्रिया को साक्नात्कारण कहकर क्रिया की मुख्य कारणता ओर ज्ञान की गाण कारणता कही 
दै, षह “ज्ञान दी मुख्य कारण हे नान--नयवादी के इस साय के निराकरण के उदेदय से 
कही है । वस्तत्र वें क्षान भौर क्रिया की मौण मुख्यता हस्वत्व मौर दीवेत्व के समान सायत टे1 
उक्त परतिपादन से आगम के इसत वचन => व्याख्या दो जाती है क्ति "क्षान ओर दजन 
प्रवयेक से सम्पूर्ण फक की प्राप्ति नीं ` चारि के सहकार से प्राप्त टदोती ट 
इलि चारित्र उन दोनों की अपेक्ता,, छ ^ यदद करि गरदकी छता. - 
{& ४, 
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पिधान स्थानीयक्षान-तप.सेयमानामेकदैव व्यापारात्‌, फलोपयोगितया द्वयोरपि सुष्यलवाऽव्िरपात्‌ 


यदागमः-- [वि भ. मा. ११६९ । 
८ नाण पयासयं सोहगो तवो संजमो अ गुक्तिकिरो | 


तिष्ठं पि समाओगे मूको जिणसासणे मणि ।1१॥* इति । 
यदि चैवमपि “कालतो टेतश्च स्वेतरसकल्कारणसमवधानध्याप्यरसमवधानकस्वरक्षण 
उक्तर्पश्चास्तिक्रियायामेव, न खट पष्ठयुणस्थानमावि-परिणामल्यं चासति चुधगुणस्थानमाविपरिणाम- 
ख्प ज्ञानमतिपत्य वतते, न वा चतुदंशयुणस्थानचरमसमयभाविपरमचास्तरिं तयोदशगुपस्थानमावि- 
केवल््ञानमतिप्येति; धटकारणेपु दण्डादिप्वपि चरमकणलसंयोगोऽवि दीस्थमव विगिष्यते । 








दिए प्रदीप को दीप्त रखने, घ्ाद्रसे धट आद्रि निक्राटने, ओर वाहुरसे गन्दी चस्तुर्जके 
प्रचेदा को रोकने कै टिप अरोख चि जारी वन्द करनेफीजो उपग्रोगीता लोती द वदी 
उपयोगीता आलत्मन्युद्धि के चिप ज्ञान; तप ओर स्यमकीभीदहं । नसा कि आगमं कदा 
गया है--" घ्रान प्रकारक होता है, तप गोधक्र होता ह ओर सयम गुण्तिक्रारक होता टै) 
तीनो के सन्निधानं दी मोक्षन्टाभम दोन छी वात जिनद्ासन में छदी गधी टै 1 
[विशि समवधान से क्रियाम उक्ष की आ्तका) 

यद्वि यद माना जाय कि- 

उक्त रूपसे लान अओौगक्रिया के मोक्न के प्रति पककालशत्ति फाग्ण होने पर भी क्षानकी 
अपेक्षा क्रिया का यह वे्िप्यूय दहै कि देढाकाट ोनोंरष्टि से क्रिया का समचधान, उससे भिन्न 
मोक्ष के सकट कारणो के समव्रधान का व्याप्य ह 1 यह वैदधिष्ट्य छान आदिम नदं डे! 

यद निदिचत दे करि पष्टगुण स्थन में होने वाल विश्रु परिणाम रूप चारित्र चतुगुण 
स्थानम होनि बाल परिणाम रूप नान कै विना नदीं होता, णश चलुटेद्य गुण स्थान के ञन्तिम 
समय म होने वाटे परमोच्च चारि त्रयोदश्रायुण स्थानम होने बाले फेवनान के विना नदीं 
होता । घटके दण्ड आदि कारणों में भी चरम कारणीभूत कपान्सयोग म भी उक्त भ्रक्रार 
काही वैशिष्ट्य होता रं । क्योकि उसके समवधान काट्मं घट कर दण्ड आदि अन्य सभी 
कारर्णां का समव्रधान सम्पन्न हो चुका ग्हता ई । 

इसके विपरीत यह न्यं कहा जा सक्ता करि ‹ स्वरग्रयोल्य विजातीय सयोग समस्न्धसे 
दण्ड आदि का समवधानं भी घट के अन्य सभी कारणों के समवधानका व्याप्यर्ह दोता हे 1 
उसी प्रकरा स्वप्रयोज्य अतिशयित चारित्र सस्वन्ध सेल्लान आदि काभी समवरघान मोक के अन्य 
कारणां करै समवघान काव्याप्य दही होता है । मतः; उक्त रीति का वैद्धिष्ट्य घट कारणों में 
केव कपाट सयोगमे दी नदीं प्वं मोन्नके कारणों नें केवल क्रियाम दी नहीं है यद 
इस चयि नदीं कदा जा सक्ता कि क्रिया ओर कपाल नयोग से जो उक्त घकार कावैशिष्ट्य 
चतायां गया है उसका अभिघ्ाय यह्‌ है कि चियाके स्वतः- ( साक्षात्‌ क्षम्वन्म्रटक ) समव 
धान म मोक्षे के अन्य सकद कारणों के समवघान छी व्याच्ति है एवं कपा सयोग कै स्वतः- 
€ साक्ान्‌ सस्बन्धमृलक ) समवधान मै षट के अन्य समी कारणों के समवधान की व्याप्ति 


च ६ स्वतः व्याणि मोक्त कर क्षान मादि कारणों एवे वटके दण्ड भादि कारणे 
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ड 
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न॒च स्वपरयोज्यविजातीययोगसवन्येन दण्डदेरपि, स्वपरयोज्यातिशयितचासितिसवन्येन च 
ज्ञानादेरपि, स्वेतरसकल्कारणसमवधानव्याप्यस्मवधानकत्वं निर्वाधमिति वाच्यम्‌, स्वतस्तथातवस्य 
विरोपाथैखात्‌  इत्यभिमन्यते, तदा "ज्ञानमेव विश्चिप्यते, तादृ्शक्रियाजनकल्वात्‌ । न च 
प्वधिक्षया तस्यातिशयोऽस्त॒, न तु स्वक्रायपिक्षयेति वाच्यम्‌ , ^“ दासेण मे ० इ्यादिन्यायात्‌ , 
ए्कायस्यापि स्वकायैतवाऽकिदोपात्‌, कारविध्येन त्य द्विधातिशयात्‌ , स्वकार्निष्ठातिशयस्य परम्परया 
स्वनिष्ठा । यथा हि मृतिङाऽपान्तरालवतिपिण्डादिकार्थं जनयन्ती षट प्रतिन सुस्यतां जहाति 
तथा ज्ञानमप्यान्तराल्कि सवरं जनयद्‌ न मोक्ष प्रति तथाः इति ज्ञाननयस्मयप्रसरोऽपि कथं 
निवारणीयः ' ! तस्मात्‌ तुव्यवस्समुच्चयेनैव ज्ञानक्रिये आद्रणीये इति । अधिकं परीक्षायाम्‌ 
॥४८॥ तदेवमुपदर्शितं शाखसम्यक्स्वम्‌ ॥ 
मथ प्राग वक्ष्यमाणेन प्रतिन्नातमुक्तेमयादिवजितत्वमुपपादयति-- 

मृत्यादिव्जिता चेह युक्तिः कमेपरिक्षयात्‌ । नाऽकर्मेणः क्चिजन्म यथोक्तं पू्श्रिभिः ॥४९॥ 
0 





तो इसके समने यह भी माना जा सकता हे कि-रसी स्थिति में पष्ठुण स्थानम क्रिया 
का जनक दौने से चतुर्थयुण स्थानीय त्रान एवं चतुदेद्युण स्थानीय परमचारित्र का जनक 
दने से अयोदशगुण स्थानीय केवलन्ान दी उक्त क्रियारभो की अपेक्षा विरि है । क्योकि यह 
तान यथोक्त समवधानवाद्धी क्रिया का उत्पादक ह । यदि. यह कहा जाय कि ज्ञान में क्रिया 
वी अपेक्षा जो वैशिष्ट्य-मतिद्याय दिखाया वह स्व की अपेक्षा यानी साक्षात्‌ नदीं है किन्तु 
स्वजम्य क्रिया पर्‌ अवरट्म्वित हे । जव कि क्रिया मै स्व की अपेक्षा अतिद्यय रहता हे ओर 
षी राह्म है 1" तो यह ठीक नहीं क्योकि-- अपने गुलाम से खरिदा हुमा गर्दभ अपना ही 
होता हिः दस रीति से ज्ञानजन्य क्रिया से उत्पन्न कायं भी ज्ञान कादी कार्यं निर्वाधिरूप से 
नानाजा सक्रनादै, क्योकि कषान केदो कार्यं हप, इसलिये उसमे अतिश्चय भी दौ प्रकारका 
रदेगा ओर ज्ञान के कार्यं म रहा हज भी आखिर परम्परासेज्ञान का दी मानना दोगा । 
जसे सृत्तिका, घट के पूवं पिण्ड आदि अवान्तर कार्या का जनक होने पर भी घटके यतिं 
पनी सुल्य कारणता का परित्याग नदीं करती; उसी प्रकार ज्ञान मोक्षके एवं म॑वर का 
भनक होने पर भी मोक्ष के श्रति अपनी सुख्यता का परित्याग नहीं करता । दस प्रकार क्रिया- 
बादीकै सामने ज्ञान को मोक्ष का भुख्य हेतु मानने का ज्ञान नयवादी के अभिमान काभी 
वारण नहीं किया जा सकता । अतः क्वान नयवादी ओर क्रिया नयवादी दोनो का मोक्ष के 
भरति कान की यख्य देठुता प्ययं क्रिया की मुख्य हेतुता के प्रतिपादन सगत करने कर टिप यही 
उचित हे कि नान गौर क्रिया के सश्ुच्चय को मोक्ष का देतु माना जाय । इस विषय में 
इससे अधिक श्ञातम्य का अवलोकन अध्यात्ममत परीक्षा ग्रन्थ में करना चादिपः । उक्तरीतितते 
याच्च क सम्यक्त्व का प्रदर्शन सम्पन्न समश्चना च।हिप ॥४८॥ [ सथुच्चयवाद समाप्त ] 


[कमै विना जन्मादि नदीं होते] 
मोक्ष सत्यु आदिसे रहित डोतादै, इतत पू प्रतिज्ञात अथेकोध्् वीं कारिकामें 
उपन्यस्त क्रिया गया है । अथै इस प्रकार टै-- 


३०४ । [ श्राख्वारत्ता० स्त ११/००-५२्‌ 


~ ~~ ~~~ --~---~+~-~----+ ~ ~~~ "~^ ~र + ~~ ~~ ~+ 
~~ -~-~~---~-~~~--~-~-~~-~- ~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


मृत्यादिवसिता चनमृदु-जरा-जन्मवजिता च॒ इह~वचने सक्तिः करमैपरिधयात्‌= 
सर्वथा कमैविगमात्‌, तदमावे च कारणं विना कार्यानुसप्तर्तोपपतेः । तदाह-न अकमणः 
कममरहितस्य कवित्‌ जन्म-समू्छंनोरपद्यादिदूपम्‌ , जन्मनो गत्यादिकर्मनिमिचसवात्‌ ; यथोषते 
पूघरिभिःन्उमास्वातिप्रसुखेः ॥४०॥ 

किमुक्तम्‌ ? इव्याह--[ तच्वार्थकारिका, ^लो०८ ] 
द्ये बीजे यथात्यन्ते प्रादुभैवति नाह्करः । कर्मवीजे तथा दग्धे न रोदति भवाटुरः ॥५०॥ 

अत्यन्ते=निःरेपतया दग्धे वीजि=यास्यादिर्वने यथाऽद्ुरः=चाच्यङ्ुरः न प्रादुभवति; तथा 
करमब्ीजे=कञानावरणादिपकृतिमये अस्यन्तं द्ये सति भेबादुरः=नर-नारकावग्निमभवः "न 
प्रादुर्भवति ` इति योग्यम्‌ ॥५,०॥ 
जन्मूभावे जर-मृत्योरमावो रेलभावतः । तदभावे च निःेषदुखाभावः सदैव हि ।५१॥ 

जन्माभावे जरा-मूत्योः=कयोहान्याऽऽयुः्षयरक्षणयोः अभावः-अनुपतति , टैत्वभावतः= 
कारणाभावात्‌, जन्मावस्थारुूपत्वात्‌ तयोः । ततः सिद्ध भृस्यादिवर्जितसम्‌ । तदभावे चनस्यायभवि 
च निशेपदुःखामावः=रेग-गोकादिसकल्टुःखविरटः, सदव हि-आकालमेव । एवं च दुःखो- 
द्विनानानां मुक्तयथप्रवरचिरूपपादिता भवति ॥५१॥ 

न चवममावेकमयी सुक्तिरिव्याह-- 
परमानन्दमावश् तदभावे हि साश्वतः । व्यावाधामावससिद्धः मिद्धानां सुखष्टच्यते )! ५२ ॥ 





सुक्ति मृत्यु-नन्म-जरा यादिति रदित होती, ओर वद सम्पूण कमाके नाश्चसे 
सम्पन्न दोतीदि। कमेदी जन्म क्राकारणदहै ओर कारणे अभावे कराय का जन्म नहीं 
होता, यह नियम है । अतः समय्र रर्माका न्च दो जाने पर पुनजन्म नदीं दोता, जसा कि 
उमास्वात्ति आदि पूवे कहिनोने कहादहै 1 ४९ ॥ 

५० वीं कारिकामें पूर्वं विद्वानों का कथनं अद्धित किया गयादहे। जो इख प्रकारः है- 

चीज के प्रणेरूपसेदग्धदहया जाने पर जस धान्यादि का अङ्कुर नहीं उत्पन्न होता है उसी 
भकार कमेवीज के सम्पूण खूपसे दृग्ध-नष्टहो जाने पर भव का नरक आदि मप्निम अद्र 
भी नर्हीं उत्पन्न होता है ॥ ५० ॥ | 

जन्म का अभाव होने पर वय की हानिरूप जरा ओर आयु की रमाप्तिरूप मृत्युकेभी 
कारणं का अभाव होने से अभाव दहो जाता 1 क्योकि जरा जौर सृत्युजन्म की दी अवस्थाए 
ह 1 जरा ओर सत्यु का अभाव होने पर गोग; श्रोक आदि समस्त दुःखों का अभाव सर्वदा 
छते दिप दो जाता हे । मुक्तिमे दुःख आदिनन्लेनैते दी दुःख से उद्धिगन मनुष्यो की मुक्ति 
कै उपायों के अदुष्टा में परवृत्ति होती हे ॥ ५९ ॥ 


[ शक्ति मे शाश्वत परमानन्द ] 


५२ वी कारिका मे यद बताया गया हि करि सक्ति पक मात्र अभावमय नहीं हे । कारिका 
का अथ इस पकार है- 


६५ 


स्या. क. टीका-डिन्दीविवेचन ] [ ३5 


~^. ~~-~~~----~-~-~~~-~~-~---~-----~-~--~ -~~~-~--~---~~----~------ ------~-~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


परमनन्दभावशथ-परक्रष्टस्वार्ध्यट्लण तदभावे-निःदोषदु खामावे, हि=निधितम्‌ 
म॒ाश्वतः = अप्रतिपाती, व्यावाधाऽमावस्तसिद्धः = काम-करोध-गीतोप्ण-घत्‌ - पिपासादिव्याक्रुल्ता- 
निद्रस्युपनातः सिद्धाना सुखमुच्यते । न च तत्र घुखामाव; व्रिपवस्तनिकपदिवद्‌ व्यावाधामावस्यापि 
यखविरेषदेतुत्वात्‌; काम~कोश्रायमावेऽपि योगिनां सुखसाक्षाच्कारसाम्राज्यात्‌ | न च तत्र 
दु-खामाव एव सुखामिमानः, शमादितारतम्येन तच्तारतम्बानुमवात्‌ । न चामिमानिकिरव तन्‌ 
सुखं न भ॒क्तावनुवतितुमुनसहत इति वाच्यम्‌ चुस्वनादिजनितयुखवेलक्षण्येनानुभवात्‌, अभ्मिनविरदे 
तदभिव्यक्रतेश्च | नापि मानोरथिक्रत्वदिव तस्य सुक्तावननुदत्तिः, सदृतत्तकट्विकर्पानामपि तदनुनवात्‌। 
वेपयिक्रप्वै तु तनाऽसं मवटुक्तिकमेव, स्रगादिविपयाणा तदाऽसनिधानात्‌ । नाप्यामा८१ भ्या) सिकत्वादेव 
तस्य सुक्तावननुव्रच्चिः । न द्यनभ्यस्तयोगानां शमदुखत्तभवः । न चाभ्वासोऽसकृयवृ्तिल्भणो मुक्तो 
संमवतीति वाच्यम्‌, अभ्यासस्य तत्वज्ञान इव निंरपमसुखेऽपि प्रतिवन्धक्रनिवतकतव्रेवोपयोगितात्‌, 





निगह्ेप दु.-खो का अभावो जाने पर मलुप्यको प्रचट स्वास्थ्य स्वकूप्र परमानन्द्‌ प्राप्त 
होता द 1 यह परमान्द्‌ छाज्चत ह, इसकी निचृत्ति कभी नहीं होती ओर्‌ यद क्राम; क्रोध, 
शीत, उष्ण, भूष, प्यास आदि की व्याङ्कन्टता की निचृत्ति से उत्पन्न होता ह । इमे दीसिद्र 
आत्मां का सुख कदा जाता है । मुक्ति में सुख का अभाव नदीं दो सकता, क्योकि अमुक्त 
घा मेँ जसे विपयेन्द्रियसन्निकषं आदि सुख क्रा कारण होता द वैसे दी मुक्तावस्या मेँ काम 
क्रोध आदि बाधां का अभाव भी खकरा विद्येपहेतुंद्धेता है। क्योकि यह निर्विवाद दै कि 
काम, क्रोध आदि से मुक्त योगियों को खख के साश्नत्कार का सप्रञ्य प्राप्त दोता है । 

यद नर्यं कदाजा सकताकि`योगियोंकोदुल्खाभावम ही खुख करा अभिमान होता इः 
क्योकि श्म-दरम आदि. के तारतम्य-उत्कषेक्रम से सुख क्रा तारतम्य--सुख का उत्करपं अनु- 
भवतिद्ध है । यह भी नहीं कदा जा सकता क्रि 'योगियों को आभिमानिकर दी सुख का 


अनुभत्र होता हे | अतः मुक्ति मेँ उम्क्रा अनुवतेन नदींदहो सक्ता । ' - क्योंकि योगियों के 
खण में चुम्बन आदि सर उत्पन्न खख की अपेक्ना वेक्नण्य का अनुभव दता दै. णवं अभिमान 
का अभाव दहो जामे परदी योगियोंको सखम्व की अभिव्यक्ति दोती हे । अतः योगि सुख 


आभिमानिक्नदहोने ते मुक्ति म उसकी भयुन्रत्ति निरवधिं । यदे भी नदहींक्हाजा सक्ता 
दे कि-भ्योगी का सुख मनोर्थमात्र मष्क । अतः मुक्ति म उसकी अवृत्ति न्दी हो 
सकती 1 -क्योकि जिन कै सम्पूणं विकल्पो की--समस्न मनोरथं की निश्ृत्ति टो जाती हे 
उन्हे भी उस सुख क्रा अनुभव दोताहे। योगी के सुख को चिपयग्र्क खश भी नहीं कदा 
जा सक्ता, क्योकि योगावस्था में योगी कौ माखा आदि विपयों क्रा मच्चिघान नदीं दोना। 

यह्‌ भी नदीं कदा जा सकता कि “योगी क्रा सुख अभ्य्रास्तमाच्र गरन्क होता ह । इस- 
चिप मुक्ति म उसकी अयुवृत्ति नहीं दहो सकती. क्योकि जो यौग में अभ्यस्त नहीं होत उर 
हामजन्य सुख नदीं होता, ओग अभ्यास पुनः पुनः भ्रचरृत्ति रूप होने से मुक्तिमेंउस क्रा 
सम्भव नहीं है-क्योकि अभ्यास जसे तच्यनान में बाधक तच्वनिराकरण करने द्वारा उपयोगी 
होता हे, उसी पकार निख्पम सखे भी वह प्रतिबन्धक का निवतेक दोन से दी उपयोगी 
टे 1 देल तो वस्तुतः प्रतिवन्धक्र का अभाव दही हि । प्रतिचन्धक भी कामः क्रो जादि स्यावा- 
३९ 


३०४ | [ श्ाखयारत्ता० स्त १९१/५०-५२ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~---~---~----- ~ ~~~ -~--~-~~- ~ 


मृत्यादिव्सिता चनमृ्यु-जरा-जन्मवर्जिता च ॒इदनपरवचने रुक्तिः कमपरिधयात्‌- 
सैथा करमविगमात्‌, तदभावे च कारणं विना कार्यानुरपततरक्तोपपत्ेः । तदाद-न अकर्मेणः= 
कर्मरहितस्य कचित्‌ जन्प-सम्मूनछंनोरपत्यादिरूपम्‌ , जन्मनो गत्यादिकमनिमित्तरवात्‌; यथोक्त 
पू॑घूरिभिः=उमाखातिपरखवेः ॥४९॥ 

किसूक्तम्‌ ? इत्याह--[ तस्वाथक्रारिका, ?लो०८ ] 
दग्धे बीजे यथात्यन्ते प्रादुभेवति नाह्ुरः । कर्म्॑बीनि तथा दग्धे न रोदति भवाद्भुरः ॥५०॥ 

अत्यन्ते=निःरोपतया दग्धे वीजेञाद्यादिवीने यथाऽद्करः=मात्यङ्करः न प्रादुभवति; तथा 
कमवरीजे=क्ञानावरणादिप्रकृतिमये अस्यन्ते द्ये सति भेब्रदुरः=न्-नारकायम्निममवः "न 
प्रादु्मवतति ` इति योग्यम्‌ ॥|५०॥ 
जन्मभवि जर-मृर्योरमावो हेतवभावरतः । तदभावे च निभशेषदुःखाभावः सर्दव दि ॥५१॥ 

जन्माभावे जरा-मृ्योः=वयोहान्याऽऽयुःध्यटक्षणयोः अभावः=अनुपत्ति , दैखभावतः= 
कारणाभावात्‌, जन्मावर्थारूपत्वात्‌ तयोः । ततः सिद्ध मृस्यादिव्जितत्वम्‌ । तदभावे चनए्रस्यायमभवि 
च निःरेषदुःखामावः=रोग-शोकादिसकरल्दुःखविरदः, सदव हि-आकारमेव । एवं च दु-खो- 
द्विनानानां सुक्स्यथरप्रवतिरुपपादिता मवति ॥५१॥ 

न चवममावैकमयी सुक्तिरिव्याद-- 
परमानन्दमावथ तदभावे हि शाश्वतः} व्याचाधामेवतसिद्धः पिद्धानां युखष्रच्यते 1 ५२ ॥ 
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सुक्ति मत्यु-नन्म-जरा मादिसे रहित होती है, ओर वद सम्पूर्णं कमके नाशसे 
सम्पन्न होती ह । कमे ही जन्म का कारणे ओर कारण के अभाव में काये का जन्म नदीं 
होता, यह नियम हे । अतः समथ कर्मोका नाञ्च दो जाने परर पुनर्जन्म नदीं होता, जसा कि 
उमास्वाति आदि पूवे विद्धानोंने कहादै॥ ४९ ॥ 
^° वीं कारिका पूर्वं विढानों का कथन अद्धित लिया गया हे! जो इस प्रकार है 
वीज कैः प्रणैरूप सेद्ग्ध दहो जाने पर जत्ते धान्यादि का अङ्कुर न्यं उत्पन्न होता दे उसी 
भकार कमवीज के सम्पूणे रूपसे दृग्ध-नषएटहो जने पर भव का नरफ आदि मथिम अद्र 
श ५ ‰ 
भी नदीं उत्पन्न होता है ॥ ५० ॥ ति 
जन्म का मभाव होने पर वय क्ती हानिरूप जरा ओर जायु की सखमाप्तिरूप खृत्युकेभी 
व काजभाव होने से अभावदहो जातार्है। क्योकि जरा ओौर सृ्युजन्म की दी अवस्थाप 
मृत्यु का अभाव दोने = गेगः श्लोक आदि समस्त दुःखों का मभाव सवेदा 
हो जात्ता हे 1 सुक्तिम दुःख आदिनदोनेसे दी दुःख से उद्धिग्न मनुष्यो फी सक्ति 
कै उपायों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है \॥ ५६ ॥ ह 


[ यक्ति में शाश्वत परमानन्द ] 


[< {~ ७ = 
५२ वी कारिका में यट बताया गया हे किं सुक्ति पक मात्र अभावमय नदीं हे । कारिका 
का अय दस प्रकार है- 


स्या. क, दीका-दहिन्दीविवेचन ] [ ३०८५. 
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परमानन्दमावश्व~पृष्टस्वास्ध्यल्लणः तदभवे-निःरोपदु खामावे, हि=निधितम्‌ 
साश्तः = अप्रतिपाती, व्यावाधाऽमावससिद्धः = काम-क्रोध-चीतोप्ण-शरत्‌ - पिषासादिष्याकुलता- 
निष्ृद्युपनातः सिद्धानां युखमुच्यते । न च तत्र सुखामाव तरिपव्सनिकर्पादिवद्‌ व्यावाधामावस्यापि 
छखविरोपहेतुत्वात्‌; क्राम-कोधाचमावेऽपि योगिनां सखसा्ाक्तारसाम्राव्यात्‌ । न च तत्र 
दुःखाभाव एव दुखाभिमानः, शमादितारतम्येन तत्तारतम्यानुभवात्‌ ! न चामिमानिक्ररव तत्‌ 
सुसं न सुक्तावनुवतितुुः्सहत इतिं वाच्यम्‌ चुम्बनादिजनितघुखवेलक्षण्येनानुभवात्‌, अस्मिनविरे 
तदभिः्यक्तेश्च । नापि मानोरथिक्रत्वादेव तस्य सुक्तावननुष्तिः, सहतग्कल्विकल्पानामपि तदरनुनवात्‌ | 
वेपथिकर््वं तु तत्राऽसंमवदटुक्तिकमेव, खगादिविपयाणा तदाऽसनिधानात्‌ । नाप्यासा(८ म्बा) सिक्सवादेव 
तस्य सुक्तावननुवरत्तिः । न दछनभ्यस्तयोगानां शमद्खत्तमव` । न चाभ्यासोऽसरलव्रततिर्क्षणो सुक्तौ 
संमवतीति बाच्यम्‌, सभ्यासस्य तच्छज्ञान इव निरपमयुखेऽपि प्रतिवन्धक्रनिवतकत्रैवोषवोगितवात्‌ , 








निकष दु-खों का अभाव दहो जाने पर मनुप्यको प्रह स्वास्थ्य स्वरूप परमानन्द प्राप्त 
होता हे । यह परमरान्द्र्‌ खार्यत ह, उसव्ते निृत्ति कभी नदीं द्येती आर यद काम, क्रैघ, 
रीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि की व्याकृटता ऊ निवुत्ति से उत्पन्न दयता ह । इसे दी सिद्ध 
आत्माओं करा सुख कदा जता है । मुक्तिमें सुख का अभाव्र नदीं दहो लक्ता, क्योंकि अमुक्त 
दशा में ज्ञसे विपयेन्ट्रियसचिक्र्ष आदि सुख का कार्ण होता है वैसे दी सुक्तावस्था मँ काम, 
क्रोध आदि बाधां का अभाव भी छख क्रा चिक्ञेपडेतुदोता ह । क्योकि यह निविवाद दे कि 
काम, क्रोध आदि से मुक्त योगियों को खख के माश्नात्कार का साग्राञ्य प्राप्त दोता दै । 

यद नहीं कटा जा सकनाक्रि`योगियों कोदुःखाभावम दी सुख क्रा अभिमान हाता डैः 
क्योकि दाम-द्म आदि के तारतम्य--उत्कषेक्रम से सुख क्रा तारतम्य-सुख का उन्करषं अनु- 
भवनिद्ध है । यह भी नर्द कदा जा सकता किं ` योगियों कौ आभिमनिक दी खख का 
अनुभव्र होता हे । अतः मुक्ति मेँ उसका अनुवर्तन नदींहो सकता । ` --क्योकरि योगियों कै 
खग में चुम्बन्‌ आदि से उत्पन्न सुख की अपेक्षा वेलक्षण्य का अनुभव दता है; पवं अभिमान 
का जभावो जाने पर दही योगियोंको सृष्व की अभिव्यक्ति होती हे । अत्तः योगि सुख 
अभिमानिक न दोन से मुक्ति मे उसकी सचुचरुत्ति निवाधिदहे। यद भी न्दींक्टाजा नक्ता 
है कि-"योगी का खुख मनोस्थमात्र खन्ट्क है! अतः मुक्ति म उखक् अचश्रे्ति नदी दो 
सकती 12 क्योकि जिन कै सम्पूणं विकर्षो की-समस्न मनोर्थो की निच्रत्ति दो जाती हे 
उन्है भी उस घ्व क्रा अनुभव होता । योगी के खुख को द्िपयग्रट्क सुख भी नर्हा कहा 
जा सकता, क्योकि योगाचस्थः वें योमी को माला आदि विपयों क्रा सच्चिघान नहीं होता। 

यद भी न्दी कदा जा सकता कि “योगी का सुख अभ्यासमातचर मटक होता ह । उस 
दिप मुक्ति मं उसकी अनुवृत्ति नदीं दा सकती. क्योकि जो योग मेँ अभ्यस्त नदीं होत उर 
श्मजन्य सुख नदीं दोता, ओर अभ्यास पुनः पुनः भरवरृत्ति रूप होन से मुक्तिमेंञउ्स का 
सम्भव नहीं ह्‌“ क्योकि अभ्यास जसे तच्नान मेँ बाधक तच्चनिराक्ररण करने हारा उपयोगी 
हर्या दे, उसी प्रकार निस्पम खख मे भी बह प्रतिबन्धक का निवनंक होन से दही उपयोगी 
है । देतु तो वस्तुतः पतिवन्धक् का अभावदही है । प्रत्िवन्धक भी काम, क्रो आटि व्यात्ा- 
३९. 
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ततस्त तत्न प्रतिवनथक्रापगमस्येव हेतुत्वात्‌ । प्रतिबन्धकं च तत्र व्याबाधाजनक् वेदनीयं कर्मैव । 
दति सिद्धे व्यावाधाऽम।वसिद्धं सिद्धानां सुखम्‌ । न च धर्मामावात्‌ तदा सुखानुपपत्तिः, तद- 
भावेऽपि तजनितयुखनायकामावेनानुतत्ते, स्थर्रूपचारिन्र्मस्य तदा सद्‌ भावस्यापि ग्रन्यक्रद- 
मिमतत्वाच । उत्प सिद्धसखे प्ध्वंसामावे च्टमदिनारिव्वमनम्युपगच्छतः, काप्यद्टमपरच्युतानुरपत्मीशवर- 
लानादिक्रं चाभ्युपगन्छतः परस्य तु सुस्थितं नेयायिकखमिति दिग्‌ ॥ ५२ ॥ 

एतद्गुणगमेव सिद्धस्वरपम्भिषठौति-- 

% <€ € ८० 9 ० + ध 
स्ढन्धविनिधक्ताःसववाधाविवरजिताः। स्वसंसिद्रसत्का्याः सुस तेपा कियुच्यते ॥ ५३ ॥ 
९९ > १ (~ € 4 रि 

सवद. =गीतोप्णादिभिर्विनिगुक्ताः, तथा स्वाभिर्वाधाभिः=धुत्-पिपासादिपीडामिर्वि- 
वजिताः तथा, सर्वं संसिद्रे सत्का्यमानन्दोपयोगि कत्य येषा ते तथा | ईच्या दि सिद्धा 
भगवन्त. । किमुच्यते तेपां ॒खुखम्‌ (सखस्य) ! परिमितादेतुकःवात्‌ अपरिमितं हि तव्‌; 
सर्वपामपि संसाक्िद्खानामेतदनन्तमागवि्वात्‌ एतदुपमानस्य कसयाप्यलामात्‌ । यथा हि 
नगरगुणान्‌ च्छ्रा प्ह्यामागतो भिहस्तस्मतिम्टं कमप्यपदयन्‌ जानन्नपि नोपमाठुमीरे परेषां पुर, 
८ 
धाओं कौ उत्पन्न करने चात्द्र वेदनीय कर्म ही है । अत. यदह निर्विवाद सिद्द कि वैदनीय 
कमं की निवृत्ति होने पर व्यावाधा क अभाव ;से सिन्ध को सुख की प्राप्ति होती है । प्रति- 
बन्धक निवृत्ति हो जाने परर अभ्यास निरुपयोगी दोने से मुक्ति में उसकी आवद्यकता नदीं हे ! 
यद्‌ भी नदीं कहा जा नकता कि "मुक्ति में घम न होने से उसमे सुख के अस्तित्व की उपपन्ति 
नदीं दो सकती । क्योकि धर्म ऋ अभाव होने पर भी ध्मेजन्य सुख का को$ नाशक न होने 
त रसन. अचुतरच्ति होने में को वाधा नदींदे। ओर सच तो यह है कि यन्थकासों ने मुक्ति 
म भी स्थयरू्प चारि धमं के अस्तित्व का स्वीकार किया है! सिद्ध सुख के उत्पन्न होने 
पर उस्सका मध्वत्त न होने से उसकी अनदरवरता प्रमाणलिद्ध हे । भमाणसिद्ध होने पर भी 
यदि नेयायिक्र उसे स्वीकार नही करता, तथा अनुत्पन्न ओर अविनान्ची प्रमाणदीन हदवरक्ञान 
मादि को स्वीकार करता हे तो सते उसके नेयायिक होने की रमीचीनरता (1) -उपदसनीयता 
स्पट दो जाती ह ॥ ५.२ ॥ 


५३ वीं कारका उक्त गुण से सम्पन्न सिद्ध खख की प्ररास्ति की गयी है । कारिका 
का अथ इस प्रकार है- 
स्तिद्र जीव शीत, उ 


ष्ण आदि सभी दन्दो-दुम्ख काग्णोंः से रहित होते डं, ओर भूख 
प्यास आदि 


रि सभी धकार की पीडां से मुक्त होते है। उलक्रे दारा शाञ्वत सुख कफे 
नग्पादक मस्त सन्छृत्य-सत्‌ प्रयोजन सिद कथि होते है, रेस सिद्ध भगवान दोते र्दे, दिर 
उनके खुम्ब के वारे म क्या कदा जा सक्ता? उनका सुख सीमित देतुजन्य सुख नदीं होता. 
उत त्‌ उनक्रा खख स्वाभाविक अत पव अपरिमित होता हे । सांसारिक समस्त सुख सिद्ध 
खुम्ब क जनन्त भागम होता हे। इसलिये खिल का कोड उपमान दशान्त नहीं भराप्त होता हे । 
जसे को$ भीर किसी नगर क गुणों को देखकर जव जगल सँ अपनी पष्ट में वापस आता 


जर वरटा उसके स्वज्ञत दास नगर कैसा एेखा पठा जाने पर वह नगर के समान किसीको 


स्या, क. टीका-हिन्दीविवैचन ] 


"~~~ 
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तथा जानन्नपि हि सिद्धघ्ुखमदहिमानमस्दिमरपमनिंः केवद्यपि नोपमातुमीष्टे । इति कथमिव 
परेपामदोवाचा गोचरः 2 इति स्मर्तव्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 

मूयोऽपि परममक्गलमूतममीपां रक्षणममिषटोति-- 
अमूर्ताः स्वैभावज्नासरैलोक्योपखितिनः । ्ीणपज्ञा महासमानस्ते सदा सुखमासते ॥५४॥ 

अमूर्ताः=नाम-गोतरकमक्षाद्‌ रपादिरंनिवेशमयम्‌ तिरदिताः, सचमावज्ञाः=निरावरणक्- 
स्वमावतया सकल्पदार्थज्ञातारः, तथा, त्रैलोक्योप खितिनः=उध्वेगतिस्वमावत्वेन परतो परमासि - 
कायाचनुपग्रहेण च छोकान्तस्थाः “ अलोएपडिहया सिद्धा टोअगम्मि पदटिठ्या ” दृत्यागमत्‌ ; 
तथा क्षीणसङ्गाःच=क्षीणरोपक्र्माणः, अतः एव महात्मानः=जटगुणयोगित्वेन सर्वधा जुद्धात्मानः, 
अवोचाम च~“ सव्वहा परमप्पत्तं॒सिद्धाणं चेव सेसिद्धे" | ते-सिद्धाः पदाचनिरन्तरम्‌, 
सुसनएकरूपतयेवाऽव्याकुलम्‌ आसते-अवतिएन्ते 1 

ते च सिद्धास्तीर्थादिमेदात्‌ सूत्रे पन्चद्विधाः प्रक्ञप्ताः, तथा च प्रज्ञापनाघत्रम्‌-- ^ अणन्तर- 
सिद्धअसंसारसमावण्णगजीवपण्णवणा पन्नरसविहा पण्णत्ता त जहा-तिस्थसिद्धा, अतिस्थतिद्धा, तित्थगर- 
सिद्धा, अतित्थगरतिद्धा, सयंबुद्धसिद्धा, पत्तेयवुद्सिद्धा,बुदधबोदितिद्धा, दस्यीटिन्गसिद्धा, पएरिसटिज- 
सिद्धा, णधृसगलिङ्गसिद्धा, सलिङ्गसिद्धा अण्णलिङ्गतिद्धा, गिदिल्ङगसिद्धा, एगसिद्धा, अणेगसिद्धा ›' 





नदीं देख पाता तो वह्‌ स्वय जानता हुआ भी उसका वणैन कग्ने में लम नही; उसी प्रकार 
सिद सुख करे महिमा को जानने वाले केवलनानी सवेज्ञ भी कीट उपमान न दहदोने से किंस्ती 
के साथ उस्तकी उपमा नहीं कर सकत । यह्‌ स्मरणीय है कि सिद्ठ खख एसे खोगों के अम 
जिन्हे उक्त असांयोगिक्र सुख का अनुभव नदीं हे कैसे वणित किया जा सकता हे ?॥५३॥ 

५० वीं कारिका में सिद्धां के परमभमङ्खटभूत स्वरूप की पुनः स्तुति की गयी हे । कारिका 
का अथं इस प्रकार हे । 

जो पुर्य नाम-गोत्र-कमं की निचृत्ति होने से रूप आद्धि के सयोगमय शरीर मे रदित 
होते है ओर चे निगवरण हो ज्ञानस्वभावव्रले होने से सम्पूणं दस्तुभों के नातादोत हतया 
ऊर्ध्वगति-स्वभाव होने त्ते पव आमे गतिप्रयोज्नक धर्मास्तिकाय का सहकार न रदने से. 
ˆ अलोक मे प्रतिहत इकर खिदढात्मा व्यक के अयभाग मर प्रातित्त दोत दैः इस आगम के 
यजुलार लोकान्त मे अवस्थित ढोनि ह । सौर नित्योप कर्मा केष्षय हो जाने से मध्रगुण युक्त 
दो पृण्प से श॒दधान्मा दते दह! ओर जिनमे पूर्णरूप से परमात्मरूपता क सिद्धि चतायी 
गयी हं वे सच सिद्ध हमेशा प्करूप दने स निरन्तर अव्याङुटभाव सं खुखपत्रक 1दगाजमान 
हाते है । 

[ सिद्धासाभो के १५ भेद 

ख्रें देते सिद्धं के तीथ सिद्ादि प्रह भद्‌ वता गवे है । जला किश्ची ` प्रनापनः' 
चत्रमं कहा गथा है कि--जो मससारम।वापन्न अनन्तर यानी प्रथम्‌ समयोत्पन्च त्ति जीचहं 
उनकी प्रकापना पन्द्रह मेंदवाद्यं है, जसे-तीथसिदढः अती्थसिद्ः, तीभ्रैकरसिढ, मतीशकरसिढ) 
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दति । तत्र (१) तीथं चतुवंणंश्रमणसंवर्पे प्रथमगणधरप वोखन्ने सति सिद्धस्तीथसिद्धाः । 
(२) तीधस्यामविऽनुपचिलक्णे आन्तराचकिवकवच्छरेदलक्षण वा सति सिद्धा सतीर्थसिद्धा मह्देव्याद यः, 
सुविधिसवाग्यायपान्तराटे द्रिर्यामदोदयाश्च । (३) तीर्थदरा अवाक्तजिननामोदरगरजितिसमृदधयः 
सन्तः िद्धास्तीथकरसिद्राः । (४) अतीथकराः सामान्यकेवटिनः सन्तः सिद्धा अतीथुकरसिद्धाः । 
(५) स्वयमेव वाहपरस्ययमन्तरेणैव निजजातिम्मरणादिना बुद्धा सन्तः सिद्धा: स्वयरुढतिद्धाः, ते च ती 
करा-ऽतीर्थकर्‌मदेन द्विविधाः, इह चातीधकरेरधिकारः (६) प्रस्येकं वाद्य वृषमादिक्रारणममिसमीश्च 
इदा" सन्तः सिद्धाः प्यक्वुद्रसिद्धाः (७) बुद्धगृर्वादरिभिर्वोधिताः सन्तः सिद्धा वुद्धवोपित- 
सिद्धा । (८) खिया रिद्गं सीलं सीस्योपलभ्णमिषय्थः, तच ्रिधा-वेदः, अरीरनिवृतति. 
नेपथ्य चेति । इह च गरीरनिधैवाधिकारो न वेद-नेपणभ्याम्‌; तगेमोलानद्रलात । तत. 
प्सिदिङगे वर्तमाना" सन्तः सिद्धाः सीरि्गसिद्धाः । याद च नन्दध्ययनचूर्णिकरत्‌ ^ दर्वीए दिन्नं 
इत्थि, इत्थीए उवलक्सणं ति दुं हवद । तं च तिविदं वटो, सरीरं, गेवे च । इद 
सरीरणिवत्तीए जहिगारो, ण वेज-गेव्येहि " । (९) तथा, वटि पुरारीरनिवतिद्धप व्यवभ्थिताः 
स्वयबुढ्रसिद. पत्यकवुद सिद्ध. वुद्रवोपितसिद्र, खीचिद्रमिदः पृरूपनििद्रसिद. नपरसकलिङ्जमिद. 
स्वटिद्धिसिद्ठ. अन्यणिद्रनिट. यृदिलिडमिद्, पकसिद्ध मौर अनेकसिद्र । 





(र) "तीशे" का अर्थ हे श्रमण ध्रमणी-घावक-श्राविका (१) चाभ का सघ अथवा (र) 
धम गणधर; उनकी स्थाप्रनाके वाद्‌ सिद्ध होने बलि तीश्रसिद्र कले जाते दहं । (>) तीथ की 
स्य(पना के पहले अथवा उसका चिच्छेद्‌ होने के वाद्‌ रतनतीशं स्थापना न होने तक के काल 
मेंजोसिन्र हुपे बे अती्लिद्र होते 8, लेते कि. नीधस्थापना कै पुच॑सिद्ध मर्ूदेवी माता 
आदि, तथा जौ सखुविविनाथ भौर दउीतलसवामी आदि कै अपान्तगदमें तीष्धनाद्च के वाद्‌ 
चर्त ठाकर महोदय मोक प्राप्त करते है| (3) जो तीशकर होति द्रे ओर छिद ‹जिन 
नाम कथ कै उद्य ने अज्जित अग्रपतिहार्यादि समृद्धिर्या प्राप्त होती हं रसे सिद्ध दोन वालों 
का तीथकर सिद्ध कहा जाता ठ । (४) जो तीर्थंकर नहीं रोते किन्त सामान्य केवन्दी हण निद्र 
दते है पेते तीथनिद्ों को अती्थकर सिद्ध कडा जाना रे) ८५) जो वाद्यक्रारण फै विना 
स्वव ही जातिस्मरण आदि ज्ञान सते वोघ सम्पत्र हकर सिद्धिम जाते है पेसे सि्धोको 
स्यन्द्र द्र कद्र जाना है। स्वयवुद्ध किद्धदो धकारकेहोते दै, तीर्थकर ओर मतीथे- 
कर । प्रत भद्‌ मे अतीश्कर सिर माद्य हि । (द) वृपभं आदि वाद्य प्रत्येक कारण के 
अभिवीक्नषणसे जो वोध सम्पन्न हो कर सिद होते ह उन् प्रत्येक सिद्ध का जाता ह 1 (७) 
उद्रत्व को पाप्त गुर आदि ने बोध प्राप्न करके सिद्ध दोन वालों को वरद्धिवोधित सिद्ध 


जहा जाता दे। (८) खीलिङ्घ का अथ है, खीत्व का क्ञापक) इसक्ते तीन भद्‌ हे--चेद. शरीर 
की निनच्त्ति- 


रचना भोर नेपथ्य-परिधान । मृत मँ रीर निर्दत्तिमाच्रसे दी अभिप्राय दै, 
वेद मौर नेपथ्य से नहीं। क्योकिवे दोनों मोक्षके अद्ध नदींदहै! शरीर की निवृत्ति रूप 
खोलि मे रदते हुए जो सिद्ध ह्येते है उन सिद्धं फो खीलिङ्क सिद्ध कदा जाता है। नन्दी 
अध्ययन ऋूणिकरार ने कहा भी है, दीलिङ्घका अथे द्धी का छिङ्क-खीत्व का क्षापक चिह। 
चह त्रिविध है-चेद्‌, शारीर भीर परिधान । मोन्नके सन्दभं पे यहाँ शरीर दही याह्य, 
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घन्तः सिद्धाः धररिङ्गनिद्धाः । एवं (१०) नदुंसकशरीरे व्यवस्थिताः सन्तः सिद्धा नवुसकरिद्- 
सिद्धाः । तथा (११) स्वलिक्गे रजोदरणादिद्पे व्यवस्थिताः सन्त सिद्धाः स्वचक्गसिद्धाः । (१२) 
अन्यटिन्गे परित्राजकरादिसंवन्धिन्येव व्यवस्थिता. सिद्धा अन्यल्ङ्िसिद्धाः । (१३) गृहिरिनि व्यवस्थिताः 
सिद्वा गृहिलिद्सिद्धा मष्देव्यादयः (१४) एकस्मिन्‌ समय एकक] एव सन्तः सिद्धा एकसिद्धाः । 
(१५) एकस्मिन्‌ समयेऽनेकैः सह सिद्धा अनेकसिद्धाः । 

अत्राचक्षते क्षृपणका अभिनिवेरापशटच्चिः --  ीलिङ्गसिद्धाः ` इच्यत्र पूवं क्षीणखीवेदाः 
सन्त. सिद्धाः' इत्ययमथं आश्रयर्णीय., दिन्गपदेन मोघ्ानङ्गप्यापि वेदस्वान्नोपादानात्‌, अतीर्थकर- 
सिद्धागविव मोक्षाङ्गोपाध्युपादाने नियमासावात्‌, सी्चरीरावितास्तु न स॒क्तिभाज., खीतवात्‌ , 
व्यतिरेके पुरुपवत्‌ । अथवा, कियो मोक्षसाजो न॒ भवन्ति, विनि्पूर्वाध्ययनलच्ध्यमाववच्वात्‌ , 
सभत्यवन्‌ इति । ते भ्रान्ताः, लिद्गप्देन वेढोषदनिऽष्युक्ताथ््य सीम॒क्ति विनाऽनुपपचेः पूर्व 
एीविदादिक्षयस्य अरीरनिर्तिनियमनियतत्वात्‌ । तथादि-यदि पृः पारम्मकस्तदा पूर्वं नवुंसकवेदम्‌ , 





चेद्‌ ओर परिधान नहीं । (९) पुरुषञारीर म विचमान होकर जो सिद्ध होत ह, उनन्ह पुरपचिङ्ग 
सिद कहा जाता दै । (१०) नपुंसक शारीर मे विच्मान होकर जो सिद होते ह. उन्दं नपुंसक 
लिद्गसतिद कदा जाता हे । (६१) जो रजोहरण-अ1दि गपने जेन धर्माक्त साधु) लिङ्ग में ग्हते 
इपर सिद्ठ होति दह उन्हे स्वयिज्चसिद्ध कहा जाता ह । (१२) जो परिव्राजक आदि से सम्बन्धी 
(अन्य अनिन धर्मोक्त) चङ्क रटते हण सिद होन है वे अन्यलिङ्गसिद्ठ दोते है! (३) जो 
ग्रदिरुपचिद्ध मेँ ग्दते हुप सिद दोतते ह उन्हे गरृहिदिज्निष्ठ कदाजाता जते मददेवी आदि। 
(१२) जो एक समय म अक्रेले दी सिद होत है उरे प्कसिद्ध कहा जाता हे । ओर (१५) जो 
पक समय में अनेका के साथ सिद्र देते ह उन्दं अनकरसिद्ठ का जाता है। 
[ स्री इक्तिवादचर्वा मं दिगस्वर-पूषैपक्ष |] 

इस प्रसंद्ध मँ अभिनिविष्ट चित्तव क्षपणको--दिगम्वरों का यह्‌ कंटना टे क्रि खील 
सिढठ कायहसथद्ैक्रिजो सर्वप्रथम चीवेदकेभीणदहो जाने प्रचि दोत्ैवे चीरि सिद ह 
ग्योकि चीलिङ्ध यव्द म जिङ्खगद्‌ ते मोश्र का अनङ्क दोने पर भी वेद का प्रहण अभिमत दे, क्योकि 
अतीधकरसिदढ अदि कर समान खोलिद्धसिद्ठ ममी मोक्ष के अङ्खभूत उपाधि क्रा दी ्रहणदोने 
का नियमः नदीं है । अग्ने अधिमतक्षी लिद्धि क ल्य ्रपणकों का इस प्रकार अनुमान 
पयोग होता हिक ्जोच्री श्चरीर मँ अवस्थित होतेदैवेच्ी होने के कारण मोक्नकै 
अधिकारी नहीं होते, जो मोक के अधिकारी होते दै वे खी नहीं होते, जेत्ते पुद्प 1? मथवा 
यह भी पकर अुमान उनके द्वारा भस्तुत होता है जेते--' चीयां मोक्ष की अधिकारिणी नदीं 
दोती, क्योकि वे ‹ पूव " के अध्ययन की कच्धिरूप विशिष्ट योग्यता से छन्य होती हैः जेसे 
अभव्यजीवं 12 

[ दिगम्बर की भ्रान्ति का चन | 

व्याख्याकार कहत है कति उक्त पक को भरश्तुत करनेवाले क्षपणक -दिगर्वर ल ह 

क्योकि खीलिद्ध शब्द्‌ पं लिद्ध पद्‌ ने वेद का उपादान करने पर भी चरी मुक्ति माने विना 
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तत॒ स्रीवेदम्‌, ततो दाम्यादिपद्रकं क्षपयति, ततः पृर्पवेदं खण्ट्य दत्वा चण्डं वुगपनं 
क्षपयति, व्रतीयखण्डं तु संञ्टनक्रोपे प्रक्षिपति | चदि च्व प्रारम्मिका, ठतः प्रथम नर्क्वेदम्‌, 
ततः पृपवेदम्‌, ततः पटकम्‌, ततश्च च्ीवेदम्‌ । यद्वि नवकः परारम्मकस्तदा प्रथमं न्रीवेदम्‌ , 
ततः परुपवेदम्‌, ततः पटकम्‌, ततो नवुसक्वेदमिति । अन्यथा कल्पनं चानागमिक्म्‌ | न च 
‹ सीलिङ्गसिद्धाः › इत्यत्र म्वारतिङाऽवमर्थः, सतितप्त्याः न्रीनि्निःयवम्थितम्यव रवरसतो दमात्‌ । 
परिमापा चाऽसप्रदायिकी कलिपत्वाद न प्रमाणम्‌ इति न विंचधिदेतत्‌ । 

“लियो न सुक्तिमाजः'....दत्र च सर्वासां ्मोणां पन्नीकरणेऽमत्यत्रीणां सुकत्यनभ्युपगमात्‌ 
सिद्धसाधनम्‌ । मव्यक्लीणामपि पक्षीकरणे भव्यानामपि सरवसिं मुव्यनम्युपगमात्‌ ^ मन्वावि ते 
अणेता ञे सिद्धिद ण पावति “ इति वचनप्रामाण्यात्‌, अवाप्तसम्यादर्थनानामपि पक्षीकरणे परित्यक्त- 
सम््देनाभिः, सपरिदयक्तसम्यादर्दनानामपि पधीकरणेऽग्राप्ताविकल्चारित्ामिस्तद दोपतादवस्थ्यान्‌ । 


उक्त अशं की उपपत्ति नदींदहो ल्क्ती । क्योकि सवप्रथम चखीचद्‌ जाटिकाक्षेय खरी शरीर 
निवृत्ति का नियमतः अविनाभावी दे । वस्तुभ्थिति यहद पि यदि पुयपक्षपक्रद्चणि का प्रारम्भ 
करता हतो पहल नपुसक्वेद्‌ का क्षपण कररता दै. उसके चादर सीषद का, उसके वाद हास्य 
आदिं छः नाक्रषाय क्रा क्षपण कग्ला £, ओर उसक्रे अनन्तर पुर्पचेद्‌ कर्मके तीन चण्ड 
कग्केदो खण्डां काप्क सथ नाद्य करता ह ओर तीसरे चण्ड को सेज्वन्नात्मक्त क्रोध में 
गरक्षिप्त कर्ता है ¡ यदि दखी प्रारम्भ करती द तो वह पन्ये नपुमकवद उसकेवाट पुरधचेदः 
उसक्रैवाददहास्य आर्द्‌ छः नोक्रपाय सौर अन्नम खीवेद फाक्चपणक्ररतीदह्‌। सौर यदि नपुसक 
प्रारम्भ करता हनो पह स्रीेढ उनके वाद्‌ पुस्पतरेद. उखः वाद हास्य आदि पटर नोकपाय 
तथा उसके वाद नपुखक्वेद्‌ का श्चपतण क्रमता ह] यदि दृप्त भिन्न क्रम की कल्पनाक्ती जायमी 
तो वह आगम विरुढ दोमी । ` च्रोरिद्वसिढः छब्द करा श्नपणकरोक्त अथ स्वाभाविक भी नदीं 
ह, क्योकि चरीण्ट्िसिढ जब्दं कै 'खरीचिद्ध सिद्धाः: टस वियद वाद्य म सति अर्थमें विदित 
सप्तमी खो छारीर मेँ अवस्थिति का ही स्वभावतः लाभ होताद्ध । श्नपणकींने जो म्यारसिक 


अश्व की त्यागकर पारिभापिक्र मथ कदा ह वह्‌ कल्पि हेन से ध्रामाणिकर भी नहीं ह । अतः 
उनके उक्त कथन क्रा कोर मृल्य नहीं । 


 दिगम्बगेक्त अनुमान का निस्सन |] 
, सपणकान जो यह अनुमान धन्तुत क्रियादि कि "च्या सोक्न कनै अधिकारिणी नदीं 
दती, कर्योक्रिवे चरी द, चह भी ठोषत्रस्त ह्यन से त्याञ्य षटु 1 जनस: उक्त अनुमान म समस्त 
खीच्ो यश्च करन पर्‌ अवान सिद्रस्राधन द, क्योकि अभव्यघ्रो मोक्ष की अधिकारी 
नदीं दाती--यट चीमोक्नवादी कौ भी मान्य है । ओन यद्धि सम्पूणं सव्यो शधो पक्ष क्रिया 
नाच ता भो [नद्रलाघन अनिवाय दि. करयोकि सभी भव्यो कीभी मुक्ति नदीं दोती, इन 
चपरय म व्रवचन-छाचव्रचन प्रमाण ह । उस कहा गया कि भव्य भी एते अनन्त ट जौ 
मोशन नदीं प्राप्त कर पाति । जिन चखियों न सम्यक्दस्चन प्राप्त कर न्या हे यदि उन्दी 
का पक्ष क्रिया जाय तो, सस्यक्रदृद्ान प्राप्त कम उनका परित्याग कर देनेवारी च्य की 
खत मान्य न दोन से उनम क्िद्ठसाधन दोगा । एवं जिन च्ियोंने सम्यक्द्रश्न प्राप्ठ 


स्या. क, टीका-हिन्दीविवेचन 1] [ ३६२ 





किच्च, स्तन-जधनादि््याक्रारयोगिववरूपल्लीत्व-देठुविपर्यये वाधकप्रमाणामावात्‌ संदिग्धविपक्षन्यावृत्ति- 
कत्वादनैकान्तिकः । न च पक्षीयव्यभिचारसंशयस्यानुमितिप्रतिवन्धकवेऽनुमानमात्रोच्छेद इति शङ्क 
नीयम्‌ , स्वारसिकतप्य तस्याऽतथाव्वेऽप्यप्योजकत्वाहित्यान्वयम्यतिरेकाभ्यां प्रतिवन्धकत्वाऽवधारणात्‌ । 
एतेन !खीत्वपर्यायकाङावच्छेदेन खीत्वावच्छिने सुक्स्ययोगित्वसाधने न दोपः, प्षतावच्छेदकावच्डेदेन 
साध्यसिद्धावंसतःसिद्धसाधनस्य ^ एथिवीतरेभ्यो भिचते  इत्यादाविवाऽदोपस्वात्‌ ' इल्युक्तावपि न क्षतिः । 

नन्वेवमपि द्वितीयहेतौ न वाधकम्‌ , पूर्वाध्ययनामावे सकलकर्मविटपिदवानल्कल्पाऽऽचटुवट- 
ध्यानद्वयामावात्‌ , “ आये पूविः `" इति वचनप्रामाण्यात्‌, तदमावे च केवरक्ञानानुच्या 





किया है किन्तु परित्याग नहीं किया है उन्ह पक्ष किया जाय तो जिन च्ियोंने अविकट 
चास्ति पराप्त नदीं किया दै उनकी मुक्ति न होने से उनमें सिद्धसाधन दोगा । 


[ हेत मे संदिग्धविपक्षव्याच्त्तिदोप ] 

इसके अतिरिक्त यह भी लातव्य है कि खीत्वदितु का अथ है खी सहज स्तन, जघन 
आदि आकार से युक्त होना । ओर इसके मोक्षाधिकारी मे गहने म करोह वाधक प्रमाण नहीं 
हे । अतः विपक्ष्याचरृत्ति का सन्देह दोने से स््रीत्वदेतु अनैकान्तिक भी दहे । यदि यह का 
जाय श्ि-"यह संशय पक्त में व्यभिचार का सदाय है, ओर एेसा सशय अनुमिति काप्रति- 
वन्ध महीं होता; क्योकि फेने सशय कौ अमुभिति का प्रतिवन्धक मानने पर अनुमान मात्र 
का उच्छेद दो जायगा । यतः पक्नमें साध्यया साध्याभाव का सन्देह रदनेसे ठेतु मे विपक्ष 
व्याचृत्ति का सन्देह सवच सम्भव है किन्तु यह ठीक नदीं है, क्योकि देतु में विपक्चव्यावरत्ति 
का स्वारसिक सन्देह भले दी अनुमिति का भ्रतिचन्धक न हो किन्तु अप्रयोज्कत्व=अनुकृट 
तकं के अभावसेदेतु में जो विपश्नावरत्तित्व का सन्देद होता है उस्म अन्वयन्यतिरेक से अनु- 
मिति फी प्रतिवन्धकता निदिचत हि) “ श्रमः अस्तु, वद्धिर्मास्तु-घ्रूम रटे ओर अग्निन रहे? 
इस्त अप्रयोजकत्व शद्रा से धूम तँ अग्नि व्यभिचार का सन्देह दोने से अग्निकी अनुमिति 
कान दोना स्वैमान्य हि । यद्रत मेँ भी ^“ अस्तु च्ीत्व, मास्तु, मोक्षानधिकारित्वम~=खीत्व हो; 
मोक्षाधिकारिता करा अभावन दोः इस शङ्ासे च्रीत्व से मोक्षानधिकारित्वके व्यभिचार का 
सशय होने पर चरीत्व डे से मोक्षानधिकारित्व की अनुमिति का प्रतिबन्ध होना अनिवा्यहे) 
इसीछिप उक्त सिद्धसाधन दोप का इस प्रकार परिहार करने पर भी फि-^ची आकारसूप 
पर्यायकाट म सुक्ति की अयोग्यता का अनुमान करने में दोप नदीं होगा, क्योकि पश्चतावच्छेद- 
कावच्छेदेन सम्पूणं पक्ष में साध्य की अनुमिति मे अदात सिद्धिसाधन दोप नहीं होता यट 
बात यक्किश्चित्‌ पृथ्वी म पृथ्वीतरमेद्‌ की अनुमिति ऋ होना स्वीकार करने से नि्विवाद 
सि दै 122 क्षपणक से प्रयुक्त उक्तं अलुमान की सदोपरता का मभाव नीं होता, क्योकि 
उक्तरीति से सिद्धसाधन दोप का परिहार होने परमभी देतु की सन्दिग्ध मनेकान्तिकता का 
दोष वना रहता है । । 

[ पूर्वश्रत के अध्ययन के विना मोक्षामाव-पवेपक्ष | 

यदि यह का जाय कि “ली में मोश्च की अनधिकारि्ता के साधनाय जो पूर्वाध्ययन 

ङत्रधिूप विशिष्ट योम्यता के मभावरूप दूसरे देतु का प्रयोग किया गया है उससे अभिमत 
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मुक्यनुपपरस्रयोजकस्व भावात्‌ । सयमेवासिप्रायः (न खीणा मुक्तिः, पृरपेभ्यो दीनवत्‌ , न्ुसका- 
दिवत्‌ ` इति प्रभाचन्पयोगस्यापि, श्रतापक्चया दीनतस्य ग्रहणात्‌ , उक्तरीत्याशतः सिद्धसाधन- 
स्याऽ्दोषलाचच “ सामान्यतः पक्षत्वे सिद्भसावनप्‌ , त्रिवादास्पदीमूताना परत्वे चेतरम्यावततकपक्ष- 
विशेषणानुपादाने पक्षस्य न्यृनलम्‌ , प्रकरणादेव तह्टामे च प्तस्यापि तत एव॒ स्भ्य्यानुपादानि- 
प्रसङ्गः ' इति दोपानव्रकाादिति चेत्‌ ! न, पूर्वाध्ययनं विनाऽभ्यजुह्धध्यानद्रया मावे प्राक्तनमवान- 
धीतपूर्वाणा वतैमानतीर्थाधिप्यादीनामपि तदसावेन सुक्सयमावाप््तः । यदि च ` साखयोगाऽ- 
गम्यक्तामध्येयोगावसेयमवेष्वतिूक््ेष्वपि तेषां विजिष्ट्तयोपडमप्रसचप्रमावयोगात्‌ पूर्वधरस्येव वोधातिरेक- 
सद मावादायनुञखष्यानद्वय्राप्तेः वेवलावापिक्रमण रुक्तिपरा्िरिति न दोप. अध्ययनमन्तरेणापि 
मावतः पू्विच्वसंमवात्‌ ' इति विभाव्यते तदा निर्न्थानामप्येव द्वितयध्मवे दोपाभावात्‌ । 
अचुमिति के होने मेँ कोई राधा नहीं है । क्योकि “आद्य पूर्ैविद्‌ः? इस तच्रार्थाधिगम महा 
शाच के अनुसार पूर्वाध्ययन के अभाव में सम्पूणे क्मेवन के दादमे दावानर लसा कराम 
करने वाले आथ दो श्युक्ट ध्या्नो का खि्यो मं अभाव दाता है मौर उनके अभाव म॑ केवलन्ञान 
फी उत्पत्ति न होने से मुक्ति नहीं होती ) इसटिप तीय देतु म अप्रयोजकत्व नदीं दे । यदी 
अभिप्राय प्रभाचन्द्र के इस अनुमानप्रयोग नाभीदे करि " पुरपोंसे दीन होने से नपुंसक आदि 
कै लमत छया की सुक्ति नदीं दोती ।* चयो में पुरुप कि अपेक्षा जो दीनता वतायी गयी दै 
वद श्वत की अपेक्ासि ही विवक्लित टै] उक्तरीति से पश्नतावच्छेदकावनच्छेदेन अमिति पे 
अरातः सिद्धिसाधन दोप्र नदीं रे । इसय्थयि यह्‌ जो दोपापाद्‌न क्रिया जाता है कि--“खीको 
सामान्य रूप से पक्ष करने पर सिदढरसखाघन दोगा भौर विव्रादास्पदसख्री को पक्त करने पर इतर- 
विवद्‌नास्पद के व्यावर्तक पश्च विद्ोप्रण का उपादान न करने पर पश्चकषी न्यूनता होगी । 
क्योकि वविवाद्‌ानास्पद्‌ का पश्च मन अन्तर्भाव अनभिमतद्े 1 प्रकरणसे ही इतर की व्यावृत्ति 
ह्यन से माच विवादास्पद की पक्लता का दाभ हो जाने सरे यद्वि इतर वारक पक्ष श्िद्येपण के 
उपादान को अनावच्यकः बताया जायगा तो, प्रक्रग्णस दी पश्चक्राभी लाभ ह्यो जाने से उसे 
भा अनुपाद्‌ान की प्रसक्ति होगी 1? दस दोष को भी सवका नदींहि । क्योकि खी मात्रमै 
चा पथगा नें मुक्ति की अयोग्यता का खाधन दोपषुक्त टे ।-- 
५ 
[ पूश्रत-अध्ययन विना भी सोकषप्राक्ति-उत्तरपधु ] 

ता यह्‌ ठीक नहीं है । क्योकि पूर्बाध्ययन के चिना आच जुक्छ ध्यानदय का अभाव होने 
= मुक्ति का अभाव माना जायगा तो जिनो ने घाक्तन जन्म मे पूर्वाध्ययन नदीं किया है 
शते तीर्थाधिपति तीथकर आदि में भी आचज्युक्छ ध्यानदढय का अभाव होने से उनकी भी 
क्ति का अभमाच दोगा । 

यदि यद कहा जाय कि“ तीर्थाधिपति आदि को रेत अत्यन्त छश्म विपथ भी जो 
त से ४६8 पद्य , सामथ्मरेयोग स गस्य होत है, विरि श्चयोपश्चम सेने से र्ता प्रभाव 

होता ट जिस पूर्वधर क समान उन्हे भो वोधात्तिद्य कालाम दहो जाता है ओर उसीसे 





1 युगन् की धाप्वि होते से केवखक्षान करी प्राप्नि होकर मुक्तिका दाम होताद। 
क्यं ९ ॐ अध्ययन के तिना भी भावत. उरे पूर्वधित्रवा हो जाती हे । 2: तते उक्तीति से तित्रन्यि- 


म भा जायशयुकट ध्यानदय के सम्भव होने से उनकी युक्ति मानने ते को$ दोप नदीं टै, 
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कि, विरिषटपूर्वाध्ययनानच्िक्रारोऽपि तासां कुतः सिद्धः ? । “सरैनधरणीतादागमागरिःति चेत्‌ ? 
तत एव मुक्तिभाक्तवस्यापि तासा सिद्धिरस्तु । न हि पुक्रवाक्यतयां व्यवस्थितो दृषटष्टादिपु 
वाधामननुमवनाप्ठागम- कचित्‌ प्रमाणं क्वचिद्‌ न ` इ्यभ्युपगन्तुं चक्यै प्रे्ावता । वस्तुतोऽगतः 
सिद्धसाथनमप्यवायितविदोषान्तरोपस्थितौ न दोप, अन्यरायतम्तवायोगात्‌ । न चात्राऽ्राप्ताऽविकलट- 
चारित्रातिरिक्तं य॒क्स्यमाजनं विदोपान्तरमुप्तिषएठत येन तद्‌ न दीपः म्याष्ति न क्चिदेतत्‌ । 
दस्यं च प्रिवाद्‌स्पठीमूतल्लीणां पक्तवेऽपि न निर्वाहः, विवादास्पदीमूतव्वेनातिरिक्तविनेपपरिगदाऽयोगात्‌ । 
एतेन ° न्युनलं पृषषढोपो न तु वस्तुदोषः, न वैतावतेव वादिपरानयात्‌ कथापर्यैवसानम्‌ , तत्व 
निणिनीपायामदोपात्‌ ' दृयुक्तावपि न्‌ क्ष्तिः । 

अथ चारित्रामावादेव स्रीणां न मुक्ति; । नन्वसावपि तासां कुतः सिद्धः १ | “स्ीखादि ' ति चेत्‌, 
नन्वेव पृहषत्वात्‌ पृहपस्यापि तदमावः फं न सिध्येत्‌ 2 । अथ पुष्पे सक्रलसाव्ययोगनिदरचिद्प- 


(अ 


साथ दी य्रहभीप्रण्व्य टैक स्वीयो का पूर्वाध्ययन मे अधिकार नहीं ह, ग्रह किंस 
प्रमाण से सिद हाता टै? यदि सचन प्रणीत आगम से इसी सिद्धि मानी जायतो रमी 
खीयीं की मुक्तियोग्यता की भी निद्धि हो सकती दै; क्योकि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य यह 
नही स्वीकार कर सकता कि ' जिस ण्वाक्रयता ह्‌ ओर दण्र-बइष्ट आदिः म जिते कोड वाघा 
नद्धं प्राप्त है वह आगम किसी विपये प्रमाणहोना ह, भौर किसी में ध्रमाण नदीं लो सक्ता 1: 

सच यदह कि अशतः सिदसाघन भी दोप उन स्थिति म नहींदोना जव णसा कोष 
अन्य विन्चेप उपस्थित हो जिसमे साध्य अवाधित दो । क्योकि उस स्थितिमें भी यदि यु 
दोप होगा तो उसे अश्चतः कहना दी असत होगा । पक्त तें देना को$ तियोप उपस्थित नदीं 
ह जो अविक चारित्र न प्राप्त करने वादं से अतिग्क्तिदो तथा मुक्ति के अयोग्य दौ, जिस 
अंशतः सिदिसाधन दरोपन दहो । अतः घी को मुक्ति की अपाच्रता सिद करन का क्षपणकका 
प्रयास नदीं जसा ह । इस भ्रकार्‌ चिवादास्पद्‌ च्चरि्यों को पन्च क्ररने पर भी सक्ति की अरोग्यता 
की अनुमिति का निर्वाह नदीं लकता, क्योकि धिवादयास्पदत्व रूपसे अतिरिक्त विदप का 
ग्रहण नही द्योता । "न्यूनता पुरूप क्रा दोप्र देः वस्तु दोप नदीं । अतः पुरूप की न्न्रूनता मात्र 
से वादी क्रा पराजय होने पर कथा छी समाप्ति नहीं हो जाती दे 1 तस्वनि्णय की द्च्छा रहने 
पर न्यूनता दोप नही हिः -- यह्‌ कहने पर्‌ भी खीमोन्नवादी की को$ हानि ती हः क्योकि 
अवतक की कथाम द्री की सक्ति की अयोग्यता के अनुमान में दोव बताया जा चुका दै ओर 
कथा का आग विस्तार होने पर उक्मेभीदोप्र का प्रदद्धोन किया जायगा | 

[ शीत चारियामाव का प्रयोजक नदीं] 

यद भी नदीं कहा जा सकता कि {चिर्यो में चार्त्रिकायभावदहोता हे, ' क्योकि चियोंमें 
चारित्राभाव द्येन मेँ कोई प्रमाण नदीं । सस्प्रीत्यदच्तु ने चागित्राभाव का अनुभ्न होगा 
यह्‌ भी नद्यं कहा जा सकता, क्योकि स्थीत्व चारित्राभाव का अश्रयोजकः ह-स्तरीत्व मं चारित्रा- 
माचकरी व्याप्तिका याहक तकं नदीं है1 यदि अप्रयोजक होन परभीस्ीन्व सेस्नीमं चारित्रा- 


भाव की सिद्रिकी जाय तो पुख्पन्वसे पुरुष में चारिव्राभाव की क्िद्धि क्यान दहो? 
2 
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चित्तपरिणतेः स्वसंवेदनाप्य्सिद्धतवात्‌, अन्शवानुमानाद्‌ न तस्सिद्धिः इति चेत्‌! ननु सा 
नरिया तथैव करि नावसीयते ?। अथ (तासा भगवत्ता नैन्यस्यानमिधानाद्‌ न॒ तातिः । ' 
असदेतत्‌, तासा तस्य मगवता “णो कप्पदि णिमोथस्स णिगगंथीए्‌ वा अभित्तताल्पलरे पडिगादित्तए ” 
इत्यायागमेन बहुशः प्रतिपादनात्‌, अयोम्ायाः प्रत्ज्याप्रतिषेघप्य विरेपाभ्यनुज्ञापर्वाच्च । अथ 
सल्जतया तासां चारित्रमूल्मचेर्त्वं न संमति, अप्रादृताना तासा तिर्श्वीनामिव पुरुपैरभिमवनी- 
यलात्‌, “नो कप्पह णिगंथीए अचेलाए होत्तए `” इति मगवदागमेनापि निषिद्धमेव नाम्न्‌, 
इति न तासा चासतिसभव इति चेत्‌ १न्‌, नाम्य हि न चारराज्गम्‌, ठज्ारूपसंयमविषातित्वात्‌ । 
न च ध्ोप्किरणवरणेन परिग्रहः , तस्य मूच्छाूपत्वादिति भपश्चित्वादिति न रिञ्िदेतत्‌ । 

न च (ननु) खण स्वनावत एव मायाप्रकर्पवच्छमुञ्ुम्पते; न च तलकरपँ निप्कपायपरिणाम- 
दप चारित्रसुजीवतीति चेत्‌ न, चरमगरीरिणामपि नारदादीनां मायादिप्रकपवच्श्रवणात्‌ । (तेपा 
संज्वलनी माया न चारित्रिविरोधिनी ति चेत्‌ 2 संयतीनामपि ताच्ष्येव सा क्रि न तथा !। 


उत्तम सकटसाव्योग की निनरृत्तिरूप नित्तपरिणाम होता हे, जो उसे स्वसंवेदन भ्रवयक्ष से 
लात होता हे 1 मर अन्य पुरो क्रो भी अनुमान द्वारा उसका नान होता हे ' -तो इस्त पर 
यह कदा जा सकता हे कि यदी वात स््िर्यो क सम्बन्धे भी क्यों न मानी जाय ? यदि यद 
कहा जाय क्रि * मगवानने स्तव्यो के ति्ेन्थ होने को वात नदीं की ह इसि उनमें उक्त 
पकार की चित्तपरिणति प्व चारित्र की प्राप्ति नीं होती तो यह टीक नहीं, क्योकि 
भगवानने ^णो कष्पदवि णिग्गथस्स » इत्यादि मागम कि जिसका अथे है-- ° निन्य परुष 
अथवा नित्न्थी स्रीके लिप अभिन्न ताल्पटश्नों का गहण अकल्प्य ह ?--उतसे अनेकश. स्ये पर 
(नग्न्यता क्रा प्रतिपादन किया गयादे । तथाअयोग्यस्त्रीको जो भव्रस्या ( सन्यास ) का निषेध 
क्था गया हे इसका तात्पर्य चिद्यो स्त्रीक टिए्‌ उसकी स्वीकृति में हे ) यदि यह कहा जाय 
5 सत्यां चज्जाघ्रती होती ह अव उनम नि्स््होने का चारित्र सस्व नदीं, वथोकि 
उने वस्त्रहीन दोन पर स्त्री जाति के पञ्च, पक्षो आदि के समान पुरूषो द्वारा उनका अषमान 
द" स्मता दहे । भगवानने नी निन्य यी वस्दीनता सम्भव नहीं है एतद भगम से उनकी 
नग्नता का निषेध क्रिया है, अतः उनम चारित्र सम्भव नहीं हेतो यह ठीक नदी रहै, 
क्योकि छज्जासूव सयम का विरोधी होने से "नग्नता? चाश्त्ि ही नद्यं है । चह भौ कहना 
उ्वत्‌ नदीं ह क्रि 'वस्तरादिरूप धर्मोपकरण को चारण करने से लज्जा का निर्वाहं करने पर 
भा पारेयहदोप होगा -क्योक्ति परिथद मृच्छारूप होने से उसके ढारा उक्त आपत्ति नदीहो सकती; 


धरे परखे सिदध क्रिया गवा हे । अतएव स्त्री की नि््रन्थता के चियोधर्म॑ जो ऊक कहा गया 
दे चद “ङ नदीः र ह 
ठ ङ नदी के वरावर हू) 


| मायावहुलता के कारण सकर द्धी मे सुक्तिनिपेध अयचित ] 


क जाय कि-- ' चिवो मे स्वभावतः माया का वाहल्य होता है, ओर माया 
स के रेते उनमें लिष्कपायपरिणाम रूप चारित्र नहीं दो सकता? --यह ठीक नदीं दे) 
"क नारद्‌ आदि अन्तिमदेहधारियो मे भी माया आदि की वहुल्ता खुनी जाती द कन्ध 
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न च स्वासा मायाप्कपनियमोऽपि, स्वभावसिद्धाया अपि तद्या सूयसीपु विपरीतप्रिणामेन निदृत्तिर्जनात्‌ । 
एतेन 'चछियो न चारित्रपरिणामवत्यः, पह्पपिश्चया तीतकरामवच्वात्‌ , नूपृसकरवत्‌' इत्यपास्तम्‌ , 
तीतरस्यापि कामस्य मूथसीषए ताघ्च श्रुतपरिजीटन-साधूपासनादिप्रसूतविपरीतपरिणामेन नितदर्भनात्‌ । 
न च मिध्यात्वसहयिन महापापेन ब्रीत्वस्य निर्वतनाद्‌ न खीशरीरव्तिन आस्मनश्चासिपराधिरिति 
रङ्नीयपर्‌, सम्यक्भतिपल्येव मिध्यासादीनां क्षयाजिसिम्मवात्‌ , आक्लीधरीरं तवनुत्र्ौ तस्याः 
सम्यक्तवादिरप्यपलापग्रसङ्गात्‌ । उक्तं च (सम्यक्लपरतिपत्तिकाल एवान्तः(कोय)कोरिम्थित्िकाना 
सरवक्रमेणा भावेन मिध्यात्वमोहनीयाद्रीना क्षयादिसंमवात्‌' इति । न च कक्षा-स्तनाद्िदिद्रोप 
ससजनायशुदधे- प्राणातिपातवहुख्तवाद्‌ न तासा चास्तिमिति वाच्यम्‌ ; जुद्धबरीराया अपि मूघ्या 
दरोनात्‌ , प्राणातिपातपरिणामामावात्‌ । यदि च छ्ीणां चास्तं न स्यात्‌ तदा (सुः, स्वी, 
शरावः, श्राविक्रा च" इति चतुवणसंषन्यवस्थोत्सीदेत्‌ । 





उतने मत्र से जसे वे चारित्रदीत नदीं होत उसी प्रकार च्ियांभी माया होने पर भीचाग्वि- 
वती हो सकती है । इसके उपर यदि यह कहा जाय कि “नारद्‌ आदि की माया तो सज्वकनी- 
कप्रायरूप होती हे, अत. उससे चारित्र का विवात नहीं दीता 1: -तौ यह बात सयमसम्पन्ना 
खीके सम्बन्धमे भी र्क्यो न मनी जाय किं उन्नी माया भी सञ्वट्नीरूप होने से चारित्र 
का घातक नहीं दोती । दृनरी वात वह दै क्रि स्व च्ियों मेँ मायाकी बहुलनाहोने का नियम 
भी नदीं दै! कयोक्ति माया करा स्वभाव सिद्ठ होने परभी वहुतसी च्ियोंम विपरीत परिणाम 
(मायाविरोधी परिणाम) वागा उसको तिश्रुत्ति भी देखी जाती दे) 


इस प्रमह्ध म यह अनुमान भी कि शखियां चारित्र परिणाम से छन्य होती दै क्योक्ति 
पुरप की अपेक्चा वे प्रबल कामाचिवाटी रोती हं, जेसे कि प्रवह कामा्िवाने नपसक" निरस्त 
दो जाता हे । क्योकि काम के तीव्र दोने पर भी बहुत सी चयो मेँ श्रतपरि्चीटन भौर साधु 
सतो की उपासना आदि ने उत्पन्न विरोधी परिणाम द्वारा उसकी निवृत्ति देखी जाती दै । यद 
भी शङ्का कि ' मिथ्यात्व सहछ्रत महापाप से स्त्रीत्व प्राप्ति होती द; अतः स्वी शरीर में 
वियमान आत्मा सं चारित्र क उत्पत्ति नद्यं द्यो सकती" रचित नदीं हे 1 कर्याक्रि सस्यक्त्वकी 
पतिपत्ति से मिथ्यात्व आदि का क्षय हो सक्ता है, अतः स्त्री छरीर गहने तक मिथ्यान्व की 
अलुवरृन्नि मानी जायगी तो स्वरी के सम्यक्त्व आदि का भी अपाप हो नाया । क्या भी मया 
हे कि-मिथ्यात्व मोहनीय आदि जितने भी कर्म ह वे सम्यक्त्व धराप्तिकालम दही अन्तः कोटा करोदी 
स्थिति बाल हो जति ह । उन सभी कर्मा की अधिक्र स्थिति का तम्यक्न्व प्रतिपत्ति 
पर्णामसे क्षय भादि होता द । यह भीकदना कि--स्जियों केकश्ना कटि, काखः स्तन आदि 
स्थानों म॑ जीवससक्ति भादि अन्रुद्धि होने से अनेक छमिक्रीट आदि के वहु श्राणवान दोने से 
स्वयो मेँ चारित्र की उपपत्ति नहीं द्यो सकती--? ठीक नदीं है, क्योकि एनी भी वहत स्त्रियां 
दोती है जिनका शरीर छद हाता हे; जिनमें किसी भी जीव का भराणवात आद्रि परिणाम 
नही होता । दृ्छरी चात यह दहै कि यदि स्त्रियों में चारित्र न होगा तो साघु. साध्वी. श्रावक्र 
तथा श्राविका इन चार वर्णो करे सघ की व्यवस्था भी उन्सन्न यानी नघ हो जायनी । 


क) 
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अवाणुत्रतथारिमी श्राविक्रापि ‹ साध्वी ' यव व्वपटिद्छत इति न दोप इति चत्‌ १ हन्त ¦ 
तहि केवलसम्यक्छधारिष्येव श्राविकराव्यपदेगमासादयेत्‌, एवं च श्रावकेप्वपि तथा ्विप्यप्रसङगेन 
पञ्चविधः संघ. प्रसभ्येत । अथ वेषधारिणी श्राविका (साध्वी! इति व्वपद्विव्यते, श्रावकस्तु 
तथामूतप्तच्यतो यतिरेवेति चातुर्विध्यं व्यवतिष्टन्ति चेत्‌ ? नते गुणं विना वेषधारणे विड्स्क- 
चैव सा । एवेन ' एकोनपष्टिरेव जीवा वधा त्रिप्टियलक्रा पुरुपा व्यपदिव्यन्ते तथा द्विविधोऽपि 
सवो विवावगाचतुर्धि्रो व्यप्ठिदयतेः इति निरस्तम्‌ , विवक्षावीजाभावात्‌ । स्यादतत्‌- 
संभवत नाम चास्रिलः स्रीणाम्‌ चहलादिमाः साध्वीव्यपदेगमासादयेवुः, न तु मोक्षदत॒स्तयक््पा- 
अपि ता समनी । मेव , नीलेन समे रत्त्रय्रकरपस्य विरोधाऽसिद्धेः, तस्य शरेटिदयवस्थाचरम- 








[ सेव की चतुश्रिधता के उच्छेद की आपत्ति अपरिदाये | 

यह भी नदीं कहा जा सक्ता कि-त्रणुचत के श्चारणा क्म्ने वाटी श्वाचिक्रा भी साध्वी कदी 
जाती हे, अत. साध्वी कै पन उसदता ग्रहण ऋग्ने पर चातुर्बगरतव की व्यवन्था नष्रटोनका 
दोप न्दी हा सकता 1 - क्योकि इस प्रकार विचार कग्ने परः यह भी स्थिति उन्यन्न दहो 
सक्रती द करि कवन सम्यक्स को धारण कमन वादीरस्प्रीदही श्राविका कदी जाय) मौर इमी 
मकार ( ध्राचिका के समान) श्रवक्रों म भी अण्रु्रनधारी पव च्वन्ट सम्यक्त्व धारी स्पसे 
ठविभ्य द्यो जनि से चतुर्विधम के स्थान में पञ्चविध संव की प्रसक्ति हो जायेगी ] उस्र प्रसङ्ग 
म यदि यह कदा जाय कि- “साध्वी जसा चेष ध्राग्ण करने व्राली श्राविका दही माध्वीष्. 
ओर श्राक्क्र यदि साधर वेषधारीदहो तो वह यति-साधुवरग में समाविष्ट होगा, अतः श्रावक्त मे 
ठैविध्यन होन से सवके चतुचिध होनेकी व्यवस्था अश्चुण्ण ग्द खक्रती दै." -तो इस्त कथन 
के सम्बन्ध मरं यदी कहना पर्याप्त है किं गुण के विना केवन्द चेष धारण क्ररना विडम्बनाकारी 
की चण्ठा मान्न ह । अनः वेषधारण मारने न कोड श्राविका साध्वी कदी जा सक्रती दै ओर 
न श्रावक (यति-साघु? दी कदाजा सकता! उस सन्दर्भ म क्नपणकों की भोग से जो वह 
कहा जाता हे क्रि-- “पक कम माड दी जीव जसे विवक्षासे द्ालाकापुखषप को गिनती मे 
तीन सहित साट शछन्टा्ठा पुरुप कदे जाते दह उती ध्रकार साधु, श्रावक ओर श्राविका वह त्रिविध 
सव दी चिश्श्ना से चलु्धिध कदा जाता ट! अनः वास्तव अग्रम सान्वी काञमस्तित्व न मानने 
पर सव क चातुविध्य की हानि क्वा उक्तस्य से श्राविका ओर श्रावकर्म दैविध्य दोनेसे 
गव क पञ्चविघुन्व कि आपत्ति क्रा उद्भावन नदीं हो सकता, -* बह निरस्त हो जाता है, क्योकि 
विविध सव की चलुर्धिध रूपम विवक्षा का को$ बीज नही ३ 1 


[ चीत चाखिो्कपं का िरोधी नदीं] 
कदा जाय शरि “स्तियो मे चारि के सर्वया अभात्र की सिद्धि दुक होने 
व चरित्र मानाभी जाय तो वह स्वल्प माचामें दी मान्य होगा । जिसक्रे आधार 
पर उन्दं सव्वी कहना सम्भव हो सकेगा किन्तु मोक्ष के लिप जिस उल्हृ चारि की भक्षा 
व १ मनदहोनेसेखो का मोक्ष नदींदहो सकताः--तो यह दीक न्दी ह । क्योकि 
1 चारित्र क उत्कवे का त्रियो अतिद्ध है, क्योकि चारित्र का उत्कपे दौलेशी अवस्था 
ॐ अन्तिम समथ दोने सते बह दण नदी दोता; जिससे स्त्रीत्व के साथ उस्क्रे विरोध क्री सदि 


यदि यह 
से यदिः उन 


म्या. क. दीका-डहिन्दीविवेचन |] [ ३१७ 





समयमाविेनादृए्वात्‌, तददद्धाने च स्वमावत एव च्छाया-ऽऽतपयोरि तयोः प्रवयक्षेण विरोधाऽ- 
हात्‌, प्रव्यक्षाऽप्रवृततो चानुमानस्याऽथवृततः, तस्य प्व्यक्षम्‌ल्त्वात्‌ , जागमस्व च तद्धिरोप्रतिपाव्कस्या- 
ऽश्रवणात्‌ , प्रत्युत तदविरोधप्रतिपादकस्यैव जागसर्कत्वात्‌ । न च वाद-किक्रिया-चारणादिल्व्ि- 
विरोपहेतुसंयमविरोषविरटे कथं तासा तदधिक्मोक्षदेतुतत्सच्वम्‌ ” इति वाच्यम्‌ + कब्धिवरदोपदेतु- 
संयमविरदस्य मोक्षदेतुसंयमविरदाऽन्याप्यखात्‌ , सापतुपादीनां ट्न्धिविरोपदेतुसंयमा मावेऽपि मोधदेतु- 
तच्छ्वणात्‌ , धायोपशमिक््व्थिविरदेऽपि घाणकिरब्धेखतिषातात्‌ › जन्यधावयिज्ञानादिक्रयुपमृय केवट- 
ज्ञानस्व ऽप्रादुर्भावव्रसङ्गात्‌ । आह च-- | ] 

““ वादविकुवंणत्ठादिद्व्िविरहे श्रते कनीयसि च । 

जिनकरटप-मनःपर्वेयविरटेऽपि न सिद्धिविरहोऽस्ति ॥ १ ॥ ” इति । 

एतेन ! घीणा वेद-मोदनीयादिकमैणः परपापेक्षया प्रवल्तात्‌ , प्रवरस्य च कर्मणः प्रवले- 





की सम्भावना की जाय । स्पष्टे क्रि जव उसका दजन नहींहोताते छाया ओर्‌ आतप के 
समान उक्तम ओर स्त्रीत्व म स्वभावतः दी विसेध का प्रत्यक्न अवधारण नदींदो सकता! 
प्रत्यक्ष कै सम्भव न होने पर अचयुमान भी नदीं सम्भव दहो खकना, क्योकि अनुमान प्रन्यक्षमटक 
होता हे । अगमसे भी स्वत्व ओर चारित्र परकरष का विरोध नहीं सिद्धः दो सकता; क्योकि 
उसके विरोध का बोधक कोड्‌ आगम उपलब्ध नदीं हे । भपितु उन दोनोंके अविरोध का 
प्रतिपादक दी आगम उपलब्ध है । यदि यदह कदा जाय कि~* उनम जव वाद; विक्रिया, चारण 
आदि कुशि चिप के हेतुत खयमविद्धोप का अभावहोतादहैतो मोक्ष का हेतुभ्रत संयम 
विश्चेप जो उक्तं संयम विन्नेप से अधिक है वह उनमेंकरेसे दो सकता है ?ः-तो यदह ठीक 
नदींदहै क्कि व्छ्धिविश्ञेष के देतुभूत संयम का अभाव मोक्ष क हेतुभूतं सयम के बिरह 
का व्याप्य नहीं ह, जिससे उक्त कथन का ओंचित्य हो स्के । 

यह भी जातव्य दै किं न्धिविच्धोप के देतुभूत यमके न होने पर भी मोक्षकारक सयम 
विक्धेप का सद्भाव हो सकता है । जसा करि-मापतुपश्चुनि आदि मे ठन्धितविोप कै देतुभूत 
सयम का अभाव दयेने पर भी मोक के हेतुभूत् सयम का सद्भाव खुना जाता है. साथ दी यह्‌ 
भी तथ्य क्ति क्षयोपञम जन्य छष्ि क अभाव में क्षयग्रल्कछ छल्धि की उत्पत्ति निधि 
डे) यदि रेता न माना जायगा तो अवधिज्ञान आदि का अतिक्रमण करकं भी जो केवललान 
का प्रादुर्भाव प्रमाणसिद्ध है वहन दहो सक्रेगा । कहा भी गया हे करि “जव वाद्‌-विङ्कवेणत्व 
आदि रच्धि का अभाव होता है तथा श्रतज्ञान अल्प होता है ओर जिनकर्प मनःपर्यैवन्ान 
का अभाव होता है तव भी केवलन्नन की सिद्धि का अभाव नदीं होता 1: 

[ प्रबलक्रमेता स्वी-पुस्प साधारण | 

इस सन्दर्भ में क्षपणकों कीओर से प्क यहः भी वात कही जाती दहै कि-“चिर्योका 
वेदमोदनीय मादि कम पुरुप के वेदमोहनीय मादि क्म की अपेक्षा वट्वान होते है 1 नौर 
प्रव करं का नाडा प्रव अनुष्टान से दी दो सकता है! यदि रेखा नमाना जायगा तो जिन 
कल्प आदि का उच्छेद हो जायगा । जिणकप्पिया... - इत्यादिः आगम वाक्य में स्त्री कोजिन- 
कल्प होने का निषेध किया गया हे । भतः स्त्रियों में विद्धि चारित्र न होने से उनके धव 
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नरवानुष्ठानेन क्षपणयेष्यलवति ; अन्यथा जिनक््यायुच्ेदप्ठः, लीणा च “(जिणक्रप्पिवा द््थीण 
ट्वईइ ” इलयायायमेन जिनकर्पनिपेधान्‌., विचिषटवार्िमागान्‌ कथं प्रवरकमेश्षपणम , तमवे च 
कथं मो 2: इति निम्म्तम्‌ , पृहयभ्यः प्रवलयरमन्थ्व स्ीणाममिद्धः, स्विदस्य पवेदविक्तग 
्रावद्येऽपि तम्य पनयेप्वप्ययाधिनसान्‌ , नर्‌न्तर्यण श्रपवटनःय्‌ चाऽनियन"वात ; कचित्‌ नीह 
चरितदोपप्रावस्येऽपि कचित्‌ रप्वसदचरितदोपधरादकख्स्यापि ददनान्‌ 1 अम्तु चा पृरुपापिक्तवा नीपः 
प्नल्कर्मन्वम्‌, तथापि तासां माववचिन्यादे 


भावत्रैचिव्यप्मावनया निनकन्पिक्रादीना निनफस्पादं परा 





व वरिचित्रकर्म्ठयः रभेवौ । नन्वव विचिष्टवटारं दिना 

द) प्रवृचिनं म्णरव्ति चत्‌ ? न) सक्यनिगृदनेन 

तवमवरोास एव टि चारि परिपूत “जद सजने विभ्वं ण गिगृदिज्ा ण दाविज्ा" 
[9 द श # 


हूव्यागमात्‌ 1 जिनक्द्रादीना च म्थव्िरकन्पापक्षणं विविष्टनां जिनकन्पादं चक्ताना विपरीता 


तत्र गक्तिनिगूदने चारित्रमव दीयेत, कृत्नर्या तदतिरेकाघीनभावेचि्युवापि्माव्ना १ ! तीणा 
तु वििष्टमार्गे क्तिरेव न, इति स्वोचितचाग्त्रि यन्निमनिगुध प्रवदमानान' न नाम यक्तिनिगृहना- 


घीना चासत्रहानिरमिति । णं चोत्तरोत्तरं चाग्रिरद्धि नाना संभवति } इति भाव्रचि्मर्यीनो 
विचित्रकर्मधरः । इदमेवामित्रसयोक्तम-- 

कमं फी निन्रत्ति केसे लो नकनी ट? भर कफम की निवृत्ति न होन पम उन्दरं मोक्च क्री प्राप्ति 
कने हो सकती रै 1: - किन्तु यद चत्ान भी निम्म्त हो जाती ह, स्योकि पृञ्प दी अपिश्ना 
स्वरी में घवटकम का होना अनिद ह! पुस्थवेद की अश्ना न्धीवेद कैः परवन्द लोने परर भी परप 
म प्रवलमे होने मेको व्राधा नदीं । स्री सं निगन्नग क्धामाश्चि प्रज्वल्छन छा शोनामभी 
नियत न्दी हः ओग यदिः क्िनी व्यक्तिविद्रेप म स्वीन्व ॐ साथ दोप की प्रचन्यना देवी जाती 
देतो किमी व्यक्तिविदेपमें चुन्त्यके नाथमीढोपक्ी पन्ना दैवी जानी द । यदि पुस्प 
सि अपिक्तास््रौ मे प्रवर्कमे का सदुभाव मान भी च्या जाय नो उनसे व्ल दानि न्दी 
सकती; व्योकि स्मीके भाव चरचव्यसेस्यी के प्रवल कम दी जिवरृत्ति दहो कनी ह 1 


ये 
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[ जिनकरयी सुनि्यो की जिनकस्पग्रव्ृ्ति का उच्छ्र संभष नहीं ] 

न्‌ यदि यह कटा जाय कि~` माचरधचिव्य से प्रवल दयं चा श्रय मानने पर विशिष्ट विहार 
के चिना भी भावचित्र्य सम्भव होने से जिनकल्पी मुनियों की लिनकल्प आदि कटोर आचरण 
प्रत्त नदीं दोगी ` -तो यह टीरः नहीं । क्योकि शन्निका निगृहर न होने पर सवमवीये 
क उत्करपसंदही चाग्व्रिकी पूर्णताहो जाती ह । जसा क्ति "यद्रि सयमेऽ्पि वीयं ननिग्हेदन 
दापयेत्‌ " --यदि संयम के विपय म वरर्यकानिग्हनन हो प्ययं उसकी दानिन दौः इस्त आगम 
वाक्य न धक ट । प्रथन दो सक्ता हं फि जिनकल्पिकधादि सुनिमे स्थविस्कल्प की अपेक्षा 
जिनकल्य ष्टि विशिष्ट माग में जाने कनी अधिक उक्ति होने पर भी किसी ्रिपरीत श्चास 
यदि बह शक्ति का निग्रदन कन्ताष्टतो उसे चाग्निकी दी हानि होगी, फिर उनमें चारित्र 
# जाथिक्य से दोन वाले भावयैचिव्य की सम्भावना के हो सकती दे १ स्त्रीयो की यात 
जलम है, काकि स्वर्यो म चिकि मार्ग पर चलने कौ शक्ति ही नहीं द्योती । इसटिप वे 
खात का निग्रहन न कर यद्वि अपने उचित चाग्नि के हिप प्रत्त होती र तो उनम शक्ति 
निग्न प्रयुक्त चारिबदानि नदीं से खदती । अपितु उत्तरोत्तर उनके चारि की वुद्धि दती, 


स्या. क. टीका-हिन्दी विवेचन ] [ २१९ 





“जिनवचने जानीते श्रद्धत्ते चरति चायेक्रा गवम्‌ । नास्यास्सयसंमवोऽम्या नाच्विरोधगतिररित ॥ १॥' इति । 
अथं " विपरतिपन्नाऽवलऽयोपकर्मक्षयनिवन्धनाध्यवसावविकला, अवियमानाध.सप्ठमनरकग्राप्त्य- 

विक्ल्कारणकरमवीजमूताध्यवसानत्वात्‌ , यो नेव स नेवम्‌, यथा सप्रतिषन्नपृर्पः › इति व्यतिरेकिणः 
स्रीपु सुक्तिदेर्वध्यवसायाभावः सिध्यतीति चेत्‌ 2 न, अवलातो निक्ठमानस्व वथोक्ताध्यवसानस्य 
मुक्तिरेर्वध्यवसायनिवच्तकस्वे तक्तारणदस्य तद्वापकस्वस्य वा तन्त्रत्वात्‌ । आह च न्यायवादा- 

^ तस्मात्‌ तस्माद्‌ न संवद्धः स्वयावो भावमव वा | 

निवर्तयेत्‌ कारणं वा कायमव्यमिचासतः ॥ १॥ इति । 
न च तक्तारणत्वे तद्वणापकरले वात्र संमवति, योगिनोऽपि यधथोक्ताध्यवसानावस्वंभावे नरतपराकषिमसङ्गात्‌ ; 
अन्यथा तदविकल्कारणस्वाऽयोगात्‌ । अपि च, नाघोगतिविपये मनेोवीर्यपरिणतिवेपम्यदर्चनादूष्व- 
गतावपि तदरैपम्य कर्पवितुं च्यम्‌ , येनोृषटा्चुममनोवीर्यपरिणतिविरदे उच्छृष्टद्ुममनोवीयैपरिणतिविर- 





ट । अतः भाववैचित्य से उनके विचित्र कम का क्य दोना निर्धिवाद ₹। इमी आश्य सेका 
गया ह कि ` आर्या-घ्ान्वी को जिनवचन का तान है भोर उस पर उसकी ध्डा है प्रं 
तदनुसार विचित्र आचरण भी करती द तो उस्म चारि अप्तम्भव नदीं दे, तथा अदृष्रविगोध 
का प्रसद्ध भी नही टे! 
[ सप्तमनरकश्रापक अध्यवप्ताय का अभाव अर्िचिक्तर | 

यदि ची मोक् करे विरोधमें यह कहा जाय कि--्ची में अन्चेष कर्मक्षय-मोक्ष का 
अभाव इसत प्रकार के व्यतिरेकी अनुमान द्वारा निद है क्रि मोन क अधिकारिणी होनेनदहोन 
के संशय दी विषयभूत खी र्मे, सम्पूणे कर्मो के क्षय के कारणभूत अध्यवसाय का अभाव्र ह, 
सथोकि उसमें एसे अध्यत्रस्ाय का अभावे जो अधोगति में सप्तमनरक कप्राप्ति कं अचिक्न्ध 
कारणभूत कम का वीजस्य हो, जिसमें मोक्ष के देठ॒भून अध्यवसाय का अभाव नहीं होता 
उसमें उक्त प्रकार के छम के वीजभूत अध्यवसाय का अभाव भी नदींदोता; जसा क्रि खम्परति- 
पन्न-- मुक्तिगामी पुख्प में सिद दैः-ते यह ठीक नदींहं, क्योक्रि यद तभी हौ सक्रनादहे 
जव उक्त क्म कै बीजभरूत अव्यवाय मोक्न के देतुभूत अध्यवसाय का कारण हो अथवा उयापक्त 
दो 1 क्योकि कारण की निचत्ति से काये की निचत्ति मौर व्यापक की तिनृत्निने व्याप्य क्री 
निवत्त दोती है 1 

न्यायवादीने भी कदा हे फि-^किंसी अभाव से किसी अभाव का अनुमान क्रगने तें 
अनुमापक अभाव के प्रतियोगी म मघुमय अभावे प्रतियोगी की कारणता अथवा व्यापकता ही 
्रयोजक द्योता दै अतः कारण ओर उयापक्त जरां असम्बद्द-अव्रत्ति दोता हे वर्ह रमसे कां 
ओर व्याप्य का निवर्तक होता टै, क्योकि कारणाभाव ओर व्यापकाभाव म कायाभाव ओर 
व्याप्याभाव का अव्ययिचार हे 1› ध्रकरृत म उक्तविध कमक चीजभूतत अध्यवसान में अद्चेप- 
कमक्षिय के कारणब्रत अध्यवसान की कारणता च्छिवा व्यापकता सम्भव र्हींट । क्योकि योगी 
मं सप्तमनरकायुःखवन्धोचित अध्यवसाय के न होने पर भी मुक्तिपरापक्त अध्यवसाय होता ह । 
याद्‌ उस्म सप्तमनरकायुःवन्ध कारणण्रत उक्तविध कमं करे चीज्ञभृत अध्यवसान क्रो अवद्य 
मानिगे तो उसे मरकश्राप्ति की आपत्ति अवद्य लोमी, ओर यदिेलानद्योगा तो उनमें नरक 
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हस्तास्ा स्वात्‌ । यतो युजपरितर्पाः, पलिणः, चतुष्पदाः, उरगाध्चाघोगतादुःफषनो ग्रधाक्रम द्वि. 
याम्‌, तृत्तीयाम्‌ , चतुर्थीम्‌, पश्चमी च प्रध्यौ गन्छन्ति उर्ध्व तु मदखारं चावदवेति । स्यादतन्‌- 
तेपामू्वाऽघोगतिवपम्यं मवस्वामाव्यादेव, सीणा तन तशा, नरभवे सप्तमनरकशमिव्यामपि गमन- 
संभवात्‌ ; तस्मात्‌ सीपरयायस्यवायं स्वमावः, प्रत्त दमा. सप्तमनरूरप्रयित्ण न गच्छन्ति, दति 
“ मोषेऽपि ता न गच्छन्ति ` इति कुतो नासर स्वभादः दति । मेवम्‌ , तरा कारणनंपत्यसपि- 
भ्वामेव तथास्वामा्यनिरवाहात्‌ , स्रीणा सप्तमनरफगमनकारणाऽसंपतत तद्‌ गमनाऽन्वाभारयरऽपि सुक्ति- 


कारणसंपच्या तद्‌गमनस्वाभाव्याऽवाधात्‌ । 


~ [न ~~ <~ = ~ +~ न~~ 
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एतेन ! उर््वगत्िपरमोक्तयं एवाधोगतिपरमोपच्य।प्यः, प्रसन्नचन्द्रादरा तथा दानात्‌, तना- 
न्तरा्किवेपम्बद्नेऽपि न शतिः इति निरस्तम्‌ । कि, स्त्रीणां सत्तमनरदथ्वी्ासिनिदन्यनाध्य- 





म्राप्ति की अविक्रद कारणता ही नदीं ह्येमी । दमसे स्पष्ट दि योगी मे उक्त अध्यवसाय न्दी 
होता, च्छिर भी अन्नोपकर्म्षय का देतुभृत अध्यव्रसाय दोना दहे । दसन्िणः उक्त अध्यवसान में अराय 
कमश्नय के डेतुभूत अध्यवसाय की कारणता प व्यापकता भसिद्र रै । 

यद भी मातच्यदहि कि अधोगति के मम्थन्धम मनक व्रीर्यपरिणतियों म विषमना के 
दोन से उर्वगति के चिपयमें भी मनक्रीव्रीर्यपरिणनि म विषमता क कन्पना दात्य नीह. 
जिससे कि स्त्रियों म सनोवीय की उन्कृष्र ध्ुभ परिणति का अभाव होने पर उन्म उत्तमेत्तर 
मनोवीयं करी उत्कृष्ट शुभपग्णिति का भी अभाव सिद्ध किया जाय ! क्योकि; भरुजपरि सप- 
हाथ से गति करनेवाले प्राणी, पक्नी, चतुप्पट-चौपये आग उर्ग-सर्पादि. गधौगनि में उन्कषतः 
कमस द्वितीयः तृतीयः चतुश्च ओर प्म प्रथ्यी रम जते । पिर भी उष्पगति में सदन्रार 
( टव देवलोक ) परयेन्न जा सक्त है । 


[खी में उरध्वथगत्तिवेपम्य का प्रयोजक कारणयरपम्य ] 
यदि यह्‌ इदा जाय कि-'भुनपरिसर्दादि जीर्चा कि ऊध्वं जोर नघोगत्ति मजोदपस्य 
होता दे वद तो उनके जन्मस्वभावके दही कारण होता कन्तु स्त्ियोमें यह चात नींद 
क्योकि मनुप्यभव म स'तमनरक मे भी मचुप्य का गमन दहो नकना ह, इलटिषए भवस्वभाव 
नदीं किन्तु सी पर्याय काही यह स्वभावदहे क्रि उस पर्याय से खियोक्ाक्तप्नमननग्क में गमन 
नहीं हेता ओर इसी कास्णस्ते मोक्नमें भी उनरागमननदींदोता-पसताक्या न माना जाय? 
-तो यह टीक नदीं व्मयोक्रि स्वरी पर्याय तं मोक्षगमन करे कारण क्री सम्पत्ति ओग सप्नम- 
नरफ गमन के कारण की अस्तस्पत्ति स्ति ही स्वी पयि क उक्त स्वभाव का निर्वाह हौ सकता 
हे । यतः सत्मनरक में गमन करने के कारणो फी सम्पत्ति न छयेन से सप्तमनरकमे न जनि 
का स्वभाव होने पर भी मोक्ष कारण की सम्पत्तिसे मोश्च ते गमन व्रते का स्वभाव होने 
मे कोद बाधा नींद) 
£ =$ 
[ उर्वाधोगतिप्रकपै मे व्याप्यव्यापकभाव निरसन ] 
दृत सन्द्भं म स्त्रीमोक्षविरोधियों का यह्‌ भी कहना हे कि ' ऊध्गति का परमोत्कपे 
अधोगत्ति के परमोत्कषं का व्याप्य हैः यह्‌ बात ' प्रसन्नचन्द्र ` आद्धि के खम्यन्धसें च हे। 
अतः आन्तगालिक वेपम्य नरक्रपर्याय तें भुजपरिसर्णदि में दितीयादिनरकावधिक अधोगति प्रकर्ष 


स्या. क. टीक्र हि दीवि ] ॥ ३२ 


[+ 


वस्ायाभाव- कुतः प्रतिपन्नः ? "आप्तागमादि'ति चेत्‌ 2 तदाऽदोप्कमयेटवज्रमृतद्युमाध्येवसागरौऽपि 
तत॒ एवाध्यवसीय्रठाम्‌ । न दतीच्िय एवविधऽथंऽम्मददिःर्वाण्य जप्रागमादतऽन्य्द्‌ द्वच 
प्रमाणमस्ति । न च दृषे्ठाऽविरोप्याप्तवचनमसचत्कानुसारिजातिविकस्पर्वाधामनुमवति, तेपां प्रात्ताऽ- 
प्र्िसवापादङकरमतङ्गजविकस्पवदवस्तुसंस्पर्चिवात्‌ । तदुक्तं मतदरिणा-- 
°“ अतीन्धियानसंवेयान्‌ पद्यन्त्यायंण चश्ुपा । ये मावान , वचनं तेपा नानुमानेन वाध्यते ॥१॥ उति । 
न॒ चाप्तत्रचन च्नीनिर्वाणप्रतिपादक्रमप्रमाणम्‌, सक्तमनरद्धापिप्रतिययक्रं च प्रमाणमिति वक्तुं 
शक्यम्‌ , उभयत्राप्याप्तपरणीतत्वादेः प्रामाण्यनिवन्यनस्याऽविदेषात्‌ । न चक्रनाप्तर्णीननेव न मवतीति 
वाच्यम्‌ + इतसत्राप्यस्य सुवचत्वात्‌ , पूर्वा परोपनिवद्धादोपदछाऽच्प्रयोजनाधप्रतिपादकावान्तरवाक्यत्तमू- 


का अभाव ओर देवपर्यायमेे <वै स्वग तक्र गमन धक्छर्ष स्प वयस्यै दिग्याई देने परर मी 
गिह दनि नह्य है, क्योकि चीपर्याय में अधोगति का प्रकषरप व्यापक केन द्धन से ऊर्ध्व 
गति प्रकर्परूप व्याप्य क अभाव की सिद्धि दौ सकती ह 1: -दिन्तु यह्‌ कथन भी उक्तरीति 
से खीप्ययि में मोक्षगमन की सयुक्तिकना सिच दयेन से निरस्त दाता हे । उक्त करे अतिरक्त 
यद भी विचारणीयदहि कि च्ीयों म सप्तमनरकभूमि की प्राप्ति के कारणभूत अध्यवसान का 
अभाव क्रिस प्रमाण से सिद्धः दोताद? यदि आप्वञगमन, तो उसीन च्ियों म अद्ापक्रम- 
रूप पचत भेदन के छिप वज्जतुल्य अध्यवसाय की सत्ताकाभी स्वीकार कर्‌ टना उचित ह, 
क्योकि दस प्रकार कै अनीन्द्रिय त्रिपर्यो के मम्बन्ध म हम जसे स्थृन्बदर्खी सखोगों क चिएजआगम 
को छोड कर दसरा कोई बटवत्तर्‌ प्रमाण नदीं । यत्तः दृष्-इष्र का अिगोश्री आगमवचन 
असत्‌ तक्र पर अवरस्वित जात्यान्मक्र ( दृपणाभास स्वरूप ) चिकरल्पों से बाधित नदीं हो सकता । 
क्योकि वे विकल्प, प्राप्तत्व पय अप्राप्चन्व के आपाद्‌क मतदभन विकल्प क्रे समान अच्रस्नुकिपयक 
है 1 जसा कि भर्वदरिने काद कि-"जो महापुर्प अतीच्छ्रिय नेयभाकवां को आष्षिसे 
देश्वन द उनका वचन अनुमान सेव्राधित नदीं दहोता ॥१॥' 


यह सद्धी कहा जा सक्ता कि ण्स्री क्र मोक्ष का प्रतिपाद्रक्त आगम क्रा वचन यध्रमाणदहं 
ओर सनमनरक् की घाप्ति का निचध कर्ने वाद्या वचन प्रमाण द ।  -क्योक्ति दोनी चचर्नो 
म प्रामाण्य क्रा प्रयोजकः आन्प्रणीतत्व समानरूप से विधयमान रहै) चह कटना भी टीकर नर्द 
टेक ःसख्रीमोश्च का प्रतिपादक वचन भाप्तग्चित दी नदीं हे -क्योकरि यद्‌ वत्ति चरी को सप्तम- 
नरक पाप्ति के निपेध वचनम भी कदी जा सकती टह । क्योकि नागम पूर्वापर सम्बद्ध एरय 
दए्-अ्थ्र अर्थस्प प्रयोजन कै प्रतिपादक अवान्तर वाक्यों का सम्रहस्प टोने न एकः ट 
सी लखिय किमी अवान्तर वाक्य को अप्रमाण मानने पर उस्सेश्रदटितस्म्रच आगम म लप्रामाण्य 
की आपत्ति होगी 1 


[ ज्ञानपरमप्रक्पे म सरीठत्तित्वाभाव का साधन दुष्कर | 


इस सन्दर्भ म यद अनुमान भी कि- ज्ञान का परमप्रकर्षं चोमे नदीं दाना. क्योकि 
चह परमप्रकपरूप हे, लो परमभ्रकपं होता टि व्ह स्री म नहीं होता, जसे-सप्तमनरक्र पृथ्वी र्मे 
गमन क्रा प्रयोजक अपुण्य (पाप) का परमप्रक्रषः-निग्स्त हो जाताहे । क्योकि गो मेँ 
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दा दतेकमहावावयरपतयार्ईदागमस्यैकत्वात्‌ , जवान्तर्वाक्चविदोपाऽत्रामाण्वे सवस्याप्यागमम्बाऽपामाप्- 
भ्रस्तः । एतेन “्ञानादिपरमधकपो न सीति, परम्रकप्वात्‌ , स्तमनरङ्र्यीगमनाऽपृष्य- 
परमप्रकरपवत्‌ इत्यपि निरस्तम्‌ , मोहनीयरिधति-त्ीविदपरमधकपण च स्यमिचारात; सृएमनसक- 
्रध्वीगमननापृण्यजातीयपरमप्रकपत्वसय देववर्थेत्वे च टेतोः पक्षाऽवृचिात्‌, सआत्मपरिणामत्वजाच्या 
तजातीयविवक्षाया चोक्तदोपतादवस्थ्यात्‌ । " चारित्रपकरपौ न नीद्र्तिः, गुणप्रर्पत्वात्‌, दतनान- 
पे चारित्रपकर्ण्य मापतुपादौ 


प्रकपेवत्‌ ` इत्यत्रापि सम्ब्ञ्ैनत्रक पेण व्यभिचारः, जानप्रकरपं विनापि 
सिद्धसवेनाऽपरयोजक्रसयं चेति न किचिदेतत्‌ । एतेन च “प्त्वनव लधुना सृक्तिर्रपयोम्यता, न 


त॒ गुरुणाऽ्कीवस्वेन, इति न शीर्णा सुक्तिः ' उति कद्पनाप्यपार्ता, भव्यद्वेनव सिद्धो स्वरूपयप्यवात्‌ , 


केचित्‌ कदाचिदितरकारणविटम्बादेव का्वेविटम्बात्‌ । यदि च पूंवस्यापि मनुप्यल्वादिवद्‌ ज्ञानादि- 


3 





मोहनीय ओर च्ीवेड फी उत्छृस्थिति दोती द, अनः पररमप्रकृपत्वच्प देतु मोदनीव क्री 
उल्टछरश्टस्थिति ओर चीवेद्‌ क्ती उल्ट्रटसिथतिर्प परम प्रर्पम. यरीनत्र्तित्वाभाव क्रा व्यभिचारी 
है यदि कह कि-उक्त अनुमान मं सप्तमनग्क प्रथ्तरी म गमन के प्रयोजक अपुण्य के 
सन्नातीय परमध्रक्पतन्वक्रोदी चेतु कियाजाय ते, खीविद्‌ के परमप्रकय में चीचुन्तिन्वाभावन्य 
साध्य के समान उक्त देतु का भी अभावदोने ने व्यभिचार नदीं दोगाः -तो यदत ठीक दै 
क्रिन्तु इस स्पमे पयुक्तं देतु पश्च मे असिद्ध ६। यतः तानप्रद्ध्परूप पश्च उक्त अपुण्य प्रकपे का 
सजातीय न होने से उसमे यह देतु अचिदयमान द | भोर यदि आन्मपरिणामन्व ङ्प सर उक्त 
अपुण्य कै सजातीय परमग्रक्षत्व कोदटेतु द्या जायगा तो पक्लासिद्धि द्योप का परिहार ह्ये 
जाने पर भी पे कट गवरे त्यनिचार दोप व्योंक्रा त्यों बना र्टेया। वह एस प्रकार-खीचेद्‌ 
का परमप्रकप भी आत्मपरिणामत्वरूप ते उक्त अपुण्यध्रकर्प का सजानीय दही द्रं भतः उसमें 
यह हेतु वियमान दै तथा चीचृत्तिव्वाभावरूप सभ्य अविद्मान इ) 


८ 





„ यदि यह अनुमा किया जाय कि चारिव्रधकर्पं गुणप्रकषस्प हीने से ततान कै परम- 
म्प कै समान खी म अवृत्ति दैः -तो वह्‌ भी दीक नहीं हे । पथोंकि इख अचुमात म प्रयुक्त 
युणपरकषत्वरूप देत सस्यक्दद्येन प्रवय मे खीचृत्तित्वाभाच का व्यभिचारी हं तथा मान 
पक्रं > चिना शो चाज््रिच्छा प्रकर्षं प्रापतुप ञुनि भादि म सिद्ध द, अतः ज्ञान-परकर्ष में 
चीचत्त्व का जभात्र चारितरप्रकरषं में चीवृत्तित्वाभाव का अप्रयोजक हे। गत एव ब््रीमोक्ष 


{= (म ध्य + सा| , ८ 3 = [क 
के विरोध मं उक्त प्रकार कै अयमान आदि के प्रयोग का प्रयास भी नदीं ङे चराचर ह! 


[ क्छिविभिन्नयरुप सखरूपयोग्यत्ता का समथन ] 

„ इस सन्दभे परे छी-मोक्ष के विरोधियों का यदह कदना कि-, मोक्ष क प्रति किलिवभिन्नत्व 
ष अपेक्षा पुस्त्म सूप से स्वरूपयोग्यता मानने म॒ दाघ्रव द्ै;, अतः पुख्पत्व को ही स्दशूप- 
योग्यत। मानना हे भौर यह पुस्त्वहीन होनेचेसखीमे नहीं, अतःखीको सोश्च की प्राप्ति 
नहीं हो सकती, क्योकि जिस मे जिल कार्यं की स्वरूपयोग्यता हेती है उस्पी सँ वह कायं 
उत्पन्न होता हे "परन्तु यह कथन ठीक नदीं टै, क्योकि पुस्त्व को अपेक्षाः भव्यत्व रूप से दी 
मोक्ष के प्रति स्वरूपयोग्यता उचित हे, पुस्त्व तो अभव्य पुरप स भी रहता है ओर उसका 
म्ल नदीं द्योता, अतः पुस्त्वरूप से मोक्ष की स्वरूपयोग्यता स्वीकार नहीं हो सकती 


स्या. क, रीका-दिन्दी विवेचन | [ ३०३ 
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संपादक्रतया परम्परा मोघाङ्गता करप्यत, तदा खीस्वेनापि घ्रधगेषा कल्पनीया, गुरणाप्वकीवत्वेन 
वा; लाधवमात्रेणागमम्बापवद्ितुमयक्यत्वात्‌ , परस्यापि की-ङ्धीवयोहम्यो. कारणदिष्टकचकदपन 
गोरवसाम्याच । 
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न च पृर्पानभिवन्यत्वान्‌ स्वीणा न सुक्तिरिव्यभिधानीयम्‌ ; असिद्धेः, मगवज्छनन्यादीना 
जगद्रन्यत्वश्रवणात्‌ , आचार्यानमिवन्चत्वेन चिप्ये, साधुमात्रानमिकनयव्वेन चन्न वा स्यभिचारात्‌ 
पुरुपानमिवन्यत्वस्य मुक्ति वाप्यततिवन्धदसेनाऽप्रयोनकताच । यटि च तदनभिवन्यत्छन तदपेक्यानु- 
पमगुणत्वाद्‌ न सखाणा स॒क्तारताप्यत, तदा ताथक्रदयगुणापक्षवा गणव्रराद.रप्यचुमत्वाद्‌ सनिमिनं 
भवेत्‌ । अथःऽदेपकमेक्नयनिवन्धनस्याध्यवसायस्य गणधरादिपु तीयंकृदपेक्षया वुद्य्वादयमदोपः, तदा 
समानमेतदायेक्रास्वपि । यदि च ती्थेस्य मगवदमिवन्यखात्‌ प्रथरमगणधरस्यापि तीश्रनव्दार्मिघ्रेयत्वेन 


मव्यत्वूप से स्वरूप योग्यता म कोड आपत्ति तदी । क्योकि कभी यदि किसी भव्य क्रौ 
मोक्ष की प्राप्ति मं विलभ्यदेता है तो वह उसकी अयोग्यता के कारण नहीं होता, पितु मोक्न 
कै श्वर क्रारण के समवध्ान तें विन्दस्व ह्यन के चात दाता द्ध 1 


[क ८ 
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यदि स्री-मोक्ष के चिगोधी वर्म; दस सन्दर्भ में यह क्रं किः ° मनुष्य के समान पुस्त्व 
भी नादि का प्रयोजक दोनेसे परम्पग्या मोक्च का प्रयोजक ह अत जम मोप्न के उपायभ्रत 
न्नान की प्राप्ति के -छिए मनुष्य टोना आवद््यक्त है उनी प्रकार पुर्प होना भी आचच्यक्रः ह अतः 
खरी क्रा मोक्न नहीं हो सक्रना 1: -तो इसके विराध मं च्रीमोक्षवादी यह करेगा क्रि जैन 
पुसत्य प्ननिधान्ति का प्रयोजकः ह उमी प्रकार म्बतन्त्ररू्प सै स्री भी जानप्राण्ति क्रा प्रयोजकं 
है । अथवा पुम्त्व ओर खीत्व क्रो प्रयोजक न मान कर गुरुभेन भी किलवभिन्नन्वको दी प्रान 
प्राप्ति का प्रयोजक मानना उचित दहे | कवन्ट पुंसल्व क्रो ज्ञानग्रात्तिव्वा प्रयोन्नश्यं मानने म 
त्वच होने कैः आघारः प्रर दीमोक् कर प्रतिपादक आगम को बाधित करना अदान्य हे । 
इस प्रसद्ध मे किल्वभिन्नत्य को ल्ानश्राप्ि अथवा मोश्चप्राम्ति कैः प्रति प्रयोजकः मानने म चीमोक्ष 
विमेधियें क ओर से गोरव बताया जाता हः उसका भी का यीचिन्य तदींटे क्योकि सीमोश्न 
विसेधियोंको भीखी ओग च्यव मं मोक्नप्राप्ति कै विघटन के ¶्रयोजक ती कल्प्ता च्तग्न 
मं गौरव अपरिदहिाय हे. क्योभि खीत्-क्टिवत्व अन्यतरर्प्र स मोक्चक्रारणविवटकन्य मानना 
पटेगा । 


[ पुस्य से अनगिवन्यत् का निरसन 


इम सन्दभ में यटमभी कहना क्ि-चियां पुद्पों की अभिवन्दरनीय न्धी लोती. अतः उत 

क्र नही होता- ठीक नदीं द्ध । क्योकि च्ियों का पुरां न अभियन्दनीय नं दोना अनिद्र 
द । यत. पला सुना जता है शि भगवान अर्हन्‌ छै माना आदि सणख्च जगतक्रे चि 
चन्द्नीय ह । ४ माचार्यद्वारा अभिवन्दनीय न होने. किवा खाघ्रु माव हारा अभिवन्टनीयन 
होने" माच्रसेमीच्यीके मोक्नामाव चा साधन नींद सरकना क्योकि; प्रहन्य देतु दिष्य में 
ओर दृमरा देतु साध्रुभाचव की शिश्ना यदण करने वान्धे चतन दीश्ितव्यक्तिम मन्न क्रा व्यथि- 
चरी, कथोमिवे दोनों भी ज्ञान चारित्र यादि का प्रक्ष प्राप्त होने प्र मोन व्यभ करते 


है करतु आचार्यादि के चियं वन्य नीं होते । मुख्य वात तो यह ट कि पुर्प दारा अभिवन्द्‌- 


| 
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तथालाद्‌ न दोपः, तदा चातुवर््वश्रमणर्सषस्यापि तीरथचन्डाभिववलवादयकाणामपि तत्रान्तर्मावान्‌ 
तुद्यमेतन्‌ । यन्त॒ “घर्म पुरुपोत्तमव्वविपर्ययद्वया स्रीणा चास्त्रं न युक्तम्‌ ' ठक्ति तदस॒भ्य- 
प्रटपितम्‌; आज्ञाञुद्धमावेन यथरायक्ति पवर्तमानानामावकाणामीच्ययद्रानढयात्‌ , तम्याः पापरन्यन्ात्‌। 
अत एव †भगवतामनल इकृतविमपितस्वादिविपगरयधरप्रसादाभरणाद्िभिविमृपा न विप्रा" इति हतं 





नीयन होना सोश्नघ्राग्ति त्न प्रतिचन्धक नदीं र यतः वद मोक्नाभाद पी सिद्धिम अधयोजफ 
ह । ओर यदि च्रीमोक्नघिरोधियों की भोर सै यद कहा जाय क्रि-धच्ियां पृस्पों दारा अभि- 
वन्दनीय न होने से उनकी अपेल्ना अनल्परयुणा होती ई अतः उनका मोन्ननर्ह द्य सदता"-तो 
यह भी उचित नहीं क्योकि किमी प्क मोल्लाधिकारी की यपश अन्य व्यक्ति मं अत्पयुणन्य 
को यि मोक्न म वाधक माना जायगा नो तीश्दूयं की अपेश्ना गणधर आदि अस्पयुणवादे 
होने सते उनकी भी मोश्चघ्राभ्ति बाधित हो जायगी | 


[ चतर्विधरसंषस्तस्प तीथं में द्ीश्रवेण ] 

यरि वद कहा जाय कि-गणधमें के अद्धाप कर्म्यक्ता क्रारणमेन अध्यवसाय तीरों 
के अध्यवसाय के समान है अतः अध्यवसाय कीट से गणधर तीर्न को अपेक्षा अल्प- 
गृणत्य न होने से उक्त दोप नहीं नाः -तो वह वात तो मोक्रमार्म पर्‌ मास्दद च्ियौके सम्बन्ध 
मं भी समान हे 1 अतः उनम भी उक्तरीति न मोक्नाभाव का साधन अद्यक्य द्र । यदि 
खोमोक्नविगेधियो की ओर नेयद का जाय करि-रतीश्च अगवान का चन्यदु, श्रयम्‌ गणघरभी 
तीयदाब्ड से अभिदित दोन से तीर्थं ङ्प दोने के कारण भगवानकै द्वारा वन्य दोन ते टन 
अपेक्षा की दि ने अल्पगुण नदीं हे । अतः उनके मोभ्नमे बाधा नदीं हतो मोन्नमारमस्य चयो 
के भी सम्बन्ध में उसी प्रकागयहु कदाजा सकतादे कि चतुर्यर्णात्मक्त श्रमणसंवक्तोभी तीरं 
कटा जाता हे । अतः उसक्रे अन्तत माने से मोक्षमागेस्थ चीयां भी तीर्थरूप होने पृरधकी 
अपन्ना ल्पगुण नही कंदी जा सक्ती, अतः उनके भी मोक्नते को$ वाघा नदी द्ै। यदि यह 
कहा जाय क्रि -शच्वियां यदि चारित्र ब्रदण करेगी तो उनमें श्रा होगी कि धमं सनं पुस्पवगीदी 
उत्तम नहा ६ । ऊतः च्रीयों का चारित्र रहण गनुचितत दै भार चारित्र व्रदणके अभाव में उर 
मोक्ष की प्राप्ति सुतराम्‌ दुट हे 1 -तो यद कथन अनभ्योके प्रद्राप ता हं. क्योंकि आवा- 
छ भववदुष्मर अपनी दाक्ति की सीर में चारित्र पानम प्रवृत्त आर्यचियोमेंदसप्रकारफी 
राद्धा करना नितान्त असदत दै, क्योकि यद्‌ शद्रा पापजन्य हे । 


[ भगवान्‌ की वह्लाभूपण से पूजा न्याययुक्तं ] 

चौ मौ्लविगोधियों का पक यह भी मत हे किं -" भगवान को वस्त्र-भृपण आद्धि स महत 
नहीं कग्ना चादिप क्यो कि इस प्रकार अकार करने से यह शडग हो सकती है कि-अलकार 
क अभष्व म भगवान «वतः विश्पित नहीं होते । किन्तु यह्‌ मत भी इस छिप निरस्त हो 
जातादेकिजो व्यक्ति भगवान को वस्त्र-भूपण आदि से अलक्त करते हँ उनका यदह कायं 
दयुभभात्र यक एव छुममाव का वर्धक हे! ओर इसी ल्यि कमेश्चय का अवन्ध्य कारण ई। 
मौर यह भीस्पष्टदैकि उक्त श्वा का उद्य मलिन कमं वाको दी होता हे । इसकिण 
भगवान को अकृत करने वाङ व्यक्तियों म म्नि क्म का अभाव होने से उर्हु भगवान के 


वपय म उक्तं प्रकार की पेसी श्भा होना नितान्त असत है। 


स्या, क. दीका-हिन्दीविवेचन ] ३२५ 





परेषा मतम्‌, त्करणस्य उुममावनिमितया करमेश्चयाऽवन्ध्यकारणल्वात्‌, विपर्ययशङ्कायाश्च विना 
कट्मपमनुदयात्‌ । यदि च ध्येवावस्थायां भगवता मृपणादेरङ्गीक्नतत्वाद्‌ न॒ तयतिकृतौ तद्‌ 
विधेयम्‌, तदा समज्ननाङ्गराग-पृप्पादिधारणस्यापि तदवस्थायां मगवताऽनाधिततवाद्‌ न तत्‌ तत्र 
विवेय स्यात्‌ । अय्‌ मेरमस्तकरादिपु तदभिपेकादाचिन्द्रादिमिस्तस्य विहितत्वादस्मदादिभिरपि कृता- 
यकरणादिसिरतुमिस्तत्‌ तत्र विधीयते, तर्हि तत एवामरणादिविमुषादिकमपि किपरियम्‌ . कृतानुकरणादे 
समानत्वात्‌ । न लोतदत्र स्पर्धासाधनम्‌, किन्तु वर्त निम्‌ ल्वशङ्कानिरासेन मावामिह्द्धिनिवन्ध- 
नमिति दिक्‌ | 

अथाञ्कस्याणमाजनलाद्‌ न सुक्तियोभ्याः लिय इति चेत्‌ १? न, तीथकरजननात्‌ ; न 
दतः परं कल्याणमस्ति लोके । अथ दीनवल्त्वादेव खीणां न सुक्तिरिति चेत्‌ ? न, रलत्रयसाम्राञ्ये 
दीनवल्वच्वस्याऽप्रयोजकल्वात्‌ ; अन्यथा खीम्योऽपि दीनवलाः पड्ग्वादयः पुरपा रलत्रयसाम्राञ्येऽपि न 
सुच्येरन्‌ ¡ ‹दीनवलाना विचिष्टचर्यारूप चास्त्रमेव न स्यादिति चेत्‌? न, यथाक्चकतयाचरणद्टपस्य 





[ इन्द्रादिकृत भक्ति अटुकरणीय ] 

यदि यह कहा जाय कि “ध्येय अथवा केवदलन्नानरूप परमात्मस्वङूप अवस्था में भगवान 
ने भूपण आदि को अङ्गीकार नदीं क्रिया हे अतः उलकी प्रतिमाकोभी भूषण आदिसे अर्टक्रत 
नहीं करना चाहिपः तो रेखा मानने पर यह वात भी प्राप्त होगी करि भगवाननेध्येयावस्थाम 
मज्ञन, अङ्गराग ओर पुष्प आदि भी अङ्खीकार नदीं किया ह अतः उनकी प्रतिमा में मज्ञन 
आदि भी करना अनुचित है! यदि यह कहा जाय क्रि~ मस्मस्तकत आदि पर इन्द्रादि ने 
मज्ञन अङ्कराग पुष्पमाला आदि से भगवान का पजन करिया है अतपव उनके अघुकरण म भगवान 
के अन्य भक्तोको भी उक्त साधनों से भगवान की प्रतिमा का अर्चन करना सुखद्धत दै"-तो 
उसी यक्रार यह्‌ भी कहना अतीत समीचीन दै कियतः इन्द्रादि ने वस्वभूप्रण भादि सरे मेर- 
मस्तक आदि पर्‌ भगवान का अचन कियाद अतः अन्य भगवदु-भक्तोंकाभी वस्चभरपण आदि 
से भगवन कौ परतिमा क्रा पूजन करना सर्वथा उचित है। भगवद्भक्तो हारा इन्द्रादि के 
अनुकरण करने की जो वात कदी गयी है वह इन्द्र आदि के साथ स्पर्घाकी बुद्धि कै छिप 
नदी, अपितु उक्त प्रवृत्ति में निर्मृटत्व की शद्धा का निराकरण कर भाव की अभिधरि कै टि 
कटी गयी दै । 

[ स्ीकस्याण का भाजन ] 

इस सन्दभं म स्ञीमेक्षविसेधियों का यहः कहना कि “स्त्रियां कल्याण (उत्तम कायं 
कर्ता) का पात्र नदीं हे, भतः सक्ति के अयोग्य ईहै12 ठीक नहीं है, क्योंकि चियां तीथेद्कर 
को जन्म देती है, फिर इससे उत्कृष्ट सारम दूसरा कौन सा कायदे जिससे उर्ह कल्याण 
का अपात कहना सम्भव हदो स्के? यहभी कहना कि~"चखियां निवे डोनेके कारण मोक्ष पापि 
कै अयोग्य हः -दीक नदीं है क्योकि ज्ञान, दशन, चारित्र इन तीनों रत्नौ की पूणं सखद्धि 
रहने पर निर्वदत्व मोक्ष क्षा प्रतिरोघ करने मं अभ्रयोजक है । उक्त रत्तत्रय का भक्षे होने 


-पर भी निर्यं होने कै कारण मोक्चका अभावदह्यो तो पङ्कः अन्ध आदिं पुरुष भी निवे होने 


से उक्त रट्नत्रय की प्रचुरता डोने पर भीमुक्त नदो सरकेगे । यह भी कहना कि- “निर्बलं में 


यद जाख्वार्ता म्न ११/८४ 


सत्चसाध्यम्य तस्य तासामप्वविगेधात्‌) न दि दुधखसरचयमारिणीनाममटमियोगादौ वृणवन्राण- 
परिया कुर्वाणाना स्व॑ तासा नातिर्च्वित दति वक्तुं यक्यम्‌ । न चानुपस्थाप्यतापाराशित- 
कानपदेगेन तायु सच्द्टीनता सिध्यति सच्वापिक्षयव छान वि पदयात, वोग्यतापिध्ेव 
तत्र तदरेवित्योपदेगात्‌ । उक्तं च--- 
““सेवर्‌-निर्जरहपो वहुधकरारम्तपोविधि" यास । योगचिद्धिस्नाविपिरिव कस्यापि कथविदुषद्ारी ॥१॥*' 
तदवे सपू णेयोग्यताममिग्रतवो्न यापनीयतनतरे- ना खदु इथ अवे, ण यावि अभव्वा, 
न यावि ठंसणविरोदिणी, नो अमाणुम्ता, नो अग्रारिरतकी, नो असैचाउया, ना अदक्मड, 
नोन उवतमोष्ा, नोनस॒द्धाचार, नौ अघुद्रवे्दि, नो उवमायवस्निया, नो उपृत्वक्ररणविरोिी, 
नो नवपुणटाणरहिला, नो अलोमा ठद्रीण, नो उक्राणमावणं ति करट न उच्मधम्मसादगा १ इति । 


४ 


एत व्यवम्थितेऽनुमानमप्याहुः मनुप्यसीजातिणकस्युपद्ितप्यक्तिमती, प्रत्रस्याधिकारिजातित्वात्‌ 
पुरपजातिवत्‌ । न च तासा प्रतर्याधिक्रारस्य्‌ पारम्पयेणव माक्षरनुतया निवादादप्रयोजकत्वम्‌ ; 
चैवमद्पायासतताध्ये तद्वेतदे्विर््यादावेव प्रवृति म्यात्‌, न तु कागासताध्यसवविरनाविति 
वाच्यम्‌ ; दयविर््याविम्‌ वोभवधदितपारम्पवेण मो्तहैतुलयेऽपि = चारिरम्यवान्पभवधघटितषारःपृवेण 


भः च ~ 





विचि च्या न्प चारित्र सम्भव नटीं. दीक न्टीह) क्योंकि यथाकति आचरणरूप 
चारित्र जो मच्य-गुभाव से साध्य वरह दीनवन्य च्ियोम भमी सम्भव टे ¡ णच 
उन्कृष्ट सच्च हो हा नहीं सकता ` यह कहनाभी ठीकनदींट क्योाकिवे दधन बद्यचर्य धारण क्रर्ती 
हे ओर असन्‌ कम के सम्म वह वृण करे समान अपने प्राण त्का परिन्याग कर देती दह. 
फिर उनम सच का उत्कपं न हानिका प्रदनदी कसे उड स्ना दै? यदि यद्‌ कदा जाय कि 
शाखं उन्हे अनुपस्थाप्यता. पाराश्िक्र ठो भायशित क्रा विधान नर्यं इसच्िण्ये सचखदहीन देती 
हः ~तो यट टीक नीह क्योकि जाखमें त्की अयेन्नादी चिचुद्धि (घायधित) का विधान 
नदा ट क्तु योग्यता की सपक्नाद्ी विविध प्रायद्िताक्ा उपदे दै । कटा भी गयादहं कि- 
शाख मं सम्वर-निजररूप अनकः प्रकार केतपो का विघानश्िया गया ₹. उनमं कोड्‌ तप 
क्ली के चन्न ओर क्तो तप द्विनी के दिप कथश्ित उपन्दारक दाना ह. खव सवक हिप सवदा 
उपकारक नह दाता । यह ठीक उनी थकार ह जसे अनक रकार के योग ओर चिकित्सा के विधानो 
मकाड-कटयोग भौन चिकिन्लाकिनी-क्रिमी के टि" रपक्ाम्कर दोनी ह. नव सवके चिप नहीं| 


याथनीय्‌ तन्व म,च्ीमें सम्पूण योग्यता की सम्भावनाके अभिप्रायसे कहा गयाटिकि“ 
अजीव नदीं, जभव्य भी नदीं ह, सम्यग्दर्शन की विगोधिनी भी नींद, वह अमानुषी भी नदीं 
चह सव अनाय न उत्पन्न भी नींद; सभी स्वा छी ञआयु भी अमनख्य वषं नहीं दै.उन्तकी वु 
भी उतिक्रर्‌ नदींदै. बह पेली भी न्दींह जिम का मोह उपाम-अयोग्य अनुपञ्ान्त दो, [घ 
आचारवादो नद्यं हण्साभी नदी, ] बहजरीर स अच भीतर्दीह्‌, जिखम यढ चारित्र न 
दा, उस (च्धप चयव्रसाय उद्म कानिपध भी नदीं दे, अपर्वकरण फी चह विरोधिनी भीनर्हीटः 
वह (स १४) नवशगुण स्थानो यन्य भी नदी द ल्टच्ि के अयोग्यभी न्दी ह जर वर्ह 
कल्याण का अमाजन भी नदीं दै. तो फिर वह उत्तम धमं की साधिकान््यो नटी दो सकती १ 
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मोक्षदतुत्वात्‌, ताच्शपारम्पर्येण मोक्षाथितया तत्र प्रृतयुक्ततात्‌, कथमन्यथा दुःपमाकाल्वर्विनो 
सुख्वस्तत्र प्रवतिप्यन्ते १ इति वाच्यम्‌, तासां चारस्य पारस्प्ैनैव मोक्षदेतुत्वा- 
ऽश्रवणात्‌, साक्षाक्कारणस्व चासिस्याऽसति प्रतिबन्धके तदमव एव सुक्तिभरापकत्वोपपततेः, सखीव्वस्य 
प्रतिबन्धकत्वे मानामावात्‌, अन्यधा तत्रे साधाचाछिधितवैव प्वरच्यापठरिति । 

एवे (मनुप्यक्ली काचिद्‌ निर्वाति, अविकल्तक्कारणखात्‌, पुरुषवत्‌ ` इत्यप्याह: । तदेव 
सीएक्तिसिद्धेः सिद्धा. पञ्चदन सिद्धमदाः इति सिद्धमदः परासज्निकमित्ि सर्वमवदाततरम्‌ ॥५४॥ 





[ सीकति साधक अदुमानप्रयोग | 
उक्त पकार सरे विरोधी पक्ष फे निराकरण एवे अचुकरूढ अआगमसेस््ो क्ती मोक्चयोग्यता 
सिद्ध हो जाने पर अनुमानसे भी उक्तकी सिद्धि सम्पादितकी जा सकती दहे । अञयुमान का 
श्रयोग इस प्रक्षार हो सक्ता है --“ मनुष्य स्व्रीजातिमुक्तिसे उपहित व्यक्ति से युक्त है (मुक्ति 
भरापक देह पर्याय से युक्ते) क्योंकि वह प्रत्रज्या (सन्यास) की अधिक्रारीजाति ह जैसे 
पुरुपजाति 1; 
इस प्रसङ्ग में खी मोक्ष विरोधिर्यो का यह कहना क्ि-खीकोजो सन्यास्में अधिकार 
प्राप्त है वहं परस्परया--(जन्मान्तर मं प्प शरीर पययिकी प्राप्ति दारा) मोश्च कासाघक् 
ह । अत. थव्रञ्याधिकारजातिन्व से मचुप्य-स्त्री नाति में ° मोक्षपापक दैहपर्याय से युक्तता › कै साधन 
मे उक्त ठेनु अध्रयोजक् है । उस्र कथन्‌ पर स्थीमोक्षवादी यदि रेखा कर्कि “यदि खी जाति 
का सन्यास परम्परया मोक्षोपयोमी हे तो अल्प प्रयत्न से साध्य ८ आराध्य), मोक्षहेतुभूत देश- 
विरति आद्विमदीस्प्री की प्रवृत्ति होनी चाहिप, न कि वहुपरयत्त से साध्य रवै विरति 
परवृत्ति होनी चादिए ` तो वह ठीक नहीं है, क्योकि देश्चिरति आदि की परस्परा अनेकः 
न्मोसे वरितद्धे, उस्र परम्पराके मोकश्च का देतु होने पर भी चारित्र दी मल्पजन्मोंसे घटित 
परस्परा से मोक्ष कादेतु हे) इसलिण चारित्र की अल्प जन्म घटित परम्परासे मोक्षकै लिप 
स सन्यास मस्वी की प्रवृत्ति होना समीचीन है । यदि एेसान माना जायया तो दुपमाकाट 
भ रहने वाटे मोश्चार्थी उसमे कसे प्रवृत्त लोगे ?-- 


किन्तु स्वर्यो के संन्यास व्रहणक्छौ परस्परया मोक्षका प्रयोजक मान कर उससे स्त्री पर्याय 
में मोश्चयुक्तता की सिद्धि म॑ अप्रयोजक कहना यह दिगम्बर मत ठीक नीं है । क्योकि 
° उनका चारि परम्परासे मोक्ष का साघक है? यह वात शास्म शुत नीं है, अपितु चारित्र 
मोक्ष का साक्षात्कारण है अतप प्रतिबन्धक न होने पर स्न्ीका चारिचस्तरीशरीर कै प्याय 
मँ दी मोक्ष का साधक दहो सकता है। यदि कहा जाय कि 'खीत्वदी मोक्ष क्ी प्रधि म 
प्रतिबन्धक है तो इसमें कोड प्रमाण नहींदहे। यदि खीत्व मोक्ष का प्रतिवन्धक होगा तो 
संन्यास मे मोक्ष केदिपखी की भत्ति न होकर चारित्रिके दिर द्यी होने की आपत्ति होगी 
जो इट नहीं है, क्योकि ची मोक्ष के उदृदेदय से दी सन्यास मेँ प्रघृत्त होती है । 

ख्ीमोक्ष के साधन मै इस प्रकारके भी अच्युमान का प्रयोग हो खकताडह कि कोड 
कोड मचुप्य खी मोक प्रस् कर सकती है) ल्योकति वद मोक्ष के समय कारणो से युक्त होती 
है । यह टीक उसी प्रकार जसे मोश्च कै समग्रकारणों सते सम्पन्न पुरुष मोक्ष पाक्त करता हे। 


३२८ । < कराखवार््ता० 'स्त० १९ ॥ ५३-५८ 
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एता वार्ता उयश्रस्य भावन्‌ बुद्धिमान्नरः । दहोपन्यस्तदाल्राणां भावाधरम्निगच्छतिं ।॥५५॥ 
शतानि सप शोकानामृरष्ट्छन्दसां कृतः । आाचार्यहरिभदरेण गाखवार्तासयुचयः ॥५६॥ 
कृत्याप्रकरणमेतद्‌ यदवाप्तं किशिदिदह मया इशलम्‌ । 
भवपिरहवीजमनव ठभेतां म्यो जनस्तेन ॥५७॥ 
[ (4 [६ ने 
य बुद्धं बोधयन्तः शिखि-जल-मरतस्तष्टुवुाकव्च्ये 
ज्ञान यत्रोदषादि प्रतिहतभुवनारोकवन्ध्यतहेतु । 
९ $ 4 $ 
सवेप्राणिस्वभापापरिणतिषुभम्‌ कोौश्रं यस्य वाचां 
तस्मिन्‌ देवाधिदेवे भगवति भवता धीयतां मक्तिरागः ॥५८।। 
समाप्तः चाख्रवार्तासपुचयमन्थः 





इम प्रकरा उक्त रीति सेरी का मोक सिद दहो जाने प्रर सिद्धो क पन्द्रह भेद की सिद्धि 
निर्वाधसरूप से सम्पन्न टोती हे । यट चर्चा प्रास्द्धिकरूपसे कौ गयीदै। जो ङु विचार 
ट सम्बन्ध में परस्तुत हया टै वह सर्वधा समुउज्वन् है । 


ग्ट अन्थ के रचयिता श्री हरिभव्रख्रिजी ने अन्धके अन्तमं चार टटोकौं से मन्थ करा 
उपहार प्रस्तुत किया दहै 1 उनम उनका कना कि इस यन्थम गायों के सम्वन्धमें जो 
वाते कदी गयी हे, बुद्धिमान मजुप्य उनकी भावना डागा इख ग्रन्थ करे उपन्यस्त सभी र्चो के 
भावार्थं को अवगत कर सकता हं। यह भी उन्दोने कहा टैक अचुष्रुप छन्ड कै ७०० (सातसो) 
इलटरोकों म॒ उन्देनि इस “ उाचरवार्ता समुचय यन्थकी रचना की हे 1 अन्धकार ने यह्‌ भी 
अपनी उन्छतम भावना प्रकट की कि इस प्रकरण श्रन्थ की ग्चनासेजो कुछ पुण्य उन्दं 


वप्त हुमा दै उत्से भव्य मचुष्यों को पेखा बोध प्राप्त हो जो उनकी संसारनिवृत्ति का 
निर्दोधि बीज वन सक्र । ॥ ५८-५६-५७ ॥ 


अन्तिम वटो मं उन्दोनि भग्यमनुप्यो से यह साधिक निवेदन किया दकि जिस बृद्ध- 
नानमरात मटापुर्प को सम्योधितत करत इण अग्नि जन ओर वायु ने टोकदित ॐ लिए उसकी 
स्तुति की ह, भौर जिस षुख्प में मुवनारोक को निरथंक वनाने वालि कारण का म्रततिवाती 
नान ्राट्वत हआ हि गौर जिस की वाणी का कौट अपनी अपनी भाषा क्न परिणतिं 


0 + = ह व 
सभी प्राणियों को खुन्दर सहायक्र है, उस देवाधिदेव भगवान में भक्तिराग धारण करना भव्य 
मानव का परमक्त्तव्य है ॥ ५८ ॥ ईति । 


[इन चार लोकी के उपर कोड भी धति स्या० क० व्याख्या उपकरन्ध नदीं हे भौर 
व्माख्ा्कारङ्ृत प्रशस्ति भी अनुपटव्य हि 1] 
॥ ग्याग्हधा स्तवक सम्पूण ॥ 
। शाघवार्तासमचय ग्रन्थ सम्पूण ॥ 
॥ हिन्दी विवेचन सम्पूणं ॥ 
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स्तवक ९-१०-११ गत उद्धतपाटानामकारादिक्रमः 

उदटृतरतयेकांशः पाकः ` उदधतोकायः ङ्क 
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अथ तद्वचनेनैव (स्लोक वा) (- 
अद्धमागदहीए भसापए ( ) १६१९ 
अथान्यथा विद्येप्येऽपि (च्छो. वा) च्थ्द 
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असर्व्प्रणीतात्च (ग्टो. वा.) द्‌ 
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इदभविषए अते चभतति ( ) ९।१२२ 
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नो गु इ्थी अजीवे (याप, त) ञ्य यत्राप्यतिखयो दः (घो, वा.) १५. 
लकान्मनां प्रपन्ने (त. सै.) २२३ वधवोत्यमानौऽ ८») ८२१ 
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